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॥ श्रीजह्मवित्सङ्करुभ्यो नम; ॥ 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 





॥ चतुर्थाढत्तिकी प्रस्तावना ॥ 


॥ उपोद्धात ॥ 


॥ | । जत्तमअंथ विद्यमान है । परंतु स्वतंच्रभाषाम्रथौमै | नहीं करोहे ॥ जेसी इसपंथके अर्थकी उत्तमता 
f ; | i साधुश्रीनिश्चलदाखजीकृत ्रीचिचारखागर्रंथ | है । तैसीहीं उत्तमता सुद्रगशेळीकी रचना ओ 
क्‍ | | उत्तमोत्तम औ अद्वितीय है ॥ अखिळभाषाग्रं- | इंगारविषे करनेनिमित्त इस चतुथोद्त्तिविषे 
। छो समूहम इसग्रेथसमान अन्यग्रेथ नहीं जे नवीनता करीहै । वे नीचे दशोवतेह 
४) ३ । ऐसे कहनेमे किंचित्‌ बी अतिशयोक्ति 

॥ » नहीं हे ॥ वेदांतके सर्वप्रकारके अधिकारीओंकूं ॥ शीडृत्तिरत्रावलि ॥ 


| तै वेदे 
| ॥ इसग्रंथसँ सस्यकूबोधकी प्राप्ति होचेदै । काहेतें । शरीइत्तिप्रभाकरनामकग्रंथ वी साधुऔनिश्चल- 









डुद& । इतनाह नह! । परतु चे सर्वेप्रक्रिया गस्य तथा अनेकप्रकारके तर्कचितको 
i वेद्के महतूसिद्धांतसँ अविरुद्ध हैं ॥ यह ग्रंथ | है ॥ इसअंथका वेदांतोपयोगीसारांश ब्रह्मनिष्ठः 
| | ' मुमुक्षुज्नोकू केसा प्रिय औ उपयोगी है । सो पंडितभ्रीपीतांबरजी महाराजनै निष्कर्षकरिके 


f वात्तो याकी यह चतुर्थाइुत्ति भईहै इसकरिके- |तिसका नाम “ओऔजृत्तिरलावलि” रख्याहे ॥ 
ह | 


से भरपूर 





€"२ 


हि सिद्ध होवेहै ॥ प्रथम । द्वितीय .। तृतीय । | यह तृत्तिरल्लावलिश्रंथ. भ्रीविचारसागरकी 


१ 
के 


ia 
= | } 
i 
१ 
६ 


चेगा कि अस्यासको सुगमताअर्थ अत्यक- आजत्तिविषे छाप्याहे' ॥ 
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आदत्तिमं हमने नवीनता करीहे “तथापि कटं. 
सस्छतभाषाचिषे वेदांतार्थविषयक अनेक- | वी अंथकर्त्ताके शव्दोंचिषे अधिकता वा न्यनता . 


भ यह चतुर्थ । ऐसें इस अंथकी च्यारि- तृतीयाच्ृत्तिविषे छाप्याथा सोईदी महाराजश्रोने 
f | ॥'आदृत्तिओंकूं उत्तरोत्तर देखनैसँ ज्ञात हो-।द्याकरिके पुनः संशोधन करीदिया | सो इस | 


| 


' है । तैसे संस्क्तत भ्रथों में ० 


` डितीयादृत्ति हमने छापीहै औ तिसका विस्तार 


प्रक्रिया रखीहे । सोः बी सुसुक्षुजनोकूं अति- 
. उपयोगी दोचेगी ॥ इसके मुखपृष्ठउपरि अचुक्र- 


ह षट्द्सीनसार दर्सकपन्रकम्‌ ॥ 


२ ॥ चतुथोवत्तिकी प्रस्तावना ॥ [विचार | | 
ज _ञड्चटचच्फरर | . 
॥ श्रीपंचद्शी सदी का स भाषा छितीया- | उत्तरमीमांसा ( त्रहासूजरूप चेदांत) । न्याय। | ८ 
वैशेषिक । सांख्य औ योग । इन षट्दर्शनोके | 
बृत्तिगत अ्रीनाटकदीप ॥ मताडयायीआंने । जीव । जगत्‌ । बंध । मोक्ष 
जैसे भाषाग्रंथामे श्रीविचारसागर रल्लरूप | आदिक .१७ सुख्याविषयोके केसे भिन्नभिन्न 
लक्षण कियेहें । सो संक्षेपसें स्फूट दर्शाये. | 
हैं ॥ प्रत्येकद्शनसंबंधी अनेकग्रथोके श्रमपूर्वक । ८ 
अवलोकनसँ जे उपयोगीपदार्थ जानेजावबेह । | 
वे इस लघुपत्रकके अवलोकनसें प्राप्त होबेहें ॥ | 
इस पत्रककी स्पष्टताके लिये श्रीषट्दर्शनसारा- .क 
ु बै ईत 
वलिनामक अंथ महाराजश्री तैयार करतेहै ॥ ५३ 
॥ ग्रंथखञ्रबोध आ सहावाक्यविवेक ॥)मि 
साधुीछंदरदासजीकत . अत्यंतरुचिकर | दि 
श्रीसुंद्रविकासादिविषे स्वम्रवोधनामक अति ' 
रसिक ओ कंठकरनेमै खुगम ग्रंथ है। सो इस अंथ. . 
विषे अवकाशकूं देखिके श्रीबत्तिरल्लाचलिके अंतमे ' 
धयोहे ॥ तेसेंही ्रीपंचदशीगत थीमहावाक्य-) 
विवेक । जिसविषे च्यारिचेद्के महावाक्यनका : 
सस्यकूघोध कियाहै । सो बी अर्थयुक्त इस | 
प्रस्तावनाके अंतमे धर्याहे ॥ tr 
॥ अनुक्रमणिका ॥ क्र 





























श्रीपंचद्शी रलरूप है ॥ श्रीविचारसागर औ श्री- 
पँचद्शीका लक्ष्यपूर्वक अवलोकन करनेसे भ्री- 
विचारसागरविषे श्रीपंचद्शीकी अनेकप्रक्रिया 
ष्ठ होतीहै.। यातै ऐसा अनुमान दोवैहे कि साधु 
श्रीनिश्चलदासजीने श्रीपंचद्शीग्रंथका उढ- 
अभ्यास ओ ररनकरिके तिसके सारार्थकूं 
अपने चित्तरूपी जठरमें अत्यंतपाचन कियाहो- 
चेगा ॥ उक्तश्रीपंचदशीकी अलौकिकरूढियुक्त 


इसग्रंथके पृष्ठको परिमाण जैसे १००० सें 
अधिकपृष्ठका है ॥ तिसविषे ५६७८ अंकः 
करीके संपूर्णसंस्कत सूळ तथा अन्बययुक्त. 
टीका औ तितनेद्दी अंकयुक्त तिनकी संपू्ण- 
भाषा। ओ ८३५ रिप्पण समाविष्ट किये ॥ 
संस्कतरीकाकी रचनाम जैसी गंभीरता है 
वैसी अन्य कोईबी भाषाके रीकाकारोकी ड 
टोकाविषै देखनैमै आवती नहीं । सो गंभीरता | _ जैसे मंदमकाशयुक्त शुदगत अनेकपदार्थनमैखे 
उक्तनवीनरूढिसे अंथके छापतैते स्पष्ट भईहै। | कोनसा पदार्थ कहांहे । सौ जाननैनिमिर्य १ 
इतनाही नहीं परंतु ऐसी रूढिके लिये अभ्यास- दीपककी आवश्यकता है । तेसै अंथविषे रहे ( 
की ता भईहे ॥ इस ग्रेथके अतमै | सिनंभि्न पदार्थनकी प्राप्तिमै अबुक्रमणिका | 
शीसरीकासभाषाका श्रीनाटकदीप-| मानो एक दीपकके समान है ॥ इसम? 
नामक दृशमम्रकरण धर्याहै । तिसकरि सारे- | प्रसंगदर्शक झौ विषयदर्शक ऐसें दोप्रकारकी| है 
पचढ्शीन्रथकी मुद्रणशेली ज्ञात होचैगी ॥ इस विस्तारयुक्त अनुक्रमणिका छापीहें ॥ हर 
अथमै नाटकके रूपकसै वेदांतसिद्धांतकी उत्तम- |... १ प्रसंगद्शंकाबुक्रमणिका ग्रंथारेभमै घरी- (एक 
हे। तिसतैँ कोई वी वांछितप्रसंगका अंक ओऔ/होदे 
कितने अंकपर्यत तिस प्रसंगका विस्तार है। : f 
सो निमेषमात्रसँ ज्ञात होबैगा ॥ ड 
२ ताके पीछे विषयद्शकाञक्रमणिका कि 
दि सो अत्यंतउपयोगीः हे ॥ कादेतें तिस- हुवा 
विषे अथभागरगत । रिप्पणभागगत औ बृद्दि: है । 
शीपीतांयरजीछृत अत्युपयोगी षटटद्शेनसार- ह सवेक्ातव्यबिषयोकु अमपूवेक सित 
दर्शक पत्रक दियाह्दै । जिसाबिदे गा रा कियहें । इतनाहीं नही । परंतु ये सबै शकः 
= ` -शिाविष पूवमीमांसा । |अकारादिअजुकरमसें शुंथित किये होनेतें कोई ) 


एड्‌ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मणिका धरीहे । सो तहां द्‌ 
हात शदे ॥ ल जतै तद्गत विषय 


 उक्तधीनाटकदीपके आरंभमै ब्रह्मनिष्ठपंडित- 


ज | सागर ॥ चतुर्थाचत्तिकी प्रस्तावना ॥ = | 
र ।| बी बांडिवविषयका अक शीतर बात पक ज्ञात] पु वाँछितविषयका अंक शीघ्र प्राप्त होवेहे ॥ 

हो (१) उक्तअंकनम्ै जे त 
मोक्ष | 





र्‌ | सवेविषयः इष्टिपातमात्रसे ज्ञात होवेहें । 
चिन्हरहित हैं। वे जैसैंकी-- २१ चे 









श्री १. ~ ३ - । ' पृष्ठापरिः ; डुभखका' विवे- + 
भिक ~ वैचारसागरके अक दे ॥ दु | चन कियादे ॥ वे डुःख कितने प्रकारका-हैं: सो 
पैये. | (२) रट कनक अंत “दि” घयौद्दै | वे अंक १-२-३ वाले तीनपेरे्राफऊपर इष्टि 
का. TT सूचन करेई। ओ . _ |करनेसेही ज्ञात होवेहे कि दुःख तीनप्रकारका 
Fe (३) इत्तिरल्लावलिगत अंकनकूं तिसके | 


॥ तदुपरि प्रत्येकप्रकारके दुःखका वर्णन 
भिन्नसिन्नपारेग्राफमै करिके तद्गत अध्यात्म- 
डुभ्ख । अधिशूतडुःख औ अधिदैवदुःखआदिक 
मधान शब्दाकृ स्थूलकरिके स्पष्टता करीद्दै ॥ 


_ तसेही पृष्ठ २३२ ऊंपर “इश्वर ` व्यापक 


८ । | में “बु? छापिके भिन्नता करीहे ॥ 
दै ॥ . सुगमताकी अधिकता ओ अभकी न्यूनता 
| पं करनेनिमित्त इस अनुक्रमणिकागत बहुत- 
॥ शब्दनं जहां जहां अवकाश मिला तहां तहां 
ह ॥ भिन्न भिन्न अक्षरांके अचुक्रममै एक्स अधिकचार 
कर दिये ॥ जैस किः “पंचङ्केश?? का विषय | औ नित्य है”? ऐसा विषय चलताहै । hl तिस 
[तिः कौनसे अंकमै है | यहः जानना होवे | तौ | ईश्वरकूं व्यापक औ नित्य नहीं माननैम भिन्न 
अथ. (१) “पं? के अनुकममें “पंचछलेश”? शब्द | भिन्न प्रकारके षट्दोष किसरीतिसँ प्राप्त होवै- 
तमै; _देखनेते तत्संबधी सर्वअंक प्राप्त होवैंगे ॥ हैं. । तद्गत चक्रिकानामक तृतीयदोष 
क्य-) (२) तैसेही “कल” के अनुक्रमें “क्लेशपंचःः | किसमकार चक्राकार भ्रमण होवेंहे । चतुर्थ 
का पद शब्द देखनेते बी तिसके सर्चअंक | अन्योन्याअयदोष किस अनुक्रमसँ भाप्त होचै- 
रस |: र 26 क 0 । इस आदिक समत्रवात्चो मिन्नमिन्नपेरेंग्राफ 
| _ इसरीतिसँ '“पंचङ्केश”' औ “क्ेशपंच” पेस आफ ओ तिसके आरंभमैं दियेहवे 
' ।दोस्थलमँसे एकही विषयके अंक मिल शकेगें॥ | अंकनपर इष्टिका पतन होतेही तत्काळ ज्ञात 
अस, चह तो पकददीं पदार्थ अवकाशानुसार तीन-|[दोचैहै॥ ˆ 
रर यळविषै ची धराहे ॥ 


पैकी रूट इसरीतिसै उक्तनेबीनरूढिके लिये अंधगत 
` र को इ के A भिन्नभिन्नबिषय । तिनोंका संबंध । समाना- 
: रस आचात्तम अकयुक्त पेरग्रा "| समानपना । उत्तरोत्तरक्रम । शंका । समाधान 
नकी) नवीनसुद्रणशेल्ली अविष्ट करीहे । 


तिनांका आरंभ । तथा अंत । दृष्टांत । सिद्धांत 


औँ 


व विकल्‍पआदिक रमसे चिना वुद्धिमै प्रवेश 
करेंगे ॥ | 


श ३|तिसते इसअंथके अभ्यासीजनोंकूं श्रवणमनन- 
को [रूप अभ्यासमें अत्यंतखुछभता होचेगी ऐसे 

' स्वाजुभवर्से निश्चय होवैहै ॥ एकही पेरेग्राफे 
रो- | एकही "विषयका अनेकप्रकारसें विवेचन किया. ' 
औ। रोवे अथवा पकहीं पेरेग्राफमै उत्तरोत्तरसंबंध- |. 
द । बान. अनेकविषय संलझतासें आवतेहोये । तब 

उक्तविषयका कितनैप्रकारसें विचेचन इवाहेः । 
का किंवा तिसपेरेग्राफमें कितने विषयका समावेश 
स- हवाहे औ तिनोंका परस्परसंबंध किसप्रकारका 
“है । सो संपूणेपेरेमाफ चितापूर्वक आरेससै 
क भंतपर्यत पठन कियेविना ज्ञात होता नहीं ॥ 
वे लकयुक्त पेरेम़ाफनकी जो नवीनरूढी इस- 
(ई भादत्तिविषे प्रवेश करीङै तिसके योगतें उक्त- 


i 


४ 


॥ टिप्पण ॥ 
इसआवत्तिमै टिप्पणोंकी मुद्रणशैल्ली बी 
अंथविभागकी रूढिकूं अचुसरिके रखीदै । `` 
इतनाही नहीं परंतु तद्गत सारभूतशब्दनकूं 
स्थूछतायुक्त धरीके स्फुरता करीहै ॥ तदु- 
परि .इसआवृत्तिके लिये अहानि्ठपंडितश्ची- | 
पीतांबरजीमहाराजने कृपाकरिके अमपूर्वेक उक्त | 
टिप्पर्णका पुनः संशोधन कियाहे औ तिसमे आ 
कितनेकस्थलम तौ प्रसंगवशात्‌ न्यूनाधिकता | 
करीके बी अर्थकू बिशेष स्पष्ट कि्याह्ै॥ 


“५ १५३ 50 Se 
॥ १ Es Fe डः Ee Nr 
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` ॥ चतुर्थाच्चुत्तिकी प्रस्तावना ॥ [विचार | 


४ Sh _ 
पु न न सन सनक सलस्लन क-ज्ज्ज्स्त््त्तन्न्ज्ज्त्क््ज््म्फ्ल्ज््फ्ल्ज्ल््त्ज्ज्त्न्ज्ड 


(२) श्रीपचद्शीसटीकासभाषापरः रिप्पण | 





॥ त्रह्मनिष्ठर्पडित श्रीपी तांबरजी पुरुषो-| न 
त्तमजीकी यथाथेचित्रितसूर्ति ॥ (सबिर टिपाज | 
| 


परत्रह्मनिष्ठ ओ. पूज्यपाद्‌ इन महात्माका 
जन्म संवत्‌ १९०३ मे कच्छदेशगत भ्रीमजल-| (२ ्रीविचारचद्रीदयपर टिप्पण १८१ | 
ग्रामविषै हुवाहै॥ परमपूज्यपाद औीमद्रामुरुके| (०) श्रीबाळबोधसटीकपर टिप्पण २१० || 
प्रशिष्य ओ भ्रीमद्वापूमहा राजके वे शिष्य ब ॥| (६) भीमनोहरमालापर.टिप्पण ४५२ ॥ 
इनोंका स्वभाव अत्यंतशांत दयालु औ पर-| (४) श्रीखवात्मभावम्रदीपपर टिप्पण १०५॥ 
मोपकारी है ॥ इनोंका जीवनचरित्र ४६ पृष्ठके रै जिन अथनक भाषांतरआदिक कियेहें । औ 
विस्तारसें श्रीविचारचंद्रोदयकी पंचमावृत्तिके जे छापेगयेह। वे ये हे: 
आरंभविषे हमने छाप्याहै ॥ इन महात्मानै जे। (१) श्रीपचदशी सूळ ओ रोकाकी भाषा ॥ | 
ग्रंथ स्वतंत्र रचेहेँ औ. जिनकूं अद्यापि रचतेह।| ( २) श्रीअष्टावक्तगीताक सूलकी भाषा ॥ 
तथा जिन पअथकूं टिप्पण कियेहै । ओ संस्कत- (३) श्री. इश । केन । कठ । प्रश्न । झुंड 
भाषाविषै अज्ञजनोके लिये जिन ग्रथनकी भाषा मांट्क्य । तैत्तिरीय -ओ ऐतरेय । ये 
| ८ उपनिषद्‌। ओ तत्खंबंघी श्रीशंकरः | 


करीहे । वे नीचे दिखावैहे 
१ जे स्वतंत्रग्रंथादिक रचेह औ जे छापेगयेहे । भाष्य तथा आनंद्गिरिकत टीकाका| 
| भाषांतर “इशाद्यष्टोपनिषदू्‌”” नामसै! 


'चेये हेः | 
(१) थीविचारचंद्रोदय॥ इसकी पंचमआन्र- प्रसिद्ध है। याकी द्वितीयआइृत्ति भईहै। \ 
(४) शीडांदोग्यउपनिषदू । औ तत्संबंधी, 




















| त्ति अंकयुक्तपेरेग्राफनकी रूढिसहित: है॥ 
` (२) शीबांलवोधसंरीक सदिप्पण द्वितीया- | श्रॉशकरभाष्य तथा आनंद्गिरिकतता 
वत्ति॥ ` . रीकाका भाषांतररूप रिप्पण ॥ | 
(३) श्रीखुँदरविलासके विपर्ययनामक २० बे | (७) शडेडदारण्यकडपनिषद्‌ । औ तत्संबं 


धी श्रीशंकरभाष्य तथा आनंद्‌गिरिकतत्‌| ; 
टीकाका भाषांतररूप टिप्पण ॥ 
(६) भीवेद्स्तुतिका भाषांतर ॥ | 
(७) श्रीपदार्थमंजूषा श्रीसूळचंद्रज्ञानीकत | 
शोधन करीके छपवायाहे ॥ है 
४.जे ग्रैथ अबी तैयार कर रहैहें। थे ये हैं: | 
(१) श्रीवेदांतकोश ॥ | 
(२) श्रीबोधरलाकर ॥ 
. (३) भ्ीप्रमादसुहूर ॥ 
(४) भ्रीप्रश्नोत्तरकदंब || 


अंगकी रहस्यार्थ दीपिका नामक रीका॥ 

(४) भीवृत्तिप्रभाकरका सारभूत वृत्तिरल्ाव- 

..._ लिभ्रंथा सो इस अंथके साथिहीं छाप्याहे॥ | 
“64 ) श्रुतिषड्ूलिंगसंप्रह संस्कृत तथा भाषा 
युक्त । थइरशाद्यष्टोपनिषत्‌ ओ थीव्रद- 
दारण्यको पनिषद्के आरंभमें छाप्याहै | 

(६) भीसवात्मभावप्रदीप । स्वामी श्री- 


जीकृत श्री 
हाथ मनोहरमाढाके 


(७) श्रीवदस्तुतिकी टीका ॥ 


FE eves i ¢) me । 
| Fe 
(०) रीषट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम्‌ (७) सदाचारद्‌र्पण ॥ 
जिन ग्रंथनके उपरि स्वतंत्र दिप्पण रचेहें। बे 6 ल गा ॥ 
<ये ५) भूमिभाग्योदय ॥ 
(१) भीविचारसागरपर टिप्पण५५३-४५ | (१०) रूपकाद्श ॥ 


(११) सशयखुदर्शन ॥ - 
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— ' | ॥ चतुथोद्दत्तिकी प्रस्तावना ॥ | NI 
ह RR णमणमाछमालालामुमामणाएम्मिलि 
प्पण । (१२) श्रीमद्सगवद्वीताका भाषा क कम रुम जज जज 
भाषातर के के अंकमै लय चिंतनप्रसं | 
(१३) श्रीप्रकाजप [तर ॥ के २७९ के अंकमै लय गमें कह्या- 


i 2 
॥ | डपरि लिख्े ग्र क है । तैसें अशानादिक उपाधि औ अन्य जितने 
पा पलक अथ समय पायके छापेजावैंगे ॥ नाम उपासनाचकऋविये देखियेह । _ सनो ग 
च शा सवा आ अनेकम्ंथनकी | अभेदाचितनरूप लयचितन बी इस चक्रकरिके 
| सुसुक्जुजनाके उपरि महान्‌- | होइ शकेहे विस्त 

॥ ,¦ अचुग्रह ओ A ₹ शरकेदे ॥ लयचितनका विस्तृतवर्णन भी- 
रा hss इना कराह । तिनोंकी द्शीनमातरसे | विचारखागरके २७७-२८० अंकनविये 2 क 
सो] है यथास्थितचित्रितमू्ति बहुत- निरणडपासनाव रच 

| |. द्र्व्यव्यवस विलायतसें मंगवाइहुई अधथारंभमें रात जस उपनिषदादिक- 


चिषे तेस पने) ७० स्तारसँ 

| त दुरा ॥ हा हा विस आधा अक 
जा ॥ इस बितसूर्तिके नीचे जे अक्षर हैं २०२ पयत . देखनम आचेगी ओ 

ह शत क्षर है । चे ऋषिये ई 
र । हा हस्ताक्षर हे ॥ अकाराकि सा  ओ yD तथा 
् । [नेगुण द्‌ । «आकृतिनर्क 
कर्‌ ॐ | सागरम उक्तअकनविषै अतिस्पष्टदव दवे ॥ यद्यपि 

अजुभूः प् es द j ॥ यद्यपि 

| जुभूतेरभावेऽपि ब्रह्मास्मीत्येच चित्यताम्‌। | उक्तचक्रविषे ॐ आदि अक्षर हे तिनका कोरेकाग- 


अप्यसत्प्राप्यते ध्यानाज्ञित्याप्॑ क 
मै क प्यते पानाभित्यासं रह कि. पुनः १५५ जसै भेद नहा । तथापि स्याहीरूप उपाधिसेंही 
है ॥ । Rs महाराजश्रीकी सूति द्शेनद्वारा | भेद भासताहे । यह वार्ता टिप्पणकारने श्री- 
वंधी,. [ ह । तस इस निर्गुणउपासनाचक्रका | विचारसागरके छितीयतरंगके वे 
। दशेनमात्र स्वाति खै हे क पन 
है yg Mn स्वरूपस्थितिके हेतु |विषे जनाईहे । तिस दृष्टांतकी वी इस चक्रके 
| एसा हें ॥ “प्रधानरूप शक्ति | दशनतै स्मृति होवेहे । याङ जनोकू 
आ नही” ऐसे हाचेई । याते सुमुक्षुजनो 
सं झचेतनस भिन्न नहीं” ऐसे श्रीविचारसागर- | यह चक्र ची कल्याणकारीही डोचेगा ॥ छ 


त्‌, करन हट तथा भाषाटीका श्रीपंचदशी- | ३९२३ ज्ञानविषे असमर्थपुरुषङ्ं ध्यान- 
पी Rb | विष अधिकार है। इसमें अन्यवाक्यङूं पठन 
छत्‌ / ... २९३२ ज्ञानेड्समर्थस्प ध्यानेऽधिकार इतर | करद 

॥ वाक्यांतरं पठति- _ २४) अनुभूतिके अभाव हुये बी 
ब ३४] अनुभूतेः अभावे अपि “ब्रह्म में ब्रह्म हूं ऐसेहीं चितन करना ॥ 
अस्मि” इति एव चित्यताम ॥ र सा रसको मातिविै केसतिक- 
A ३५ ६ ~ रू तिक ; द $ र : 
ही आ अह्मप्राप्तीं कमुतिकन्याय ३ ६] असत्‌ कहिये अविद्यमानवस्तु बी. 

|  . ध्यानतें प्राप्त होवैहै । तब फेर निलप्राप्न 
३६] असत्‌ अपि ध्यानात्‌ प्राप्यते । जो ब्रह्म । सो ध्यानतें ग्राप्त होवै यामै क्या 


जे 


पुनः नित्याप्तं ब्रह्म कि ॥ कहना है ! 
३७) उपासकस्य पूर्वेमविद्यमानमपि- देव- ८ २७) कोटकै अ्रमरभावकी न्यांरे उपासकक 
लादिक ध्यानात्‌ प्राप्यते किल । खरूप- न जमाल षा स दबभावआदिक ध्याने 
| |: खेन निल्प्राप्तं सवोत्मक ब्रह्म ध्यानात्‌ जो सदा तकम ता pe ` निमा 
माप्यते इति किस वक्तन्यमित्य्यः ॥ १५५ ॥ | यामें क्या कहना है! यह अथ है द SO 
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॥ चतुथोवत्तिकी प्रस्तावना ॥ [विचार 


क्‍ ह 
| 








॥ ग्रंथकी जिल्द ॥ डसें तिस गजराजक् बाहिर खींच लेनेमें अत्यंत- 


a _ (परिश्रम करताभया ॥ पेसे दीधप्रयल्लसै बी 
 अंथंकी जिल्द देखनेतैददी निश्चय अपना सुक्त होना अशक्य देखिके सो गजराज । 
की थीपंचद्शीसटीकासभाषा द्वितीयाइत्तिकी सरोचरविषै उत्पन्न हुये अंबुजोमैंलें एकू | 
जिल्द्को 204 इज अंथको जिल्द श मदाउद* ताडिके । शुंडसें मस्तकडपरि धरिके। जब | 
चित्ताकर्षक ओ उत्तमअर्थेवान करनेमे अत्यंत- भक्तिभावपूर्यक भ्रीविष्णुकी प्रार्थना करताभया- | 
बृंब्यखचे औ परिश्रम कियाहे ॥ है । तब स्तुतिसे प्रसन्न हुवाहै अंतःकरण | 
पदार्थगत छुंदरता तिस पदार्थविषे श्रीतिक | जिसका औ परमदयाल्धु है स्वभाव जिसका। | 
उत्पन्न करेहे औ जहां प्रीति होवै तां प्रदृत्ति | ऐसे श्रीविष्णुभगचान्‌ आपके चक्रसै तत्काल ' 
बी अवद्य द्वोवेद्दे | यह सामान्य नियम है ॥ | गजेंद्रका ग्राहतैं उद्धार करतेभये ॥ | ॒ 
है पल यर अल देठ नी न र इस कथाभूतरूपकविषे जो उत्तमसारार्थं | 
सहित चित्ताकषण दोचेहे :तहां प्रवृत्तिका पुन-| - .,. ^ «५ 
रावृत्ति होवैहै यह बी नियम है ॥ जहां वारं-| फि दे । ता अ 
वार प्रवृत्ति होवे तहां अधिकदृडता वी होचै- 
है ॥ इसरीतिसखे झुंद्रताका उपयोग है ॥ 
रूपकी सुंद्रताके साथि कोइ उत्तमभर्थकू 
जोडनेमें आवे तौ सुंद्रतानिमित्त चित्तकी 
प्रवृत्ति होतेह तिसके साथि अजुस्यूत किये- 
हुवे उत्तमअथेकृ मचुष्यकी युद्धि अनायाससैं 
हण करिछेचे यहद स्वाभाविक है ॥ इस हेतुः 
कूं लक्ष्यमै राखिके हमारे ग्रंशोंकी जिल्द ऊपर 
छापेडुवे चित्र मात्रसुंद्रतासंपादनार्थ नहीँ । 
परंतु सुदरताके साथि अतिगंभीर ओ उत्तम- 
अथेके स्मारक होवें इस हेतुसे दियेजातेहे ॥ 























गजराजङूं तौ अज्ञानी जीव | ग्राहकूं तो | 
महामोहरूप माया ओ सरोवरकूं तो अपारदुस्तर- । 
संसार समजना ॥ जैसँ सरोवरविषे रमण १. 
करताहुया गजेद्र । ग्रासे अस्त अयाह्दै । तसै | 
संसारविषे रमण करताहुया यह अज्ञानीजीच | 
प्रबलप्रधानमहामोहरूप मायासै ग्रस्त होवेहे ॥ । 
जैसँ गजराज आपके औ अन्यहस्तिनके बलसें - । 
बी छूटनेकूं असमर्थ भयाहे । तेसै यह अज्ञानी ! 
जीव बी केवल अपनी बुद्धिके बलसें चा मंत्र, , | 
क्मेहठयोगादिकवाह्योपचारसैँ मुक्त दोनेकू 7४ 
असमर्थे होवैद। परंतु जैसै गजराज हरिस्तुतिः | 
से हरिकू _असन्जकरिके तिनांके फंकेहुये चक्की | 
सहायतासं मुक्त डुवा। तेसै यह अज्चानीजीव . 
बी परत्रह्मनि्ठणुरु जो गोविंद(हरि)सें अभिन्न ˆ 
हैं । -तिसकू श्रद्धापूवेक तनमनधन अपेणरूप | 
सेवापूर्वक स्तुतिस प्रसन्न करै । तौ तिसके | 
द्यिहुये ज्ञानोपदेशरूप चक्की सहायतासें . | 
तत्काछ मुक्त होवे | यह निःसंशय है ॥ | 


बे ~ (७ सेहीं [ 
१. ति, यह उत्तमचित्र दर्शनमात्र 
, छँनिष्ठसिद्धातकू स्मरण करावनैद्धारा मुसुक्षन- 
के मद्दाकल्याणका साधन होचैगा । 
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इस अंथकी जिल्द ऊपर जे चित्र हैं तिन- 
क्‍ विषे जो अर्थकी कदपना करीहै | सो नीचे 
| दर्शाबते है ॥ Cr 
॥ गजेन्द्रमोक्षका चित्र ॥ 





१७ 
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< 


। | 


| 


| सागर | ॥ चतुथोदृत्तिकी प्रस्तावना ॥ esi.) ` 


क शा हर ॥ सागरका चित्र ॥ बेइही मात्र मुक्त दोवेद्दै। अन्य सबै तिन तरंगन 
गजेद्रमोक्षके चित्रके अपर सागरका चित्र ।के विषय दोईके “पुनरपि जननं । पुनरपि 
द्याह्दै ॥ तिस सागरमें वाम औ दक्षिणविषे SUR अदा उ अर्पभरमारमे अशा 
7 चक्षयुक्त दोपवत घरीके सागरके दोभाग किये- दि, करेंदे ॥ सागरकृ तरनैवास्ते सबेथा 
| दें ॥ ऊपरके भागगत सागर खुवर्णाक्षरसै | नौकाकी आवश्यकता है ॥ अब इस डुस्तर- 
| “विचारसागर” पेखँ लिख्याहै औ नीचेके भाग-/ मवसागरके उछंघनअर्थ भिन्नसिन्नमतवार्लोनै 
| गत सागरमै “भवसागर” ऐसे काळेअक्षरांसें सजिला हार कक ; करी । विलेन 
। छाप्याहे ॥ अखिलसागरके शिरोदेशरूप उत्तर. हक ल स खर 
। पारविषे सुवर्णका ॐ धंर्याहै॥ विचाररूप सागर. क मधान है ॥ 
| में बाष्पयंत्रसँ घेगवान्‌गति करनेकूं समर्थ ऐसी । इस जगतूविषे कमें उपासना ओ ज्ञान ये 
। “अभिनोका” है औ सो 32 नामक दिशाप्रति तीनमें ज्ञानके अधिकारिनकी संख्या अति- 
जावे । तव भवसागरविषै वायुकी सद्दायतासै | अढूप देखियेदे । काहेते श्ञानमार्गमें प्रवेशकरने- 
चलनेहारी दोनौका हैं. औ वे एक एक पर्वतप्रति | अर्थे अनेकसद्गुण ओ विचक्षण तथा निर्मेल- 
जातीई ॥ अञ्निनोकाकी ध्वजामै . “ज्ञान । | बुद्धिकी आवश्यकता है औ तैसी बुद्धि सर्वदा 
वायुनोकाके सिढमैं “कर्मादि?” “उपासनाद्‌? | सर्वथा सर्वकूं प्राप्त नहीं होती किंतु अल्पजनकू- 
ओ पचेतोविपे “स्वर्गादि?” ऐसे भिन्नभिन्न-| ही प्राप्त होवैहे। यह अर्थ विवाद्रहित है॥ उक्त- 
शब्द्नकू छापेहें ॥ चित्रकू देखनेसे बी ज्ञात होवेगा कि क्म. औ 
| भवसागरगत तरंग मह्दाउद्रेगकर औ | उपासनारूप नौका मडष्यजनोंसे भरपूर भरी- 
। विकटप्रकारके हैं॥ यह विचारसागर झांतळहरि- | दै । तब ज्ञानरूप अझिनौकाके मति जानेका 
| नकरियुक्त है ॥ उभयसागरोमें अनेकमनुष्यदेह | यास मात्र थोडेजन 200: उ 
दञ्यमान दोचैहै । तिनो मेंस बहुत तौ तर॑गनमें कोई वीरपुरुष अञ्चिनोकामे स्थिति करेदै ।! 
¦ फसेडुवै महाकष्टं पावंतेहँ वा इवते ॥| १ मबुप्यसमुदायमै अधिकसंख्यायुक्त चरी तो 


j है 


| अनेकजन वायुनौकामै स्थित भयेहेँ । केइक| ऐसा दै कि जो इस असार मिथ्या औ अनि- 


| 
| 
| 


SSIS Si ame लकी 


होइके अझिनोकाके प्रति जानेका श्रम करे ।| तिसविषे प्राप्त होते सुखढुःखनमैडी छता- 
मात्र थोडेही अझ्िनोकामै स्थित भयेहेँ ॥ 


| नोकाङ पकड रहेहें । केइक विचारखागरद्वारा त्यमवसागरकूं नित्यमानिके भरांतिम्रस्त होयके 
| 
| 


` यैता जानताहै ओ उत्तमपुरुषाथका परित्याग 


सागरके नीचे चतुष्कोण आकृतिविषे श्रीमच्छं- कारिके केवळविषयमासिका प्रयत्न करेहे ॥ 
[ | कराचायंक्कत विवेकचूडामणिका ५८ वां छोक! परसँ पुरुषनङूं इस गंथविचे पामर कद ॥ 
क 2. हे ऐसे ~ ~ दे करे | जरासे ४ ऐसै | | 
[ 7 ` द्याह ॥ ऐसे चित्रगत श ओ पदार्थका |२ उक्तपामर -न्यूनसंख्या ऐसे मचु- 
| वणेन किया । अब तिसके सिद्धातरूप प्योकी है कि जो यपि स्वर्गादिकउत्तम- 
. | सारार्थं प्रकट करदः ` ` | छोकके भोग इस संसारके भोगनके तुल्य- 
१ की ह ~ होनेतें NS पातिकू ~ %. 
| | यदद संसार एक विकट ओ दुस्तरसागरकी | हो है तदपि अधिक ५ तिनको मासिक 
"| उपमाकूं सर्वेप्रकारस योग्य है ॥ तिसविषे। हीं मोक्ष मानेहें ॥ पेसे पुरुष कमे ओं उपा- 
। दबाचनेमें अत्यंतशक्तिमान्‌ ऐसे रागद्वेष सनामै प्रबृत्त हुये । “कमसे उत्पादित हुया. 
| सुखदुःख आदिकद्धद्धनके अनेकमहानतरंग फल क्वचित्‌ बी नित्य बने नहीं?” सि ऐसे 
| डछछ रहेदे ॥ जे जन गुरुकपास उक्ततरंगनका | सामान्यन्यायकू विचारनेमें बी असमर्थ हैँ ॥ 
: ७ है केच ख e शाख्जनचिषे RN ० पति) कहेहै कुक AT | 
/ उल्लंघन करीके समुद्रके पारकूं पावेहे। केबल-| इनकूं शा्जनविषे विषयी कहेहे॥ ह 
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८ ॥ चठुर्थादत्तिकी प्रस्तावना ॥ [बिचार 
ori ््््= , 
३ इनतै न्यूनसंख्यावाळे जन ऐसे दै की जे पुरुष कर्म चा उपासनारूप नौकाका 
कमे औ उपाखनासे पराप्त दोनैद्दारे इसळोक | आश्रय लेवेह वे मोक्षरूप पारकं नही पाचने 
औं परलोकके सबेभोगनकूं अनित्य मानिके | किंतु स्वगोदिछोककू पाचेदे | कमे ओ उपासनाके 
निव्यनिरतिशय जो मोक्षखुख ` तिसकी |मतानुयायी केवळकमम ओ केवळउपासना- 
प्राप्तिकाही सर्वदा विचार करैहें।ओ शुरुकूं | द्वाराहि मोक्षकी सिद्धिका वाद करेहै परंतु 
गोविन्दरूप जानिके तिसके उपदेशरूप | चेदांतशास्रके महान्‌सिद्धांतसे वे वाद केचळू- 
मार्द्वारा नित्यनिरतिशयखुखरूप पारकूं | विपरीत हैं ॥ वेदांतमतमें कमै औ उपासनाकूं 
पहुंचावनेहारी ज्ञानरूप अझिबोटमें स्थिति | मलविक्षेपचानचित्ताकी शुद्धि औँ स्वस्थता 
करेहे | ऐसै मनुष्यनकूं इस अंथविषै सुसुक्च | करनेहारे गिनीके मात्र तितने अंशम शानप्राप्ति 
कहेहें ॥ | विषे सहायकारी मानैहै । परंतु तिनसैंविना 


४ मुमुक्ुनतँ न्यूनसंख्या । गुरुआदिककी कृपा- | मोक्ष न होवै अथवा चे मोक्षके साक्षात्‌, -¦ ` 


ते “तत्त्वमसि”आदि्क जीवत्रह्की एकंताके | साधन हैं ऐसे माच्या नहीं है ॥ मोक्षका साक्षात्‌- 
प्रतिपादक महावाक्यनके अर्थमै परम | साधन तो मात्र एकहीं खंभवेहै ओ सो ब्रह्म- 
आस्तिक हुये ज्ञानरूप “अश्निबोटःमें | ज्ञान है ॥ सर्वत्र ऐसा नियम है कि विरोधी: 
स्थितिकरिके ॐ रूप (मोक्षरूप) पारकूं | पदार्थके नाश करनेङूं तिसका साक्षातविरोधि | 
प्राप्त भये ज्ञानिनकी है ॥ तिनोकूं इसलोक | पदार्थहा समर्थ होवेहे । जैस शीतलता 
चा परलोक वा मोक्षसंपादना्थं कछु बी |केचल उष्णतासे दूरी होवैहे । अन्यथा दोचै 

कत्तव्य अवशेष रहा नहीं याते वे कृतक॒त्य | नहीं । तैसें अंधकार केवळ प्रकाशके सद्‌भावसे 


4 ७ ¢ ce 
ओ प्राप्तप्राप्य हैं ड ॥ ऐसे शानीपुरुष । दुरी होवैहै । परंतु यज्ञ तप बलिदान किंवा ' 
अन्ञानिनकी : भवसागर ओ चिचार- असत्रशसत्रके प्रहार तिसकूं दूरि करनेमें समर्थ | 


दृश्यमान दोचेदै । परंतु जैसे धूकपक्षी मात्र एक प्रकाश हे ॥ बंधकी प्राप्ति अशानसें 
प्रकाशकू नहीं जानेदे तेस अज्ञानीपुरुष है । यातें तिस अज्ञानका विरोधि जो ज्ञान है । 
ज्ञानिनकी अंबुजवत्‌ निळेपस्थितिकूं नहं | केवळ तिसतैंहीं बंध चष्ट होनेकूं योग्य है परंतु 


जानेहें ॥ `. [ कर्मे वा उपासनासँ बंधनिवृत्ति कदाचित्‌ ची | 


इसजगतूविषे पामरनतँ विषयिनकी । विषयि- | होचे नहीं औ संभवे नहीं ॥ अतिनै 
ते 2 म !॥ श्रुति 


उत्तरोत्तर न्यून होवेहे पसे ऊपर कहा सो| “सेव विरिल्ता पारि 
क्‍ तमेव विद्त्वाइतिसत्युमेति ना 
श्रीमङ्गगवद्वीतागत भरगवान्‌श्रीकृष्णके नीचे nn 003 न[- 
न्यः १? 
पागा वद्यतञ्यनाय”॥ 


लिखेहुये वचनसै स्पष्ट होवेहे ॥ अर्थः तिस अत्य अभि 
२८ ARE नपरमांत्माक 
|| छाक ॥ जानक संसाररूप सृत्युकू उल्लंघन माक 
मजुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यततिसिद्धये । जाताहे । मोक्षके प्रति छा श छ] 
यततामपि सिद्धानां कश्चिस्मां वेत्ति तत्त्वतः७३ नहीं है ॥ ल अ भार 
यो भ मह सोपे मे 
मौ तिर्न जे "ख ह य एल कथन कौयाह याले इस अको 
“नभदा अमुझन बी | अत्र समात्तिअर्थ पिच्छ 
+. ० बि जगहुरुश्ष [सच्छक " 
अ सुज परमात्माकू तत्त्वतें कहिये वास्तव- भीबिवेकचूड़ामणिगत ५८ pr 
रूपसं जानेहे ॥ ७३ ॥ नाच वेद । १८ वां म्छोक अर्थसहित 
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VEE चिषे ¢ स कु ७५ \ 
ज्ञागर इन उभयाविषे यथेच्छ वत्तेतेहुचे | होवै नहीं । काहेतै अंधकारका साक्षात्चिरोधि ' 


र थीबृत्ति 

हम सागर] | . ॥ चतुथोद्वत्तिकी प्रस्तावना ॥ ब ९ 
का । | | पा वा ण द ™ 

छ | ० छोक ॥ (जिल्दके एष्ठमागगत सातचित्रः-) 
के. |. गन न सांख्येन कर्मणा नो विद्यया। २ द्वितीयचित्र;-. ऊपरके भागमे दो स्थूल 


। त्मेकत्वब 4 हरितचर्ण ™ मध्यमें 
गा- | “झात्मेकत्ववोधेन मोक्षः सिञ्यति नान्यथा ५८ रेयाओंके मध्यमें जो चित्र है । ति- 
(तु | अथे! योग सांख्य कर्म औ विद्याकरि| सकी दोदीधेरेया नीचेकी ततीयआकृतिसदश 


| है 020 द्वै mae हु 
छ- | मोक्ष नहीं होवेददै । किंतु मोक्ष तौ केचल ब्रह्मा- कर ख क 
yE- [ ८५ > I nan] 
झू / त्माको एकताके ज्ञानकरिही सिद्ध हावेहे ५८ सल्ल 
ता । = 4० ोचेहे ३७ 
| इस प्रमाणरूप न्छोकसँ वी उक्तसिद्धांत | प्रतीयमान होवेहै। कहिये आदिअतमै दोनुँदीघ- 
/ स्थापित है ॥ इस छिये सो छोक उक्तचित्रके | रेघाका 'क? “क” भाग संकोचित तथा मध्यका . 
। नीचे बी छाप्याहे ॥ "खः भाग विकासित इष्ट आवताहे । यात चे 


इसरीतिसे मुमुक्षजनाँक्ै यह चित्र दर्शन- रेषा वाह्यावक्राकार प्रतीत होवैहै । परंतु तैसी 
मात्रसें. वेदांतके महानसिद्धांतकूं सदा स्मरण | नही । कितु सीधीही है। इस वात्ताकी चक्षु- 
। कराचैगा ॥ रूप प्रत्यक्षप्रमाणसे सिद्धि करेइ: 
826 जैसे कोई बाणकूं छोडनैके समयपर वाणक : 
| ॥ आतिचित्र ॥ छक्ष्यके साथि सांघताहे । तेसें उक्त ऊपरनीचेकी 


से- 
ना | 
त्‌" हग 
घ- 


घि 

ता । अंथको पीठगत पकचित्र ओ जिल्दके पृष्ठ- | दोरेषाओंके आदिके साथि अंतकूं लक्ष्यकरिके 
a | भागगत सातचित्र। ऐसे संचेसिलिके आठ- देखनैसँ वे दोनूरेषा नीचेकी चतुर्थेआकृति- 
है ¦ चित्र । ये साररूप भासनैहारे जगत्‌की असार- | समान सीधीदी इष्ट आवैंगी ॥ | 
थे 
धे 
स 





\ रूपताके दष्टांतनिमित्त घरेदै । तिनका विस्त- 
| तविवेचन अब करैहेः-- अ यद्यमर द | 
सचित्र ९.... रा पींठऊपरि ee याते “क? पक” सारा संकोचित «ख? 
| १ प्रथसां चन्न।- अंथकी पां ठऊपारि द्वित्रि- साग चिकासित इष्ट आवता । सो मात्रश्नांति- | 


६ कोणा [रके नीचे २२, ऊतिके | 
कारके नीचे प्रथम ओ द्वितीयआ करिकेही इष्ट आवताहे ॥ प्रत्येकदीधेरेषाकेः 


( समान दोचित्र रखेहें ॥ उपरि तथा नीचे जे अजुमानसें २८ छोटी टेढी- 
॥ रिहा रेषा है । वे उपाधिद्दी इस प्रांतिका कारण है ॥ 


[Ts 
Femme केही 
00०० क 


३ तृतीयचिन्र;- 'कः ओ “ख' अक्षरयुक्त 
नीचेकी पंचमआकृतिसमान दोचित्र एकदूसरेके 


| | 

कि हि 
भ ४ ७ 

|; \ रन | ख़ / 
प्रथमआङ्कति, द्वितीयआङ्कति. | पंचमआक्रति, i 

\ क ७५ २० २ ७५ 0. 
| उभयचित्रोंकी दोनूं, सीधीमध्यरेषा यद्यापे अपरि घरेह ॥ ये उभयचित्र यद्यपि सर्वेप्रकारखे 


® | । ७७ [ 
i RE FO क परिमाणमै समान है । तथापि “ख? चित्र 'क? 

४। थापि अग्र- ५ ! " 
पर मानपरिमाणकी हे । त तिसके अ थिये बळा नाप 





॥ कक है 
म | भागविषे घरीडुई तियेक्रेषारूप उपाधिके इस असत्यप्रतीतिका इतनाहीं कारण है. 
तर | बलस आंतिद्वारा वामचित्रकी मध्यरेषा दृक्षिण- | कि 'खः चित्रकृ यस्किखित्‌ बहिर निकसता 

| चित्रकी मध्यरेषासे बडी प्रतीत होवेंहे ॥ - 'दिखायाहै ॥ २ 0 


॥ 
छ 2 





\ 


|| 
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bE -२*६ 2... आएका NS 
३७२० कक 
७ 


१० "खि ॥ चतुथौदृत्तिकी प्रस्तावना ॥ [विचार 





PT iin 


शु चतुर्था चेत्र/- उक्तचित्रकी र परंतु वास्तविक तो नीचेकी अष्टमआकृतिकी 
ओ विषै”'ख' अक्षरयुक्त स्थूळरेषाके उपरि 'कः| . म 
अक्षरयुक्त सुक्ष्षरेषा खडी करीहे । तिसमें 
सुूक्मरेषा 'क? । स्थूलरेषा 'ख” सै किंचित्ळघु 
 है।तौवी दीधे भांसतीहे ॥ fe 
यह भ्रांति स्थूलसूकष्मताके संयोगसें ओ व 
सृक्ष्मरेषाकू खडी करी दोनेतें उत्पन्न दोवेदै ॥ | याई “ग' रेषाके साथिहीं संधिकूं प्रात हे॥ | 
७ पंचमाचित्र)- वरावरमध्यमँ षट्गचक्रयुक्त| इस आ्रांतिके उत्पन्न होनैमैं मध्यका इयाम- | ¦ 
एकआकति है तिसका उपयोग ऐसा है किः | विभाग दृष्टिकूं रोकनेदारा कारणभूत दै ॥ || ¢ 
रथं सन्मुख दक्षिणहस्तविषै घरीके चामसे| ७ स्षमचित्रः -उक्तचित्रके दक्षिणब्िह्, RE 
देक्षिणकी तरफ त्वरासें लघुचक्राकार फेरनै- | नीचेकी नवमआकतिसदश सप्तरेषाबाला 
करि वे षट्रचक्र दक्षिणकी तरफ फिरते दष्ट 
 पडँगे ओ तिसी आङतिके मध्यमं १२ दंतयुक्त 
 जोरक्तचक् है । सो षट्रचक्रनसँ विपरीत 
कहिये चामकी तरफ फिरता देखनेमें आचेगा ॥ ॒ 
नवमभाकृति 


्रज्चलितअञ्निवाळे काष्ठक्क भ्रमण करनेतें 
अळातका चक्र प्रतीत होवैहे । तिसमैं तीव्रवेग | चेठेष्कोणचित्र है ॥ ये खातहीं रेषा औ तिनांके 


अतरालमे प्रतीत रक्तचख्रूप सचरक्तरेषा , 
कारणभूत हे। तेसै यामैं वी चेगहीं प्रधान- । 
हि यद्यापि नीचेकी दशमआकृतिसमान सीधीहीं 


| 
कारण छ ॥ ) | | | 
, ६ षष्ठचित्र;- 'क’ ख? ओ “गए रेषावाली \ ॒ 
नीचेकी षष्ठआङतिसमान चित्रमैं प्रथमदष्टिसें 








बा 
sor IN, 
“= 





खा 2५ 
A 














क द्शमआङ्कति. ` | । 
१ | है । तथापि वे सबेरेषा नीचेकी _पकादशमआ- || | 
ल्वा | कृतिकी न्यांई ऋमानुसार ऊपर नीजे संकोचित- | || | 
।क? रेषा 'ख? रेषाके साथि नीचेकी सप्तम- ४ कि 
आहृतिकी न्यांई संधिके योग्य दिखतीहे। 
| एकादशम आङ्ति 
| ति के इई भाखतीहे॥ - | 
ह । यह छोरीरेदरेषा 
 सप्तमभाइति, के i रुप उपाधि 
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। 5 रे 
| गिर] ॥ चतुर्थादृत्तिकी प्रस्तावना ॥ * 35१ 


पर २*ऊ >. 
बक्क” 
डा 








cence 
| | 











। ८ अष्टसचित्रः- सर्वसँ नीचे दो स्थूळ | मिथ्याजलकी उपमा देचेहे ॥ 
' दरितवणेरेषाके मध्यमं द्वितीयचित्रके सद॒श| स्वप्नविषे देखे . नगरका औ रज्जुविषे माने 
'आझति रखीदे । तिसकी दोनु दीघेरेषा यद्यपि | स 


पैका तौ अनेकसुसुक्ुनकूं अनुभव दोचैहे । 
| सीधीही ईँ । तथापि नीचेकी ड्वादशमआकृति-| परंतु मिथ्याजरूका अनुभव वहुतजनोकूं नहि 








ST है । काहेते तिस स्रांतिके कारणरूप ऊषर भूमि 

| ते ७ तः आदिक सवेदेशविषे प्राप्त नहीं हैं ॥ i 

| द्वादशमआक्नति चेदांतशासत्रविषे यह मिथ्याजलका दृष्टांत 
सहश ड्वितीयचित्रसै विपरीतवक्राकार कहिये | “त्यंतप्रवल अखरकारक औ समानअंशबाळा 

(| | आंतरवक्राकार प्रतीत होवैहैं ॥ दै । कारण कि जेस ऊषरभूमिचिषे चास्तविक- 
~! . था ध्रांतिका कारण द्वितीयचित्रकी झाांतिके | जलका लेश नहीं है | तौ वी जळ प्रतीत होंचैः 


३ / कारण समानही दोनेते इहां लिउ है । ओ “सो मिथ्याजळ हे” ऐसा निञ्चय- . 
या नही ॥ 
| `  उक्तसवेञ्रांतिनविषे सुख्यकारण तौ | ज्ञान हुवे पीछे वी सो जळकी प्रतीति दूर होती _ 
| यद्द है कि उपाधिके प्रतापसँ प्रकाशके किरणों- | पथ । तेस ब्रह्मरूप अधिष्ठानविषे चास्तविक- | 
| | का चक्षुकरि यथास्थित ग्रहण नहीं होवैहे | | जगतका लेश नहीं दै। तौ बी जगत्‌ प्रतीत होवै 
अकाश ओ दष्टिकी आध्चुनिकविद्या ( Optics ) हे । ओ. “यह मिथ्याजगत्‌ हे?” ऐसा दृढनिश्चय 

' के अनेकग्रंथ इंग्रेजीभाषामें हैं। तिसते तौ डंचे पीछे वी सो जगतूप्रतीति दूर दोती नहीं। 

। ऐसा सिद्ध होवैहे कि चक्षु बाह्मपदार्थोङं| उ जस ऊषरभूमिके जलका मिथ्यात्वनिश्चय 
|. बाह्यस्थित देखती नहीं है परंतु पदार्थके मात्र हुवे पीछे। सो जल पान करनेकी इच्छा 
"|| अतिबिबकूँ ग्रदण करतीहै । अर्थात्‌ पदार्थोका | पत्र दोती नहि । तैसे यह ब्रह्मरूप अधिष्ठान- 
| बहिरस्थितपना मात्र ञरांतिकरिही भासताहै ॥| जो प्रतीत दोताहै जगत्‌ । सो “मिथ्या हे? 
इसवार्तताङ स्पष्ट कर्नैनिमित्त पक पाश्चाह्म-| ऐसा शाख ओ शुरुकृपासँ डढनिश्चयरूप बाघ 

विद्वानकी उक्तिमेंसें कछुक नीचे धरेहें होयजाचे । तो इस मिथ्याजगतूविषे अहता- 
५ “पुष्पका रंग । पक्षीका शब्द औ अन्नका स्वादु । पेसे ममतादिकडुःखको कारणभूत दद्भासक्तियां 
(| जे गुण पदार्थमें नहीं हैं वे गुण पदार्थमें सानिके जनसमूह कचित्‌, वी उत्पन्न होवे नहि ॥ 
तु ४ कथन करेहे । परंतु वे गुण मनोमात्र हैं ॥ # # # #| ये भ्रांतिचित्र बी लघुरेषाकू दीघे । सीधी 
|, ,अवकाशविषे पढार्थाकी स्थिति जसँ प्रतीत होतीह । तैसें | | रेषाकू चक्र ओ स्थिरतावाळे चक्रोकूं गतिमान। 
| | ]अपने देखतें नहीं हैं । इस वात्तोकूं मानना यद्यपि दुष्कर दे | ऐसे विपरीत दिखाचैहें. | इतनाही नहीं परतु 


क्‍ | (तथापि इतना तो निर्विवाद सिद्ध हुवाहे कि परिमाण । 
| । अवकाश औ अंतर (दूरपना)। इन तीनोंकी कल्पना । यथायवाचोके शान डे पीछिवी सो पूर्षकी 


४ / चात्यावस्थामैँ कियेहुवे मानसिक) त औ शारीरकप्रयोगका न्याइदी विपरीतद्शन देवेहे। याते मरुस्थलके 
। \ परिणाम हे ॥ जब किसी जन्मांघ, 'षकू शखक्रियासेँ दृष्टि जलके यथोचितचित्रितद्शातमय ह। आ तिस- 
। प्राप्त होतीहै। तब तिसकूं सो दृष्टिमा, पै पढाथाँका परस्पर- | दरा इस जगदाडंबरको असारताके स्मारक हैं ॥ 
| अंतर ज्ञात होता नहीं। किंतु समी\ गे दूर स्थितसवे उपारप्रदा शात [कथ वणे नस्त वाचक- . 
| | पदार्थ तिसकी चक्षुझं समानसमीपतावाच-भासतेहे ॥? |बुंदकूं निश्चय होवेगा कि श्रीविचारसागरकी . 
९ ५ ` (जेनसेट ता० २१ डिसेम्वर १८९९ पृष्ठ १५५८) | यहः चतुथोबुत्ति उत्तमोत्तम भईहे ओ सो उत्त- 
* इन सवभ्रांतिचितरोंका सारार्थः- - | मता संपादन करनेवास्ते केवल सुसुक्षुजञनाका . 
` खर्व॑मतशिरोमणि चेदांतसिद्धांतमै सत्यकी न्यांई | दिती लक्ष्यम राखिके द्रव्य ओ श्रमकी किचित्‌ 
` भासनेवाठे इस जगतूकूं स्वप्तके नगरकी ।|बी गणना नहिं करौदे! | | 
रज्जुके सपकी ओ ऊषरभूमितविषे 'हच््यमान शरीफ सालेस र मद द्‌ 








र ० है ७७ द 
¢ )- JR SS क 
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श्रीपंचदशीसटीकासभाषा डितीयाइत्तिमँसै 
श्रीमहावाक्यविवेकके मूल औ अथेमात्र ॥ 


जााणाणा आआ 3 ९० अर 


येनेक्षते शुणोतीद्‌ं जिघ्रति व्याकरोति च। . | एकमेवाद्धितीयं सन्नामरूपविवर्जितम्‌ । 

स्वाहस्वादू विजानाति तत्प्रश्ञानमुदीरितम्‌॥ १॥ | सृष्टेः पुराधुनाप्यस्य ताइक्त्वं तदितीर्यते ॥५॥ 

, अर्थ. जिस चैतन्यकरि पुरुष इस रूपादिक| अर्थः-- झष्टितें पूरे एकहीं अद्वितीय नप? 
कू देखताह ओ शब्द झुनताहे ओ गंघकू रूपरहित जो सत्‌ था । इस सत्‌का अब सृष्टि † 
सूंघताह औ शब्दकूं वोलताहै ओ खाद्अखाद्‌- | पीछे बी तैसैपना “तत्‌” कहिये सो । ऐ 5 
रसकू जानताहै । सो वृत्तिउपलक्षितचेतन्य परज्ञान | कहियेहै ॥ ५ ॥ | य 











| 
भोत॒दहेंद्रियातीतं वस्त्वत्र त्वंपदेरितम्‌। ॥` प 
एकता ग्राह्यतेऽसीति तदेक्यमडुभूयताम्‌ ॥३ ॥ (4 

अर्थ: ओताके देइईदरियतै अतीत जो वस्तु." 
कहिये सत्रूप आत्मा है। सो इहां “त्वं” पदकरि 0 


` कह्याहै॥ १॥ 
| चतुुंखेद्र देवेषु मजुष्याश्वगवादिषु । 
चैतन्यमेकं ब्रह्मातः अञानं ब्रह्म मय्यपि ॥ २.॥ 
७ ७ २० क. | 
अथः ब्रह्माइद्रदेवनविपे औ मनुष्य- 








ha ~ 
कनि क दै। सो|कहियेहै ॥ “असिः इस पदकरि एकता ग्रहण ३ 
त्रह्म है ॥ यात मेरेविषे वी स्थित भज्ञान | कराइयेतै ते । 
राइयह्‌ ॥ यात तिनकी एकता अनुभव |.. 
र्त हे॥ २ ॥ करना ॥ ६ || रे | ji 


परिपूर्णः परात्माऽस्मिः देहे 
साक्षितया त थत्वा स्झुरन्नहमितीर्यते॥ २॥ | अहंकारादिदेहांतात्प्रत्यगात्मेति गीयते ॥ ७ ॥ ॥। 
नि चेस नः हहे भ 
आमाका. 

होनेकरि स्थित होयके जो उस्का i खभकाशपनेकरि युक्त अपरोक्षपना मान्याहे ॥ | | f 
` “भहु” इस पदकरि कहियेहै ॥ ३ ॥ व आदिलेके देहपर्यंत जो संघात है । | | ३ 


॥। 
त 


|| 







बसी पूर्ण: परात्माउच्न बहाशब्देन वर्णित; । हि ॥ गो है । सो “आत्मा” ऐसै॥ । 
i ष होल स मवास्यहम्‌ ॥ ४ ॥ | दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तस्वमीरयते 
९ ब्रह्म शब्दकरि 2 जो दै सो शहा ब्रह्मशब्देन 'तङ्ञह्म स्वप्रकाशात्मरूपक { 
पा र द्‌ च्‌ कियाहे | । “अस्पि! १ अथ हञ्यमा सई जगत्‌ स्‌ ॥ ८ ॥ | fe 
म ताका स्मरण कराबनेहारा है ॥| सो “ब्रह्म?” उ का जो त्त्व है क 

$, 


MR | त्रहाही हूं” ॥ ४॥ मकाशआत्मखरू है. | ह 


॥ इति आमहावाक्यविवेकः ॥ 
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| | | LS ( १०८. 0 

| 2 य है A 
| ॥ ६0 ४ > टो 5 
| ॥ ३ शुरुपरमात्मने नमः॥ (५५५ ६+ ३३ 


| __ ॥श्रीविचारसागर॥ ® ८३ 


॥ प्रथमाइत्तिको प्रस्तावना ॥ 


\ २७ 299५. 








| आणिमात्र केवलसुखङूं चाहेहँ ओ दुशःखकी 


॥५॥ अल्यंतनिहृत्तिकूं इच्छेह । परंतु ऐसी सर्वकी 
नमि१२च्छा पूण नहीं होवेहे ॥ अनेकपुरुष सुखके 
सृष्टि; निमित्त धनपुत्र्रीआदिकपदार्थनकी प्रापिका 
` ए प्रयत्न करई आ दुःखको निष्टत्तिअथ दानतप- 
| योगआषधमंत्रआादिकका आश्रय लेवेहें । 
!` परंतु दीनके दीनहीं रहेंहें। काहेतें सुखप्राप्ति ओ 
॥६ ॥ दःसनिष्टचिके हेतु उक्तपदाय नहीं हैं ॥ तिन 
बा 'पदायाकरिके उलटी दुःखकी प्राप्ति ओ सुखकी 
(यूनता होवहै॥ जैसें कोई पुरुष अफ़ीममदिरा- 
(दिकके अधिकअधिकग्रहणकरि सुख मानेहें। 
परंतु तिनकरि दुईखङ्कही अनुभवकरिके 
उपव /रेहे। तेसें जे जे पुरुष सुखप्राप्ति औ दुःख- 
| निदृत्तिअथे देहआसक्तिकरि जगतृके तुच्छ- 
` पदाधेरूप मदिरादिकव्यसनका आश्रय करेंहें। 
) ॥ ॥ वे दुःख अनुभव्रकरिके जन्मदै ओ मरेहें ॥ 
माका) केवलसुखकी प्राप्ति ओ दुःखकी अल्य॑त- 
ह॥ | निटृत्तिअथे । पुरुष | विचित्रपंथ औ तिनके 
है । | आचायनका आश्रय लेबेहे । तिसकरि बी 
ऐसैं | तिनोकी इच्छा पूण नहीं होवेहें । किंतु हथा- 
| कएङूदीं अनुभव करहे ॥ 
केवलसुखकी प्राप्ति ओ दुःखकी अत्यंत- 
निदृत्तिअथे । केइ न्यायादिक अनेकपांडित्यमतकूं 
' आश्रय करेहे । तथापि तिनोकरि बी. पुरुषनकी 
ख- | इच्छा पूण नहीं होवेहै । याते 
|  केवलसुखकी प्रापि ओ दुःखकी अल्यंत- 
| निष्र्चिअथे । आत्मज्ञान ( आपका ज्ञान )हीं 
| उपयोगी है। अन्य नहीं ॥ जैसँ मृग अपनी 


| 


are 
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कस्तूरीकी सुरंधका अज्लुभवकरिके ओरठोर 
कस्तूरी दूढेहै औ दुःखझं अनुभव करेहै । तैस 
पुरुष वांडितविषयके लाभरूप निमित्तत अंत- 
मुखद्दत्तिमै स्वरूपआनंदके मतिबिंबङूं अनुभव- 
करिके । विषयमै आनंदरू हूंढेहे । तिसकरि 
*खकूहीं अनुभव करेहे । 

वडाआश्चये है जो पुरुष समुद्रकी गंभीरता । 
पवनका वेग । अनेक यंत्र । ताराँकी गति। 
इत्यादिककी शोध करेदै । परंतु आपके ज्ञान- 
की शोध नहीं करहे ओ जेस ओर बुद्विरहित 
प्राणी आप जानेविना । अहार। निद्रा । 
भय ओ मेथुनका अज्नुभवकरिके मरेहे। तैसें 
यह चुद्धिसहित मन्नुष्यपाणी वी मरहे ॥ ` | 

आत्मज्ञान ( आपका ज्ञान) अद्वितीयके 
प्रतिपादक वहुतसंस्कृतग्रंथनसे गुरुद्वारा पुरुषक | 
प्राप्त होवेहे ॥ तेसें फारसी । अरब्धि । इग्रेजी 
आदिकभाषामें बी कोइ कोइ आत्मज्ञानके 
बोधक ग्रंथ हैं। परंतु संस्कृतमें जेसे विस्तीणे 
ग्रंथ हैं तैसे ओरभाषाविषे नहीं हैं॥ हिंदु- 
स्थानीभाषाम बी आत्मज्ञानके बोधक ग्रंथ हें । 
परंतु आत्मज्ञानमें उपयोगी इस जेसा संपूर्ण 
प्रक्रियाग्रेथ दूसरा नहीं है॥ श्रीनिश्रलदासजीने 


-भाषावालॉपर बडीकृपाकरिके स्थूलबुद्धिवालों- 


काँ वी उपयोगी होवे। ऐसा यह श्रीविचार- 
सागरग्रंथ रच्याह ॥ | 


` आत्मज्ञानके अर्थ ओरपदार्थनका ज्ञान 


अपेक्षित है॥ जैसे भोजनकी सिद्धिअथ। अग्निः 






तैसें FE ७०५५ | है नि < 5 , ८० 
7 । ई ° Footer EES 
अन्ननळआदिककी रहेहे (६ 8. > आत्म ८, “कु 
॥ IEE ४ शु ति र RR R ॥ रै ॥ p) 
> Do TOMI NO Leese 4 
< भि धो 2 SY) ° ५-५ दै य दर | 
MP SES की ७०५७१: ६६ 70 
`> Nd “७ a ७ hy - क 
= 





ERR ED APTS OS ISS ST RT 
त प्र PR OS IN ००५०१ ७४१३० 
YR 2 हक oe द ia 
नो i ४५५०० ७ 
tee 
५३५१: 
4 Sonne Jen 
DR 


MANTA: Sa  ल्‍* थी # न sot "Oe 2 Wty 
SESE BF WC RSE 
ce 0000 i id तक _ i = 


०१५.) ६३३३ अन्य 


RE ES 





ज्ञानअर्थ । जीवईश्वर - ओं जगतका 
अपेक्षित है औं तिनकी सिद्धिअथ आरपदा 
का ज्ञान अपेक्षित ह ॥ सो ज्ञान। ग्रथ आं 2 
गुरुकरि ओ अपने विचाकरि प्राप्त होवह । | हो 


यातें 


होवे नहीं ॥ यद्यपि इस ग्रंथमं केवलमहा- 
बाक्यके श्रबणसेहीं ज्ञान होवेहे। ऐसा अंक 
१८ से अंक २३ परयत प्रतिपादन कियाह । 
तथापि तहां कह्याहः- असंभावना ओ विपरीत- 
भावनारहित जिसकी बुद्धि होवे । तिस 
उत्तमअधिकारीकूहीं केवलमहावाक्यके श्रवण- 
करि ज्ञान होवह | सबझ नहीं ॥ ऐसे उत्तम- | 
अधिकारी जगत्में कचिंतूहीं होवेहें । : याते 
जिसके महावाक्यके श्रवणसे असंभावना औ 
बिपरीतभावनासहित वोध इबाहै । तिस 
तिनको निहत्तिअथ अनेकयुक्तिस हित पदपदार्थ 
श्रवणकरिके विचारेचाहिये ॥ 


आत्मबोधमं उपयोगी प्रक्रिया इस ग्रथमें 


अनेक हैं | यात जिस पुरुष परमानंदकी 
मामि ओ अनर्थकी निृत्तिरूप मोक्षकी इच्छा 

















समे 
१ 


हे 


॥ प्रथमावुत्तिकी प्रस्तावना ॥ ` 





वानं | देखिके । आत्मज्ञानके तरफ आलसी होइक 
शनः | शैकासहित रहँदै ॥ ऐसी ओरवी अनेकशंका 


अपनी जमीनका धनीपना सिद्धकरिके 
` फेर घरकै रचलेबे । तव निःशंक होवेहे 











| सो सव इस ग्र॑थके विचारनेकरि दूरि 


सवेमिलिके सप्ततरग ह । तिनम 
प्रथमतरंगविषे अनुवंध (ग्रंथका अधिकारी! 
संबंध । विषय। प्रयोजन )का वणन है. 
दूसरेतरंगमें अनुवंधका विशेषकरिके व' ष 
ह॥ जेस कोइ अपनि जमीनपर घर र! 
तहां दूसरापुरुष आइके घरके धनौं 
जमीनका दावा कर आओ रचेहये घरदे 
पायेसं उखाडी डाले । तब घरका धनी || 


Ee 





७५ 


इस ग्रंथके प्रथमतरंगमें अज्ुबंधण 
दिखायेह ओ तिसका पु 
दूसरेतरंगमें पपक्ष ( वादीका पक्ष )करिके `+ 
खंडन कियाहे ॥ फेर स्वेशंकाका ऋमें / hl 





4 तिसकूं ज सत, मानो दुःखरूप संसार- के हा मर कियाः। [4 भ 
छधावनर शीघ्र चलनवाला अग्निवोट हा {स 
६ | किवा विमानहीं है ऐसें कहैं तौ अनुचित | १ तीसरेतरंगमें बु शिक्षाअर्थ । शुरुके । | 'ज 
नहीं है || | आ शिष्यके लक्षण ओ गुरुकी भक्तिका | [प्र 
रेस रयम द्रेषकरिके कोई पंथकी निंदा नहीं कार आं फल दिखायाहे ॥ | | / 
| जा पक्चकरिके कोई पंथकी स्तुति नहीं। ४ चोयेतरंगमै उत्तमअधिकारीकू उपदेशका `| | है 
बलि ेसे न इसमें कोइ पंथ वा धर्मका | मकार दिखायाहै ॥ | || अ 
(नकल) | प नाचले ||| 
तिसका कारही आ का सवका निजधमे है। का भकार दिखायाहै । तिसङ अहंग्रह- | ॥ शष 
ह पुरुष उपासना । केह [हद | उपासनाकी विधि कहीहै॥ ˆ ˆ | "क 
कौ जो अ जरत भवो ह ये. रे अनह) ` || उ 
आपमें अथवा औरं, तिनकी प्राप्ति .नई । ३। अधिकारी उपदेशका मकार दिखाया- । बै 





॥ प्रथमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ ड्‌ 





| | 


। ५ व्यवहारका प्रकार दिखायाहे ॥ 
| सातौं तरंगका विशेषभावाथै “भागेदशक- 
| | अनुक्रमणिका 'करि जान्याजावेगा ॥ 
| ||, आरग्रथकार जसं वेदआदिकके प्रमाणकरि 
! ।अंथकू पूण करेहें। तेसा इसमें नहीं है। किंतु 
| | अश्रुतिके अथेकू निणेय करनेवाली युक्तियां इस 
अयम अधान हैं ॥ युक्तिकरि सवप्रकारके 
|! अधिकारीकू सुखसें वोध होवेहे ॥ एकदो 
३) ठोरपर आवश्यकता धारिके श्रुति रखी है ॥ 
। । इस ग्रंथके समान ग्रुमुक्लुक उपयोगी भाषा- 
| ग्रंथ आधुनिकसमयमें अद्वेतमतविषे नहीं है ॥ 
j । । संस्कृतम बी ऐसे संपूर्ण वेदांतकी भक्रियाके 
/ ग्रंथ अल्पहीं हैं ॥ ग्रेथकत्ता श्रीनिश्रठदासजीनै 
(दूसरे आ तीसरेअंकम ग्रंथकी महिमा कहीहे । 
८ गो यथास्थितहीं कहीहे ॥ आंत्मवोधविषै उप- 
वीगी कोईवी प्रक्रिया इसमें. नहीं ऐसा नहीं है 
आ सो बी कहुं वेदविरुद्ध नहीं हे॥ 
४ बहुतकरिके वदांतमक्नियाके ऊपर भाषा 
| | ढनवालाँंकी रुचि इस ग्रेथकी उत्पत्तिसें 
अनंतरहीं हुई ॥ इस ग्रंथकी उत्पत्तिसें पूवे 
(-माषाजाननेवाले अनेकग्रहस्थ औ साधुआदिक 
| सत्संगी वेदांतमक्रियाङं यथास्थित नहीं 
| जानतेथे ॥ इसके अनंतर अव बहुतपुरुष 
प्रक्रियाङ्ू जानिके निःसंदेह ब्रह्मनिष्ठ इवहे ॥ 
| / “वत्तिप्रभाकर ” जो इस ग्रंथके कत्तोने किया- 
\ इं । तिसका जिस जिस पुरुषने सम्यक्‌- 
. अभ्यास कियाहै। सो मानो पंडितहीं भयेहें 
| ओ तस पुरुषनके साथि संस्कृतके वेत्ते जब 
। शाख्रायै करतेहें । तव आश्र्येकूं पावतेहें औ 
` "\कृहतेहेँः- अहो! क्या इन भाषा जाननेवालोंकी 
` बुद्धि है! 
' इस ग्रंथमें अनुबंधनिरूपण है। ऐसा अनु 
` बंधका सुंदरनिरूपण संस्क्ृतग्रथनविषे बी 





So a 






Ty 


Pe 


re तछा 


= ne NN 
/ | ७ सातव तरगम जीवन्धुक्त ओ विदेहयुक्तके | मिलना कठिन है॥ जै 





nig Sm का हक 4  m, की. 


जिवरीविषे सधे 
अध्यासरूपकरि प्रतीत होवेहे। तैसें परमात्मा- 
विषे स्वेस्थूलसूक्ष्मप्रपंच अध्यासरूप जीव 
प्रतीत होवे । ऐसा वेदांतका सिद्धांत है ॥ 
जेवरीविषे सर्पेश्रममें अध्यासकी सामग्री कही 
ह । प्रतु जगत्अध्यासम तो कोइवी सामग्री 
नहीं इं । सामग्रीविनाहीं प्रतीत होवेहे। ऐसा 
इस ग्रथम प्रोढिवादकरि सिद्ध कियाहे ॥ इस- 
प्रकारका अध्यासनिरूपण कोइ संस्कृतग्रंथविषे 
वी बहुतकरि नहीं देखियेहें ॥ और वी अनेक 
उपयोगी सिद्धांतअविरुद्ध खतंत्र अद्धतविचार 
ग्रेथकत्ताने इसमें रखेहें ॥ 


ग्रंथके . कत्तोने इसकी भाषा वहतसरळ 
करीहे ओ जेसें ओरग्रंथकार अर्धसंस्कृतमिश्र- 
भाषास ग्रंथकू रचिके कठिन करी देवेहें । ऐसा 
इसम नहीं कियाहे ॥ बहत ठिकाने कठिनः 
संगनङं वारंवार लिखेहें । जिसकरि स्थूलः 
बुद्धिमान्‌ वी समजीसके ॥ जहां जहां कठिनः 
सस्कृतशब्द्‌ र्‌खेहँ । तहां तहां तिन शब्दोंके 
अथे खोलेहें ॥ ऐसा या ग्रंथङं सरल कियाहै। 
तथापि इस ग्रेथका श्रवण ओ अभ्यास 
अनेकपुरुषनङूं कठिन प्रतीत होवेहै । सो 
कठिनता । इस ग्रंयकूं भक्रियाकरि पूर्ण होनैते 
ओं विचाररूप होनेतें है औ इसका विषय बी 
दुर्बाध हे । परंतु इस नवीनरूढिसें अंकितग्रंथ 
विचारनेसें इसका श्रवण औ अभ्यास अत्यंत 
सुगम होवेगा ॥ 
एकहीं यह ग्रंथ ऐसा उत्तम है जो इसङू 
मुमुक्ष॒भलिप्रक्तार विचारे तो शीघ्र अपने 
खरूपं जाने ओ आत्मज्ञानके निमित्त और- . 
कोईवी दूसरेअ्ंथके देखनेकी अपेक्षा रहे नहीं। 


परंतु इतना ह॑ जो इस ग्रंथक युरुद्राराहीं देखना- 


चाहिये । काहेतें आत्मज्ञान वरकरि अथवा | 
बहुतपढनेकरि अथवा ओरकिसी स॒तंत्रउपाय- | 
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` कछुक मेरे श्रवणम आयाहे । सो इहां लिखुंहू॥ 


इनोका बडाखेह था॥ १४ सें ७० वर्षपर्भत 
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४ ॥ प्रथमावत्तिकी प्रस्तावना ॥ [ विचार स्र 
MR न मर पक पा कक सतत ग्ान्ह बताया । | = 
ज न जक्ष होगेहे। ऐसा वेदांतका सिद्धांत /  श्रमतें अवगाहन किये । हे 
हैं ॥ इसके अक ९४ में कह्याईः | निश्चलदास सवेद ॥ ११२ | | 
॥ दोहा ॥ । एसे अभ्यासवानपुरुष आधुनिकसमयर्े | ड 
“पेव व्यारिअजुबंध युत्‌ कचित्हीं देखने आवई ॥ | | के 
पढे सुने यह ग्रंथ ॥ . इसम्रंथकरि शरीनि्ळदासनीकी अछुतः | | न 
ज्ञानसहित शरुसें जज नर । | निष्ठाका अनुमान होबैदै । काहेंतें जो इसमें | | 


> „ । सिद्धांतकी वाचा कोइठोरमें कछ वी छुपाइके ',, 
लहे मोछको पंथ ॥ १॥ (नही कहे औ इचु निष्ठा करावनेके (' 
औ इसके अंक ९७ में बी कह्याहैः | प्रकार सम्यक्रीतिसें इसमें रखेंहें ॥ श {| (टी 
“बिन गुरुभक्ति प्रवीनहु । | तिनोका व्यवहार बी अतिउतच्चम औ निः$“- ह ) 
लहे न आतमज्ञान ॥” | 
यात जिज्ञाउनई ऐसी विनति है | जो इस | पहात्मापुरुष नहीं ये ॥ महाविरक्तदशावाडे. | 











अथई गुरुद्वारा विचारना ॥ 'औ बडेब्रह्मनिष्ठ ये ॥ ब्रह्माकारहत्तिकी: ॥ | F 
इस ग्रंथके कत्त श्रीनिशलदासजीका संपूर्ण- | स्थितिमिंहीं सदा मग्न रहतेथे ॥ बस्तु ||| 
जन्मचरित्र इसके साथि लिखनेका मेरा बिचार- | || भा 


NN) 


न्याय करेहेंगरि ||| 
था । परंतु ऐसे साधनकी अपरति होतें । जो |... ¦ व्याकरणआदिक बुद्धिं तीब्र करहेंगरे | य 


तीब्रबुद्धिका बेदांतमें बी उपयोग है {इण | "ट 
तथापि तिनका बहुतअध्ययन अनात्मा (द्वैत )व भिष ¦ | 
तरफ बुद्धिक जोड़ औ मतिकूं मलिन है ति 
करीडारह ॥ ऐसा कह जो न्यायसेँ एकशतः, | । १ प 
गुन | 
विद्याअभ्यासमेंहीं काल व्यतीत किया ॥ इस गुन वेदांत विचारे। तब न्यायकरि दूषित हुई ॥ |“ 


बुद्धि शांतिङ्गं पावेहे । Fi 

थ्‌ है ॥ श्रीनिश्चलदासजी का! 

बक दे बे अंक तिनके अभ्यासका यह व्याकरणन्यायआदिकै अहिः. हे हो | | 

कङ्क वणन है | कुशल थे। तो बी '॥|' |: 
१ | 





श्रीनि्लदासजीका जन्म कहां औ कब | 
हुवाह । सो ज्ञात नहीं है ॥ विद्याअभ्यासमे 


तिनोकी वेदांतपरहीं प्रवनिष्ठा थी ॥ ` | 





॥ दोहा ॥ आप कोइकोइकूं न्याया 

र | दिशास्न पढावतेथे। `स) ¦ `/ भः 
“सास्य न्यायमै श्रम कियो । स मातम न्यायादि पढनैआवै | ||| पर 
पढ़ें व्याकरन असेष॥ म अनाला (ह्र के रे भो “नाक ||| ६ 
पढे ग्रंथ अद्वेतके। २ नहीं पढादेंगे ॥ पादकभ्रथनङू इम . 
र्या न एकहु सेप ॥ १११॥ | ` इस झांतोंकरि शी क. शी 
निश्चल ~| अ 

जिनमें मतके भेद ॥ | पि 
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आ अब वी साधुधुरुषनविषे श्रीनिश्चलदासजी 


के समान कोइवी परिपक्षविद्यावाला पंडित 


नहीं है॥ 


| इसग्रंथदी ओ दचिप्रमाकरकी वी आ 
> | बहुतवर कथा करीह ॥ जहां जहां आप श्रवण 
| करावतथ । तहां तहां अनेकसाधुनकी सभा 
॥ श्रवणवास्ते मिलतीथी आओ अतिरसिकभाषण 
|| छनिके आनंदवान्‌ होतीथी ॥ 

|| वइुतकरि श्रीनिथलदासजी श्रीकाशीजी 
॥॥ पिषहीं रहतेथे ॥ तहां आप वी कहुं श्रवणमें 
|| जातेय ॥ एकसमय श्रीकाशीजीमं भाषारामा- 
५ यणके कत्तासे विलक्षण महात्माश्रीतुलसी 
| दांसजी कथा करतेथे। तहां आप गयेथे ॥ 
| अघँगसें श्रीदुलसीदासजीने कहा । जो “३शवर- 
३7५ आवरणशक्ति नहीं ह । विक्षेपशक्ति है॥” 
पह सुनिके श्रीनिश्चलदासजीने कह्या कि 
¦ इखरविष दोनूं नहीं हैं ॥” इस बातपर 
[| हाही हुवा ॥ इस पीछे आप तिस 
| महात्माको कथाम गये नहीं । कारण जो 
||| अपने बचनोंकरि कहुं किसीङ खेद होवै तौ 
॒ | ॥भला' नहीं । ऐसा विचारिके गये नहीं ॥ 
परंतु आप तिन महात्माकी निष्ठाक्ी बहत- 
छाघा करतेथे ॥ तेसं श्रीतुलसीदासजी दी 
!' । श्रीनिश्रलदासजीके पांडिल औ अद्धतनिष्ठाकी 
(४ वारंवार स्तुति करतेथे ॥ “इश्वरं आवरण 
सा इसके 
अंक २०६ आं २०७ में भलिप्रकार प्रतिपादन 
कियाहै ॥ 
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॥ प्रथमाद्टत्तिकी प्रस्तावना ॥ 


| तिनका “(त्तिप्रभाकर” गथ देखिके 
इवडेविद्वान्‌ वी श्रीनिश्चलदासजीके पांडित्य 
सरा तेहें ॥ अधिक क्या कं! तिनोके समयमै 


वी ग्रंथकी सहायता नहीं लइहे ॥ जेसें कोइ 
सहज पत्र लिखेंहे। तेसं इसङूं रचि गयेहें॥ 
औहत्तिप्रभाकर” रच्या तव ओरग्रंथोङ 
देखतेथे । परंतु सो अपने ग्रंथङ्गं निर्दोष करने 


| देखतेथे ॥ ओ “श्रीदृत्तिरभाकर'में अनेकः 
| प्रमाणिकग्रंथनके प्रमाण दिखायेहँ ओ तिसमें 
`  श्रीनिश्चलदासजी पृथ्वीपर जहां विचरतेये। | 
तहां वेदांतशास्रकी प्रतिदिन कथा करतेथे ॥ | केइ संस्क्ृतके वेत्ते पंडित “श्रीहृत्तिप्रभाकर कू 


अनेकग्रंथनके दोष वी स्पष्ठ दिखायेहें।। अब केइ 


छुपाइके वांचेहे । काहेतं जो संस्कृतके वेत्त 
होइके । भाषाग्रंथकी सहायता ढेनेक तिनकै 
लज्जा होवेह । परंतु अतिउत्कृष होनेतें तिसकी 
सहायता लेतेहें ॥ “श्रीहृत्तिप्भाकर' में न्यायः 
आदिकअनेकपांडित्यमत भलिप्रकार दिखाये- 
हें । याते तिसका पढना कठिन भयाहे ॥ 
अंतके प्रकरणमें सवेमतका खंडनकरिके वेदांत 
मतका प्रतिपादन कियाहे ॥ 
हिंदुस्थानमें बुंदीविषे रामसिंहराजानें श्री 

निश्चलदासजीकूं वडे आदरसहित अपने पास 
रखेथे ओ राजारानी दोन्‌ तिनोमें गुरुभाव 
रखतेथे ॥ श्रीनिशळदासजीकी संगतिसैं 

राजा पंडितकी पदवीकूं प्राप्तभया: ॥ राजाने 
एकसमय बडेवडपंडितनक़ी सभा करीथी । 
तिसमं शा्रायं हवाथा । तिसकी राजाने 
यथास्थितपरीक्षा करी । तिस दिनसें सब 
पंडितजनोने तिस राजाका नाम “विद्वान 
कारके रखा॥ इस राजाने श्रीनिश्चलदासजीूं 
विनति करी । जो हिंदुस्थानीभाषामे पंडितनकूँ 
उपयोगी होवे ऐसा वेदांतग्रं कोइ नहीं 
है । सो आप करोगे तो सहज होवेगा ॥ इस 
मेरणाकरि ओ भाषाके जाननेवालोपर दया- 
हष्टिकरि । आपने “श्रीहत्ति्रभाकरः? बनाया 
ह ॥ 


श्रीकाशीजीमें रहिके भीनिश्लदासजीनै | 


इस गरू रचनैमैं श्रीनिश्चलदासजीने कोइ | विद्याके २७ रक्ष संस्कृतक्ोकनका संग्रह | 
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॥ प्रथमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ 


2 फलममसकन्कासमुनसबत्पकुकल्क 


कियाथा ॥ आप संस्कृतके वड़े धुरंधर वेत्ते थे। 
तथापि भाषा पढनैवालोपर बडी दयाकरि दो 
उत्तमग्र॑थनङूं प्रगट किये ॥ इस ग्रंथके अंक | 
५२६ में कह्ाहेः- 


॥ दोहा ॥ | 


|| 


“तिन यह भाषा ग्रंथ किय । 
रंच न उपजी लाज ॥ 
तामें यह इक हेठु है। । 
दया धर्म सिरताज ॥ ११३ ॥” 
श्रीनिश्चलदासजीने श्रीकठवछ्ठीउपनिषद्पर 
संस्कृतमें व्याख्यान कियाहै औ वैदकशास्रका 
बी एकग्रंथ रच्याहे । ऐसा झुन्याजावेहै ॥ 
काव्यशास्रमें वी आप कुशल थे । ऐसा इस 
अंथकी कविता निर्दोष है । तिसकरि जान्या- 
जावह ॥ 
श्रीसृंद्रदास जिनका “श्रीमुंदरविलास 
प्रसिद्ध हे। तिनोंने औ श्रीनिश्वलदासजीने 
मिलिके । श्रीदादूजीके पंथङ्ूं अतिशय प्रकाशित 
कियाहे ॥ | 
थीनिश्चलदासजीङ पंथका अभिमान नहीं 
था। वडे निरभिमान थे॥ वाल्यावरथासैँ आप | 
साधुदशामेंहीं रहेये औ तिसमें बडाविद्या- 
अभ्यास किया ओ पीछे बहुतकरिके ब्रहम- 
चितनविषेही मग्न रहतेथे.॥ संवत्‌ १९२० की 
सालमै le आ देह पड्याहै ॥ 
तिनोंका श्रीकिहढोलीमें जहां यह पथ समाप्त 
भपाइ । तहां शु््रारा वी है औ अद्यापि 
टि शिष्य बी हें॥ 
अलदासजीका जो उपर उत्तांत 
लिख्याहे सो बहुतअपूणे हे ॥ कोई कृपा- 





हैः। 
करिके इस महात्मापुरुषका सबिस्तरहत्तांत मेरे- 
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कई लिख भेजैंगे। तो तिसका और कोई दूसरे- 
समयपर उपयोग करनेकी मेरी वडी इच्छा है।। 

जिस.समयमें यह ग्रंथ संपूर्ण भया । तिस 
समयमे अनेकपुरुष इसके लिखाइक रखतेथे । 


औ तिसका अभ्यास करतेथे ॥ तिस पीछे 


यह अंथ कलकत्ता । लाहोर । इंबईआदिकः 
स्थानों छपाहे औ मराठी भाषार्म इसका 
भाषांतर भयाहै ॥ वंगालिभाषामं बी इसका 
भांपातर इवा है । ऐसा सुन्यादै ॥ 

जहां जहां यह ग्रंथ हिंहुस्थानीभाषामें छपा- 
है| तहां तहां विभत्तयंतपदच्छेद्रहित ओ 
विचारनैमें कठिनरूढिके छपेहें ओ कहुँ कहुँ 
तौ निकृष्टकागद. ओ छापेकरि ग्र॑थङूं अरुचि- 
कर करीदियाहे ॥ 

मेरेक इसका अभ्यास कठिन प्रतीत भया। _ 
तव मेने कष्टसें खअथ्यासके अथे दारी ङ Ei 
रची ॥ पीछे वहुतसत्संगीने मेरेङूं सूचना करी | 


जो इस ग्रंयक अनुक्रमणिका सहित छपान | 









+ 


चाहिये ओ तिसकरि सरव्ेमुमुक्षनकू इसको) 
| 





अभ्यास बहुत सुगम होवेगा ॥ तव मैनै || 
२२७ 8 किये हँ । 
इसमे ५२७ अंक कियेहें ॥ जिसकरि 0 
अनेकप्रक्रिया औ _ अंतगतमक्रियारूपी रल्लः 
विचार( रूपी )सागरमे भिन्न भिन्न इष्ट आहहे || 





सपेअक्षर बडे लिखें 
च्यारगिना होइजावै 
नशब्द । विभत्तयंतपदच्छेदकरिके रखेहें ॥ | 
तन चरन वी भिन्न भिन्न रखें ।| 

र ना अतिशयघुगम होवैगा ।||` 
हो है भत 

अथे बहुतगंभीर ३ 

इनकी रीका 5 वृहुतगभीर हे ॥|. 
_ का कहु नहीं है। परंतु श्रीनिश्चल- | | 


ngo 









पजीने । वहुतसाधुपुरुषनके पास इन 
हका युक्तिपूवकव्याख्यान कियाथा। सो 
ज्यान खामीकश्रीत्रिलोकरामजीसँ एक- 
[त्मापुरुषन श्रवण कियाथा आ तिनसे 
[ श्रवन कियाह ॥ इन मंगलाचरणके दोहेको 
पा अतिउपयोगी जानिके नवीनरीतिके 
(सार इस अंथके आरंभमें छापीके रखीहै ॥ 


। महात्माश्रीमद्रामगुरुअखंडानंदसरस्वतीके प्रशि- 
मो' पूज्यपादश्रीमद्वापुसरस्वतीके शिष्य । ब्रह्मनिष्ठ- 
तश्रीपीतांबरजीमहाराज॥ इस महात्माने श्रीपंचदशी- 
विस्तृत औ अतिउत्क्रष्ट तत्तप्रकाशिकानामक 
'स्थानीमैं टीका करीहे औ इंशआदिनामक अष्ट 
के उपनिषदनकी संएणेसटीकशंकरभाष्यके अनुसार 
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र] ॥ प्रथमाचुत्तिकी प्रस्तावना ॥ ७ 





जिस महात्माब्रह्मनिष्ठपुरुषसे मनै मंगला- 


चरणकी टीका औ इस ग्रंथका श्रवण कियाहे। 
तिस महात्मापुरुषका मेरे ऊपर अतिबडाउपकार 
भयाहै ॥ ओ ग्रंथके आरंभमें अपेणपत्र रख्या- 
है । सो इसीही महात्मापुरुषके वास्ते रख्याहे ॥ 


॥ विक्रमसंवत्‌. १९३० ॥ 
शा० सा० 


हिंदुस्थानीमैं टीका करीहै औ श्रीसुंदरविछासके विप- 
यय. अगकी टीका | श्रीविचारचंद्रोदय अरु दृत्तिरता- 
वलिआदिक .अनेकवेदांतके ग्रंथ रचेहै | सो भाषा- 
[छापर परमअनुग्रह कियाहै ॥ ऐसैउत्तमबिद्वान्‌ | 
दयालु । उपदेशकुशल औ ज्ञानवैराग्यआदिक- 
अनेकउत्तमगुणमणिमंडित ये महात्मा हैं ॥ 
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म | 
॥ १, 
| 
op | | ॥ ९ 
॥ प्रसंगदर्शकानुक्रमणिका ॥ | | 
भि द र | 
॥ पथसस्तरगः ॥ १ ॥ | ३९-४४ जीव महाकी एकता बने नहीं ( ४३- | 
॥ अनुबंध सामान्य निरूपण ॥ ४४ साक्षीका नानापना ) | 
वस्तुनिद [गळ ॥ | ॥ ३५-५९ ॥ प्रयोजन खडन ॥ . | 
; ; कि हि ॥ छ | ४५ मिथ्याबंधकी सामग्री नहीं हे-४ ६-५० | 
। २ थ मांहमा अध्यास सामग्री ( ४७-४८ सत्यवस्तुक जानः । ॥ 


॥ ४ ॥ अचुबंधनाम ॥ 
॥ ५-२३ ॥ अधिकारी वंणेन ॥ 


| जन्य संस्कार नहीं हैं-४९ प्रमातादिकदोपही,/ 
| असिद्धि-५० बरह्मका विशेषरूपसे अज्ञान बने ॥ १० 
५-१४ विवेक। वैराग । समादिषद | सुसुञ्चता- | नहीं )-५१ केवल कर्मसें मोक्षकी सिद्धि (एक | ती 
१५-१६ अंतरंग बहिरंग साधन-१८ श्रवण। | भविकवाद )-५९ बंधनिन्रत्ति ज्ञानद्वारा अंधक ॥ ११ 
भनन । निदिध्यासन-२१ वेदांतके एकद्रेशीका प्रयोजन नहीं ॥ | 

। | ( 

| 

| 

| 

। 


सत्त ॥ ॥ ॥ द्‌ 0 संबंध खंडन ॥ | ॥ १ १ १ 
॥ २४ ॥ संबंध वर्णन ॥ | ॥ ३१-९३॥ अलुवंध मंडन | पाए 
॥ २५ ॥ विषय वर्णन ॥ ( क्रमते उत्तर्‌) | ॥ 
॥ २६-३२ ॥ प्रयोजन वर्णन ॥ ॥ ६१-७१ ॥ अधिकारी मंडन ॥ | 7 





२७-३२ प्रयोजनमें शंकासमाधान ॥ 


= रंग. 


॥ द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥ 


| “६१-६३ सोक्षके 'अथमअंदाकी इच्छा बनें, र 
| -१४-६५ मोक्षंके द्वितीयअंशकी इच्छा बच का न ८ 
| “९६-५८ अंथके आरंभकी सफलता-६९ पाम भ 
| औ विपयी-७० जिज्ञासु-७१ अंथमें जिज्ञासुव॥ ११६ 
| प्रवृत्ति ॥ | 
| 





र अनुबंध विशेष निरूपण ॥ ॥ ७२-७६ ॥ विषय मंडन ॥ | fe 
। ३३ १” ॥ अनुबंषखंडन (पूर्वपक्ष) |॥ ७७-९२ ॥ प्रयोजनमंडन ॥ Meg 
र ३-३८ ॥ अधिकारी खेडन ॥ | ०७-८४ कायेअध्यास ( ७८-८२. सत्यवरू वृत्ति 


RR Dl जगतूनितरत्तिरूप मोक्षके जन्य शानके संस्कारका खंडन-८३ 24 | 
| गो द्वितीयअंशकी इच्छा यने नहीं-३७ बझग्राह्तिरूप खेडन-८४ प्रमाता ओ अमाण दोषका खंडन] 
DN किसी इच्छा काहकूं बरे 7०१-८६ कारणअध्यास ( अधिष्टानदे " 
३८ वैरग्यादिक बी न त बने नहीं- | र ( नकं विश|| ` 








॥९३॥ संबंधंडन॥ तप ततततततनतततू-_ ९३ ॥ संबंधमंडन ॥ डु 
|  तृतीयस्तरंग; ॥ ३ ॥ 
| ॥ श्रीगुरुशिष्यलक्षण गुरुभाक्तिफल- 
| प्रकारनिरूपण ॥ 

॥ ९४-९६ ॥ शुरूशिष्यळक्षण ॥ 

| ९४ अंथारंभकी प्रतिज्ञा-९५ गुरुरक्षण-- ९ ६ 
लक्षण ॥ । ० 


। 
| । 
॥ ९७-१० ८ ॥ णुर्भक्तिफलप्रकार ॥ 
| ९७ गुरुभक्तिफल- ९८ ज्ञानीगुरुसें वेदअर्थपठन- 
| 


| खोर, RN 

|. है-३० ० जिज्ञासुरूं सेवाकी कत्तैव्यता- १०५-३०५ 
| आचार्य्नवाप्रकार (१०२ तनअर्पण- १०३ सन- 
अर्पण १०४ घनअर्पण-. १०५ वाणीअर्पण ~ 
१०६- १०८ शिष्यका गुरुसंबंधमैं व्यवहार ॥ 


। ५) ° 

॥ चतुथस्तरंगः ॥ ३॥ 
+ | ॥उत्तमाधिकारीउपदेशनिरूपण ॥ 
व. ॥ १०९-१११ ॥ शुभसंततिराजा औ ताके 
रू. तीनिपुत्रांकी गाथा ॥ 
भ॥ ११२ ॥ तीनिपुर्चोका गृहसें निकलना औ 

| गुरुसै भेरनां ॥ 

।॥ ११३ ॥ तत्त्वदष्टिकरि प्रश्न करनैकूं आज्ञाका 
। मांगना ओ गुरुकरि आशाका देना ॥ 

॥ ११४॥ तस्वदष्टिकी मोक्षइच्छासूचक- 
| विनाति ॥ 204 
द ॥ १ ११ ॥ शुरुका उत्तरः- (मोक्षइच्छाकी 
म, सातिजन्यतापू्वेक मद्दावाक्यका उपदेश ) ॥ 
बु॥ १ १ ३ ॥ अश्षः- “मेरा आत्मा आनंदरूप 
| होवै तो विषयसँबंधसै आनेदका आत्मा- 
| विषे भान नहीं हुवाचाहिये ?? ॥ 

| | ७० श्र के रमुख 
॥ ११ दशक । उत्तर; क आत्मविमुखकूं अंतरमुख- 
। | आनेद्का भान ॥ विषयमै आनंद 
| नहीं ॥ 
॥ ११८ ॥ प्रश्नः- “ज्ञानीकू विषयको इच्छा 
५ आ ताके संबंधसे पूर्वरीतिसँ सुखका भान 

। होबेहे अथवा नहीं ?? ? | 

२ छै 


















श्रवणकी योग्यता- ९९ भापाअंथसें दी ज्ञान होचै- 
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॥ ११९ ॥ उत्तरः-- द्विविध आत्मचिसुख [24 
विषयानंद्‌ 20 


है! 99 १ 


॥ १२१ ॥ उत्तरः- जन्मादिकडुःख कहु नहीं ॥ 


॥ १२२ ॥ मश्चः- “दुःख कहं' नहीं तौ 
१ [ 
मतीत क्यूं होवेहे ? ? ` गे 


॥ १२३ ॥ उत्तर;- आत्माके अज्ञानसै प्रतीतिः ॥ 


रज़्सपेका दृष्टांत ॥ 
॥ १२४-१ अश्ष+- ८ रज़में 
४-१३० ॥ अक्ष+- “रज़ुमें सर्प कैसे 
भासहे ?? ? 
१२५-१३० पश्चअभिमाय (१२६ असतख्याति 
१२७ आत्मख्याति- १२८-१२९ अन्यथाख्याति-. 
१३० अख्याति ॥ उक्ततीनिख्यातिका खंडन ) ॥ 


॥ १३२१-१४६ ॥ उत्तरः- १३१-१३२ 
अख्यातिखंडन ॥ १३३-१४६ अनिवेचनीय- 
ख्याति ॥ | 


१३४ असस्थलमें सपोदिकविषय औ तिनका ज्ञान 
एकहीं समय उत्पन्नलीन होवेहें । सो साक्षीमाख 
€~ १३५ रज्जुस सर्प ओ ताका ज्ञान अविद्याका 
परिणाम ओ चेतनका चिव है- १३६ रज्जु औ 
अतःकरणउपहितचेतन अधिष्ठान है । रज्ञ नहीं ॥ 
सपै ओ ताके ज्ञानकी रजुज्ञानसैं निवृत्ति-- १ ३७ 
शेकाः- रजुज्ञानसें सर्पनिवृत्ति बने नहीं- १३८ 
समाधानः- रजुज्ञानहीं ज्ञान हे- 
१३९ रजुज्ञानतें सर्पज्ञानकी निव्॒त्ति बने नहीं- 
१४०-१४२ समाधानः- सर्पअभावतं सर्पज्ञानकी 
निश्त्ति होवेहे- १४३ रजुज्ञानसमय साक्षीका 
आन होवैहे- १४४ सरव॑त्निपुरीज्ञाननैं साक्षीका 
ज्ञान होवेहे- १४५-१४६ सर्प औ ताके ज्ञानका 
अघिष्ठान साक्षी है ॥ 


॥ १४७ ॥ प्रक्षः- “अपारमिथ्याजगत्‌का आधार | 
औ अधिष्ठान कौन है? ? 

॥ १४८-१४९॥ उत्तर;- १४८ मिथ्याजगत्‌- 
का आधार ओ अधिष्ठान तू है ॥ हे 





अधिष्ठान है ॥ 
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१४९ आत्माका सामान्यरुप आधार औ विशेषर्प | 











जन्मादिकसंसार इक 

MRR उलट ४ बतावौ”?॥ 
दै । यातें ताकी निदृेत्तिका उपाय 2 

म सक आत्मा 

॥ १५४-१५५ ॥ उत्तरः पा नाक 

` अज्ञानतें जगत्‌की प्रतीति हो ॥ त 
' निवृत्तिके उपाय ज्ञानका स्वरूप ॥ 
4७५ अज्ञानका नाश केवलञ्ञानसेँ है । कर्मेउपासना- 
झंनहीं॥ 

॥ १५६ ॥ उक्तअर्थके अजुवादपूबेक वक्ष्यमाणः 
शंकाका सूचन ॥ 

॥ १५७ ॥ शंकाः- “ब्रह्म औ ` मेरा स्वरूप 
परस्परविरुद्ध है । यातँँ तिनसे मरी 
एकता वने नहीं? ॥ 

॥ १५८ ॥ अन्यशंकाः- “पक्षीरूपतासँ विलक्षण 
जीवत्रद्मकी एकतासे कमेडउपासनका प्रति- 
पादक चेद्‌ निष्फल दोवैगा?? ॥ 

॥ १५९-१७२ ॥ समाधानः- अंक १५७ गत 
शंकाका समाधान ॥ | 
१५९-१६३ च्यारिआकाश (१६० घटाकाश- १३१ 
जलाकाश- १६२ सेघाकाश- १६३ महाकाश )- 
१६४-१७२ च्यारिचेतन ( १६५ कूटस्थ- १६६... 
१७० जीव [ १६७ स्फदिकपुष्पदष्टांत-- १३८-१६९ 
) 2 कूटस्थविपे 
गमचागमन कूटस्थविप नहीं- १७० जीवका ओर- 
सरूप | १७१ इेश- १७२ ब्रह्मः) ॥ 
॥ १ ३०१८ & 
१ र ४ पे समाधानः- अक १५८ गतः 
शकाका समाधान ॥ 
i कटस्य ' भरकाशमान है अ आभास भोगेहेः 
` . १७४ आभास - क्से काः 
नहो. 4 गे कहे जौ फळ देवेहै। चेतन 


। नहीं- १ ७ 5 ' जीयग्रहमक्े । Y खेर) 
९0 ० FMT SF SM लक्ष्यअथंका $3 असद्‌ 
i ॥ १७६ ॥: है NN i ज hy ॥ ` हे || 
१ च दे. प्रश्न... ८८ कुकरी |" ५ 
wl ५ + ९ ००७४ ७ अहे . 33 
मार किसकू होवैहै १३७ 5 महा? यह शान 
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MM पक ना मध्य चतु्ादत्तिकी अरसंगद्र छ अर 


[ विचार 


जात को कालका र 
sara ला 


स्रा ~ | \१७७-१८३॥ उत्तरः ६ 
लः त्मासें भिन्न ॥ १ | 
॥ १५० ॥ प्रश्न “जगवा स १७७-१७८ आभासकी सप्तअवस्था- १७९ अज्ञान | 

> _ औ आवरणखरूप- १८० आंति- १८१ परोक्ष औ | 

कह्माचा । है सारेकल्पितका पतका अपरोक्षञ्ञान- १८ आंतिनाश- १८३ हषखरूप ॥ ! 
॥ १५१-१५२ उत्तर? १९१७ ` iB भिन्न ह ; | 
अचिष्ठानही द्रष्टा दै ॥ हे ॥ १८४ ॥ प्रशक्ष+- हा) हा कु म | 

. ५५३ मिथ्यासंसारके निब्ुचिकी चाह बने नहीं॥ | हाः, यह ज्ञान मिथ्या होवेगा (अंक १७६ | 


गतप्रश्नका गृढअसिप्राय) ॥ 
॥ १८५ ॥ उत्तरः- “अहं” शब्दके दोअथै । ति- ¦ 

नमैं कूटस्थका व्रहासँ सुख्यसासानाथिकरण्य | 

ओ आभासका बाधसामानाधिकरण्य ॥ ; 
॥ १८६ ॥ प्रश्न+- “ अहशुत्तिविषै कूरस्थ औ । | 
आभासका भान कमसे अथचा कमचिना 


होवेहे १?” ॥ ९: 
j 


॥ १८७-२०५ ॥ उत्तरः- १८७ एकहीं समय | 
साक्षीका औ आभासका भान दोचैहै ॥ _7” ३ 
१८८ शंकाः- अज्ञानका आश्रय ओ विषय षा ॥ २ 
हे- १८९-१९० समाधान:- बाहिरके पदाथी। 
` बृत्ति औ आभास दोजुंवाका उपयोग है । तिसा| 
अज्ञानआबृतघटका उदाहरण- १९१--१९३ प्रम 
निरूपण- (१९१ अल्यक्षप्रमाण- १९२ अनुमा 
प्रमाण- १९३ शब्द्प्रमाण- १९४ उपमानप्रमाः 
१९५ अर्थापत्तिप्रमाण- १९६ अचुपलब्धिप्रमाण) 
१९७ अमाण ओ प्रमाज्ञानका लक्षण- १९८-११ 
स्थृतिज्ञान ओ पद्प्रमाके विचारपूर्वक करण 
लक्षण- २०० प्रमाता। प्रमाण । प्रमिति ओ प्रो 
चेतन- २०१ अवच्छेद्वादुकी रीतिसें अमाता । 
साक्षीसहित विशेषण औ उपाधिका लक्षण-. २४ 
आभासवादकी रीतिसँ जीव औ साक्षीआदिक 
लक्षण- २०३ आभासवादकी श्रेष्ठता- २०४ संत 
द्विविध प्रकाश हैं । यात सोई प्रमाता है 


अन्य नहीं- २०५ प्रमाताआदिकच्यारिचेतद। 
सरूप ॥ 








6 dl A क ps) CT rR के कब ७ 






00 नहीं )- २०८ रहा स्वचाइंम्रियर दिय 
:> ¬ २०९ बरह्मकूं रसना घाण ओ ॥ 


बेद्रियकी सु की अविषयता- २१० ब्रह्मकू कर्म ईद्वियनव शाः 


प्य 


~” अद्वैतज्ञान बने नहीं? ॥ 


r’ 
| ॥ 
| 


| 


| 





~~ ॥ पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥ 


हन न सत enn 0+ huts {LD 


~~ == 
क लि 


१| 


3 | १ || चतुथावृत्तिकी । भसगद्शेकासु ऋमाणिका ॥ | > १३ 








[अअ 

९११-२१२ ॥ उत्तरः ( अंक २०६--२ १० मः ऽ प्रकारको कर 

| ्ञानसे अनंतर वाध । यद्देदिम्रकारको हैं ॥ 

(गतम्श्षका )- २११ “इद्वियसंवंधविना | राखौहो”? १ ` का, 

pees । 0240 । यह नियम नहीं ॥ ॥ २३८ ॥ समाधानः- जाके जसँ जो सवरि 

| ठुःख़की सार््ष = २१२ अह्मका शानसँ | ' शक्ति 

| | ज्ञान प्रत्यक्ष संभवेहे॥ तत््वदष्टिकूं भेदअ्रमका अंत ॥ तिसका ताके शानसँ बाघ होचेहे ॥ त= 

| iii es ॥ २३९ ॥ प्रश्न+- ब्रह्मके अन्ञानसँ संसार कौश 
कमते उपजैहे ? ? | | 


| मुरुवेदादिव्यावहारिंकप्रतिपादन 
श्रीयुरुवेदादिव ॥ २४०-२७१ ॥ उत्तरः- 
| ॥ २१३-२७६ ॥ २४० स्वससमान विनाक्रमतें जगत्‌का भासना- 


: 2 २४३ सूत्रकारभाष्यकारका श्रुतिवचनसैँ जगत- 
। । मध्यमाधिकारी साधननिरूपण उत्पत्ति कथनका अमिप्राय- २४२ प्रसंगर्से संता 
॥ २७७-३०३ ॥ 


रूपमतिपादन~ २४३ अज्ञानकी स्वाश्चयता औ स्व- 
| | विपयता- २४४ उक्तअर्थेमैं वाचस्पतिका मत- २४५ 
११३॥ अदष्टिका मश्चः- “वेद्णुरु सत्य होवै वाचस्पतिके मतकी असमीचीनता' औ अज्ञानकी 
वा मिथ्या होवें दोनूं रीतिसें वेद एक्ता- २४६ स्वाश्रयस्वविपयपक्षका अंगीकार 
| च शु २ ० ७ एकअजानपक्षम बधमोक्षकी व्यवस्था ॥ 
सवप्रक्रियाकी श्रेष्ठतापूर्वक मायाका ` नामभेदसे 


२१४-२३६ ॥ उत्तर:-- स्वरूप- २४८ ग्रसंगसे ईश्वरका स्वरूप ॥ द्विविधः 


२१४ शंकरमतकी अमाणता- २१५ भेदवादकी | कारणका लक्षण- २४९ जगत्‌का उपादान औ 
अप्रमाणता- २१६ भेदवादका तिरस्कार-- २१७- | | निमित्तकारण ईश्वर हे- २५० जीवका स्वरूप- २७१ 
२२८ राजाके मंत्री भछुकी कथा (२१७ सरका इश्वरम विपमदृष्टि ओ कूरता नहीं- २५२ जीवनके 
तपस्वी होना- २१८ नारीनिंदा- २१९ अछुके सोगनिमित्त इेश्वरकू जगतके उपजावनेकी इच्छा- 
वराग्यका कथन- २२० राजासे लेके व्रह्यापर्यत २५३-२५७ सूध्मसष्टिनिर्पण (२५३ पंचभूत 
सवेसुख एकांतमें होवेहै- २२१ युवतिसंग्स दुःख भौ तिनके गुणनकी उत्पत्ति- २५० अंतःकरणकी 
२२२ युवतिसंगसै घनबिगार- २२३ युवतिसंये च्यारिभेद्सहित उत्पत्ति २५५ प्राणकी पंचमेद- 
धर्मंबिगार- २२४ युवतिसंगसै बिंदुनाश- २२५ सहित उत्पत्ति- २५६ ज्ञानेंद्रिय औ केंद्रिय 
तरसंगसैं हुःख- २२६ धनसंगसे हुःख- २२७ राजा- | - रौँ उत्पत्ति) २५८-२५९ पंचीकरण (२५८ पंची- 


कूं भईुमें प्रेतबुद्धि होनी औ राजाका सागना- | सकारः २५९ स्थूलब्रह्मांडादिककी उत्पत्ति )- 
२२८ अंक २२७३क्त इष्ांतकू सिद्धांतमैं जोडना ॥ | , ९०२०१ आत्मविवेक आ पंचकोश्चविवेक 
भेदवाद्की धिक्कारपूर्वक त्याज्यता)- २२९ मिध्या- (३६० पंचकोश ओ तिनकरे आत्माका आच्छादून 
ढुःखका भिथ्यासें नाश ॥ एकभूपकूं स्वमकी प्रासि । करना- २६१ विरोचनका सिद्धांत- २६२ इद्विय- 
तिसकूं गाद्रीकरि दुःखका होमा औ मिथ्यावैद्यसैं आत्मवावीका मत | इनियजाएमा |. २६३ र 
भिटचा- २३० अंक २२५३क्त प्रसंगकी टीका- २३१ रामक उंपालरुका सत मालास | सूनः 
मरुस्थलके जळ औ प्यासमै सत्ताका भेद- २३२ आत्मवादीका मत [ मनआत्मा |- २६५ विज्ञान- 
समसत्ताकी आपसमें साधकबाधकता- २३३-२३५ वादीबोधका मत [ बुढिजत्मा |- २६६ अइका 
. तीनिसत्ता (२३४ व्यावह्दारिकसत्ता- २३५ पार- सत | आनंदमयकोशआत्मा a २६७ साध्यमिक- 
मार्थिकसत्ता)- २३६ वेदगुरु ओ संसारदुःखकी बोधका अत. | लानुदमवकाराआस्मा (९३ 
च्यावहारिकसत्ता है। यातें तिनके भवढुःखका नाश 


बनैहै ॥ | आत्मा ]- २६९ जीवका पंचकोशकी न्यांइे इंश्वरके 


2 


शानविनाहि बाध औ संसारदुःखका ब्रह्मः | . उपदेश) ॥ 5, 
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प्रभाकर ओ नेयायिकका सत | आनंद्सयकोश- 


a 


| RR अंकिरुपाणादिककी पंचकोशनसें ताके खरूपका आच्छादन- २७० पंच- | 
| २३७ ॥ शकाः “शुक्तिरूपाआदिकिका ब्रह्म- कोझविवेकका प्रकार- २७१ सहावाक्यके अर्थका | 
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प्रश्नन्चै नहीं ॥ 
५० ॥| ७३-३०३ ॥ उत्तरः 


ह्याचाहि २७३ अक्तौअभोक्त औ नित्यमुक्तआात्माक 


FN (३७ 
१७१ _ २७४ जीवनसुक्तका निश्चय ॥ 
५१ ब्रह्मते अभेदृ- २७४ नी औ अज्ञानीका चिन्ह 


४ भूतरूपता- 
ब्रह्मविपे कयचितन- २८० ध्यान औ ज्ञानका भेद ॥ 
. अहग्रहध्याच > २८१-३०३ ग्रणवकी 
(२८१ प्रणवका अहंग्रहध्यान २८२ निगुण अ 
सगुणप्रणवकी उपासचाका फलसहित कथन 
२८३ निर्गुणरूप ग्रणवउपासनाके प्रकारका ग्रारभ- 
२८४ ओंकार औ व्रह्मा अमेद- २८५ च्यारि 
पादवके कथनपूर्वक आत्माका ब्रह्मसँ औ विश्वका 


विरादसें अभेद ॥ विराटविश्रके सप्तअंग ओ उनीस- 
मुख- २८६ चतुर्देशत्रिपुटी- २८७ विश्व विराट 
औँ अकारका अमेदचितन- २८८ विश्व ओं तेज- 
सकी विछक्षणता- २८९ तेजस हिंरण्यगभे ओ 
उकारका अभेद॒चितन- २९० प्राज्ञ इश्वर ओ 
मकारका अभेद । प्राज्ञके विशेषण- २९१ वास्तव- 
_ विश्वआदिक तीनूंकी एकता॥ तुरीयका ईश्वरसाक्षीसें 
अभेदु- २९२ दोस्वरूपवाले ओंकार औ आत्माका 
मान्ना ओ पाद्रूपसें अभेदचितन- २९३ लयाचितन- 
का अनुवाद [ एकएकमान्रारूप विश्वआदिककी 
अन्यमात्रारूपृता |- २९४ ओंकारचिंतनमें परम- 
इसका अधिकार २९५-२९६ ओंकारके ध्यान: 


वाछेङू फर २९७ अह्यलोकके मार्गका ऋम- २९८ 





* ध्यानं अहलोककी आहिका नियम. ३०० उत्तरा- 


फेरी संसारी 
| भी शानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति- ३०१ हि 





बासीकू भान 
होप पे कारण- ३०२ ॐ जौ भहावाक्यके 
) के दु 





“रै; ०५-३ 
ख गेह । याते ताको ब्रह्म एकता | ॥ ३ in 




















| वर्णन- २९९ ओंकारके अहंग्रह- | 











5. | ॥ 
॥ ३०४ ॥ ड्पां 

०६॥ तर्कद ष्टिके अश्ष+- ३०५ से 
जाग्रतपदार्थ मिथ्या संभव न | 


| 
७ जागृतके पदार्थनकी स्वससं स्स्रृति 

३० ग 

३०८ स्वममें किंग॒शरीर बाहिर जायके जै. 

| 

| 


पदाथांकू देखता नहीं- ३०९-३२८ सिद 
जाग्रृतस्वमकी तुल्यता ॥ (३०९ सारा 
समाज स्वममैँ उपजहै- ३१० अंकाः जाग 
न्यांई उत्पत्तिवाळे दोनेतं स्वसके पदार्थ सब्र ॥ 
चाहिये- ३११ समाधानः- स्वप्मपदार्थ सामग्री; | 
उपजैह्दे तातं मिथ्या ह- ३१२-३१८ त्रिविधए् 
पक्षतें विलक्षण जागूतस्वसकी दोसत्ताके ४ 
अविलक्षणता [ उक्तअर्थमे शंकासमाधान ॥ | 
्रकारकी विदृत्ति ॥ तीनमकारकी सत्ता]- ३ 
३२१ बरह्मकी कारणता देशकालम प्रतीत होई| || 
इत्यादिस्थलमें अन्यथाख्यातिका अंगीकार [| 
अर्थमें शंकासमाधान |- ३२२ जाणुतम्रपंच सार | 
विना होवेहे । यातं स्वमसमान मिथ्या ह- ३ | 
३२४ जागुतके पदार्थ ज्ञानक साथिहीं ३ 
होवेहे । याते दूसरीजायूतमें रहे नहीं [वे 
गूढसिद्धांत | ३२५-३२७ जागुतके पदा| || 
परस्परकार्यकारणभाव नहीं | सृष्टिप्रतिपाई 
श्रुतिका अभिप्राय नहीं |- ३२८ इष्टिसुष्टिवाः 
अंगीकार) ॥ र 

| 


॥ ३२९ ॥ प्रश्नः- स्वप्तकी न्यांइ स्वहपका। 
स्थायी संसार होचे तो अनादिकाळका र 
नही होवेहे॥ वंधनिद्रुत्तिरूप मोक्षके तिरं 


श्रवणादिकसाधन निष्फल होवेंगे ॥ 


॥ अगृधदेवका स्वप्न ॥ ३३०-४५२ 


| ॥ ३३०-३३८ ॥ उत्तर 


३३०-२३१ अगृधदेवकूं स्वम्तकी प्रतीति रे 
अगृधदेवका स्वममे गुरुसें र ३३३-३५ 
यैका मिथ्याञ्चिष्यकू | 


ऽपदशादि (३३५ निगुणवस्तुनिर्देशरूपादिगग 
३३६-३३८ 










| 

७ ॥ प्रश्न;-- 

| १ «मैं कौन हूं? ? 

१ २ “ संसारका कत्ता कौन है??? 

३ “मुक्तिका हेतु ज्ञान है अथवा कमै है 
अथवा उपासना है अथवा दो है”? 





| 
॥ ३४०-३६९ ॥ १ “मै कौन हूं?” याका 
h उच्तर ३-- 
र | ३४० आत्मा संघातका साक्षी है-- ३४१-३५४ 
व आत्मा सुखदुःखादिधर्मसं रहित व्यापक एक 
वै हे सांख्यमतका ओ त्रिविधन्यायमतका कथन 
h | आ खडन- ३५५ आत्मा सत्‌ हे- ३५६-३५९ 
र 
| 
क ३६४-३६५ सच्चिदानंद परस्पर भिन्न नहीं-- ३६६- 
| ३३८ बह्मरुप आत्मा अजन्मा है- ३६९ आत्मा 
|: असंग है ॥ 
| ॥ ३७०-३७४ ॥ “संसारका कत्ती कौन है १?? 
\| याका उत्तरः- 
| ३७० जगतका कत्ता ईश्वर है- ३७१-३७२ ईश्वर 


सर्वज्ञ सवंशक्तिमानओ स्वतंत्र है- ३७३ ईश्वर 
१ प्ये \ 
र व्यापक ओ नित्य है- ३७४ इश्वर ओ जीवका 
स्वरूपसं भेद नहीं ॥ 


| 
|| ३७५-४०६ ॥ ३ “मुक्तिका हेतु कौन १? 
याका उत्तरः 


| उपासना सझुक्तिके हेतु नहीं- ३८०-३८३ आश्षेपः- 


॥ कर्म औ उपासना ज्ञानके औ मोक्षके हेतु हैं- ३८४- 
व ३८४ कर्मउपासनासें ज्ञानका विरोध है- ३८७- 
t ३९० ज्ञानमें कमैउपासनाकी अपेक्षा नहीं- ३९१ 





| कर्मउपासनातें ज्ञानकी रक्षा होवै नहीं- ३९२- 

३९३ ज्ञानीकूं पाप ओ चंचळताके अभावतें कर्म 

= ज्ञानीनक 

| आ उपासंनाका उपयोग नहीं- ३९४ ज्ञानीनके 

| आरब्धकी विछक्षणता औ तिनकी जीचन्सुक्तिके 

सुखभर्थ बी उपासनामें अम्रद्वृत्ति- ३९५-३९६ इढ- 

| अदढज्ञानी ओ उत्तममंदजिज्ञासुकूं कमेउपासनामें 

। अधिकार नहीं- ३९७-३९९ इढबोधके कमंउपा- 

सना विरोधि नहीं । परंतु मंदबोधके विरोधी 

हैं- ४०० उक्तअर्थ सर्ववेदका सार है- ४०१ 

भाषाकी संप्रदाय- ४०२-४०४ उक्तअर्थका संग्रह- 

४०५-४०६ अन्यप्रकारसँ मोक्षका साधन ज्ञान 
ह । यह कथन ॥ 





३७५ मुक्तिका हेतु ज्ञान हे-. ३७६-३७९ कर्म औ 
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॥ चठुर्थाइत्तिकी प्रसंगद्शकानुक्रमणिका । 


न त्म्म्त्त्त्त्त्त्न्त्त्त्त्क्क्त्त्त्त््क्ो नि छ | क रु छु रारा 
। ॥ ३३९ ॥ अग्ृधदेवके | 


॥ ४०७-४०९ ॥ लक्षणा तीनिप्रकारकी हैं ॥ 

॥ ४१०-४२७ ॥ शक्तिनिरूपण ॥ 
४१० न्यायरीतिसें शक्तिलक्षण- ४११ अथ स्वरीति- 
सक्तिकक्षण- ४१ २प्रक्ष:-वर्णसमुदायसें जूदी शक्ति 
नहीं । यातं इंशइच्छा शक्ति है- ४३३-४२७ गत- 
अश्षका उत्तर ( ४१३-४१४ सिद्धांतरीतिसें अग्नि- 
आदिकर्म दाहादिकार्यकी सामर्थ्यरूप शक्तिका 
अतिपादन- ४१५-४२७ अन्यमतकी शक्तिका खंडन 
[ ४१६ चेयाकरणरीतिशक्तिलक्षण- ४१७-४१८ 
वयाकरणरीतिकी शक्तिका खंडन-- ४१९-४२१ भट्ट- 
रीतिशक्तिरक्षण- ४२२-४२७ भदसतकी शक्तिका 
खंडन ] ) 


आत्मा चित्‌ है- ३६०-३६३ आत्मा आनंदरूप है- | ॥ ४२८ ॥ शक्यका लक्षण ॥ 


॥ ४२९ ॥ लक्ष्यअर्थं ओ रूक्षणाका सामान्यः 
रूप ॥ 

॥ ४३२०-४३२ ॥ जहति अजहति औ भाग: 
त्यागलक्षणाका लक्षण ॥ बि 


॥ ४३३-४४९॥ मद्दावाक्यनमै लक्षणा ॥ 
४३३ “तत्‌? पदका वाच्यअर्थ- ४३४ ०“त्व॑?पढु- 
वाच्यनिरूपण- ४३७ वाच्यअर्थमैं एकताकां विरोध 
ओ छक्षणाकी कत्तेव्यता- ४३६ सहाचाक्यमै जहति- 
का असंभव- ४३७ महावाक्यमें अजहतिका अः 
संभव- ४३८ महावाक्यमें भागत्यागका अंगीकार- 
४३९-४४३ जीवईश्वरके स्वरूपमें पंचदशीकार 
तथा विवरणकारादिकका मत ( आभास प्रतिबिंब 
ओ अवच्छेदवाद )- ४४४ उक्तअर्थसंग्रह- ३४५ 
पश्ष:- दोनूंपदनमें रक्षणा माननां निष्फल है- 
३४६-४४५ गतप्र्षका उत्तर- (४४६-दोनूंपदनमे 
लक्षणा सफल है- ४४७ ईशवाचकपदमें लक्षणा है। 
याका उत्तर- ४४८ जीववाचकपदसें लक्षणा है । 
याका उत्तर- ३४९ दोनूंपदनमें लक्षणा ओ ओत- 

` प्रोतभाव ) 

॥ ४५० ॥ अक ३३३ उक्त ग्रथकी समाप्ति ॥ 

॥ ४५१ ॥ अञ्चः- अर्थसद्दित अंथ पढा तौ बी 

मन दुःखका सूल भासताहै ॥ 


॥ ४५२ ॥ वनका नाशक हेतु यही (उक्त) दै॥ 


अग्रधदेचके स्वप्तकी समासि (नाश) ॥ 


॥ ३५३ ॥ भिथ्याशुरूवेद्ते . अज्ञानजन्य मिथ्या- 





जगतका परिहार हौचैहै ॥ 


+ 








(७ च छा ` पयय क ७ * ¬ पा 


॥ सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥ 


॥` जीवन्मुक्तिविदेहमुक्तिवर्णनस्‌ 
~ CT 
॥ ४५४ ॥ श्ञानीके व्यवहारम नियम नही ॥ 


॥ ४५५-४३७३ ॥ आक्षेपः- ज्ञानीके व्यवहारमे 


नियम है ॥ 
४५५-७५८ ज्ञानीकू समाधि औ शरीरनिर्वाहते 
अधिकअग्रवृत्तिके नियमका आक्षेप- ४५९-४७३ 
समाधिग्रकार (४५९-४६५ समाधिके अष्टअंग- 
४६६ सुपुसिसे निविकल्पसमाघिका भेद- ४६७ 
निर्विकलपसमाधि दोप्रकारकी- ४६८ अद्वैतावस्थान- 
रूप समाधिसें सुएुसिका भेद- ४६९-४७२ निवि- 
कल्पसमाधिके छय विक्षेप कपाय औ रसास्वाद 
ये च्यारिविन्न- ४७३ ज्ञानवानकी बाह्मग्रवृत्तिके 
असंभवके आक्षेपकी समाप्ति) ॥ 
॥ ४७४-४७८॥ समाधानः- अक ४५५-४७३ 
गत आक्षेपका समाधान ॥ | 
४७४- ज्ञानी निरंकुश है ॥ प्रारब्धसँ व्यवहार- 
'सिद्धि-४७५ ज्ञानीकूं विदेहमोक्षत्याग वा परलोककी 
इच्छा होवै नहीं- ४७६ ज्ञानीकी मंदप्रारव्धसे 
जीचन्युक्तिसुखकी विरोधि श्रवृत्ति- ३७७-४७८ 
 ज्ञानीके व्यवहारका अनियम ॥ 
॥ ३७९-४८० ॥ तच्वदृष्टिका देशादिअपेक्षा- 
रहित देहपात ॥ 
॥ ४८१॥ अदष्टिका देशादिअपेक्षासहित 
देहपात ॥ | 
॥ 5 २-४९८ ॥ तकेदृष्टिका निश्चय ॥ विद्या- 
के अएाद्राप्रस्थान ॥ 
3८२ सर्वेशास्रनकृ अदह्यद्मानकी धशु ता- ४८ 
विद्याके जष्टादशभस्थान-- ४८४ 5८:४४ वेदका बह | 
शानम तात्पर्थ- ३८५ स्या गः oh प्रह्मज्ञानस । 
१ 5 खन नस ¦ 
तात्पर्य- ४८६ च्यारिवेद्नके पग. 


~ ७ pop by ०३ 
~ न्ग NE 
वे न्‌ | पर ५२ (९ १ 


प्रयोजन 


मांसा के ५ 
शा जो अह्यमीमांसा मेदू 0... 





॥ चतु॒र्थावृत्तिको प्रसंगदर्शकाउुक्रमाणेका ॥ 











¬ ४८७ अष्टादुशपुराण तथ। SiC | 
7 ४८८ न्याय ओ चेशे : न 
| वशेपिकसून्रनका फ़न _„„ | 
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औ संकर्षणकांडका फर- ४९० तालि फल २९५ स्दतिआादिकमयन- 
के कर्ता ओ अयोजन- ४९१ सांख्यशाखका फल- | 
३९२ योगशाखका फल ओ शारीरकडउक्तिसें 
अविरोध- ४९३ पांचरात्र ओ पाशुपततंत्रआदिकका 
फल-- ४९४ शेवग्रंथादिकनका फक ओ वाममार्ग- 
५९५ नास्तिकमत- ४९६ साहित्यआदिकके तात्पर्य- 
* पूर्वक तर्किका सारम्राहीनिश्चय- ४९७ तर्कइष्टिका ..। ॥॥ 
एकविद्वानस मिळाप- ४९८ ज्ञानीकूं इच्छाका | 


संभव ओ इच्छाके अभावका अभिप्राय ॥ । व 
2 । अ 
॥ ४९९-५० ८ ॥ शुभसंततिराजाका असंग ॥. न 
७०० शुभसंततिका पंडितोंसें प्रश्नः- “ऐसा कोन | गु 

देव है । जो सोवे नहीं। किंतु जागताहै?”... 
५०१ विष्णुउपासकका उत्तर- ५०२ शिवसेवकका | शुः 
ध्य 


उत्तर- ५०३ गणेशपूजकका उत्तर- ५०४ देवीभक्त- | 
का उत्तर- ५०५ सूर्यभक्तका उत्तर- ५०६ उत्तमतके | सः 


अनुवादपूर्वक स्मात्तमत- ५०७ पढ्शाखनकी पर. | ज्ञः 
स्परबिरुद्धता- ५०८ तर्कदृष्टिका पितासें सिक प ॥ | न 
। तृत 

| 


|| 
हे 
| 
| 


॥ ५०९-५२४ ॥ तर्कदृष्टिका पिताप्रति उपदे 


५०९ कारणरूपकी उपास्यता औ कार्यरूप 
निकृएता- ५१० युराणउक्तस्तुति ओ निंदाके करनेमें 
व्यासका अभिप्राय- ५११ पाँचदेवनके उपासकनबू 
सम (बहझलोक)फलकी प्राप्ति- ५१२ एकपरमात्माै | 
नानानामरूप संभवेहैं- ५१३-५१४ सारेपुरीणका | 

` कारण ओ कार्य बहाके उपासनकी कमते उपादेयता 
ओ हेयतामेंतारपर्य है-- ५१५-५१ ६ सूर्विप्रतिपादन-' 
का अभिमराय- ५१७ आकारनमैं आग्रहवाले शैवा- 
दिककूं खेद्की प्रासि-. ५१८-५२० उत्तरमीमांसाकी | 
ग्रमाणता । ओरनकी अग्रमाणता- ५ २१-५२२ अन्य- 
- गाखनकी ल्याज्यतामें इष्टांत औ हेतु- ५२ ३-५२४. 
राजाका मत्यु ओ ब्रझलोककी प्राप्ति ॥ । 


| 


se Fs es -म 











॥ ५२५ ॥ तकहरि शीप क. 
का दएका देहपात औ परमात्मासें' 
मट ॥ नशे | 

त 
5, i है ॥ ० १ 5०३२० है ० [ 
था ९ «ti STE < bt गणान ॥! 

१300 RNs 2 | - i Fears 0 
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) ॥ चतुथाइत्तिकी प्रसंगदशेकानुक्रमणिका ॥ १५ 
0 lain Uo eS ॥ मंग गा ॥ 2 ` नु तका काका 
हा. मंगलाचरणम्‌ ॥ न गुरोरधि्क तत्वं न गुरोरधिकं पर॑। _) _. ` 
| ॥ अचुष्टुप छंदः ॥ गुरी; परतरं नास्ति ,तस्मात्‌ संपूज्यते गुरु; ॥ ७ 


` चैतन्य शाश्वत शांत व्योमातीतं निरंजन । अखंडानंदवोधाय शिष्यसंतापहारिणे । 
नादावहुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नम; । १ | सचिदानंदरूपाय रामाय गुवे नन ।॥। ८ | 
#सर्वश्रुतिशिरोरल्विराजितपदांचुजं।  ।अज्वानगूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं । 
| बेंदांतांबुजमार्तेड: तस्मे श्रीगुरवे नमः २ | शानवराग्यसिद्ध्यर्थ गुरुपादोदकं पिवेत्‌) ९ 
अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया । MRL, 
चक्चुरुन्मीलित येन तस्मै भीगुरवे नमः ॥ ॥ संदाकांता छंदः ॥ 

गुरुअहमा गुरुविष्णुगुरुदेवो महेश्वरः । ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते | 
गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मे श्रीशुरवे नमः॥ ४ | दँद्वातीतं गगनसदृशं तस्त्मस्यादिलक्ष्यस्‌ ॥ 
ध्यानमूलं शुरो भूत्तिःपूजामूरं शुरोः पदं । एकं नित्यं विमलमचलं सबेधीसाक्षिभूतं । 
मंत्रमूल शुरोवाकयं मोक्षमूछं गुरोः कृपा ॥ ५ | भावातीतं त्रियुणरहितँ सहुरुं त॑ नमामि ॥ १० 
अखंडमंडलाकारे व्याप्तं येन चराचरं । 

तत्पदं दाशितं येन तस्मै श्रीणुरवे नम; ॥ ६ । रति उब्ज 


BATT ET ABB 


५ 








न Ee a 
` ॥ श्रीवृत्तिस्तावली ॥ 
र रङ अर्थात्‌ दै 
श्रीदृत्तिप्रभाकरसार ॥ 





॥ प्रसंगदशंकाबुक्रमणिका ॥ 


| प्रथमरल्न ॥ १ ॥ 
सकारणसभेद्‌ दृत्तिस्वरूपनिरूपण ॥ १-२४ ॥ 
१ वृत्तिके सामान्यळक्षणका निर्णय ... ... ... ... ... .. »« १-९ | 
२ इत्तिके भेदका निरूपण ` ... ... -.. ५० ८6 3० `, | 0 046 
३ ममा औ अप्रमाकी संख्या अरु कारण... ... ... ,, «० =, १८२४ | 9 
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। चतुर्थीद्वतिकी प्रसँगदर्शकाउक्रमाणिका ॥ 


हु आ ॥ ङितीयरत्र ड! . ५ . है | ‘8 


॒ र 
| प्रलक्षप्रमाणनिरूपण ॥ २५-८४ ॥ 
| ॥ १ ॥ गै मतभेदसें स्वीकार Ee 5 ००० ose ००० २७-२७ 


| ४ षद्ग्रमाणोंके नाम लक्षण अं 
[ ५ प्रत्यक्षप्रमाण औँ प्रमाके स्वरूपका निर्णय ... == 


अ 

! | 
|| | ३ शंकासमाधानपूर्वक प्रलक्षप्रमाका निर्णय ... ०० ००० ‘| 
। Ok OSE ५४-६१ | 


॥. ७ आंतरप्रलक्षप्रमाके भेदका निद्धोर --- = *« ** 
Rie ५ बाद्याप्रदक्षप्रमाके भेदके कथनपूवेक श्रोत्रजप्रमाका निर्धार «० " °" ६२-७१ 
९ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद । त्वाच ग्रमाका निद्धार ... ००" 


१५ न्याय ओ वेदांतके मतमें अनुमानके स्वीकारका निर्णय... ... ... ... १०२-१०३४ 
७ 
॥ चतुथरतल् ॥ ४॥ 
॥ ३ ॥ उपमानप्रमाणनिरुपण ॥ १०५-११४ ॥ 
१६ व्यवहारविपे उपयोगी उपसिति औ उपसानका साइश्यसहित स्वरूप... , १०५-१०७ | 
| 
| 


| १० बाह्यप्र्क्षप्रमाके भेद । चाक्षुपप्रमाका निद्धार ... पक RCI 
| ११ वाहमरक्षप्माके भेद । रासनम्रमाका निद्धौर ... ... "० «००० ८२-८३४ | 
| १२ बाह्मप्रलक्षम्रमाके भेद । घ्राणजग्रमाका निधार ओ सामग्रीके अनुवाद- | 
| सहित प्रत्यक्षममाका उपसंहार ... ... ... "० -.- ८५-८८ | 
| ॥ तृतीयरल्र ॥ ३॥ | 
| ॥ २ ॥ अनुमानप्रमाणनिरूपण ॥ ८९-१०४॥ | 
| १३ सामग्रीसहित अजुमितिम्रमाका निवार... ... ... «« ०० ... ८५-५६ | | 
Mes १४ वेदांतविपे उपयोगी अनुमानका निद्धोर ... ... ... ... ... ०० ९७-१०५ | 
| 

| 


१७ जिज्ञासुके अजुकूढ उपमिति औ उपमानका स्वरूप... ... ११ १०८-११४ | 


॥ पंचमरत्र ॥ ७ | 
॥ ॥ ४ ॥ शब्दप्रमाणनिरूपण ॥ ११५-१५१ ॥ 
| Ue oe NO 
fe [र अिशतिका तिखा ”. ७ "' ` ११५११० 
|: लोहे नस हा र. 
है | आं्षाआदिक तरूण ८ 5 ` `“ ११५१३१ 
॥ 


MR, “` `. 
॥ १५२-१६२ ॥ 


२४ अापत्तिप्रमाका हित हे रे oR cnr १११ ००० ००० १७२-१५३ 
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७ | 
है 
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a कति १ "८-१ ६२ 





००००० १९३०१६९१ FE | 
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इ ॥ चतुथाचत्तिकी भसगद्शेकानुकमणिका ॥ 














| अछ्सरल्र॥ ८ ॥ 
॥ १ ॥ .अप्रमाचृत्तिके भेद । अनिवेचनीयख्यातिनिरूपण ॥ १८२--२२२ ॥ 
२८ यथार्थअप्रमाके भेदका कथन 


a १० 2००० , ७७७ १८२-१८६ 
२९ अयथार्थअग्रमाके भेद । संशय औ अमका निद्धोर 


रा 
= 
° ~ 
Rea i 
SP Sma Sos Ve TS 


१८७-१९७ 
३० अयथार्थमप्रमाके सेद्निश्चयरूप अमज्ञानका निद्धार १९८-२०७ 
३३ प्रसगग्रातराकासमाधानआदिकअर्थका कथन २०८-२१९ 
३२ सिद्धांतम स्वीकृत अनिर्वचनीयर्यातिका निद्धोर 


२२०-२२२ 
॥ नवसरल ॥ ९॥ हे 
॥ २ ॥ अप्रमादृत्तिभेद्‌ । सत्ख्यातिप्रदर्शनपूवेक खंडन ॥ २२३--२ ३० ॥ 
३३ सिद्धांतसें मिन्न सकलख्यातिनके नामसहित सत्ख्यातिवादके कथनपूर्वक 

ताके निराकरणकी योग्यता अप 


ase ००० ००० ००० २२३-२२५ 
३४ सत्ख्यातिवाद्का खंडन | 


६०: , ROS माल ००० २२६-२३० 
॥ दृशभरल्न ॥ १० ॥ 
॥ ३ ॥ अप्रमाइत्तिसेद्‌ । असत्ख्यातिप्रदर्शनपूर्वक खंडन ॥ २३ १-२३४ ॥ 
३५ ह्विविधअसत्ख्यातिवादुके कथनपूर्वक असतख्यातिवादीके प्रति प्रश्न... ... २ ३१-२३२ 
३६ असतूख्यातिवादका खंडन .,, . «० २३३-२३४ 
॥ एकाद्शरल्र ॥ ११॥ 


॥ ४ ॥ अप्रमाञुत्तिभेद्‌ । आत्मख्यातिप्रद्शीनपूर्वक खंडन ॥ २३५-२४० ॥ 
३७ आस्मख्यातिवाद्का अनुवादपूर्वक खंडन ... ... ... .. ००० २३५-२३८ 

३८ अनिवेचनीयख्यातिकी रीतिपूर्वक अद्वतवादीकूं अनिर्वेचनीय- 
पदार्थकी प्रसिद्धि ... ... .. ०० ० न ५ २३९-२४० 


॥ द्ादशरल ॥ १९॥ | 
॥ ५ ॥ अप्रमादृत्तिमेद्‌ । अन्यथाख्यातिप्रदर्शनपूर्वक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥ 
३९ अन्यथाख्यातिवादका कथनपूर्वक खंडन ... ... "०४. ०० २४१-२४२ 
॥ अ्योद्शरल्र ॥ १३ ॥ 
॥ ६ ॥ अप्रमावृत्तिभेद्‌ । अख्यातिप्रदशेनपू्वक खंडन ॥ २४३-२४८ ॥ 
४० अख्यातिवादका अनुवादपूवेंक खंडन ... .. ००० ००० २४३-२३३ 
४१ तर्कञ्रमके निर्णयपूर्वक ख्यातिनिरूपण ओ खंडनके उपसंहारसहित क्‍ 
चतुदेशज्ञानोका कथन ... ... ... Ss ee ००० ००० ००० २३५-२३८ ` 
॥ चतुद्शारत्र ॥ १४ ॥ 
|  ॥ ७ ॥ दृत्तिफलनिरुपण ॥ २४९--२५७ ॥ द 
| ४२ अवस्थात्रयका निरूपण ... ... ०० ... ० ... pr १० २३९-२५०३ ॥ ह 
४३ वृत्तिके प्रयोजनका कथन .... ««« ० ०. २५६-२५७ ` 
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४ 00 | 

| | 
है | 
sf तथा 
: | So | | 
|| ॥ उत्तिरल्ावाल ॥ | 
{| FS EE ! | 
|| | 
f ९ | | 
f | ॥ चत॒र्धाइत्तिकी अकारादिअचुक्रमणिका ॥ 
| । (. 8 $ करेहे | | 
|| इ: श्रीष्ठचिरतावलिके अंकनई खचन करेहे ॥ | 
fl श्रीविचारसागरके िप्पणांकनकूं कु ha || ३ 
|| दिः श्रीविचारसागरके टिप्पणांकनक सूचन करई ॥ |, 
f . अन्यसबेअंक श्रीविचारसागरके अंकनङूं सूचन करह ॥ | 
रर कः ` | 
|! त -" खंडन ३४ | 
¦! अंश ` — अत्यंताभावका १७८ डू . — ज्ञानयोग्य ६८ | _ 
| -- दो आंतिमें ३६७ ¬ इष्टिसुष्टिवादका ३२८ “- पुरुष ४८० | ५ 
। -- द्वितीय मोक्षका ६४ ० — भंडन ६१-७१ ॥ 
|. = पांच पदार्थनमें ३६८ अजन्म ३६८ र ५ | | 
| "7 प्रथम मोक्षका ६३ ¬ आत्मा ३६६ अधिदेच २८६। २९० | ६४.९ ॥। ३ 
हिच २ 
| | अकत्तापना ज्ञानीका ३१३ टि Ene ६ i ¬ दुःख ३४ | ३ 
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“- इंद्रिय २५६ > _,,_ | = सुपुसिका " 
हर्ष १८३ - | -- का विरोध कर्मउपासनासं ३८४ hee स्मृति ३०७ | — 
हेतु कद Rr नि बब ४५ -- स्ट्रतिरूप २११ | 
आः , | के Bb ह । 05 ज्ञानाध्यास २१६ बु ३५ टि ७६ टि | = 
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¬ दष्टफलकी ३८८ ` Pre | | ~ का अनियमव्यवहार ५०६ टि | 
ह शक शत कल कि -- का अभोक्तापना ३१३ रि -' 
— निटत्तिमं १२३ टि ! = दाग्रकारका ३९३ दे | 
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इति श्रीविचारसागर म | ३ 
Ls सदिप्पण तथा इृत्तिरज्ञावलिकी सकारादिनवषकम ति 
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॥ श्रीगणेशाय नस; ॥ 


॥ श्रीविचारसागर ॥ | 
॥ वेस्तुनिर्देशरुप मंगेळकी टीका ॥ 


| 
। 
। 
| 
| क aa 
| 
| 









om यायाय = = = = 
= 


॥ दोहा ॥ ५ जो “मामरूपका आधार” है॥ | 


क फेर सो ( ब्रह्म) केसा है ! 
जो ह तिल द “पति न लखै जिरि मति ले” ॥ 


| न 
I (१) इसका यह अथ हैः- बुद्धि जिस 
मति न रखे जिहिं मति लखे (रहम) मकारे नहीं औ जो (बरह्म) 











pe बै क भक्‌ 

। सामेशुद्ध अपार॥१॥ बुद्धिक प्रकाश ॥ 

| ढीकाः- "सो में हूं /? यह अन्वय हे॥| (२) दूसरा यह बी अर्थ हैः- शब्दकी 

| इस कहनेकरि मैहावाक्यका अधेरूप भैत्यक्‌- शक्तिहत्तिसिं मति जिस (( ब्रह्म) 

| अभिन्नपरमात्मा अपना स्वरूप कझा ॥ जाने नहीं । शब्दकी लक्षेणाहत्तिसे 
अव तिसके भिन्नभिन्न विशषण कहेहेँः- |. मति जिस ( ब्रह्म )क जाने ॥ 

सो ( ब्रह्म ) केसा हे! (३) ओर यह बी अर्थ हैः मलिनंमेंति जिस - 

१ जो “सुख” हे,। न न ( ब्रह्म ) क जाने नहीं । शुंद्धमति जिस 

२ जो निल्यें हे। (ब्रह्म) जाने ॥ इस अर्थसँ यह जानना 

३ जो अकाश है। जो । शुद्धमति बी फेडव्याप्तितं जिस 

४जो विश्व! हे | द ( ब्रह्म )$ नहीं जानेहै । किंतु 
॥॥॥ निर्युणवस्तु॥ | . . -| ॥१०॥ अधिष्ठान । विवर्तठपादानकारण । पेजों 
॥२॥ विन्नध्वंसके अनुकूल व्यापार ॥ अंक १४९ ॥ | 
॥३॥ संबंध ॥ | ` ॥११॥ देखो अंक ४०९॥ . | 

| ॥४॥ देखो अंक ॥ ४४३ ॥ . ॥१२॥ भागसागळक्षणासैं | देखो अंक ४०९ । 

| ॥९॥ अंतर (आत्मा) ॥ - | ४९९।४३८ ॥ [ 

| ॥६॥ आनंद । देखो अंक ॥ ३६४ ॥ ॥१३॥ मळविक्षेपदोषसहित बुद्धि ॥ RE 
॥७॥ सद्य.। देखो अंक २४२। ३५५ ॥  ॥१४॥ मळविक्षेपदोषरहित बुद्धि । च्यारिसांधन- 
_॥८॥ चित्‌ । चैतन्य । ज्ञानखरूप ॥ सहित ॥ र 

| ॥९॥ व्यापक । देशकालवस्तुकरि अंतंतैं रहित । | . ॥१९॥ चिदामासकी विषयताकारि । देखो. अक 

देखो अंक । ३६४ ॥ २०५ ॥ 2 


! 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 22225 : i i 





. उडते फोडिके मणिका प्रकाश होष- 


` “प्रति न लखे जिहिं मति छखे। 


4 अप गा | तिनम ब्रह्मके लक्षणकी | .“प्रकाशक्े” साथि “वि भू”? कह्याहे ॥ 

. अतिया होने ॥ तिसके निवारणअर्थ । | (१) सूर्यादिकमकाश व्यापक नहीं हैं। कि 
बह्मके रक्षणमें “सुख”के साथि “नित्य” | | 

- कह्यह॥त | 
` (१) विषयानंद अनिल है। औ (२) नयायिक आत्माके ज्ञानगुणङू व्या 


2, , .॥११॥ केचि किते खे फणा कवलब्ृत्तिकी विषयताकरि | देखो अंक 


॥१७॥ देखो अंक १७९ ||. सते ओसदायैमै बी ठक्षणका वैना ॥ 
१९ माया औ ताके कार्यरूप मह रहित | Fa ॥ गुण होवै सो. अनिलहाँ होवैंहे । 
॥१९॥ देशकालवस्तुकरि नियम 

. "देशो अ ३8३ | ३१३ | "| देखो अंक ३४३ | ६५७,॥ 


CT वस्तुनि्देशरूप मंगलकी टाका ॥ ह विर 
म | र 
(२) नेयायिक आत्माका आनंद गुण मागे, 


दृत्तिव्यप्तिसे जानह, ॥ क सो .बी अनित्य मानह ॥ 

थ ( ?? ०७ 
क कई राश ई नहीं है ॥ |. इह ब्र ह वि केब्याह। 
हा न ह न पात्रकू | २ जो केवलब्रह्म ` नित्य” है। ऐसें कहै 
लनर सित हो ` अकवायमतमें आकाशकालआदिक नित्य मा), 


है। तिनमैं अतिव्यासि होवे। तिसके निवार 


4६ ? 
ब्रह्मके औबरणरूप अज्ञानकी निषृत्ति| अर्थ ब्रह्मके सुस, नित्य के सा| 
करनाहीं ब्रह्मका प्रकाश करना “प्रकाश काई || नयायिक आकाश, 
कहियेरे ॥ जाते ब्रह्म । अपने प्रकाशमँ | दिक नित्य मानहें। परंतु अकाशरुप न| 
बुद्धिजादिकऔरमकाश्की अपेक्षा माने । किंतु गर बाई ॥ इहां ब्रह्न 
रहित हुवा सर्वका प्रकाशक है। यातें | “नित्य” ओं प्रकाश कह्याहे । या 


तिसके मतमें अतिव्याप्ति नहीं ॥ | 


१) उ 


है । ऐसे कहैत. 





22 ste 


a 
Sa Ss sees nt आनक 4. मम. 9 





है। तैसे “अह ब्रह्मास्मि” ऐसी दत्से 





इस वाक्यके अर्थकरि ब्रह्म खयंग्रकाश | ३ जो केवलब्रह्म “प्रकाश 


है। ऐसा सिद्ध होबेहे ॥ । | (१) सूयोदिकप्रकाशनमें अतिव्याष्ति होतै | 

फेर सो ( ब्रह्म) कैसा हे! " (२) बा. न्यायमतमें आत्माका ज्ञान ए 

द्र? है। ` मानहें तिसमें अतिव्याप्ति होतै । 

, ८ जो “अपार” है॥ (३) वा क्षणिर्कविज्ञानवादिके मतम ना 

उक्त ब्रह्मके लक्षणको पंदेकृतिश दिखावेहेः- । क्षणिकविज्ञानरूप. मानेहे । तिसा 
१ जो केवलब्रह्म “सुख” है । ऐसें कहे अतिव्याप्ति होवै ॥ 

. तो विषयसुस वा. न्यायमतमें आत्माका | तिसके निवारणअर्थ - ब्रहमके लक्षण 









नहीं मानेहें । कितु परिच्छिन्न मानेँ| 


॥२२॥ जिसका लक्षण करीये तिसमें वाति 











॥२६॥ देखो अक १२७ | 
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५ जो केवलब्रह्म 





oor om a सक्राककक- 





(३) तेस क्षणिकविज्ञानादी क्षणिक- 
विज्ञानकूं व्यापक नहीं मानेहें । किंतु 
परिच्छिन्न मानेहें ॥ 

इहां ब्रह्म “प्रकाश” ओ “बिञ्च” कह्याहे । 


याते तिनो अतिव्याप्ति नहीं ॥ 


४ जो केवलब्रह्म “विश्व” है । ऐसें कहे तौ | 


(१) आकाशादिक बी व्यापक हँ। तिनमें 
अतिव्याप्ति होवे । ओं 

(२) नेयायिकमरभाकर आत्माकू विश्च मानेहें 
तिसमें अतिव्याप्ति होगे । बा 

(३) सारूयमतम प्रकृतिक्त व्यापक सानहे। 


तिनमें अतिव्याप्ति होवे ॥ 


` ` तिसके निवारणअर्थ ब्रह्मके लक्षणमें “विश्व!” 


के साथि “नामरूपका आधार कह्याईं ॥ 


(१) आकाशादिक विश्च तो हें । परंतु नाम- |. 


रूपके आधार नहीं है ॥ 

(२) तेस नेयायिक ओ प्रभाकर आत्माङू 
विश्च मानहें । परंतु नामरूपका 
आधार नहीं मानेर । 

(३) सांख्यमतम प्रकृंतिकू व्यापक मान । 

परंतु नामरूपका आधार नहीं मानेहें। 
इहां ब्रह्म “बिसु’' औ नामरूपका आधार 

'कृह्याहे । याते तिनोमें अतिव्याप्ति नहीं ॥ 

“नासरूपका आधार 

हे । ऐसे कहे तो मोतिभासिकसपोदिकनके 


नाम औ रूपके आधार रज्जुआदिक हैं। | 


तिनभें अतिव्याप्ति होवे ॥ तिसके निवारण- 





Eee = = 


= me 


७ जो केवलब्रह्म “शुद्ध 


~ 


॥ वस्तुनिर्वेशरूप मंगलको टीका | आप 





> 5 = 


साथि “सति न लखे जिहिं मति लख? 
(स्तरयम्रकाश ) कह्याहं ॥ र 


यद्यपि “नामरूपका आधार” इस एकः 


_ विशेषणसेंहीं किसीमतके कोईपदार्थमें ब्रह्मके 


लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं होवेहे औं | 
बदातमतम रज्जुआदिकस्थलम कल्पित 
सपोदिकनके नामरूपका आधार । रज्जु | 
उपहितचेतनही अंगीकार कियाहे। रज्जु- 
आदिक नहीं । तथापि इहां जो रज्जु ` 
आदिक नामरूपकी आधारता कहिके 
तिव्याप्ति निवारण करीहे । सो स्थूल- 
रिसं करीइ ॥ 
जो केयलब्र “स्वयंप्रकाश” 
कहैतो | 
(१) कोइ उपासकोंके मतमें आत्मा स्वयं 
प्रकाश मानेहें । तिसमें अतिव्याप्ति ` 
होवे ॥ तिसके निवारणअर्थ ब्रह्मके . 
क्षणम “स्वरयंप्रकाश''के साथि 
“शुद्ध कृह्याह्‌।। ङ 
(२) उपासकोंके मतमें आत्मा स्वयंप्रकाश 
ओ अविद्यादिमळसहित मान्याहै ॥ 
इहां ब्रह्म “स्तयंप्रकाश” ओं “शुद्ध 
कह्ाहे । 
यातें तिनमें अतिव्याप्ति नहीं ॥ 
हैं एसे कह । तो 
सांख्यप्रतमें आत्मा शुद्ध मानेहें । ति 
अतिव्याप्ति होवै ॥ तिसके निवारणअथे 


है । ऐसे 


` अर्थ ब्रह्मके लक्षणमें “नामरूपका आधार के | ब्रह्मके लक्षणमें “शुद्ध के साथि “ अपार 





` क्क ss 2 ~ 0006 सीता ल्म » 





ताक TS लत जलप 0000 
rm आजम. 


॥२७॥ देखो अंक १४५ ॥ | ॥३०॥ प्रथमपष्ठपर । खंप्रकाश अर्थ सिद्ध 
॥२ ८॥ आकाशादिककी व्यापंकता आपेक्षिक है। | कियाहै ॥ 
देखो अंक १७२ ॥ ॥३१॥ देखो अंक । १६६ ॥ 





॥२९॥ प्रतीतिमात्र । कल्पित । देखो अंक ॥३२॥ देखो अंक । ३४२ ॥ 
३१९ ॥ ` द 
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| 


bor के अपना स्मरणरूप मंगल करना उचित नहीं 
` है। याके समाधानका 


े स नह है Es णा समानवस्तुकीहीं होमैहै । | होनैतै तिसका 





= १ 
= 


॥ वस्तुनिर्देशरूष सँगलकी टीका ॥ 


=== द्वि रवि चदा वरन यस विधि रवि चंदा वरुन यम॒ | 
सक्ति धनेस गनेस ॥ २ ॥ | 
टीकाः मेरा (शत्यङ्आत्माका) खत्म 
क न्याई अपार है । तिस भर, स्वस 
समुद्रकी विष्णु । च । निषि (रति 
चंद्र | वैरेण । यम । शक्ति । धनेशे । गणेश | 
इसकरि उपलक्षित सर्वदेव लहरी में ॥ सस | 
छुपशूत समुद्रमै सर्वदेवता लहरी होनेतें । अपई। 
हीं मंगलसें सर्वदेवताओंके मंगलकी सिद्धि 
होबैदै । यातें अपनाहीं मंगल करनेमें कछ वी]. 
अनुचित नहीं ॥ २ ॥ | 
शाकाः विष्णुशिवादिकदेव । इश्वरको | 
लहरी संभवैहेँ | तुमारे स्वरूप ( प्रत्यक्‌ आत्मा) | 
की लहरी संभवे नहीं । यात ईश्वरका गह | 
करनाचाहिये ॥ जेसें दृक्षके मूलमें जलसेचन- | 
सँ स्कंधादिककी ओ माणके अहारतें इद्रियन-' 
की तृप्ति होवे । तैसे ईश्वरका मंगल कीमेषै | 
मंगछकी सिद्धि होवे । तुमरे | 
(मत्यक्आत्माके) मंगलसें सर्वदेवताके मंगलवी | 
सिद्धि नहीं होवेहै। याके समाधानका . 





Sa 


ह्याह ॥ सांख्यमतमें आत्मा शु ताः 
माने । परंतु अपार नहीं मान | 
यद्यपि सांख्यमतमै आत्मा देशकालकरि 
अंतवाला नहीं | तथापि वस्तुकरि अतवाला 
है। यातें सवेथा अपार नहीं ओ हहां ब्रह्म 
“द्ध” औ “अपार ( देशकालवस्तुकरि 
अंततें रहित) कढ्याहै । याते तिस 
अतिव्याप्ति नहँ ` 
यद्यपि “सुख नित्य”? बा “नित्य प्रकाश 
इसरीतिसें दोदोविशेषण जो ऊपर दिखाये- 
हैं। तिन दोदोविशेषणकरिही अतिव्याप्ति तो 
दूरी होवैहै । तथापि अधिकविशेषण जो कहे- 
हैं। सो जिज्ञाहनकों तिन विशेषणोंका बोध 
होते । इस निमित्त कहेहें ॥ : किंवा अनेकः 
ब्रह्मके लक्षणका ब्ञांन होवे | इस निमित्त 
हिँ ॥ [ 
. उक्तबिशेषणोंकरि युक्त जो ब्रह्म । “सो में 
हँ” । ऐसा यह दोहेका भावार्थ है ॥ १ ॥ 
शकाः-- विष्णुशिवआदिकदेवनका स्मरण- 
'रूप मंगल कियाचाहिये । तिन देवनङूं छोडि- 













॥ दोहा ॥ ` ॥ दोहा ॥ 
अभ्व Es सरूप मम जा कृपाछ सर्वेज्ञको 
लहरी विष्णु महेस । 'हिय धारत मुनि ध्यान । 


s 


_॥३३॥ यद्यपि समुद्रका तौ नोकाकरि पार 


आनंद । यातं समुद्वकी उपमा उपमेय ( खखरूप )के ॥ ९१ ॥ ब्रह्मा ॥ वेदमतसें विष्णु शिव ईश्वरकोटीमै 


तिनका प्रथम ग्रहण है. औ ब्रह्मा जीवकोटीँ |. 


॥१८॥ देवी ॥ 
` ॥४०॥ गणपति ॥ | 


० 
० र ०“ ७ 
१७२७ ०३ कै 2० १ शा रि हे 
AR ANSE ४०० डे ७६२७० Bro ० # ० 
PN SS Di ii 3.33, Sm 


रु ~ 


nd अ = जा 'पाम्हकालुक- A I क? जि 
~ Rr rr CTT TT 5959: 7 सक 





होवेह ।* काइते जो वस्तु जिसकेविषे 


( ब्रह्म )# जाननेसँ यह जगत्‌ निष्टत्त होवेहे ॥ 


i rt SH 


सागर ] । ॥ वस्तुनिदेशरूप संगको टीका ॥ ७ 


भा नलानकारुरुराकुरुूलकलबलक क... यम 
ताको होत उपाधितें आदिक कोई वी रीतिसै मेरा. औ ब्रह्मका 


मोमें मिथ्या भान ॥ ३ ॥ त्‌ बा यह सूचन किया॥ औं ॥ 

- रूप । प्रकाश्यतारूप 
St bs रहें em च । जे ती्नैमकारकी परतंत्रता हैं । ` 

नत में रहित 

मायाउपाधिसें जसें रज्जुमै सपोदि ओ स्वम्ममें रा (ल ) ॥ 
नगरादि भान होबह । तसे मेरे स्वरूप ( म्यक | व्रह्मका मंगल ह॥४॥ शुद 
तच्च )विषे (इश्वर) मिथ्याहीं भान होवे ॥ शाकाः -- तुमारे परंपरागुरु दैदूजी 
या मेरे मंगले इश्वरादिसबेके मंगलकी सिद्धि संप्रदायके इषठदेव श्रीरामजीका तो नमक : 
कल्पित होवै सो तिसका रूपहीं होपैदै । ऐसा ' मंगल करनाचाहिये । याके समाधानका 
नियम है । यात मेराहीं मंगल उचित है ॥ ३॥ | .. ॥ दोहा ॥ 


शाकः क इश्वर ता झा न अध्यस्त है। बोध चाहि जाको सुकृति 
तुमारे स्वरूप (प्रत्यकुआत्मा)में नहीं । यात . ` कृ 
निगुणब्रह्मका मंगल करनाचाहिये । तिसके यो र राम नि म । 
मंगलसे सबके मंगलकी सिद्धि होवैगी । तुमारे सा मरां ह आतमा 
मंगलकरि नहीं । याके समाधानका काहे करू मनाम ॥ ५॥ 





॥ दोहा॥ | । टीकाः जिस रामजीको वोधकी चाइना 

७६ ३८44 ओ। | करिके। सुकृति निष्काम भजेहें। सो रामजी 
वहै जिहि जाने बिन जगत मेरो आत्मा (स्वरूप) है ( दादृदयालजीके 
मनहु जेवरी साप । संप्रदायमै रामजीकू निगुणब्रह्मरूप होनेतें)। 


~ re _ यातें में किसकू प्रणाम करूं! भेरेतें भिन्न ओर 
नस उजग जग जिहि रह | चस्ते अ किसीकूं बी प्रणाम नहीं 
सोऽहं आपे आप॥ ४.॥ करू | यह भात ह ॥ ङ 
टीकाः-- जैसें जेवरीङू जानै विना । संपै | _अयवा। जिस ( परज्रह्म )के वोधकी चाहना- 
प्रतीत होबैहै । तैसे जिस (्रह्म)इं जाने | करि संझतिपुरुष रामजी. निष्काम भजः 


बिना यह जगत्‌ मतीत होवैहे ॥ औं जेवरीके | हं | सो परबह मेरो आत्मा (स्वरूप) है। 


( सोई रामजी है) । यातें सबेको अधिष्ठान में। 
वावन तिल सामान रोते गन किसक प्रणाम करूं? मेरेतें भिन्न ओरकोईबस्तु 


सो अधिष्ठानरूप शुदधब्रह में आपे आप हूँ॥ | रही नहीं। जाको में प्रणाम करू॥ यह भाव है॥ 
आपे आप? कहनेकरि अंशअंशीभाव। वा| ॥.इति श्रीविचारसागरके संगलके 
विकारविकारीभाब । वा उपासकउपास्यभाव-| पँचदोहेकी टीका संपूणे ॥ 


Un i ।४३॥ कल्पित ॥ | नता औ आधारकी अधीनता । ये तीनपरतंत्रता || 
॥४४॥ कारणकी अधीनता । प्रकाशककी अधी- | ॥४९॥ दादूपंथी । रामके नामकी घून गातेहे ||| 
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॥ घ्रथसस्तरगः ॥ १ ॥ 





॥ अथ अबुबधसामान्यनिरुपणम्‌॥ 
RR लि 
॥ १ ॥ अथ वरतुनिर्देशरूप मंगल ॥ | मोमें मिथ्या भान॥ ३॥ | 
॥ दोहा ॥ व्हे जिहि जानै बिन जगत। 
जो सुख निस प्रकास विध । । मनह जेवरी साप ॥ 
.. नामरुपआधार॥ [नसे भुजग जग जिहिं-लहे। 
मति न रखे जिहिं मति छखे। . सोऽहं आपे आप ॥ ४ ॥ 
` सी मेँ सुद्ध अपार ॥ १॥ ` [बोध चाहि जाकों सुकृति । 
| अब्धि अपार स्वरूप मम। | भजत राम निष्काम ॥ 
|. छहरी विष्डु महेस॥ . सो मेरो है आतमा। | 
` विधि रवि चंदा वरुन यम । | कार करूं प्रनाम ॥ ५॥ 
` सक्ति धनेस गनेस ॥ २ ॥ ॥ २॥ ग्रंथमहिमा ॥ २-३॥ 
| जा कृपाछ स्ेज्को । .._भिय्यो वेद सिद्धांतजल । 
|` हिय धारत सुनि ध्यान ॥ जामें अतिगंभीर ॥ 
` | ताको होत उपाधितें। | अस विंचारसांगर कहं । 





॥ १ ॥ प्रतिवादी औ सिद्धांतीकरिके वा गरु-| २ तिसकरि भई जो विचाररूप जलकी वर्षा है। 
| शिष्यकरिके किया जो जडचेतनआदिकपदार्थनका | ३ तासहिंत ताका विषयरूप वेदका सिद्धांत 
` | विवेचन कहिये निर्णय | सो विचार कहियेहै ॥ इहां जल है । 

५ .विचारशब्दर्स अजहतूलक्षणाकरिके प्रतिवादीआदिक- | ४ ताका सागरकी न्याई विस्तीण होनैकरि 
 । करि निर्णीतअर्थेरूप विचारके विषयका बी ग्रहण सागररूप यह ग्रंथ है । 
` | है ॥ सो विचारका विषयरूप निर्णीतअ्थहीं सिद्धांत | यतै सो विचारसागर कहियेहै ॥ 


lS १ वाकी आदितँेके अंतपर्येतके वणोकी समष्टिः 
१ प्रतिवादी वा झिष्यरूप पवनकरिके प्रेरित रूप भूमिका है । र 
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| 
| 
| 


क्‍ |. 
अंथमहिमा ॥ २-३ ॥ [ विचारस) 


आ == च) जाहि । हरवानि कहि सुख आदिलेके । सुरबानि कहिये संस्र. 
खि अदित न्द वर ॥६॥ बहुत हैं। तथापि संस्कृतग्रेथनसेँ दुद 







सूत्र भाष्य वॉतिक ति । कै बोध होवै नहीं ओ भाषाग्रंथनसे मदु 
अंथ बहुत सुखानि ॥ नमी दोष है । या पे 
तथापि में भाषा करूं । आरंभ इगि निष्फळ नहीं । किंतु संसा 
&खि मतिमंद अजानि ॥ ७ ॥ | विचारनेविषे जिनकी बुद्धि समथे नहीं । 


दीकाः-यद्यपि सत्रभाष्यवार्तिकर्से अश्ति | तिनके निमित्त ग्रैथका आरंभ सफल है ॥ ५/ 


३ याके सप्तप्रकरणरूप तरंग कहिये लहरियां हैं । | नि; ० ड 
४ यामैं अनेकछदरूप खल्प जळजंठु हैं ज | करि बी रोकनैकूं अदाक्य औ निर्दोष जो वाक, 
५ कठिनप्रसंगरूप मकर हैं औ . सो सूत्र कहियेहे ॥ ऐसैं सूत्रनक सञुदायरूप पू १ 
६ उत्तमछंदरूप सीपियां है | शाल्आदिकअनेकम्रेथ हैं । तिनमैं इहां वेदव्यास 

. ७ तिनमैं वर्णमैत्रेयीआदिक मौक्तिक हैं। औ | ९९५ अहसूत्ररूप उत्तरमीमांसाराख्रका “सू ३ 
८ याम शुद्धखरूपके निर्णयरूप मणि- | शाब्दकरिके ग्रहण है। और उपनिषद्‌ ओ गौत. 





निःसंदेहसारवाला । सर्वऔर प्रदत्त होनैवाला कि | | 
| 


माणिक्यआदिक हैं। औ आदिकअन्यग्रेथनका “प्रशृति” शब्दकरिके रहण f 
९ बिवेकादिसाधनरूप चतुर्दशरत्न हैं। | ॥ ६॥ सूत्रादिरूप मूलग्रंथगत पदकूं छ| ३ 
१० याके उल्लंघन करनेकू जिज्ञासुकी बृद्धिरूप | ताके पर्यायरूप खपदोंकूँ कंहिके । फेर मू र 

. नौका है | औ पदनके अनुसारीपदोंकरिकें जो स्वपदोंका विमा 
१.१ अम्यासरूप शुभपवन है। औ कहिये विशेषकरिके वर्णन । सो “भाष्य” बहिर 


१२ जहनिष्ठगुररूप कर्णधार नाम क है। | है॥ऐसे भाष्य अनेक हैं | तिनमैंसें इहां श्रीशंकराचा र्‌ 
१३ याका संसाररूप कुदेशसे संबंधी अज्ञान- | कृत भाष्यका ग्रहण है ॥ 4 र 
रूप अवारतीर है | औ 2 | 

॥ ७ ॥ मूलग्रंथकारकरि उक्त अनुक्त औ कि 


१४ A डा संबंधी ज्ञानरूप पार- उक्तअर्थका चितन जो विचार सो जिसविषै. ४ बेः 


es ss, ऐसा जो छोकबद्धव्याख्यान । सो “वारि 
` र ह ण कणश | काहे ॥ ताक वी अनेक हैं । तिन " 
सा ति । | श्रीशंकरके शिष्य श्रीसुरेश्वराचार्य ( मंडनमिश्र | मूर 
अ न गरनामा मथ है ॥ वात्तिकका ग्रहण है || : ` कमा 
ला हा ताारर ress BR, A ॥ मतिमंद कहिये संस्तग्रंथनके विचचार भ 
. ॥ ३॥ सुदित कहिये बडे सक्षात्काररूप नय ह rE है औ अजानि कहिये सह 
अपरोक्षज्ञानद्वारा अविद्यातत्कार्यरूप अनर्थक ररूप | ¦ अज्ञानी ह । ऐसे पुरुषनकूं छखि कहिये जागि, बेर 
क परां रात होवै । निद्ृत्ति नें भाषाप्रंथकूं करताहूं ॥ इस कथनकरि “संस्र 
॥ ४ ॥ “बरी” अत्पमतिवाठा औ स्वरूपका अज्ञानी | या भाण है 
' संपन्न अधिकारी । सो इहां “वीर - | या लक्षणकी 0 
ष “३ अज्ञानी तो अनेक पामर औ विषयी जीव [षि 
§ 














हद > अज्ञबंध मे ॥. ३ 
Ld क्क अ हे - नियत जी न--- 
३ ॥ ॥ दोहा ॥ हैं। तिनका निरूपण विस्तारसें कियाहे। यतै 


३३ कविजनङृत भाषा बहुत । 

सि अंथ जगत विख्यात ॥ 

१ बिन विचारसागर लखे । 

नहिं संदेह नसात ॥ < ॥ 

| टीकाः-यद्यपि भाषाग्र॑य बहुत हैं । तथापि 
र कै | बिचारसागरविना ओरभाषाग्रंथनसें आत्म- 
| बस्तुविषै संदेह दूरि होवे नहीँ॥ याकेविषै यह 
॥ हेतु $ [ | 
\ १ कितने तौ श्रवणकरिके भाषाग्र॑थ रचैहें । 
स्‌ जैसें स पंचेभाषा हैं ॥ तिनकी प्रक्रिया काइू- 
| अंशमें तो शाख्रके अनुसार है औ जो श्रवण 
| किया sth ययाथ ग्रहण नहीं हुवा तिस अंशे 
ले | शा्रसें विरुद्ध ब । यातें श्रीताक्रतग्रेथसँ संदेह- 
रहित RN नहीं॥ 

भा २ ओरकोई भाषाग्र॑थ किंचितशासत्र. पढिके 
कह रचेहें । जैसे आत्मबोध हैं। तिनसैं बी संदेह- 
क रहित बोध होवै नहीं। काहेतैं तिनमें वेदांतकी 
८ क्रिया संपूण नहीं है।औ | 
र । विचारसागरग्रंथमें संपूर्णप्रक्रिया है औ 
छ पेरदातशास्रके अनुसार है। काहूस्थानमें बी विरुद्ध 
गध नहीं है औ आत्मज्ञानमें . उपयोगी जो पदाथे 


|| 


१ 
~ | 
७ 


१ 


). मूखे होनैतै आपकूं अज्ञानी मानते नहीं कितु ज्ञानी | यते उपरे कहा यो उण से इसी डा आपकूं अज्ञानी मानते नहीं किंतु ज्ञानी 


। मानतेहैँ । यातै जिज्ञासाके अभावतैँ विवाहविषै 
वहे भनपिकारी षंढपुरुषकी न्यांई वे प्रंथविष॑ अधिकारी 
नहं ॥ ओ 
ति) ९ संस्क्ृतविषै अल्पमतिवाछे तो केइक भाषाके 
ततै ज्ञानी बी हैं । वे भाषाग्रंथविष॑ अल्पमतिवाळे 
फी । यातैं जिज्ञासाके अभावतैँ ग्रेथविबै अधिकारी 
हाँ कितु सुक्त हैं। औ 

। रै अज्ञानी -तो केइक (पामर वा विषयी वा 
बजिज्ञासुरूप-), संस्कतके वेत्ता बी हैं। वे अल्पमतिवाळे 
हि । यातैँ भाषाग्रंथविषै अधिकारी नहीं ॥ 


| 


ओरभाषाग्रंथनके समान यह ग्र नहीं है। कितु. 

सवेभाषाग्रंथनसें यह अंथ उत्तम है॥ ८ ॥ 
॥ ४ ॥ ॥ अनुबधनाम ॥ 

॥ चोपाई॥ ` 

नहीं अबुबंध पिछाने जोलों । 


| वहै न प्रवृत्त सुघरनर तौलों ॥ 


जानि जिने यह सुने प्रबंधा । 
कहूँ व यातें ते अनुबंधा ॥ ९ ॥ 
टीकाः- अधिकारी! संवंध। विषय । प्रयो- 
जनका नाम अनुबंध है ॥ अधिकारीआदिक 
ग्रेयके अनुबंध जाने विना। सुधर कहिये विवेकी- .. 
पुरुषकी ग्रथनमे भवृत्ति होवे नहीं । यातें जिन 
अजु्वधनङू जानिके प्रबंध कहिये गरंयकूं छुने । 
तिन अच्नुबंधनङू व कहिये अब कहूंहूँ ॥ ९ ॥ 
॥ सोठा॥। | 
अधिकारी संबंध । 
विषय प्रयोजन मेलि चव ॥ 
कहत सुकृबि अनुवेध । 
तिनमें अधिकारी सुनहु ॥ १०॥ 
यात उपरि कहा जो लक्षण सो निर्दोष है॥ 
॥ ९ ॥ षट्प्रश्नी । शातप्रश्नी । ज्ञानमंजरी। 
ज्ञानचूणे १ वेदांतसार । पंचीकरण | ये मनोहरदासकृत 
षट्भाषा हैं. | तिनमैं पंचीकरण स्रल्प है । ताकूं 
छोडिके पंचभाषा कहियेहैं | यु 
॥ १० ॥ इंद्रियकी वां चित्तकी चंचलतासें 
श्रवण किया अर्थ । भूतके अग्निकी न्याई ज्यूका त्यू 
धारण नहीं हुवा ॥ 


. ॥ ११ ॥ साधु श्रीमाणकदासजीकृत मांणकबोध। 


याहीकू आत्मचिचार बी कहतेहैं । जिसके ऊपर 
मूलचंद्रज्ञानीनें सारोद्धारनामक व्याख्यान कियाहै॥ 
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हेः १ एक तौ मल होपैदै । २ करा विक्षेप ३ 
हे भए शा जनी पेपो हान विवेक है। 


3 


अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ [ विचारक 
| | 
क्‍ 


| ॥५॥ - अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३॥ समादि षट्सपत्ति ॥ | 


| 

॥ दोहा ॥ कही चतुर्थ मुमुच्छुता । 

मलविछेप जाके नही। | ये चवसाधन सत्ति ॥ १२॥ | 
किंतु एक अज्ञान ॥ . ॥ ७॥ ॥ ( १ ) अथ विवेकलक्षण | 
ह चवसाधनसहित नर । ॥ दोहा ॥| | 


सो अधिकृत मतिमान ॥ ११ ॥ न. अविनासी आतम अचल । 
दीका/-अंतःकरणविषै तीनदोष होः जग ताते प्रतिकूल ॥ 


| 
१ कार्त अरण मल्दोष | सब साधनको मूल ॥ १३॥ | 
टीकाः- 0 
| 
| 


ना रेश विशेषदोप दूरि होवेहे । 
` २ उपासन ष दू। दहमा 
३ ज्ञानसें आवरणदोष दूरि होवेहे ॥ | 22903 Rab 


ए उपासचा- ७३, 
कर म किये यो एक | ` २ जगत्‌। आगति कहिये सि 
अज्ञान कहिये खरूपका आवरण जाके चित्त- खभाववाला है। विनाशी है ओ चल 
विषै होवे औ च्यारिसाधनसंयुक्त होवै। सो | या ज्ञानका नाम विवेक है॥ | 
पुरुष अधिकृत कहिये अधिकारी है॥११॥ | यह विवेकहीं सबेसाधनका मूल है । का 
॥६॥ अथ च्यारिसाधन वर्णन ॥६-१४॥ | प्रथमः तिर तो वैरागसें आदिलेके उत्त! 





विवेक | | 

॥ दोहा ॥ क श नहीं होवै तौ उत्त 

बिराग साधन होवे नहीं । यातें वैराग । शमादिए 

प्रथम विवेक विराग पुनि । संपत्ति । मुमुक्षुता। इनका विवे ४१ | सपत्ति। सुमुक्षुता। इनका विवेक हेतु है ॥१! हे IN 


॥ 0 ॥ इदां यह शंका' हैः-विजिगीषु | है । किंतु बह विवेक चित्रांगदकी नया चित्रा | 
(अन्याकूं जीतनेकी इच्छावाढे) जे पंडित हैं। तिनकूं | की न्याई औ चित्राम्निकी न्यां न 
बी “आत्मा निल है औ आतमासँ भिन्न देहादिप्रपंचरूप अविविकही याई वाणीमात्रका किः 
आतन | ली 
Se i ईज आकाखाला भेदज्ञानरूप |. २ ह्रुद्धियुक्त 0 न ० आ 
ह विवेक वैराग्यसैं आदिळेके विवेक | सो १ सजलसरसभूमिवित गाउ उ भया १ 

ह र होता नहीं ? याका Oro शो 3 ति गाडेहुये sb: 

हु *- उक्तविजिगीषुपंडितनक | _.. उत्तरसाधनरूप अन्यबृक्षनकी परं! 
यद्यपि शाल्नके अभ्याससै विवेकज्ञान होबैहै । तथापि का हेतु होवैहै। यतै झुद्धचित्तरूप भूमिविषे उदयम ` 
सो निष्कामकर्मउपासनासै युद्विरिहित मरिनअंत: जो विवेक। सो बैराग्यका असाधारणकारणहै र 
शे उदय होहे। यतै ` | सपति ससाधारणकारण ह 
तिव 2५ रास उखाडिके जळसंबंधरहित ऊपर- न का पूपूर्वसाधन निमित्तकारण है. 
थिये गाडे इए कदली न्याई । र्द Sd भूमिका सर्वका उपादानकारण है 
उत्तरसाधनरूप अन्यवृक्षोंकी परंपराका हेतु नहीं शोक हरला ह चित्तञुद्विपूर्वक विवेक संप | 
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. -प्रथमस्तरंगः १५] : 'च्यारिसाधन ॥ ६-१४ ॥ - ५ 


॥«॥ ॥(९) अधवैरागलक्षण॥ कलो शत दो FT रोकैँनों । 
॥दोहा॥ ` - दम भावते 
्रह्मलोक लो भोग जो । हा ee ॥ १६ ॥ 
चहे सबनको ताग ॥ ३-४]अथ श्रंडासमाधानलक्षण॥ 
वेदअथ ज्ञाता मुनी । ॥ दोहा ॥ 


कहत ताहि वैराग ॥ १४॥ सस वेद शरु वाक्य हैं । 
॥९॥ ॥ (३) अथ शमादिषट्नाम ॥९-१३॥ | श्रद्धा अस विखास ॥ 


॥ दोहा ॥ ` समाधान ताइ कहत । | 
सम दम श्रद्धा तीसरी । मन विछेपको नास ॥ १७॥ 
सनानान मा ा ॥ १२ ॥ ॥ [५] अथ उँपरामलक्षण ॥ | 
छठी तितिच्छा जानिये। ` ‘CD आह 
भिन्न भिन्न यह नाम ॥ १५॥ . ॥ चोपाई ॥ 
॥ १० ॥ ॥ [१-२] अथ शसदसलक्षण.॥ | | सोधनसहित कमे सब यागे । 
॥ दोहा ॥ लखि विख सम विषयनतें भागे ॥ 
मन विषयनतें रोकनों । हग नारी लखि व्हे जिय ग्लाना । 
सम तिहीं कहत सुधीर | यह ळच्छन उपराम बखाना ॥ १८ ॥ 
॥ १३ ॥ जैसे रंग ( कल्ली )रहित 'काचविषै | यातै ज्ञानके सर्वसाधनोंबिषै श्रद्धा जो है सो मुख्यः ` 
मुखके देखेहुए नेत्रकी वृत्ति. बाहिर निकस जातीहै। | साधन है । ताका कुसंगआदिक नाशके निमित्ते 


तसै इंद्रियरूप वारके विषयनतैं निरोधरूप दमविना | रक्षण करना योग्य है ॥ [ (का 
मनका निरोधरूप शम सिद्ध होवै नहीं औ ठगामके |. साधनसंपत्तिरूप दधिमथनकी अमन रूपक 
पकडेविना अश्वकी न्यांई मनके निरोधरूप शमविना छ ती सि रत्तविषे लिसा औँ 
इंद्रियनका निरोधरूप दम सिद्ध होवै नहीं ॥ यातें | ई ग्रीरूप इक्षका रूपक हमने श्रीबाल- 
इन शमदमकी परस्पर अपेक्षा है ॥ AR ह बाठबोधके प्रथमउपदेशविषै 
त्तस ७७ सारीषटसंपत्तिकी परस्पर स्तार < * 2 म १ 2 ५ । 
नोकी संपत्तिूप इच्छाका अभाव उपराम कहियेहै | याहीकूं उपरति 
॥ १४ ॥ (१) सवसाध दधि- | बी कहैंहे ॥ यहहीं फेर मोगनमै अदीनतारूप 


. मथनकी सामग्रीविषै श्रद्धारूप मथनपात्र है । ताके वर लाळ 
॥ १३६ ॥ त्रीधनजातिअमिमानआदिककमेकी _ 


भंग हुए | सर्वसाधनोंकी व्यर्थता होवैहै ॥ 
(२) किंबा सर्वसाधनोंकी संपत्तिरूप इक्षनका | सामग्रीसहित || 


शद्धारूप फळ है । ताके नाश भये सर्वसाधनोंकी | ॥ १७ ॥ यद्यपि इहां “विषयनतैं भागै” इस 
दिखाई ।. 


व्यर्थता होत्रैहै॥ ˆ | कथनकरि ्रीआदिकसबैविषयनमैं ग्लानी 








श्रद्धाके होते अन्यसबैसाधनोंकी सफलता होवैहै । | फेर बी चारीरूप विषयमै ग्लानीके कथनतैं घुनरुक्ति- 
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द अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३-॥ [विचारका 
॥ १३ ॥ ॥ [६] अथ तितिक्षालक्षण ॥ | भात साधन एक ॥. ` | 


- ॥दोहा॥ ' |इम नव नहिं साधन भने | 
iis सीत छुधा तुमा । किंठ च्यारि सविवेक ॥ २० || 
द न सहन स्वभाव ॥ टीका;-शमादिषट्की जो संपत्ति षति | 

ताह तितिच्छा कहतहें | प्राप्ति। सो एकसाधनकरिके गिनियेहै। या 


| 
|; 
। 
| 
क्‍ 
| 
। 
| 
| 


'कीविद सुनिवर राव ॥ १९ ॥ | नवसाधन नहीं किंतु सविवेक काहिये विवेक. 


| समादिषट्रसंपत्तिको जन च्यारीसाधन कहेंहें ॥ २० ॥ | 


रूप दोष होवैहै । तथापि अनंतजन्मविषै किये | मन । सो निरोधरूप रस्सीसैँ मुक्त इया ठहर | 
नारीसंगके संस्कारको तीत्रतातैं औ नारीविषै शब्द | नहीं किंतु प्राप्तविषयनके' ऊपर दौडताहै । या 
सपरा रूप मुखुबनआदिकरस अतरफुछेलआदिकगंध | उपरामकूं बी शमकी अपेक्षा है। औ | | 
औँ गा । इनः ह Va छामतै नारी-| (५) अंतर्मुख भये मनसैं शीतउष्णा दिर॑ | 
रूप विषय अन्यसवैविषयनतें प्रबळ है । यातैं | सहन होवैहै । बहिरमुख मनसें नहीं । यात तितिकष 


ताकेविषे अतिशयग्लानी करनीचाहिये। इस अभिप्राय- | . , - ` . 
सै ताका फेर कथन कियाहै । तातैँ इहां पुनरुक्ति अबी रामको i है ॥ दरमाविकनपर ° 
जो है सो ,दूषणरूप नहीं किंतु भूषणरूप है ॥ |. ईसरीतिसैँ शम । सहकारिता | 
`. ॥ १८ ॥ कोविद कहिये पंडित ॥ ऐसे मुनि | दै कहिये सहायकता है || | 
जो संन्यासी । तिनमैं बर कहिये श्रेष्ठ जो विद्वत्‌- | ` ९ (१) तेसै कल्लिविना काचविषै नेत्रवृत्तिकी न्य 
संन्यासी । fr कहिये आचार्य ॥ इंद्रियनरूप द्रारके निरोधविना मनका निरोध होताः | 
a ॥ १९॥ जैसे सुवणेरचित अनेकमणकेकी माला | नहीं । यातैं शमकूं दमकी अपेक्षा है। औ | 
एकभू गिनियेहै । तैस गरस्मरसहकारी | (२) रूपादिविषयविषै तत्पर भये पुरुषकूँ सत्‌- 
रमदमादिकषद्साधनोंको प्रातिरूप षढ्संपत्ति बी | शाल्न औ सदुरुविषै श्रद्धा रहती नहीं । यात अद्धाबूं 





एवासाधनकरिके गिनियेहद ॥ शमादिषद्साधनोकी | बी दमकी अपेक्षा है । जौ र | 
(३) इंद्वियनंके निरोधविना चंचळ भये गनि | 
कर शी हे जौ भरा है। औं | गते समावानकूँ बी दसकौ 
कि थक रोधविना बहिर्मुख (स्रीपुत्रादि- 





परस्परसहकारिता इसरीतिसैं हैः-- 
(१) मननिरोधरूप शमविना इंद्रियनका | एक 


अवि (४) इद्वियनकेः रोकेविना ्रसक्षअनुभव किये | 
रे र हा नहीं तँ अद्ाकूँबी शमकी | होह । यतै यी क र क्‍ 
(4) ईद्ियके निरोधविना विषयनके दर्शनकरि | 
कारिता है. । रमक शमआदिकनकी सह- 
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रूप श्रद्धाविना श्रवणमैं प्रवृत्तिकी इच्छाके अभावतें 
पतिके पास जानेविषै उपयोगी शंगारकू विधवाकी न्यांइ 
श्रवणविषै उपयोगी शमआदिक कोई बी साधनकूं 


पुरुष धारण करै नहीं औ श्रद्धाविना धारण किये 
सर्वसाधनोंकी विधवाकरि किये शंगारकी न्यांई 


व्यर्थता है । यातं शमआदिकसबेसाधनकूं श्रद्धाकी 
अपेक्षा है ॥ इसरीतिसें भ्रद्धाकूं शमादिकिसचे- 
साधनकी कहकारिता स्पष्ट हे ॥ 

४ तेसै चित्तकी एकाग्रताविना बी शमादिक- 
साधन सिद्ध होते नहीं। यातं शमआदिकनकूं समाधान- 
की अपेक्षा है ॥ इसरीतिसें समाधानकूं शम- 
आदिकनकी सहकारिता है ॥ 

५ तैसें विषयनतैं चित्तके उपराम हुयेविना शम- 
आदिक कोई बी साधन सिद्ध होता नहीं। याते 
रामआदिकनकू उपरामकी अपेक्षा है ॥ इसरीतिसैं 
उपरामकूं शमआदिकनकी सहकारिता दै ॥ 

६ तैसें शीतउष्ण क्षुधातृषा हानिछाभआदिक- 
अनेकव्याबहारिकउपद्रवके सहनविना मन निरोध इंद्रिय- 
निरोध गुरुशास्रवचनविषे आस्तिकता चित्तएका- 


. ग्रता औ . प्राप्तघनआदिकविषयनतै उपरामता सिद्ध 


प्रथमस्तरंगः ] च्यारिसाधन ६-१४ ॥ अंतरंगबदिरंगलाधन १५-१६ ॥ र [ 
१४ ॥ ॥ (४) अथ मुमुक्षुतालक्षण ॥ | तत्पद खंपद अर्थको । | 
॥ दोहा ॥ सोधन अष्टम भेलि॥ २२॥ 
| ब्रह्मग्रासि अरु बंधकी । टीकाः-विवेकादिच्यारी । श्रवण ' मनन 
`` हानि मोछको रूप ॥ निदिध्यासन ये तीनि। तत्पदके अका औ | 
ताकी चाह सुस॒च्छुता। . त्वैपदके अथैका शोभषेन। ये अट ज्ञानके 
भाखत झुँनिवर शूप ॥ २१ ॥ | साधन हैं॥ २९॥ BE 
टीकाः-ब्रह्मकी - ति औ अनर्थकी | ॥१५ अंतरंग औ बहिरंगसाधन१५-१६॥ 
निवृत्ति । मोक्षका खरूप है। ताकी इच्छाका 
नाम सुझुछुता है ॥ युमुश्ता औ सुमुधशुत्व | ... ~ ॥ दाहा ॥ 
पर्यायशब्द हैं ॥ २१ ॥ अंतरंग ये आठ हैं । 
॥ दोहा ॥ ` यज्ञादिक बहिरंग ॥ 
ये चवसाधन ज्ञानके । अंतरंग धारे तजे 
श्रवनादिकत्रय मेलि ॥ बहिरंगनको संग ॥ २३॥ 


होवै नहीं | यांतें शमादिकनकूं तितिक्षा तपकी _ 
अपेक्षाके होनैतैँ । तितिक्षाकं शमआदिकनकी 
सहकारिता है ॥ NE 

इसप्रकारसँ शमादिकनकू परस्परकी सहकारिता 
है । यातैँ इन षट्कूं एकसाधनरूपता है॥ ' ' 

॥ २० ॥ सुनि जो संन्यासी । 'तिनविषे बर 
कहिये श्रेष्ठ ऐसे जो विद्वतूसंन्यासी । तिनके भूप 
कहिये आचाय ॥ FRB 

॥ २१ ॥ एकभर्थवाले दोशब्द परस्पर पयाय 
कहियेहे ।। म 2 

॥ २२ ॥ चेतनका औ जडका क्रमतै कार्यकारण 
| पना औ अधिष्ठानअध्यस्तपना औं टट्टाद्यपना 
| औ साक्षीसाक्ष्यपना जो है। तिसका शाल्नोक्त अनेक 

प्रक्रियाकरिके जो विचार करना कहिये हंसपक्षी 
करि क्षीरनीरके विभागकी न्याई । किंवा छत 
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तक्र ( मठा )के विमागकी न्यांईै किंवा सुत्तिका- | 


| कूपाकाइाके विभागको ्यांई विभाग करना । सो 
पदार्थशोधन कहियेहे 


प्रक्रियाका इसीअरथके छखाचनेवित्रे तात्पये है औ | 
यहहीं हक अर्थ महावाक्यके अ्थके ज्ञानविधै उपयोगी है । 
यात उक्तपदार्थशोधन मुसुञ्चुकूं सम्यक कतेव्य है ॥ 
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` ॥ वेदातशास्रउक्तसबै- 









| अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ | [ विचारस 
ह श्रवणादिकबिना बिना 2१ k ॒ 
` १ पो कहे बिवेकादिकाट अतरः |, , ) से तत्पदका अर्थ औ त्वैपद्का ३ ` 
साधन कहियेहे ओ जाने बिना बी अभेदज्ञान होने न: 
¢ यज्ञादिकमे बहिरंगसाधन कहियेहै | । इसरीतिसेँ बिबेकादिकच्यारिसापनो। 








' अंतरंग घारै ॥ साधनोंका ज्ञानमें उपयोग है ॥ यातें आ 


तिनम . बहिरंगनई. .जिज्ञासु . त्यागे. ओ | श्रबणमें उपयोग है औं अवणादिकच्या॥ 
१ जिनका श्रवर्णां अथवा ज्ञानमैं प्रयक्तफल | अंतरंगसाधन हैं ॥ बा | 
| होवै । सो अंतरंगसाधन कहियेहै ॥ ॥ १६ ॥ है जाका ज्ञानई अथवा अभू. 
| विवेकादिकच्यारिका श्रवणमें उपयोग है। | भलक्षफछ होने नहीं हर किंतु अंतःकरण) 
काहेतै | | शुद्धि जाका दहे ह सो मन 0000 
| विवेका दिकरि वस्स साधन कहियेहे ॥ ऐसे यज्ञादिककमे हैं॥ | 
१ ) विवेकादिकविना व यक 

कट बनते दिस डव यद्यपि यज्ञादिककम संसारके साधन है 

तिनतें अंतःकरणकी शुद्धि वी कहना संग 

. _(२) तेस श्रवणमनननिदिध्यासनका ज्ञानमैं | नहीं । तँथापि सकामपुरुषङूं संसा 
॥ ॥ ९३ || ` ॥ २३ | जैसे धनुषे छूव्या जो बाण । सो | करि प्रात मई इममासनासे उपासना वचे 0 छ्व्या जो बाण । करि प्राप्त भई झमवासनासै कर्मउपासनाविषै प्रत 
. क्ष्य ( अमाज )के वेधनेका समीपवती इया साधन | होवैहै । जब ईश्वररूप दयालुपुरुषकी कृपाकरि he 


है । यातें सो ताका अंतरंगसाधन है ॥ Jo sss 
चै विवेकादिकआठ ज्ञानके समीपवतीं इये अतर [की प्राति होवै| 
"साधन हैँ। यातै वे ज्ञानके अंतरंगसाधन कहियेहै॥ 










संसाररूप कूपविषै डूबताहै ॥ ` 


जैसे २ कोई ¢ 

का दूरवति हुया। En मळकी यंथायोग्य आ लान हिच्यक वेत्त हे 
पास 

J दरार साधन है | | प्रगलित ताम्रविषे वह्लीके रसकूं निचोडिके रसायन 
(I रकम की | वो दिखाया। फेर आप अनेकावर्षपर्येत तीर्थ 





रक रससीकूँ पकडताहै। ख रस्सीकी "| मैया ॥ फेर जब गुरु आया तब कहा कि “ तम्र 
तेसै je ४. रसायन होता नहीं औ उल्टेहाथर्मं र [ 
किन गिम जो ज्ञ रे उक्त संसाररूप | होतहै औचोडनेकरि वा मिन्नमिलनीसें रसायत | 
iis 
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॥ ज्ञानके अंतरंगसाधन ॥ 


“९, 





॥ हेतु हैं ओ निष्कामङूं अंतःकरणकी शुद्धिके 

| हेतु हैं॥ इसरीतिसें निष्कामपुरुषके अंतःकरण- 
। की शुद्धिद्वारा ज्ञानके हेतु हैं । यातें बहिरंग- 

३) साधन कहियेहें। औ क्‍ 


कहियेहें 
| 


विवेकादिक अंतरंगसाधन कहियेहें ॥ 
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कादिक वी ज्ञानके अंतरंगसाधनहीं सवेग्रेयनम : 
कहेहँ। बहिरंग नहीं कहे। तथापि विवेकादिकन- 
का ज्ञानके साधन श्रव्णमे अत्यक्षफल है औ 
श्रवणादिकनकी न्यांई विवेकादिक जिज्ञास 









ग; [साधन का उपादेय हैं। यज्ञादिकनकी न्यांई जिज्ञास हेय 
म बहिरंग नाम दूरिका ई ओं अंतरंग नाम | नहीं। यातें अंतरंग कहे । औ यज्ञादिकनकी 
। समीपका है ॥ यज्ञादिककमे औ तिनके साधन | अपेक्षातै बी अंतरंग हैं। यातें वी अंतरंग- 

ख सीधनपुत्रादिकन सागै सो शानका | सपनो कहें ॥ | 

ण्‌ | भै नहीं ७७ मा हु सनक के . ॥ १८ ॥ ज्ञानके मुख्यअतरंगसाधन 
तन प ह (महावाक्य) ॥ श्रवण मनन ओ 

: | ॥१७॥ विवेकादिककी अतरंगसाधनता॥ निर्विध्यासन स | 

| विवेकादिक ज्ञानके अधिकारीमें संभवहें। . पा Bs | न 

भ यात समीप हैं ॥ तिनमें वी इतना भेद हैः-| ओ विचारस देखिये तो ज्ञानके मुख्य- 

सि विवेकीदिकनका श्रवणमें उपयोग हैं औ अंवणा- | अंतरंगसाधन “तक्तमसि''आदिकमहावाक्य हैं। 

छ| दिकनका ज्ञानमै उपयोग है। यातें विवेकादि-| श्रवणादिक वी नहीं । काहेते RD 
मद कनकी अपेक्षाते श्रवणादिक अंतरंग हैं। तिनकी | १ युक्तिसें वेदांतवाक्यनका तात्पयेनिश्रय 

बै॥ अपेक्षातेँ विवेकादिक बहिरंग हैं॥ यद्यपि विवे- | अवण कहियेहें ॥ 

लि तैसें शास्त्ररूप गुरुनै जीवकूं चित्तशुद्धिरूप | निणोयक धूमरूप छिंगकी न्याँइ । वेदांत जो 

र | रसायनकी सिद्विअर्थ बोधन किया जो कर्म । सो | उपनिषद्‌ तिनका अद्वेततत्तरूप जो ता हे । 
ग. कामनाकरि कियाइया चित्तशुद्धिरप रसायनका हेतु | ताक निणोयक नाम ही SE A १ 

| र नहीं होवैहै । किंतु संसाररूप दरिद्रताका हेतु होवैहै | ग्रहण है ॥ वे पडूलिंग बु. i 

| औ यहहीं कर्म निष्कामताकरि कियाहुया चित्तञ्चद्वि-| १ कम कहि. मरणास काति तिनकी 
0 -होबैहै औ सं रिदा उपसंहार कहिये प्रकरणको समाप्ति तिनक 
कवे) रूप रसायणका हेतु होवेहै औ संसारखूप दरिद्रताकूं पक कता रथा हि 00 | 

त | निदत्त करेहे । इहां अनुपानमेदर्स ओषधके गुण: २ अभ्यास जो अद्वैतरूप अर्थका वारंवार पठन। 
र भेदका ची दृष्टांत हे ॥ सो द्वितीयरिंग है ॥ | ह, | 
के ॥ २७ ॥ विवेकादिकचारिसाधनविना बहिमुख- ३ अपूर्वता नाम श्रुतिसैँ भिन्न ग्रमाणकी अवि- 
द, पुरुषकूं वेदांतरात्रका दीधकाळ निरंतर आदरसहित बयता | किंवा खप्रकाशतारूप अळौकिकता । 
| दोनेकरि निर्छिद्रश्ववण होता नहीं औ श्रवणविना यह तृतीयिंगहै॥। हन. 
ह| मनन औ निदिध्यासन होता नहीं। यातैं मनन औ। ४ अद्वैततत्तके ज्ञाके फठका प्रतिपादन 
र| निदिध्यासनका हेतु जो श्रवण । तिसमै विवेकादिक-| चरतुयैकिंग है ॥ [ 
व |. चारिसाधनका उपयोग कहिये फल है ॥ 6 क निंदा औ अभेदज्ञानकी स्तुतिंख्प 
न| ॥ २८ ॥ अवणआदिकविना इठज्ञान होवै नही ।| अर्थवाद पंचमि है ॥ a 

यातैँ श्रवणआदिकचारिका ज्ञानमैं उपयोग है ॥ ६ कार्यकारणके शा कारणे अभेदकी बोधकताकारि अद्वैतः | 
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है अचिकारीवर्णन' ॥ ५-२३ ॥ [ he | 


२ जीवन्नहके अभेदैंकी साधक औ भेदैकी स नननकस्षि॥ कहियेह ॥ ७ 
वाधक युक्तियासें अद्वितीयत्रझका चितन| रे अनार 
ताप्रर्यका निश्चय होवैहै । सोई भ्रवण जीवन्रह्मके अभेदका ज्ञानरूप अथापत्तिप्रमा | 
औ वेदांतञाल्लका अभ्यास तिसका साधन है । यातैँ | इद्यादिक अ्थोपत्तिप्रमाणरूप युक्तियां हैं| | 
सो बी श्रवण कहियेंदे ॥ इन लिंगनका स्पष्टीकरण | इसरीतिसँ प्रत्मक्षप्रमाण औ शब्दप्रभाण ® 
श्रतिषडिंगसंग्रहविषै हमने कियाहै ॥ युक्तिशब्दके वाच्य अनुमान उपमान अर्थपति | 

॥ ३०॥ जीवत्रह्मके. अभेदकी साधक तीनिप्रमाण अभेदकी साधक युक्तियां ह॥ ! 
युक्तियां ये हैं- | ॥ ३१ ॥ भेदकी वाधक युक्तियां ये | 

१ जीव हे सो त्रह्मैँ अभिन्न है । सचिदानंद- |... १ जीवत्रहाका भेद मिथ्या है औपाधिक है 
रूप होनेतें । ईश्वस्वेतनकी न्याई ॥ जो सच्िदानद- | पटाकारमहाकाराक भेदको न्याई ॥ जो मिवा; 
रूप नहीं । सो. त्रह्मसैँ अभिन्न बी नहीं । जैसे घट सो औपाधिक बी नहीं । जैसें घटपटका य | 
है ॥ जातै यह जीव ऐसा नहीं । यतै बरसे मन्न बी | दशाविषै भेद दै । सो औपाधिक नहीं यातै फि 











» नहीं । किंतु अभिन्न है || इहां इस अनुमानमैं बी नहीं जातें यह भेद ऐसा नहीं । यातै h 


( १) जीव पक्ष है | बी नहीं ऐसे नहीं । किंतु मिथ्याहीं है | इहां [ 
( २) ताका ब्रह्मसैँ अभेद साध्य है | (१) भेद पक्ष है। | 
` (३) सबिदानंदरूपता हेतु है । औ (२ ) मिथ्या साध्य है| 0. 
(४) ईश्वरचेतन अरु घट उदाहरण कहिये| (२) औपाधिकता हेतु है । 
` दृष्टातदै। . (४ ) दोआकाशनका भेद औ घटपटका ४ 
इसादि अनुमानप्रमाणरूप युक्तियां हैं | जौ ` उदाहरण है। 
२ (१) जसँ घटमठउपाधिका दूरीकरीके | १९ अचुमानभ्माणरुप युक्तियां हैं ॥ 


घटाकाशमअवाराका ७ इहां आदिशब्दकरि “पुमुक्ुसर्वखसारसंग्र' 

मायाउपाधिकूं re य भौ उक्त जौ ८ es मो उ 
(२) जैसँ घटाकाश जठाकाश तरंगगत तृतीयचौपाईके टिप्पणविषै उक्त च 
५4 ये च्यारिआकाश हैं | की लता हित Mr चारिअनुमानोका अह 
औ मेघाकाशका अभेद नहीं वी १ ) अस बिंबप्रतिबिंबका भेद मिथ्या है 

र महाकाशका नाममात्रसैँ म है । परमाथसैँ ( पीस जीवजहका भेद सिया है || 
अधिष्ठान ता भदन ( ३ ) जैसे खमके याक लन 
दिकका भेद मिथ्या है। तैसें जीवजडबा 
भेद मिथ्या है | : | 
( ४ ) जैसे रज्जुऔ कस्मितसरपका भेद | किवां 
साक्षीचेतनका औ सप्रप्रपंचका भेद मिथ 


है । ल्‌ जडजगत्‌ औ इश्वरका. भेद 
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है पक दा 
०७ ामयमस्तरग' १ | ॥ ज्ञानके अंतरंगसाधन ॥ 
| 


| | मे कारदत्तिकी स्थिति । निद्ध्यासन सक ये श्रवणमनननिदिध्यासन ज्ञाने साक्षात- 


| 
हैं ॥ निदिध्यासनकी परिपाकअवस्थाकूही | साधन नहीं । कितु बुद्धिके दोष जो 
| समाधि कहेँहैँ ॥ यातें समाधिका वी निदिँचया- 















mt असंभावना ओ विपरीतमावना । ताके 
सनमें अंतभोव हे । पृथक्साधन नहीं ॥ नाशक हैं ॥ | 

पे । (५) जैसें रज्जुविंषे कल्पितसपेदंडादिकनका “निचिकलपसमाधिः? कहियेहे ॥ यातैं 

पति किया खप्नपदार्थनका पररस्परमेद मिथ्या है। 


इहां “समाधि”शब्दकरिके त्रिपुटीके भानसँ रहित 
निर्विकल्पसमाधिका ग्रहण है ॥ सो निर्विकल्पसमाधि। 
१ बाह्य २ आंतरभेदतैं द्विविध हैः-- 
१ मूर्तिआदिकवबाह्याआठेबनके चितनतैँ जो होवै । 
सो वाह्यनिचिकरपसमाघि है | औ 


तेखें जडपदार्थनका परस्परभेद मिथ्या है ॥ 
` इत्यादिक उपमानप्रमाणरूप युक्तियां हैं । औ 
३ महावाक्यनमें कह्या जो जीवत्रह्का अभेद । 
या ॥। सो प्रतीयमानभेदके मिध्यात्वविना न बनताहया 
क जीवब्रह्मके भेदके मिथ्यात्वकूं करपताहै । इत्यादि 
Fe | अथौपत्तिप्रमाणरूप युक्तियां हैं | औ 
की | जञ 0 मिदेः 
फ़. 9 जैसें जाग्रतखमविषै ११ उपाधिके होते जीव- 
| | ब्रह्यका भेद भासताहै । तैसे सुषुप्तिविधै उपाधिके 
- | अभाव हुये भेद भासता नहीं । यातें जीवब्रह्मके 
`  पास्मार्थिकभेदका अभाव है यह निश्चय होवैहै । 
इत्यादि अलुपळब्धिम्रमाणरूप युक्तियां हैं ॥ 


हे 
। 00 
११०० 





आँतरनिविकद्पसमाथि है ॥ 
तिनमैं आंतरनिर्विकल्पसमाधि बी(१) साक्षात्कार- 
रूप औ (२) असाक्षात्काररूप भेदतें द्विविध हैः- 
( १ ) गुरुसुखद्वारा अर्थसहित महावाक्यके श्रवण- 
मननआदिरूप विचारपूर्वक अद्वैतन्रह्मके 
चिन्तनकरिके ब्रह्मआात्माके एकताके 





॥ ह| ये स्वे भेदकी बाधक युक्तियां हैं ॥ अपरोक्षमानसहित होवै। सो साक्षात्कारः 
॥ ३२ ॥ साक्षात्कारविष॑ अनात्माकाखृत्तिके रूप आंतरनिर्विकल्पसमाधि है । औ 


|. अंतरायसैँ रहित ब्रह्माकारबरत्तिकी स्थिति जो है।| 
पंप) सो नम्रशाखाकी न्यांई अप्रयत्तसै होवेहै ओ 
तीह. निदिध्यासनविषै उक्तप्रकारकी स्थिति जो है। सो 
भ. हसै पकडिके नम्र करीहुई उच्चशाखाकी न्यांई 


( २ ) विचारपूवैक अद्वेतत्रह्मके चिन्तनकरिके वी 
एकताके परोक्षमानसहित जो होवे । सो 


समाधि है ॥ 


है| प्रयन्नसैं होवैहै औ हस्तसें पकडनेरूप प्रयत्नके| ( १ ) तिनमैं असाक्षात्काररूप जो है। सो साक्षा- ` 
| है| याग किये । जैसे उच्चशाखाकी नम्रता रहती नहीं । | त्काररूप समाधिका साधन है । याते ताका 





जता तैसे निदिध्यासनविद्रै प्रयत्के लाग किये उक्त- 
मिथ प्रकारकी स्थिति रहती नहीं ॥ 

है|. किवा:- साक्षात्काखानकूं व्यवहारकाठविधै कदा- 
घ्र) चित्‌ उक्तबत्तिकी स्थितिके अभाव हुये कतेव्यबुद्धि- 
१ करि पश्चात्ताप नहीं होवेहे ओ निदिध्यासनवाशकूं 
` | व्यवहारकारूबिष कदाचित्‌ उक्तदइत्तिकी स्थितिके 


। अभाव हुये कर्त॑व्यवुद्धिकरि पश्चात्ताप होवेहै ॥ 


निदिध्यासनमै अंतर्भाव है। पृथक्‌ साधन नहीं | औं 

(२) साक्षात्काररूप जो समाधि है | सो एकक्षणविषे 
उदय होवैहे औ द्विती यक्षणविषै स्थित होयके आवरणके 
नाशका प्रारंम करेंहे औ तृतीयक्षणविषे आवरणका 
नाश होवैहै । तातें जीवन्सुक्ति होवैहै || प्रथम । यह 
क्षणस्थायी हुवा बी आवरणका भंग करेंहे । यातैं 
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२ सर्वातरअद्वेतत्रहके चितनते जो होवै । सो 


असाक्षात्काररूप आंतरनिर्विकटप- 


बिद्वानविषै ऋतंभराबुद्धिआदिकसिद्धिके उद्भवकी शंका. 
इतना साक्षात्कारसें निद्ध्यासनका भेद है ॥ | नहीं है ॥ जैसे घटके साक्षात्कार हुये तत्काळ घटका _ 
॥ ३३ ॥ त्रिपुटीके भानसहित जो सविकस्प- | आवरण भंग होवैहै । ताके अर्थ पीछे वुद्धिके निरोध-( | 
` | समाधिः सोई निदिध्यासन है ॥ ताकी परीपाक- | का. प्रयोजन नहीं । तेस ब्रह्मके आवरणके भंग | 
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. सशय कहियेहे || 


तनाव भ न हि कहिये निर्णय जिसविष 








१२ Ee -- अधिकारीवणेन ॥ ५-२३ ॥ [ च 
अ औँ च | 
१ संशय असंभावना कहेँदै । ३ देहादिक सत्य हैं औ भीर) 

२ विय विपरीतभावना कहुहैँ ॥ | सत्य है। ऐसे द विपरीत साह ८ 

॥ १९ ॥ श्रवणादिककूं परंपरास ज्ञानकी sr । ताई निदः | 
हेठुता ॥ इसरीतिसे श्रवणादिकतीच । असँगा 

अवणसेँ प्रमाणका संदेह दूरि होवेहे ओ | विपरीतभावनाके नाशक हैं औ । 
मनसे अमेयका संदेह दूरि होवर ॥ विपरीतभावना ज्ञानके प्रतिवंधक हैं। याते 


१ वेदातँबाक्य अद्वितीयत्रझके प्रतिपादक है | का जो प्रतिबंधक ताके नाइद्वारा श्रषणा 
अथवा अन्यअर्थके प्रतिपादक हैं! ऐसा प्रमाण | ज्ञानके हेतु कहियेहें । साक्षातहएु नहीं | 


होबै । सो अवणसे दूरि होबैदै॥ औँ | ५ अवांतरवाक्यकूं परोक्षज्ञानकी; 


२ जीवन्रह्मका अभेद सत्य है अथवा 
सत्य है! ऐसा भेये संदेह होबै। सो मननस | महावाक्यकू अपरोक्षज्ञानकी हेतुता| 


` दूरि होवैहै | हानके साक्षातसाधन ओजसंबंधी के 










भये पीछे हठकरिके इत्तिके निरोधका प्रयोजन ॒ | | यथा्थअुमबरूप जो शाब्दीप्रमा । ताका करण 
ऐसे इये बी पीछे सप्तमभूमिकापर्यत जो बृत्तिका | जो उपनिषद्रूप शब्द | सो प्रमाणशब्द्का ४ 
निरोध करियेहे | सो निरोध । वासनाक्षय औ मनो- | है ॥ ताके खरूपमैं जो उक्तप्रकारका संशय हे 
नाशद्वारा कहिये मनके स्थूठभावकी निवृत्तिद्वारा | है । सो प्रमाणगतसंशय है । । विचारक 
Fn हेतु है। आवरण- | देखिये तौ जितने प्रमेयगतसंशायके भेद गाम्न 
इसरीतिस समाधिका निदिध्यासनमैं अंतर्भाव है | Fl क क म 

- | ३४ ॥ “यह रज्जु है वा सप है” इसरीतिसें पता कहिये इससे आदिलक आ 
दोकोटी नाम दोपक्षं विषय करनेवाला ज्ञान | | & लाला अरमेयगतसंशाय है || प्रमेयगतसंशके 
` | अनकमद्‌ हमने पंचदशीकी भाषाटीकाविषै त 

बाळबोधनीटीकाविषै लिखेहैं || 


| हक ३९ त 0404 वा ताके साघन प्रमाए 
नचे योग्य जो मोक्षआ 

० दिकपदाथे । सो इ 

॥ ४० ॥ इहां “विपर्ययः? शब्द | 

का के 

विप्रे?! शब्द लिख्याहे || }. 


क 













॥ २९ || “यह सर्प है” इसरीतिकी जो 
का इत्ति | सो भ्रातिज्ञान है | सोई विपर्यय 
tae कहियेहै । ताहीकू ज्ञानाध्यास 
र तशाच वी. कहतेहै || ऐसा इहां मिथ्या 

दहादककी सलरूपता औ आत्मरूपता- 
20 शान ह | सो विपर्यय है | 
र १९ ॥ वेदका अंतभागरूप जे उपनिषद्‌ | 


कहि 24. मत. ७. ||| 
| है वे ॥ सूर्येके दर्शनका साक्षात्साधन नेत्र 
प्रमाण शानके प्रतिबंधरूप रोगका |. 
तो श्रोतरसंबंधिवेदांतवा ५० ज्ञानके साधन हैं. ज्ञानका साक्षात्सापन 
ष्‌ || “यु 


ए लतः १] ॥ जञानके अंतरंगसाधन ॥ ० 
बह .....-------------------------- न 222 0 मनन 


। | वाक्य हैं ॥ सो वेदांतवाक्य दोमकारके हैं।- | ॥२१॥ वेदांतके एकदेशीका मत ॥ 
भ › एक अवांतरवाक्य है। २ एक महावाक्य है ॥ 


यो) र जीवे केवळवाक्यसै परो 

। १ परमात्माके अथवा जीवके स्वरूपका “ ठवाक्यसेँ रोक्षज्ञान) 

। बोधक जो वाक्य । सो अवांतरवाक्य | एकदेशीका यह मत हैः- 
भाग कहियेहै॥ १ श्रवणमनननिदिध्यासनसहित वाक्ये 
१५ २ जीवपरमात्माकी एकताबोधकवाक्य । अपरोक्षज्ञान होवेहै ॥ 

॥ सहावाक्य कहियेहै॥ २ केवलबाक्यतें परोक्षज्ञान होवेहै। अपरोक्ष 
ग || १ अवांतरवाक्यसें परोक्षज्ञान होवैहै ॥ नहीं ॥ 
*+ || र होवैहै “ ~ वळचाक्यतेंहीं न 
` | २ महावाक्यसें अपरोक्षज्ञान होवेहे॥ जोके अपरोश्षज्ञान होबे तो 
श १ “ब्रह्म है” इस ज्ञानकूं परोक्षज्ञान | भबणमनननिदिष्यासन व्यथै होवेंगे॥ यद्यापि 
ता कहेहें सिद्धांतमतमें केबलवाक्यतें अपरोक्षज्ञान होवेहे 
|| || सिद्धांतम छा अपरोक्षज्ञन 
पेत २ “ब्रह्म मैं हूं” इस ज्ञानक्कै अपरोक्षज्ञान | औँ श्रवणादिकनते असंभावनाविपरीतभावना- 
आओ. कहेहें ॥ का नाश होवैहे। यातें श्रवणादिक व्यथे नहीं । 


` ध्न रह्म” ऐसा आचामैनैं उच्चारण किया तथापि जा वस्तुका अपरोक्षज्ञान होवे। ताकेविषे 
| र जो वाक्य । ताका ओताके कणसं संबंध होतेहीं | असं भावनाविपरीतभावना का हुई वी होवे नहीं। 
जा “में ब्रह्म हूँ”? ऐसा अपरोक्षज्ञान श्रोताऊू होवेहे याते न अँपरोक्षज्ञानवादीके सिद्धांत- 
(औं ओताके कर्णसें वाक्यका संबंध इएविना | में . तत्वमसि ० आदिकवाक्यनतें. बह्मका 
| ज्ञान होने नहीं । यात श्रोत्रसंवैधीवाक्यहीँ | अपरोक्षज्ञान डुवेतै पीछे असेभावनाविपरीत 





अब ज्ञानका हेलु है ॥ भावना संभव नहीं । यातें श्रवणादिकसाधन 


१ श्रोत्रसंबंधिअवांतरवाक्य परोक्षज्ञान- | व्यथै होवेंगे औं केवलवाक्यत परोक्षज्ञान 
का हेतु है। ओ होवेहै। श्रबणमनननिदिष्यासन कियेतें अपरोश्ष- 


श्रोत्रसंबंधिमहावा १? १? | 
२ ओत्रसं क्य अपरोक्षज्ञानका | ज्ञान होवेरै । या मतमै श्रवणादिक व्यथै नहीं। 


ज्ञान होबैदै । परोक्ष नहीं होता ॥ औं । समीचीन नहीं। काहेते 


॥ | जे पंचदशीआदिकवेदांतकें प्रकरणग्रेथ हैं। तिनके कर्ताओका मतहे॥। २. हत? 
म कर्ता जे आचार्य । वे इहां एकदेशी कहियेहै।| ॥४९५॥ दृढबोधवानकूं बी श्रवणआदिकविधै 


|| & F कहिये कहनेवाला जो सिद्धांती । ताके मतमें ॥ अनुसार यह समाधान कहियेहे ॥ 
gf ॥ ४४ ॥ मंदबोधवालेकूं श्रवणआदिकसाधनविषे og 
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हेतु है ॥। महावाक्यसें सर्वक अपरोश्षहीं | यह बहुतग्रंथकारोंका मेत है । तथापि यह मत. 


ल्य ॥ ४२ ॥ सिद्धांत एकदेशं आश्रयकरिके | आलस्य ,मति होवै । इस अभिप्रायसँ यह उक्तः | 
"`| अतंत्रअधिकअर्थका निरूपण जिनमें कियाहै। ऐसे | प्रकारका संक्षेपशारीरकर्स भिन्न बहुत प्रकरणश्रथनक . 


| | भतृप्रपंचके अनुसारी नहीं ॥ | कर्तव्यबुद्धिका उद्धव मति होवे । इस अभिप्राये 
ने ॥ ४३ ॥ केवलवाक्यतैं अपरोक्षज्ञानका वादी | केवलवाक्यसें अपरोक्षज्ञानके कहनेवाळे सिद्धांतीक 
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iF Sm pm [iO उनकी [ * छ ७ व्यवहित होतै | 
| असमीचीनता॥२२-२३॥ ` स Te : बु 
| शब्दका यह स्वभाव हैः-- ; ' 
ह. ल अ ताका शब्दसे | , (१) जहां अव्यवहितवस्तुई शब्द “अस 


होत जन बह % ॥। के (९० ७१? 
वस्तुका शब्दसें अपरोक्षज्ञान बे नहीं ॥ जैसेँ ही । का देशमपुरुष है” ॥ रस 
व्यवहितखगेका ओ इंद्रादिकदेवनका शास्ररूपी | “अस्ति र्त वोधन किया जो अव्यवहित, 
शब्दतें परोक्षहीं ज्ञान होवेहे । औ ताका शब्दस पराक्षहों ज्ञान हुवाहे ॥ औ ८ 
॥ ४६ ॥ देशकृत किंवा कालकृत का नारा, भया । तातें हपरूप तृत फो | 
' व्यवधान कहेहे || व्यवधानवाले वस्तुकू व्यवहित | तैसे यह पुरुष जो जीव सो स्थूलशरीरसहित |` 
वहेह ॥ पुरीरूप नवपुरुषनके साथि मिळिके संसाररूप ३ 
१ जो वस्तु दूरदेशविषै होवै | सो देशसें व्यवहित | जठकी नदीविषै प्रवेशकूं पायके ताके मनुष: 
है औ जो वस्तु भूत किंवा भविष्यतकाळविबै | तीरपर आयके । कदाचित्‌ जिज्ञासाकाछविै कि 
होवै । सो कालकरि व्यवहित है । औ करताहै । तब हर 
||... २ छ मिस जो अंतरे रहित वस्तुं।सो | १ आपसे भिन्न उक्तनवपुरुषनकू जानताहै। ह 
i en Fe । से डा म तिनके ज्ञाता आपके निजरूप ब्रह्मकूं जा 
॥ ॥ ४७॥. इहां यह प्रसंग हैः-जैसे कोई दश- नहीं न क हि 
on Me | यह अज्ञानअवस्था भई। : 
|| हक दात नों | २-३ तेत है नहीँ” खो “मालवा 
.' जातच ॥ तहां मागमैं मुगजळकी नदी प्राप्त भइ |: 3 ॥ 
| J ता नल नमम यह ड्विविधआवरण भया | : 
LE क वन करते भये। पीछे एकप्रमुखबालकनें ४ तातें अर्थष्यास ओ ध्या ~| ` 
` निववाळकनकौ गणना करी औ आपकी गणना कहिये आस ॒ 
करी नहीं | तव कहने ढग्या किः-मेरे प्रियतम | ९ पीछे ४ ह | 
१६" 'दशमपुरुषकू मैं जानता नहीं |” यह अज्ञान- हम हे 


परोक्षहीं ज्ञान होवैहै । किसीमकारतें व्यवहित- | पते वोधन करै । तहां अव्यवहितका वी परो | 
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ऐस गुरुनै अवांतर. 





रा भई | क्‍ ह i उनिके “पर हे” ऐसा परोक्षा 

-९ ताते “दशाम है नहीं? औ “पार Fd | ॥ . 
यह द्विवि भासता नहीं” पीछे « | 
ह्‌ धआावरण भया ९ पीछ “भ्र कोन है ?! ऐसें प्रश्नके क्रि . 

Bi 2 रोदनादिरूप कोई प विक्षेप का || गुरु “तू रझ है”? ऐसा महावाक्य कहा | तई. 

तिसमें BR यथा्थवक्ता पुरुष आया I तरे रिष्यकूं “भै अहम हूं? ऐसा अपरोक्ष। 

१  सुनिके दशमपुरुपकूं अनातरबाक्य कहा। ताकू यु 

| उन कू सरू ५ तात अज्ञानङ्त आवरणस हितः तिपा 





0 विकषेपका नाश होवै | तात ॒ 
|। 4 





रीतिसें शब्द वोधन करे। तहां अव्यवहितका 
शब्दस अपरोक्षज्ञानहीं होवैहे। परोक्ष नहीं ॥ 
सिस (दशमा तूं है” इसरीतिसें शब्दनें बोधन 
किया जो दशमा । ताका अपरोक्षज्ञानहीं 

री हुवाह ॥ 
(१) तैसैँ ब्रह्म सबेका आत्मा होनेतै अ- 
ल्ंतअव्यवहित है। ताक अवांतरवाक्य “अस्ति'' 
को स्पत वोधन करेदै । यातें अव्यवहितब्रह्मका वी 

ते अवांतरवाक्यतें परोक्षज्ञान होवैहै ॥ ओ 

क (२)“दशमा तूं है” इस वाक्यकी न्यांई श्रोता- 
देह का आत्मरूपकरिके ब्रह्मझ महावाक्य बोधन 
कि करेहै । यात मंहावाक्यत अव्यवहितब्रह्मका 
| परोक्षज्ञान संभव नहीं । किंतु अपरोक्षज्ञानहीं 

ह| दोवेह ॥ 


जा. ॥ २३ ॥ आर जो कह्याः-“जा वस्तुका 
अपरोक्षज्ञान होवे । ताकेविषे असंभावना- 
न| ॥ ४८ ॥ इहां यह रहस्य है; जैसै दशमपुरुषकू 





मन औ नेत्रकरिके प्रयक्ष करने योग्य संघातका मन 
वह ओ नेत्ररूप सामग्रीके होते बी अपरोक्षवोध इया 

नहीं । किंतु “दशमा तू है” इस वाक्यतेंही अपरोक्ष- 
खा बोध हुयाहै । यात दशमंके अपरोक्षबोधरूप 
| प्रमाका शब्द करण है । तातैं सो प्रमाण है । ताका 

मन औ नेत्र सहकारी है ॥ तेसै ब्रह्मके अपरोक्ष 
कि बोधरूप प्रमाका करण महावाक्यरूप शब्द है । यातैं 

सो प्रमाण है | ताका साधनकरि संस्कृत मन 
ह | सहकारी है ॥ 

॥ ४९ ॥ “अरे मैत्रेयि! आत्मा देखने 
योग्य है । श्रवण करने योग्य है । मनन.करने योग्य 
र | है औ निदिध्यासन करनेकूं योग्य है? इत्यादिक- 
श्रुतिकरि प्रतिपादित आत्मदशनके साधन श्रवणादिक 
| विफल कहिये निष्फल होनेकू योग्य नहीं । किंतु सफळ 
4 हे {| होनेकू योग्य हँ ॥ केवलमहावाक्यकरि अपरोक्षज्ञानके 





॥ ज्ञानके अंतरंगसाधन ॥ 


(२) जहां अव्यवहित वस्तुक “यह हे” इस- विपरीतभावना होवे नहीं । यातें श्रवणांदिक 


| मानेहये श्रतिउक्तश्रवणादिकसाधन । निवत्तेनीयदोष- 


१५ 





विफल होबेंगे'? ॥ 
सो शंका बने नहीं। काहेते जैसें राजाई 
भेंडेका नेत्रसै अपरोक्षज्ञान हुवेतें वी विपरीत- 
भावना दूरि हुई नहीं । तेखें महावाक्ये 
ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान होवेहे। परंतु जाकी चुद्धिमें 
असंभावनाविपरीतभावनादोष होवें । ताका 
दोपरूप कलंकसहित ज्ञान फलका हेतु नहीं । सो 
दोपकी निदत्तिवास्ते श्रवणादिक करे । जाकी 
बुद्धीमें दोष नहीं सो न करे | 
इसरीतिसें ज्ञानके साधन महावाक्य हैं । 
श्रवणादिक नहीं । परंतु ज्ञानका प्रतिवंधक जो 
दोष ह ताके नाशक हें। यातें श्रवणादिक 


~ 
PTD ; 





SP 8०० 
nt oriin ni 


foe, 
MOOR Fin, ~ Sst TA bn TI FS १४ 
OS hg a ४ PP हा १ न इ ५० ७ ५. 


ज्ञानक हेतु कहियेहें ॥ श्रवणादिकनके हेतु | 


विवेकादिक है । यातें विवेकादिक ज्ञानके 
साधन कहियेहें ॥ विवेकादिकच्यारिसाधन- 
संयुक्त जो पुरुष है। सो अधिकारी है॥२३॥ 
के अभावंतै रोगके अभाव हुये औषधसेबनकी न्यां 
विफल कहिये निष्फळ होवेंगे । यह अभिप्राय है ॥ 

॥ ५० ॥ भलछुनामकमंत्रीका सविस्तर्त्तांत 
आगे पंचमतरंगविषै कहियेगा | यातैँ इहां ताका 
नाममात्र कहाहै ॥ 

॥ ९१ ॥ ज्ञानतें पूवं सगुणत्रझके साक्षात्कार- 
पर्यंत जाकी उपासना होवै । ताकूं कतोपासन कहते- 
हैं । तातैँ मिन्नकूं अकृतोपासनः कहतेहे ॥ तिनमें 
कृतोपासनके वैराग्यादिकसाधन तीव्र हैं। यातें 
प्रसिद्ध दीखतेहै ओ अङ्गतोपासनके साधन मंद 
हैं । यातें प्रसिद्ठ दीखते नहीं किंतु गुप्त रहतेहें॥ 
परंतु जैसे वद्धके एकपलेके पकडेहुये सारावस्त 
पकड्या जाताहै । तैसें च्यारिसाधनमैंस एकसाधनके 
निश्चयके.भये सर्वसाधन गुप्त हैं । ऐसा निश्चय होवै 


हैं। काहेतैं बिवेकादिकच्यारिसाधनकै परस्परः 


सहकारी होनेतैँ । परंतु जिसकिसप्रकार श्रद्धालु औ 
व्यसनी तीत्रबुद्विमानपुरुषकू बोध होवेंहे । यह 
विवेक है ॥ i | 
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| | संबंध । विषय | औ प्रयोजन वर्णन ॥ [ विस अ 

' रशो ॥अथ पवन... को जनक कहियेहे । णकी उञ सो ह । जाकी उत्पचि हे 

4 ~ जन्य ih 
। ॥ दोहा ॥ इससें आदिलेके औ संबंध | 

f इससे आदिलेके और बी संच y 
भे 


लेने ॥ २४ ॥ 
॥२५॥ ॥ अथ विषयवर्णन॥ ५" 


॥ दोहा ॥ | ! 


' `` प्रतिपादक प्रतिपाद्यता । 

|... अथ्रह्म संबंध ॥ 

` | प्राप्य प्रापकता कहत | 

| - i अधिङतको फंद ॥ २४ ॥ | जीवनरह्मकी एकता । 
१ र औ बिषयका प्रतिपाद्यप्रति- | „. हित विषय जन बुद्धि ॥ ' 

पादकभावसंबंध है ॥ अय प्रतिपदक है| तिनको जे अंतर लहे | | 










ओ विषय प्रतिपाद्य है ॥ जो प्रतिपादन करनै- ते मतिमंद अबुद्धि ॥ २५॥ द 


वाला होगे सो भतिपादक कहियेहै ॥ जो 
प्रतिपादन करनकू योग्य होवै सो श्रतिपाद् 
. कहियेहै॥ Wet 

" २ अधिकारीका ओ फलका प्ाप्यप्रापक- 
Le ह ॥ फल माप्य है औ अधिकारी 


टीकाः--जीवन्रकी एकता याङ: 
विषय है ॥ जो मतिपादन करिये सो ह: 
कहियेहै ॥ या bn जीवत्रह्मकी छ : 
मतिपादन करियेहै । यातें सो एकता ई: 
ब है॥ जो रा प्राप्त होवे सो भाष्य 3 ons सवेदके वचन गरत, 
ह्‌ qe प्राप्त होर Ti sh ॥ म हैः औँ दके विरोधी रे ः ह | 
| FT आ विचारका कतेकत्तेव्य- | ` कर | 
ष र अधिकारी र बिचार ॥२६॥॥ अथ प्रयोजनवर्णन ॥२६३ 

कहियेरे, औँ करता Se i, ॥ दोहा ॥ | 
. कहियेहे॥ ` डे 





४ रथका औं ज्ञानका जन्यंजनक- 
! ` शानजन्यह॥ जो उत्पत्ति | 
|. पर पि श बे ताकी पाला शेबे! व्हे ताकी अतिहानि ॥ २६॥ 
कं भा रक्षक . पदार्थनकी कि 
6 |ि भाध्यसाधनभावआदिकसब LE जानिठेने जा म रूप अर्थापत्तिप्रमा होवैदै । योग्यताकी आर 
संव रवि | इस हेतुतै शाम्न | 


५ -्श्ॉं 


“हार ढिख्याहै । अन्यप्रयोजनम 


| 
मासि प्रयोजन जानि॥ | 
| 













वेने असंभवक्षे ज्ञनरूप ना नहीं ॥ यत ॥ बोल्तेहं औं उ परपुरुपके सुखके आगे फ्रि 
शग अर्थापत्ति | कर तेह ` अन्यठिकाने ताका बहुतअगनि. 
(2 . | पर डालतेहै । वे शङ कहि 

„शठ कहियेहैं | - 
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का आरण चो भवान भो आगे जो अपरास 
३ अपच जन्ममरणरूपी दुःखका हेतु ह। य र की 00 

{अनर्थ कहियेदै॥ ता अनर्थकी निद्धत्ति औ ताको भाति ससवत । 
परमानंदकी मापि मोक्ष कहियेहे । सो| . नियप्राप् वस्तुकी तौ . | 


१ अंथका परममयोजन है औ २ अबांतर- प्राप्ति किम मानिये?॥. 
प्रयोजन ज्ञान है ॥ 


| Pa र ऐसी संका लेस आनि 
| ` १ जाविषे पुरुषकी अभिलाषा होवे। सो नजै 
।चरसप्रयोजन कहियेहें औ ताङ पुरुषार्थ RE विस्वास हानि। 
| बी कहियेहें ॥ सो अभिलाषा दुःखकी निदृत्ति- उर्क प्रसाद 
विषे औँ सुखकी प्राप्तिविषि स्वेपुरुषनकी कुतके भले भानिये॥ ` 
| होवैहै । सोई मोक्षका खरूप है ॥ करको कंकन सोयो 


॥ | याते परमप्रयोजन मोक्ष है औ ज्ञान नहीं है। एसो: तो जिरि 
| काहेतें सुखकी भासि औ दुःखकी । सा अम भयो जाइ । 


' है| साधन तौ ज्ञान है ओ सुखकी भासि बा. जानते मिलत इम 
ए) दुःखकी निइत्तिरूप ज्ञान. नहीं । यात अवांतर प्राप्त प्राप्ति जानिये ॥ २७ ॥ 


|| मयोजन ज्ञान है॥ ॥ २८॥ टीकाः पूवे कहा था । “अनथे- 
ते २ जा वस्तुद्वारा परमभयोंजनकी माहि होवे। | की निष्टत्ति आ परमानंदकी स रका 
[ह| सो अवांतरप्रयोजन कहियेहै ॥ ऐसा ज्ञान | प्रयोजन है” । सो बने नहीं । कहै सववेद 
| है। काहे ग्रंथकरिके ज्ञानद्वारा झुक्तिरूफ परम- | जीवऊ परमानंद्खरूप वर्णन करे औ हुम 
| जयोजनकी मासि होबैहै । यातें ज्ञान अवांतर- | अंगीकार वी करोडो औ जो वस्तु अमाप होवे 
| प्रयोजन है ॥ २६ ॥ ताकी मासि संभवह ।  सदामासवस्तुकी प्राप्ति 
थे मैं शंका औ | सबेथा बने नहीं । याते सदापरमानंद्खरूप 

७ [अ सर्वप्रकार 
२० अध के पा 3 आत्माकू परमानंदकी मासि कहना सर्वेप्रकार- 
hp | करिके असंभव है।” ऐसी कोऊ शंका करेहे॥ 
“| ॥ शंकापूर्वेक उत्तरका कवित्त ॥ | ॥२९॥ ता शंका सुनिके ee 
| ने स्वरूप में बिश्वास दूरि नहीं करना । किंतु आत्म- 
जीवको ७ Kh अति त ` | बिद्याके उपदेश करनेवाला जो गुरु है तिनकी 
आनंद कहत बद्‌ । कृपातें शंकारूपी जो ङुतके दै। सो दृ्टांतसे 
ताई सुखप्राप्तिको दर नी 
$ छां कहिये हे २२७ म 

त असंभव बखानिये ॥ ` शो ईै्ात कहियेहें।-जैसे काइके हार 
॥ ९६ ॥ “प्रज्ञानमानंद ब्रह” कहिये प्रज्ञा जो | ॥ १६ ॥ बादीप्रतिवादी दोनु संमत जो अथ 
कर “ जीव सो आनंदरूप ब्रह्म है ॥ इससैँ आदिलेके | सो दष्टांत है। सोई उदाहरण है ॥ दृ्शातकरि 
रि ५ चारिवेदनके वाक्य जीवकूं खभावसें सिद्ध आनंदरूप सि दात कहतेहैँ। ताहीकूं सिंद्धांत नी. 
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“प्रा हाथका कंकन खोयागया । तव वाई परमान द्की मा डि बी प्राहि वन | 
कहे कंकेनका ऐसा ज्ञान होजापे इसरीतिस मासन न 

किसीके क देसे | परमानंदकी प्राप्िरुप ग्रंथका प्रयोजन से सभङ्ग 


: प्राप्त जो कंकन है। ताकी बी आसति कहियेहे ॥ | ह पवे 
प्राप्त जो कंकन है प्रयोजन संभवैहै ॥ 


है कितु परमान ब्रह्म है ॥ 
सस्व नहीं है किं पाजसस मझा ह विषै संसार नित्यनिश्ृत्त है । ताकी नि 


उपासनाकरिके ता ब्रहम में प्राप्त होउंगा' ॥ निद साग 
राति को की निदृतत्ति ओ निर्लप्राप्तकी प्राप्ति ग्रंके 

रा भ्रांति तसि हो पयोजन है ॥ २७ ॥ > 
रहीहै ॥ यद्यपि बहुतपंडित वी ऐसे कर गन पा पि 
तथापि बे मूर्ख हँ । केत जो जीवत्रसका | रे) शंका: एक पदारथ (मोष 
बियोग अंगीकार करें ते सूखे कहियेदै ॥ भाव अभाव दोनू बन नहा ॥ 








oe “जिल । 
Sm sees 
~= 


होयजावै । तब झुनेअथेक निश्रयकरिके | क्या सो संभव नहीं । काहेते निद 
कहदेंः-““परमानेद इमारेकू ग्रंथ औ आचार्यकी | नाम ध्वैसका है । ध्वंस औ नाझ दोनों पा 


अभिप्राय ड छरे परम . दोः ६ 
. अभिप्राय है.॥ आत्मा ता परमआनंदखरूप | मोक्षविषे भावरूपता औं अभावरूपता दो 
`, आगे वीथा। परंतु “मेरा आत्मा परमआनंदरूप | प्रतीत होषेहें ॥ | 














` अमाएकी न्याँई था ॥ आचार्यद्वारा अयश्रवणसें | प्रतीत होर । औँ ग 
० त रर SN १ दु Me [ie RRP RST, - >> | 
ह ॥ ७ ॥ व्यावहारिक किवा प्रातिभासिकप्रपंच- | ज्ञानकरिके निश्चय जो विषयिरूप निवृत्ति |? 
प नमानकाठबिषे भावके होते बी पारमार्थिक- | नित्यनिबृत्तकी निवृत्ति है || . | | 


 सत्ताकरि प्रप रि निषेध | “3 | 
| आह तीनिकाठविषे निषेधमुखश्रुति। ॥१८॥ जैसे स्रहवितर गाड्याहुया निधि अझ 
) रर सोई 3 निनि अचुभवकरि सिद्व अत्य॑ताभाव है | पै अप्राप्तकी न्‍्यांई होवैहे | ताका जो अंजना 
' साईताको निर्त्य । साधनसैँ नि म | 
' निवृत्ति बी वहः थयरूप ज्ञान सो नित्यप्राप्तकी प्रा 












आप होनेतें निसप्रा्त है। तौ बी सो १ 


नित्यप्राप्तकी प्राप्ति है ॥ 
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MS ' < ~ ज ST व सकि है | - 
= कक ७ ने बुद्धिविषे भान ।। | म 
ककन होवै | ताङ ऐसा श्रम होइ जावै जो | परमानंदका उ द्धिविषे भान होवैहै । | 


अविद्याके | ए 

> आत्माविषे अविद्याके OA क| 
ea (आत्मा परमानंदः | _ हात लुना सप निला ह ॥२ 

च जेवरीके ज्ञानसें निष्टत्त होवेदै ॥ तैसें आह। 


औँ योग होयगयाहे हे । र ज्ञानसैं होगे > >~ ननि 
ता ब्रह्मका औँ मेरा वियोग होय [याह आत्माके ज्ञानसें है । यातें यनि ° 


जो “मेरा ककन हाथमें दै” । तब वह एस जैसे प्रापकी भाति ग्रंथका परो 
कहै? “मेरा कंकन मिलायाहै” ॥ इसरीतिसें | ॥ १० ॥ झा ! भयो| भ 
“सेरा कंकन मिलायाई ॥ ३ & । तैसें नित्यनिश्त्तकी निवृत्ति | 


५ 


तिन पुरुषनक उत्तमसंस्कारसें जो कदाचित्‌ | “कारणसहित जगत्की निष्टत्ति औ पर, : 
आचायेसें वेदांतग्र ३ २९ $ ~ 9» ०११ | 
ब्रह्मज्ञानी थके श्रवणकी मासि | नंदकी प्राप्ति ग्रंथका प्रयोजन है” । यह र 


कुपासँ प्राप्त भंयाहै”। यह उनका कहनेका | शब्द हैं । “सो नाश अभावरूप है। से : 


। 


४ है” । इसरीतिसें भान नहीं होवैया । याते | १ अनथेकी निहत्ति कहनैसै अभावरण - 


ह् 
५ 
र 
! 


॥ तैसे परमानंदरूप जो ब्रह्म सो सर्वका ज 


+0 होवैहै हि २३ 
बा निवृत्ति ला 0 न्यां३ होवैद्दै । ताका तत्ज्ञानतै “| 
" कअभावका श्रुति युक्ति औ तत | दरूप बह्म हूँ” ऐसा निश्चयरूप ज्ञान || 


प्रतीत होवेहे ॥ 


सो दोनों एकपदाथेविषे वनै नहीं । काहेते 
भावरूपता ओ अभावरूपता दोनों आपसमें 
विरोधी हँ ॥ जो बिरोधीधमे होबै। सो एककाळमें 
विपे रहै नहीं । यातें ग्र॑थका प्रयोजन 
ह| सभवै नही । ऐसी कोऊ शंका करेहे ॥ ` 


ति ॥३२॥ ता शंकाके उत्तरका दोहा ॥ 


८ अधिष्ठानतें भिन्न नहिं। 


फे जगत ननिर्गत्ति बखान ॥ 


| सर्पनिवृत्ती रज्छ जिम। 

भये रज्जुको ज्ञान ॥ २८ ॥ 

टीका;--कारणसहित जगत्की निवृत्ति 

ए! अधिष्ठानत्रह्मरूप है। वातें पृथक्‌ नहीं ॥ जैस 
ह! सपेकी निइत्ति अधिष्ठानजेवरीरूप ई ॥ “सारे 
वृ ॥ ५९ ॥कल्पितअनथकी निद्गत्तिविषे दोपक्ष हैं:- 

। १ “न्ञातखधमेकरि उपछक्षित अघिष्ठानरूप 
'या| कल्पितकी निवृत्ति है?” । यह प्रथमपक्ष है । औ 
दो २ “कल्पितकी निदृत्ति कहिये अभाव।सो 


। अधिष्ठान कहिये अधिकरणतै भिन्न अनिवचनीय हे" 
ह्पा/ यह द्वितीयपक्ष है || 


पो 


गे ॥ 


१ 


। ३ न्यायवाचस्पयकार जो वाचस्पतिमिश्र ताका दै ॥ 
। १ जैसें प्रथमपक्षविषे “पुरुष स्थाणु है?” इस 
| वाक्यका “पुरुषका अभावरूप स्थाणु है?” एसा बाध 
सामानाधिकरण्यकरिके अर्थ होवैहै । तैसं “सर्व 
खल्विदं ब्रह्मः? कहिये यह सवेजगत्‌ निश्चयकरिके ब्रह्म 
र है । इस विधिमुखताकरिकें सरवेजगतूकी ब्रह्मरूपता- 
| | के प्रतिपादक श्रतिवाक्यका बी “इस प्रतीयमानसब 
| जगतूका अभावरूप ब्रह्म है! ऐसा “सवे? औ “ब्रह्म? 
। इन समानविभक्तिवाले नाम प्रथमाविभक्तिवाळे दो 
| पदनके नाधसामानाधिकरण्यरूप संबेधकारिके अथ 








तिनपैं प्रथमपक्ष भाष्यकारका है औ द्वितीयपक्ष 
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र परमानंदकी माहि कहनेसे भावरूपता कर्प लि उह शो | २ परमानंदकी प्राप्ति कहनेसे भावरूपता | कल्पितवस्तुकी निषत्त द अधिष्ठानरूप होषेहे ॥ 


बातें पृथक्‌ नहीं” । यह भाष्यकारका सिद्धांत 

है । यातें इसस्थानविपै अनर्थकी निहत्ति ब्रह्म- ` 
रूप है। काहेतै जो सबैअनथैका अधिष्ठान 
ब्रह्म दै । सो ब्रह्म भावरूप है । यातें अनथेकी 
निदृत्ति भावरूप होनतें ग्रेथका प्रयोजन बनेहे 

यह वात्तों सिद्ध भई ॥ २८ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जो जन प्रथमतरंग यह । 
पढे ताहि तत्काल ॥ 
करह सुक्त गरुमृति. व्हे । 
दादू दीनदयांल ॥ २९॥ | 
इति श्रीविचारसागरे अचुबधसामान्य- 
निरूपणं नाम प्रथमस्तरंगः 
समाप्त; ॥. १.॥ | 
होवैहै। यातै कल्पितअनर्थकी निदत्ति कहिये परमार्थ- 
सत्तासँ असंताभाव । तावं ब्रह्मरूप होनैकरि मोक्षः 


विंब भावरूपता औ अभावरूपताकें अभावतैं 
द्वैतापत्तिकी शंका नहीं है । ओ ; 
२ द्वितीयपक्षविवै “पुरुष स्थाणु है!” इस वाक्यका 
“पुरुषके अभाववाला स्थाणु है” ऐसा अथ होवेहे 
औ “सर्व खस्तिदं ब्रह्म” इस श्र॒तिवाक्यकां बी “इस 
प्रतीयमानसर्वजगत्के अमाववाला ब्रह्म है” | ऐसा 
अर्थ होवैहै ॥ 
उक्त अभावरूप निवृत्ति बी अनिवेचनीय नाम 
मिथ्या है || जो वस्तु अनिवेचनौय होवै सो वास्तव- 


अधिष्ठान भिन्न नहीं होवैहै विठु अधिष्ठानरूप " 


होवेहे । यार्तै मोक्षविषर दैतापत्तिकी शंका नहीं है ॥ 


थ कहे जे दोपक्ष। तिनमैं प्रथमपक्षविे लाघव है. 
आ द्वितीयपक्षविषे गौरव है । यातं प्रथमपक्ष श्रेष्ठ क्‍ 
है ॥ दोनूंरीतिस मोक्षविषे द्वैतापत्तिकी शंका नहीं है॥ _ 


ty ॥ 
Hayy’ 





Be ” RE 4 
दु 00:40 (६ 


) ४ “है 

















> 

[a | हे 

॥ श्रीविचारसागर ॥ 

॥ द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥ 

६० ० टि क ण ॒ | | 

॥ अथ अंचुबंधविशेषानिरूपणम्‌ ॥ 

॥दोहा॥ | ॥३४॥ पूर्वपक्षी अतिपादका, 
याके प्रथमतरंगमें। करेहे ॥ ( 
किय अनुबंध विचार ॥ अथ अधिकारीखँडन(१)॥३४३८० 
कृहु ठ द्वितीयतरंगमें | इ 
नदीको विस्तार ॥ १ ॥ कक 0022 न 
॥ ३३॥ कारणसहित जगतूनिवृत्तिरूंप मूलसाहित जगध्वंसकी | 
ोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा बने | कोउ करत नाह आस ॥ ७ 
नहीं ॥ ३३-३६॥ (कितु विवेकी चहत हैं। - | ३ 
3) दीकाः-च्यारीसाधनयुक्त अधिकारी कह्या। | त्रिविधिदुसनको नास ॥ २॥ |` 
को च्यारीसाधनमें मुमुक्वुता गिनी हे ॥ मोक्ष- टीकाः -मूलअविद्यासहित जो जग च 
का इच्छाका नाम सुसुक्षता है ॥ कारण- | ध्वंस कहिये निष्ृत्ति .। ताकी आस । 


९" 


t 
द्‌ 


॒ ०? 

बा ए निति न , तरहमकी माहि | इच्छा कोउ पुरुष करै नहीं है । किंतु कहि 
be ॥ हानि कारणसहित | कहा करेहै! तीनिमकारके जे दुःख प | 

बह अ सिका अंग | ताङ कोऊ | तिनका नाश विवेकीपुरुष चाहैंहे ॥ याका र 
चाह नहीं यह वार्त- | अभिमाय है।- दुःख तीनिमकारकें हैं: १ ए 
i | 8 ० | जैसे काहू गनको 0 mn mA A: न ¥* मकारके हश ए द्‌ 
म किया होवै । ताकू दूसरा जना “जाक अनुसारी युक्तिरूप मंत्रीके पास फिर 
की करिके ताके बढसैँ फेर नि:शंक होयके | य र 

“को | का निरूपणरूप इस ग्रंथके रचनैका आरंभ कियाहै। 
ही हे रचेका आरम किया- | के की 'कियाह्रै ॥ | 
SN खो र्से प्रवेपक्षीनें गदः "ति न । सिक्षुकोंके भयसैँ अन 
ती र रक 0) इच्छता नहीं औ यूकाके भयसैँ त, 
भागू इच्छता नहीं औ पञुपक्षीनके अयसे न 
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हे 
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/ 


प्रथमस्तरंग १] (पूर्वपक्ष) ॥ अधिकारीखंडन (१) ॥ ३४-३८॥ २१ 


तौ अध्यात्मदुःख दै । २ दूसरा अधिभूतदुःख | अपने उपायनतें सबैदु:खनकी निशत होवैहै । | 


३ यक्षराक्षसमेतग्रहादिक औ शीतवातआ- | विषे कारणसहितजगत्‌की निष्टरचिरूप मोक्षके 
तपते जो दुःख होवे। सो अंधिदैचदुःस्व | अंशकी वी इच्छा काहूङू वनै नहीं । यह वातो 
कहियेहे ॥ प्रथमदोहाविषे कही ॥ कः 

र तीनभांतिके जे दुःख हैं। तिनके | ॥ ३७॥ ब्रह्मपरासिरूप मोक्षके हितीय- 

नाशकी सवेएरुषनङ इच्छा ई॥ दुःखं भिन्न | अंशकी बी इच्छा काहकू बने नहीँ । 

जो पदार्थे हैं। तिनके नाशकी विवेकी पुरुष जः ए be 

इच्छा करे नहीं । यातें अज्ञानसहित सकल- प कहे 

जगत्‌की निट्रत्तिकी काहूर इच्छा बन नहीं॥ ओ बपक्षी है ॥ 
'॥३५॥ जो सिडाँती ऐसे कहैेः-यद्यापि | ` गा 

ट ।खनिदृत्तिकी इच्छा करे दोहा ॥ 

सकलपुरुष दु+खनिष्ट च्छा करह्‌ । 

तथापि अज्ञानसहितसबजगत्‌की निह त्तिविना | किय अनुभव जा बस्तुको | 

| दुश्खनकी निइत्ति होवे नहीं। याते दुःखनिदृत्ति- | ताकी इच्छा होइ ॥ 

| ० निति भरानसहित जाती त पर अहा नही अदत | 
म कर 

तु ॥३६॥ सो बनें नहीं । काहेतेः- जेआ-| पश्न ताङ कोइ ॥ ३॥ ee 

| युर्वेदमै औषध कहँदै । तिनतैं रोगजन्य दुःखकी | दीकाः-जा वस्तुका अनुभव कहिये ज्ञान. 

| निदत्त होवैहै औ भोजनसें श्रुधाजन्य- | होय। ता वस्तुकी भाप्तिकी इच्छा प ॥ जा 

| दुःखकी Rs भासिकी इच्छा 

"जागू इच्छता नहीं । तैसें बिवेकीपुरुष बी त्रिविधः | जो दुःख सो अथिभूतडुःख कहियेटै क द्विः 

है. दुःखके भयसें कारणसहितजगतके नाशकू इच्छता | ॥ ६४ ॥ खसंघातते भिन्न होवै औँ चक्ुईद्रिय-. 

गाई नहीं । किंतु त्रिविधदुःखके नाशकूं इच्छताहै | यह | का अविषय होतै सो अधिदैव कहियेहै । तिसकी _ 


है औ ३ तीसरा अधिदैबदुःख है। रो यात अज्ञानसहितजंगतकी निद्रच्तिबिना बी 
| १ रोगक्षधादिकनतें जो दुःख होवे । सो | दु;खनकी निष्ृत्ति बनेहे॥ दुःखनकी निष्टचषिके 
। अध्यात्सढु;ःख कहियेहै। निमित्त अज्ञानसहितजगत्की निहत्तिकी चाहना 
| २ चोरव्याप्रसपोदिकनतें जो दुःख होवै । | वेने नहीं ॥ “कारणसहित जगतृकी निहृतति 
| सो अँघिनूतदुःख कहियेहै । ओ ब्रह्मकी प्राप्ति मोक्ष कहियेहै” । ताके- 
क्‍ 


२५ 

















ब सांख्यमतके अचुसारिनकी शंका है ॥ प्ररणासैँ जन्य जो दुःख सो अधिदैवडुःख कहियेहे ॥ 
है| ॥ ६२ ॥ आत्माकूं आश्रयकरिके वर्तनैवाला जो ॥ १५ ॥ एवं अनुभव किये वस्तुको इच्छा होतै - 





है ॥ ब्रह्मरूप अधिष्ठानके ज्ञानसैँ कारणसहितजगत्को 

निवृत्तिका अनुभव पूवे कबी किया नहीं । यात. 
कारणसहितजगत्‌की निवृत्तिकी इच्छा काहकूं बने 
नहीं । यह पृ्नपक्षीकी शंकाका उत्तेजन है ॥ याका _ 
समाधान आगे ९१ वें टिप्पणविषरे कहियेगा | . 
7: 2 8, न 


स्थूलसूक्ष्शरीर । सो अध्यात्म कहियेहे । तिससँ 

।जन्य जो दु:ख सो अध्यात्मदुःख कहियेहे । ताहीकू 
क्रे अध्यात्मताप बी कहतेह ||. * 
द्वो. ॥ ६३ ॥ खसंघाततें भिन्न होत्रै ओ चक्षुईंद्रिय- 
रे का बिषय होवै सो अधिभूत कहियेहे । तिसतैँ जन्य 








PSY, 7 
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। | सो अविद्या कंहियेहै ॥ सो अविद्य 
| । तूल भेदतें दोभांतिकी है टा, 


| हु शाह 
` पेशी (ल 


हे नहीं ओ जाई ब्रह्मका 





२२ 


बी होने नहीं ॥ जैसें अन्यदेशके अनतपदाय 
अज्ञात हैं । तिनकी मापिकी इच्छा काईशुरुषई 
होवै नहीं ओ अधिकारीपुरुषई ब्रह्मका ज्ञान 
ज्ञान हे 


अधिकारी नहीं किंतु मुक्त है। ताइ ब्ह्मम्राप्तिकी 





इच्छा बने नहीं । याते वेदांतश्रवणतें पू 


अज्ञात जो ब्रह्म | ताकी प्राप्तिकी इच्छा बन नहीं।। 
इसरीतिसें अज्ञानसहितजगत्की निष्टत्ति ओ 
ब्रह्मकी प्राप्तिर्प जो मोक्ष । ताकी इच्छा 
काहूई बने नहीं । याते बुझुक्ल कोउ है नहीं॥ र॥ 
॥ ३८ ॥ सुमुक्षुता बने नहीं । याते 
वराग्यादक बी बने नहीं ॥ 
अन्यरीतिसे अधिकारीका अभाव 
पृवेपक्षी प्रतिपादन करेंहे ॥ - 
(र दोहा] | 
चहत विषयसुल सकल जन | 
नहीं मोछको पंथ ॥ 
अधिकारी यात नही । 
2 गा ग्रथ्‌ ॥ ४ ॥ 
का;-सवपुरुष विषयग्नुखक्क चाहे 
आर जो कोई सकलविष नकाः सागि 
तपविषे आखूड है। सो वी परलोकके उत्तम 
भोगनकी इच्छाकरिके नानाकेश हाताला सरे (७ [१]अबपा। छ हे | 
॥ ६६ ॥ जो विचारके कियेहुये होने नहीं । 





१ जो शुद्चैतन्यकू ढांपै सो 
सूछाअविद्या है ॥ 
२ जो घटादिउपाधिवारे चेतन्यकूंढांपे सो तूला- 








सोकायरुप अन्यविषे अन्यकी बुद्धिरूप प्रतीति 
रूप अविद्या है। औ हा । 
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` ॐ `` त ण ` याते इसलोकका अथवा परलोकका वि 
सवे चाहते ॥ सो विषयसुख मोक्ष 


यातें मोक्षका पंथ कहिये साधन । त 


सो | पुरुष चाहे नहीं ॥ इसरीतिसे मोक्षकी कु 


रूप झुमुक्षुता बने नहीं ओ 
विषयसुखकी इच्छा होवह!। यातें बैरागन 
उपरति बी काहूबिषे वने नहीं । यातें 
साधनसहितअधिकारीका अभाव होनें 
आरंभ निष्फल है ॥ ४ ॥ 
॥ अथ विषयखंडन (२) ॥ ३९-४१ 
॥ एवपक्षं ॥ 
॥ ३९ ॥ जीवब्रह्मकी एकता । 
॥ ३९-४४ ॥ | 
॥दोहा॥ ह 
जीवब्रह्मकी एकता । स 
कह्यो विषय सो इर ॥ | 
झेसरहित विशु ब्रह्म इक । ४ 
जीव कसको सूर ॥ ५॥ स 
टीकाः-पूव कह्या जो “जीवन्रह्मकी एकद 


या अथका विषय है”। सो संभव नहीं । का 
१ ब्रह्म तौ 


(१) [१] अविद्या। | प्र 
(२) आवरणविक्षेपशक्तिवाली. अनादिभावह 


जो है । सो कारणरूप अविद्या हे | 
तिनमें कार्यरूप अविद्या बी 


[१] अनात्मादेहादिक वित्र आत्मबुद्धि औ 
| 
| 





| रा अनियआकाशादिक विषै नित्यबुद्धि औ 
दुःखरूप 
कफ धनादिकविषै सुखबुद्धि औ 





म उक्तच्यारिप्रकारकी कार्यअविद्याकाहीं ग्रहण है i | 


[२] अस्मिता । 
[३] रींग | 
[४] द्ेष। . 
. [८] अभिनिवेश । 
इन पंचक्केशत रहित ह। ओ 
(२) विश्व॒ कहिये व्यापक हे । 
(३) एक हं । सजातीयभेदरहित है । 


= ees | 


a = 4-८. 4. 


भ काहैतें ब्रह्मके सजातीय और ब्रह्म है 
नहीं । ओ 
४ २ जीवविषै 


(१) सवक्ृश है । आं 
(२) परिच्छिन्न हैं। आ 
(३) जीव नाना हैं । काहेते जितने शरीर हैं 
नें जीव हें॥ जो सपेशरीरविपे जीव एक 
होवै । तौ एकशरीरमें सुख अथवा दुःख होनेते 
'सवेशरीरविषे सुख ओ दुःख हुवाचाहिये ॥ ओ 
॥ ४० ॥ जो वेदांती कहेहेः-““सुखसें 
'आदिलेकै अंतःकरणके धमे हैं ॥ सो अंतः 
करण नाना हैं। यातें एकके सुखी दुःखी होनेतें 
सुखीदुःखी नहीं होवेहें । ओ साक्षी सुख- 
दुःखतें रहित है। एक है औ सबल्लेशतें रहित 
का । ओं ताकी ब्रह्मके साथ एकता बनह” ॥ 


ET ओ पि ० 
dl. ०, PP PPP PPP 


ss oP 


| ॥ ६७॥ बुद्धि औ आत्माकी एकताकी जो | 
[ प्रतीति सो अस्मिता है । याहीकूं सामाच्य-. 


वरहमेकार बी कहतेहे ॥ 
हैः | ॥ ६८ ॥ अनुकूलताके ज्ञानसैँ जन्य जो बुद्धि- 
वत्ति । सो राग है ॥ 
Fe । १९, ॥ प्रतिकूलवस्तुके ज्ञानर्स जन्य जा 
। सो द्वेष है॥ | 
| ॥ ७० ॥ मरणके मयसैँ शरीरकी रक्षाविष जो 
ताम्र | सो अभिनिचेश हे ॥ 
| ॥७१ ॥ इहां “रूप''शब्दकरिके रूपत- 
था f- औ रूपत्वके व्याप्य नाम अंतगत शुकृत्व- 
। त्ीलत्वआदिकसश्तजातिनका बी ग्रहण है ॥ 






द्वितीयस्तरंगः २] जीवन्रह्मको एकताविषे शंका ॥ (साक्षीका नानापना) 





oor FS > = SS 5S mmm mr [anni 
mm आन 5 = > So ese = “+= Sr त+ कक. 


| भोक्ता जीव है। तिसतें भिन्न साक्षी बंध्या 


| मानने होवेंगे। काहतें यह वेदांतका सिद्धांत हैः 
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॥ ४१ ॥ साक्षीका नानापना॥४१-४४॥ 
सो यातो बने नहीं। काहेतेः-जो. कत्तो- 


पुत्रके समान है ॥ ओ जो साक्षी अंगीकार वी 
करो। सो वी एक वने नहीं । नानासाक्षी 


“अंतःकरण ओ सुखदुःखसे आदिलेके अंतः 
करणके धमे । ये इंद्रिय ओ अंतःकरणके विषय 
नहीं । किंतु साक्षीके विषय हैं। काहेतें इंद्रिय 
तों पंचीकृतभूतनकू बिषय करेहें । यामें इतना 
भेद हैः 

१ नेत्रइंद्रिय तो रूपवान जो वस्तु ह। ताके 
रूपक ओ रूपके आश्रयकूं । दोनूंवाझ विषय 

करेहे॥ जेसै नीलपीतादिंक घटका रूप ओ तिस 
रूपके आश्रय घटक नेत्रईद्रिय विषय करई। ओ _ 

२ लैचाईंद्रिय वी स्पशेकूं ओ ताके आश्रय 
दोनंबाई विषय करेहे । आ 

३-४-५ रसना घाण श्रबण। ये तीनि तो रस 
गंध शब्दमात्रकं विषय करेहें । तिनके आश्रयङ 
विषय करे नहीं । याते इन तीचूबासें तो 

करणका ज्ञान वने नहीं । ओ 


नेत्रसे तथा खचासे अंत!ःकरणका ज्ञान वन 


॥ ७२ ॥ इहां “स्पश”'शब्दकरिके स्पशके 
आश्रय स्परीवजातिका औ स्पशत्वके व्याप्य कठि” 
नत्मकोमळल्वआदिकच्यारीजातिनका बी ग्रहण है ॥ 

| ७३ ॥ इहां रस गंध औ शब्दरयुण । इन तीनों 
करिके क्रमर्तें रसत्व गंघत्व अरु शब्दत्व | इन तीन- 
जातिनका औ रसत्वके व्याप्य मघुरत्वआदिकषदू- 
जातिनका औं गंधत्वके व्याप्य सुगेधस् अरु 
दुर्गंधतवरूप दोजातिनका औ शब्दत्वरूप व्यापक नाप. 
अधिकदेशवर्ती जातिके व्याप्य कहिये न्यूनदेशवर्ती। | 
तारतम्य ( अधिकल अरु मंदत्व) रूप दोजातिका | 

हण है सो यथायोग्य जानिलेना॥म | 








(पूर्वपक्ष ) ॥ विषयखंडन (९) ॥ ३९-४४ ॥ 







| 

२४ चन. OO MM | 
आकि । ताक रणकी बृत्तिके वि गज | , 
त पंचीक पंचीकृत- क न 
नहीं । क तभूत अथवा पंचीकृत त गत' करण कू > वि विषय हे जस्‌ | द्र 
भूतनका कार्य जो खूपवान अथवा शवान | काहेतें अंत!करणकू विषय करने वास्तै जे ३ त 
भूतनका क”, ` विषय होवैहै । | करणकी दि होवे । तो अंतःकरणके इ 3 


होवै । सो नेत्र आं खचाका हहा 
अंतःकरण अपंचीकृतभूतनका कार्य है। याते 
नेत्र औ लचाका बी विषय नहीं।। इसीकारणत 
अपंचीकृतभूतनका कार्य नेत्रईंद्रिय बी नेत्रका 
` विषय नहीं है । ओ वाह्यवस्तु इंद्रियका वि- 
षय होवैहै । औ अंतःकरण इंद्रियकी अपेक्षाते 
अंतर है। यातें बी इंद्रियनका विषय नहीं॥ ओ 
॥ ४२ ॥ अंतःकरणकी वृत्तिका 
अंतःकरण विषय नहीं । काहेतें अंतः- 
करण दृत्तिका आश्रय है । यातें अंतःकरण 
अपनी दृत्तिका विषय बने नहीं ॥ जैसे अग्नि 
दाहका आश्रय है। सो दाहका विषय नहीं 
होवे । किंतु अग्निसँ भिन्न जो काएसें आदि- 
छेके वस्तु है | सो दाहका विषय होवैहै ॥ 
तस अंतःकरणसें भिन्न जो बस्तु हैं-। सो 
अतःकरणजन्य इृत्तिके विषय हैं औ अंतः- 
करण नहीं॥ ॒ 
_ ॥ ४२ ॥ तैसें अंतःकरणके धमै बी 


पन नि सा em eR ws 


अंतःकरण वृत्तिका 
होवैगा ? तथापि 


की न्याँइ जहां आश्रय अरु 

र रु आश्रितका भे 
तं गी तका भेद 
आ जहां अग्नि औ 
आश्रय ओ 


'स्तु आश्रय औ विषय होवैहै । 





बी | होवैहै । जो वस्तु हत्तिके आश्रयसें अझंक्त 


पतेन अज्चानका | सहित नेत्रकूं प्रकाशताहै। | 


दाहको न्यां आश्रयअरु आश्रितका | यातैं 


विषय एक होवै नहीं| निरपेक्षखयंप्रका | 
२७५ भेद है श 
द्‌ नहीं । तातैं अंत:- ही; 
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सुखादिक हैं तिनकूँ वी विषय करै | 5 
अंतःकरणङू विषय करनेवाली इत्ति तै, 
करणके सन्छुख होवे नहीं । याते अँत!क १ 
धमे वी अंतःकरणकी दृत्तिके विषय नह| र 
> [a || 
यह नियम हैः जो हत्तिके आई ४ 
किंचित्‌ दूरिवस्तु होषे । सो दत्तिका॥ ८ 
होवै सो दृत्तिका विषय होवें नहौं॥१। 
नेत्रकी दृत्तिका आश्रय जो नेत्र । | 
अत्यंतसमीप अंजन नेत्रको इत्तिका विषय. 
तैसें अंतःकरणकी इृत्तिका आश्रय जोन | 
करण | ताके अत्यंतसमीप जो सुखसें आ. 
लेके धमं । सो अंतःकरणकी टृत्तिके परिप 
नहीं ॥ इसरीतिसें घमेसहित अंतःक/ . 
द्रियते अथवा अपनेतें भान बने नहीं ||| ` 
साक्षीके विषय हैं ॥ 
॥ ४४ ॥ सो साक्षी एक अंगीकार बर 


= [र हैं ~ ०७ 
भस अधकारको | ओ नेत्रदेशमैं स्थित जो अंतः करण सो उछ. 





Ss श्ल ं 
चस अतःकरण बी अपनेतैँ भिन्न सर्वजडवछु। २ 


यार्मे यह रहस्य है;-प्रहके मध्य औ अंधकारआदिक- | रताद र परंतु सुखादिधर्मसहित आपू ह 
है । | "रिता नहीं । किंतु साभासअंतःकरणविषै आ। 


जो ७ ७० ” ७ मा टु 
जो साक्षी| सो घमसहित अत;करणकू परा व 


साभासअंतःकरण आओ र 






साक्षी अपने प्रकाशबिषै 


र जन औ सर्वका प्रकाशक है । £ 
शस्वयप्रकाश है। और 


रायल _छम्रयउक्तरोकाका समाधान इसी आर 


भ्रम करना योग्य नहीं॥ २ 


' 
॥ 


र 


MS O_O 
॥५ तौ जैसें एकअंत+करणके सुखदुःखका साक्षीसें 
|| भान होवै । तैसें सबेके सुखदुःखका भान 
| हिये । यातं साक्षी नाना हं ॥ जब 
| नानासाक्षी अंगीकार करिये तब दोप नहीं । 
| काहेतें जा साक्षीको उपाधि अंतःकरण है। ता 
के साक्षीसँ अपनी उपाधिके धमेका भान होवेहे । 

| यात सबेके सुखदु;खका भान होवे नहीं ॥ 
|. इसरीतिसें नाना जो साक्षी । तिनूकी 
[॥ एकब्रह्मके साथ एकता वन नहीं ॥ ५॥ 


| ॥ अथ प्रयोजनखंडन (३)॥४५-५९॥ 
।॥ ॥ पूर्वेपक्ष ॥ 
१ ॥ ४५ ॥ मिथ्याबंधकी सामग्री नहीं है । 
रा  यातैँ ताकी निवत्ति बने नहीं ॥ 
& ॥ दोहा ॥ 
॥ बंधनिइति ज्ञानतें । 
न्‌ बिन अध्यास ॥ 
सामग्री ताकी नहीं । 


म 
| 


स . तजो ज्ञानको आस ॥ ६॥ 
| टीकाः-अहकारसं आदिलेके जो 
व| अनात्मवस्तु हैं । सो बंध कहियेहै ॥ सो बंध 


{` ॥ ७ ६ ॥ खअमावके अधिकरणमैं जो अवभास 
नाम विषय औ ज्ञान | सो अध्यास कहियेहै ॥ जैसे 
शर्त कल्पितसर्पके 
| अधिकरण कहिये आश्रय रज्जुविषै प्रातिमासिकसपंका 
| अवभास कहिये सर्प औ ताका ज्ञान है । सो 
अ अध्यास हे ॥ 
| ॥ अथवा अघिष्टानतै विषमसत्तावाछा जो अवभास 
|सो अध्यास कहियेहै || जैसे व्यावहारिकसत्तावाले 
आ! रज्जुरूप अधिष्टानतै विषम कहिये प्रातिभासिकरूप 
| है विपरीतसत्तावाळा जो अवभास कहिंये सपे औ 
| ताका ज्ञान है । सो अध्यास है ॥ 


| ५ fo 


< द्वितीयस्तरंगः २ ] ॥ मिथ्यावंधकी सामग्री नहीं ॥ अध्याससामग्री निरूपण ॥ 


व्यावहारिक औ पारमार्थिकअभावके 
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जो अध्यासरूप होतै तो ज्ञानतें निछत्त होगे औ 
अध्यासरूप नहीं होवै तौ ज्ञानतें निषत्त होवै 
नहीं । काहेतें ज्ञानका यह खभाव हे 
जा वस्तुका ज्ञान होवै । ताकेविषै अध्यास 
ओ अज्ञान । तिनकै दुरि करेहे ॥ जैस 
जेव्रीका ज्ञान । जेवरीविषे सपेअध्यासकं औ 
जेवरीके अज्ञानं दूरि करेहै। २ 

श्रांतिज्ञानका विषय जो मिथ्यावस्त॒ ओ 
श्रांतिज्ञान। ताका नाम अध्यास हे ॥ 

जाकेविषे जो वस्तु मिथ्या नहीं है किंतु 
सत्य हे। ताकी ज्ञानसें निद्त्ति होतै नहीं ॥ 

तसं आत्माविष अहँकारसँ आदिलेके वंध 
जो अध्यास कहिये मिथ्या होवै तो ज्ञानसें 
निद्वत्ति होवे ॥ आत्माविपे मिथ्याबंधकी 
सामग्री है नहीं ओ बंध प्रतीति होवेहे। यातें 
वंध सत्य है । ता सत्यवंधकी ज्ञानसें निहत्तिकी 
आशा निष्फल है ॥ ६ ॥ 


॥४६॥ अथ अध्याससामग्री निरूपणस्‌॥ 
॥ दोहा ॥ 


के ज्ञानतै सी 
सयवस्तुके ज्ञानतें । होः 
संसकार इक जान ॥ 





सो अध्यास । १ अथाध्यास औ २ ज्ञानाध्यास- _ 


भेदतें दोभांतिका है ॥ द 
१ भ्रातिज्ञानका विषय जो सपादिकमिथ्यावस्तु ॥ _ 
सो अर्थाध्यास हे॥। ओ | ॐ 
२ श्रांतिज्ञान जो मिथ्यावस्तुका मिथ्याज्ञान । सो 

शानाध्यास है ॥ 
तिनमैं ज्ञानाध्यास । परोक्ष अपरोक्षमेदतै दो- | 

मांतिका है॥ ओ 
अर्थाष्यास ।१ केवळसंबंधाध्यास। २ संबेधसहित- 











त 98 ` (पूर्वपक्षं) ॥ प्रयोजनखंडन' (३) ॥ ४ FSS [ विचार | 






। TS त ुतिकनि्युहुसामोकहित्याह = 
`. नाप ३ इसरीतिसें प्रसाताविपे लोभ ) _ 
|  त्रिविधदोष अज्ञान उनि | आदिलेके । औ ॥ 


4 
सामग्री पहिचान ॥ हे ४नेत्रादिकप्रमाणविषे पित्तकामलसे | 
| टीकाः-१ सत्यवस्तके ज्ञानजन्य संस्कार | नुक जो दोष । सो अध्यासके हेतु हैं।, 
` ' ओ तीनप्रकारके दोष+-२ प्रमेयका दोष | २ ५ सीपीका रद रूपकरिके सामान) हि 
१ हश । ४ प्रमाणका दोष ER होबै औ “यह सीपी है” ऐसा पि 
| bs | कला या नहीं होवै । जब .अध्यास होवै ॥ “सीपी र 
| रोने नहीं ॥ जा एसा विशेषरूपकरिके ज्ञन होवे । जव अशे पर 
। ? जैसे सा सेका भ जेवर | होते नहीं॥ ओ सामान व्यक के शान नी 
'' क्रा अध्यास होनैहे। सो जा पुरुषनें सत्य- | तौ वी अध्यास होव नहीं। यातें अधिष्ठा व 
झपा औ सप देख्याहै । ताक होबैदै औ जाई विशेषरूपकारिक अज्ञान औँ साम, | 
।। सत्यर्पेका औ सर्पका ज्ञान नहीं ताङ होवै | रुपकरिके ज्ञान | अध्यासका हेतु है॥ | 
. नहीं । यात सत्यचस्तुके ज्ञानके संस्कार | इतनी अध्यासकी सामग्री ह॥ इनमें को 
`~ अध्यासके हेतु हैं॥ ओ ` नहीं होवै तौ बी अध्यास होवे नहीं ॥ 
म २ सीपीमें सर्पका । जेवरीमें रूपेका अध्यास | कुछालचऋदंडमृत्तिका घटकी सामग्री है, 
' होवे नहीं । यातें प्रमेयविषे साइश्यदोष | कोईएक नहीं होवे तो घट होवे नहीं। है| 








अध्यासका हेतु है ॥ अध्यास बी सारीसामग्रीसें होवेहे ॥७॥ |; 
घर्मीका अध्यास] ५ अन्योऽन्याध्यासऔ ६ अन्यतरा- | इनके संक्षेपतैँ उदाहरण हमनें विचारचंद्रोदक। « 

ब्यासभेदतँ षट्प्रकारका है ॥ षष्ठकळाविषे लिखेहँ औ विस्तारसें उदाहरण श्री 
अथवा संसगाध्यास औ स्वरूपाध्यासभेदतें प्रभाकरविषे लिखेहैँ ॥ | | र 
अधोध्यास दोभांतिका है | ब ह 
॥ ७७ ॥ कारणके समुदायकूं सामग्री कहेँ। ` 


इहां यह निष्कर्ष हैः केवळसंबंधाध्यासहीं | जैसें 
' संसगाध्यास है औ संबंधसहितसंबधीका अध्यासहीं | पस ठकरीजुस्हीआदिककारण मिलिके पाक | ' 


संसगसहित स्वरूपाध्यास है । सोई अन्यो- | रसोई । ताकी सामग्री कहियेहै। तैस अध्या 
न्याध्यास है । सर्वत्र संसर्ग औ खरूप दोनूका | रोका समुदायरूप जो सामग्री है ।. सोई 
निश्रभाव होयैहै औ दोनूमैंस एकका जो अध्यास सो कहियेगा ॥ | 3 " 
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या ज्ञानस जन्य संस्कारकी असिद्धि ॥ 
||| तैसें वंधके अध्यासमें एक वी कारण है 
न| नहीं ॥ बंध कहूँ सत्य होष तो ताके ज्ञानजन्य- 
| संस्कारतें आत्माविष मिथ्यावंध अतीत होवै । 
पीसो सिद्धांतमें आत्मासे भिन्न कोई सत्यवस्तु है 
0 नहीं । याते सत्यबंधके ज्ञानजन्यसंस्कारका 
है| अभाव होनेतें । आत्माविषे वंधका अध्यास 
| बने नहीं ॥ 

फ ॥ ४८ ॥ २ बंधके अध्यासमें प्रमेयके 
दोषकी असिडि ॥ 


तैस आत्माका औ बंधका साइइ्य बी है 
नहीं । उलटा तमप्रकाशकी न्यांई विपरीत- 
१ खभाव हे ॥ 
।त. १ आत्मा भत्यक है औ बंध पराक है.॥ 
॥ | प्रत्यक्‌ नाम अंतरका है औ पराक नाम 
दम बाह्मका हे ॥ | 
| २ आत्मा विषयी है औ बंध विषय हे॥ 
(जो प्रकाश करनैवाला होवै । सो विषयी 
हैं| कहियेहे ॥ जाका प्रकाश करिये । सो विषय 
| ¦ कहियेहे ॥ 
याई १ प्रत्यक्विषे पराकका तथा प्राकविषै 
गे मत्यक्का अध्यास होवै नदी॥ जैसे 
| नकी अधेक्षातें देह प्रत्यक है । ताकेविषे 
पर पुनादिकनका औ पुत्रादिकविषे देहका 
र अध्यास होवे नहीं ॥ ओ | 
` २ विषयमैं विषयीका तथा विषयीमें विषयका 
का अध्यास होवै नहीं ॥ जैसे विषय जो 
; 
रज 





Iss “००७०” 


Pe TY 
» 


घटादिक । तिनविषे विषयी दीपकका ओ 






॥ बंघके अध्यासमें सामग्रीको. असिद्धि ॥ 


॥ ४७ ॥ १ बंधके अध्यासमें सत्यवस्तुके 


का ओ विषयीका बिरोध है । साहश्य नहीँ । 


दीपकविषै घटादिकनका अध्यास होवे नहीं ॥ | बिशेषभावसं रहित इ । (निशेष । यहू 
आ ॥ ७९ ॥ ब्रहमचैतन्यसे भिन्न अज्ञान औ ताका | इंद्रियरूप प्रमाण है |यातें वे बी अध्यस्त द| 
म ॥ कार्य स्थूल्सूक्ष्मप्रपच । यह सर्व चेतनविषै अध्यस्त | तातेँ प्रपंचके ध अध्यासतं एवे सिद्ध नहीं । यदह 
| हैं | याहीके अंतर्गत अंतःकरणरूप प्रमाता औ | उनिषदनका निर्णीतअथरूप सिद्धांत है॥ | 


२७ 
————— काडत ` 
. तेसं सारश्यके अभाव होनेतें प्रसक- 

विषयी जो आत्मा । ताविषे पराकविषयरूप 
वंधका अध्यास चने नहीँ ॥ - -h 
प्रत्यकका ओं पराकका विरोध है | विषय- || 


यातें बंधका अध्यास आत्माविपे बने नहीं ॥ 
॥ ४९ ॥ ३-४ बंधके अध्यासमें प्रमाता- 
दिक दोषकी असिद्धि ॥ 
तैसे प्रमाताके दोषका औं प्रमाणके 
दोषका बी अभाव है । काहेतें “प्रमातासँ 
आदिलेके सपैप्रपंच अध्यासरूप है। सोई बंध है।” 
यह वेंदांतका सिँडांत है॥ इसरीतिसें 
बंधके अध्याससें पूवे प्रमाताप्रमाणका खर्प : 
असिद्ध है औ ताका दोष वी असिद्ध है। 
यात बंधका अध्यास बने नहीं ॥ `. 
॥ ५० ॥ ५ वेधके अधिष्ठान ब्रह्मका 
विशेषरूपसें अज्ञान बने नहीं ॥ | 
ओ अधिष्ठानका विशेषरूपकरिके अज्ञान 
वी बने नहीं। काहेतें जो वंधका अधिष्ठान 
ब्रह्म है। सो स्वयंप्रकाश ज्ञानरूप है ॥ ता खय- 
प्रकाशज्ञानरूप ब्रह्मविषे सूयेविषे तमकी न्याइ" 
अज्ञान बने नहीं ॥ जैसँ प्रकाशमान सूयसे 
तमका बिरोध है । तैसें चेतनमकाश ओ ` | 
तमरूप अज्ञानका परस्परविरोध है ॥ औँ 
अघिष्ठानका अज्ञान अंगीकार करें। तो बी 
बंधका अध्यास बने नहीं । काहेतें अत्यंत 
अज्ञातविषे तथा अत्यंतज्ञातविषे अध्यासं होवै न 
नहीं । किंतु विशेषरूपस. अज्ञात ओ सामान्य-* | 
रूपसें ज्ञातविषे होवैहै ॥ ओ ब्रह्म सामान्य- 
विशेषभावसें रहित है । निविशेष है । यह 
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जो सन्यासी | ताकूं 


“ ४ बरस हिरा कुक. ८ 


सिद्धांत है| याते विशेषरूपसे अज्ञात च जो टीका 


॥ आ 
सामान्य्पसे ज्ञात त्रम बने नहीं 

अध्यासके लोभसें ब्रह्मविषे सामान्यविशेष- 
भाव अंगीकार करोगे । तो सिद्धांता त्याग 


होबेगां ॥ 


शरूप ब्रह्म । | . 
इसरीतिसें निविशेष जो प्रका नदित है जो २ एक निषिद है के 


ताका विशेषरूपसँ अज्ञान ओ सामान्यरू 
ज्ञानका अभाव होनेतें। ताके बिष अध्यास 
बने नहीं । यातें ब्रह्मविषे बंध अध्यासरूप ह। 
यह कहना बने नहीं । किंतु बंध सत्य है ॥ ता 
सत्यवंधकी ब्ञानसें निद्त्तिका असंभव है । यातें 
ज्ञानद्वारा मोक्षरूप ग्रंथका प्रयोजन बने. नहीं । 
औ ज्ञानसें मोक्षका प्रतिपादक जो सिद्धांत। 
सो समीचीन नहीं । किंतु कमसे मोक्ष होवेहे 

यह वात्तो एकभविकवादकी रीतिसें प्रतिपादन 
करह्‌; 


॥ ५१ केवलकर्मसँ मोक्षकी सिद्धि 
( एकभविकवाद ) ॥ ५१-५८ ॥ 








गा | सो अगाद कहियेहै ॥ जैसे यति 


(पूर्वपक्ष) ॥ प्रयोजनखंडन (३) ॥ ४१-१३ ॥ 


“महण झाल्ननें विधान | किह 
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दि 
टीकाः -सत्यवंधकी जञाने | 
| 


माननी सयुक्त कहिये युक्तिसहित नहीं | | 
अयुक्त हैं | यातें जो पुरष मुक्त हुवा चाहे॥ अ 
संतत कहिये निरंतर नित्यकम करे । १ 
यह अभिप्राय ह; वि 
॥ ५२ ॥ कमं दोमकारका है ॥१ 


१ पुरुषकी अट्टत्तिके निमित्त जाका ३/% 
बेदने वोधन कियाहे । सो बिहि 2 
कहियेहै ॥ ओ | 

२ पुरुषकी निदृत्ति जासों वोधन का 
सो निषिडक् कहियेहे। औ 

खभावसिद्ध जो क्रिया है सो क्म 

काहेतें जो वेदने प्रहत्ति अथवा निङ्गी 
निमित्त बोधन कियाहै । सो कस कहि 
उदासीनक्रिया कमे नहीं । यात दोपनाए 
कमे है। तीनमरकारका नहीं ॥ 

॥ ५३ ॥ त्रिहितकमं चारिग्रकारका {| 

१ एक भायश्चित्त हं। ओ २काम्य है | 







॥ दोहा ॥ २ नेमित्तिक हे ओ ४ नित्य है ॥ 
दे र पापनाशके निमित्त विधान किया । 
` ससबंधकी ज्ञानतें । कमे | सो प्रायञ्चित्त कहियेहै॥ जैसें भाई 
नहीं निवृत्ति सयुक्त ॥ र्यके ग्रहणजन्य जो यतिकै पाप । ताके ना 
नियकर्म सतत करे | निमित्त मा औ तीनिउपवास र 
^ फलके निमित्त विधान किया जो 
॥ ८० हे नो शकत ॥ ८ ॥__सोकास्य कहर ॥ जैसे म सी के छ 20 कास्य कहियेटै | जैसें टेष्टिकाम्ू कारी 
किया नहीँ | रेसा जो 7 24 नौ से विये औ आपकू अग्रहणके करनेको ई 
गमनशौचादिरूप क्रिया । सो प॑ सामाविक- | बी है. फेर ताका न करना (द्रव्यका ग्रहण बा 
॥ ८१ ॥३ उदालोनकिया है || | सो अमाव है | 
` अगा कह क फे यल र्का निसरण | |. ॥ ८र ॥ स्रदेशविषै र 
Cp ५. ॥ शाक्रे करनेकूं योग्य होवै | अपनी जासे दशाविषे बृष्टिकी कामनावाढा 
इच्छा बी होवै | तिस कार्यका धनका विभागरूप कर 
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३ जा कमेके नहीं कियेसें पाप होवै औ 
| कियेसें पुन्यपापरूप फल होबै नहीं औ सदा 
जाका विधान नहीं । किंतु किसी निमित्तकू 
(बिधान किया होवै । सो क्म नैसित्तिक 

कहियेंहै ॥ जैसें ग्रहणश्राद्ध है औ अवस्थाइद्ध । 
से जातिद्ट़ । आश्रमद्टद्ध । विद्यादृद्ध । । धमेहद्ध । 
त्‌ ज्ञानदद्धपुरुषके आगमनर्ते उत्थानरूप कम हैं॥ 
विद्याचन्दसे शाखज्ञानका ग्रहण है। औ ज्ञान- 
शब्दसें अपरोक्षविद्याका ग्रहण है ॥ पूवेपूर्वेसैँ 
उत्तरउत्तर उत्तम हे ॥ 
|| ४ जाके नहीं कियेसें पाप होंबै। कियेसें 
रेशिफल होवै नहीं औ सदा जाका विधान होवे। सो 








की ॥ ८३ ॥ याका यह अथ है।- 
| १ अवस्थादृद्वतैँ जाविबृद्ध कहिये वर्णबृद्ध उत्तम 

| हओ 

| २ केवळवणबृद्वतैँ अवस्थाबृद्ध ओ वणेचृद्ध 
( उत्तम है ॥ औ 

३ अवस्थाइब्धवर्णइद्ध दोनूंतै आश्रमबृद्ध उत्तम 

| दै॥औ क्‍ 

पर * केवळआश्रमबृद्व्तैं अवस्थाबृद्धआश्चमबृद्ध 
भा उत्तम है ॥ औ. 2 बत 
||: ५ अवस्थाबृद्ध आश्रमबृद्ध वणवृद्ध इन तीर्नोतैँ 
को विद्यादृद्ध उत्तम है ॥ औ । 
शा । दै केवळविद्यावृद्तैं अवस्थाब्द्वविद्यादृद्ध उत्तम 
B ह. ॥ आं 
इद ७ अप्स्थादृद्वविद्याइद्धतँ चर्ण््विद्याबृद्ध उत्तम 
है ॥ ओ 


है ॥ औ 
धर्मवृद्ध उत्तम है || ओ 


है | औ 





२ ] ॥ केवलकमेसँ मोक्षकी सिद्धि (पकभचिकबाद) ॥ ५१-५८ ॥ 


याग है ओ स्वरगेकामङूं अझ्निहोत्रसोमयागसें 
आदिलेके है 


| < वणदृद्रविद्यादृद्वतैँ आथमददविद्याबुद्ध उत्तम 
९ अवस्थाबृद्धवर्णबृद्भआश्रमब्ृद्ध अरु विद्यादृद्वतै | 


है औ विद्यानुद्धशब्द्स अधिकशासतराभ्यासवानका | 
१० अवस्थाबृद्वधर्मवृद्भतैं वर्णवद्धधमेबुड्ध उत्तम | ग्रहण 
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नित्यकर्म कहियेहे। जेस ख़ानसंध्यादिक हैं॥ 
इसरीतिसँ च्यारिप्रकारकां विहित ओ 
निषिद्ध मिलिके पांचप्रकारका कमै है ॥ 

| ५४ ॥ मोक्षकी इच्छावान | काम्य औँ 
निषिद्धकमे करे नहीं । काहेंतें काम्यकर्मसें 
उत्तमलोकङ जावेहे ओ निषिद्धसँ नीचलोककूं 
जावई । यात दोनूंको त्याग करे औं 
नित्यकमं सदा करे ओ नेमित्तिकका जब 
निमित्त होगे । तब नेमित्तिक बी करें । काहेते 

यनेमित्तिककमे नहीं करे तो पाप होचैगा । 
ता पापसें नीचयोनिङू प्राप्त होवेगा। यातें पापके 
रोकनेवास्ते नित्यनेमित्तिककम करे ॥ नित्यः 
नेमित्तिककमेका औरफल नहीं। यही फल हैः 
जो तिनके नहीं करनेसें पाप होवैदै । सो तिनके 


११ वणवृद्वधमवृद्भतैं आश्रमचुद्धधमेवृद्ध उत्तम 
है ॥ औ 
१२ आश्रमवृद्भधमंवृद्भतै चिद्याबृद्धधरमेव्वद्ध उत्तम 
है॥ ओ 
१३ अवस्थावृद्भतै छेके धमृद्ध पर्यंत । इन सतते 
शानवृद्ध उत्तम है ॥ तिनमें बी 
` १४ केवलज्ञानवृद्धतें अवस्थावृद्धशानवुद्ध उत्तम 
है ॥ औ 


१५ अवस्थाइद्धज्ञानइद्धतें वणब्ुद्धज्ञानबुद्ध उत्तम 
है॥ ओ 

१६ वर्णवृद्धज्ञानइद्धतँ आभ्रमचुद्धज्ञानवृद्ध उत्तम 
है ॥ औ 

१७ आश्रमृद्भज्ञानवृद्भतैं पविद्यादडक्वानबुद 
उत्तम है ॥ औ 

१८ विद्यावद्धज्ञानइद्धतेँ धर्मेचुद्धशानदद उत्तम 
है॥ | 

इहां धर्मशब्दस शास्नोक्तअथके अनुष्ठानका ग्रहण 





है औ ज्ञानवृद्धशब्दस ज्ञाननिष्टाविये - 
अधिकआरूढका ग्रहण है. ॥ हू 











i पूर्वपक्ष) ॥ प्रयोजनखंडन (३).॥ ४५-५5 ॥ [ विचार ह 
Ff, ३० (a 5 की डि 
के re किंतु “ द्‌ | 
॥। 20 यात यप - | नहीं । किंतु १ काम्यर्प आ २ गाय, 
' ` रेत होरे नहीं। यात षठ निलनेमित्तिक ! हैं। बाहे "ह 
/ | . के अवश्य करे || सें. १“ सँ उत्तमलो ख 
। ॥६५॥ और जो कदाचित्‌ ममादसँ १ हा मडोककी । खे 
'' निषिद्वक्मं होय जाबै । तौ ताका दोष दूरि काल से रखे, 


करनैकै प्रायश्रित्त करे ॥ जो निषिद्धकम नहीं | - उचारणस बी उत्तमलोककी गई 
कियाहोवै तौ बी जन्मांतरके जो पापह। | कहीहे | याते काम्यरूप हैं ॥ थे 
तिनके दूरि करनेवास्ते मायथिचकमै करे | परंहु | २ पापके नाशक हें ।यातें प्रायश्रित्ता, 
इतना भेद हैः- प्रायथ्रित्त दोपकार है॥ १ एक हैं॥ ia 
` तौ असाधारण है औ २ एक साधरण है जैसें अश्वमेध। ब्र्महत्यादिकपापका नाइ" 


० 
३ 
। IS 


lai re HR add tit Seb, a] 


ह ॥ 
१ जो किसी पापबिशेषके दूरि करनेवास्तै | है औँ खगेकी मासिरूप फलका हु! ध 
शाखनै बिधान कियाहोवे | सो असाधारण- तैसे गंगा्तानादिक दिकनत | कॅवलमायशचित्त ` 
प्रायश्चित्त कहियेहे । जैसैं पू्ेकह्या उपवास | याते गंगाखाना उत्तमलोककी ३फ़ 
है॥ औ क्‍ होवेहे । सो सुसुक्षुइं वांछित है गर 
२ सर्वपापके दूरि करनैवास्तै शाख्नन जो | तथापि जाइ उत्तमलोककी वांछा है। ॥ 
विधान किया कमै । सो साधारणप्रायश्चित्त | गंगास्तानादिक पापनाशकरिके उत्तमलोक) 
कहियेहै । जैसे गंगाखान ओ ईश्वरके नामका | करेहे ॥ जाई छोककी कामना नहीं है।॥नि 
म उचारण है ॥ इसतें आदिलेके और बी जानि | केवलपापहींके नाशक हैं । यातें कामनाहारि 
_ हेने ॥ र अनुष्ठान किये काम्यरूप प्रायश्चित्त ह 
इसरीतिसे दोभरकारके प्रायश्चित्त हैं ॥ लोककामनासें विना अनुष्ठान किये रि 
१ जो ज्ञातपाप होबै। तौ तिस पापका नाशक प्रायश्रित्तरूप है: : री 
य जले गोल म स मा 
२ जो जन्मांतरे अज्ञातपाप हैं | तिनके दूरि क के हा तेसै ए 
` करनेवासै साधारणप्रायञ्चित्त करै । कारेते RR नवा हेतु ई ॥ तेस ए- 
Es र पाया र करे । काहत | गगाखान तथा इश्वरका नामउञ्चारण र | 
द “ ७, साघारणप्रायश्चित्तका यह खभाव | तौ काम्यरूप प्रायश्चित्त हैं औ निर्षा 
। जा पापका नाश करनेवास्ते शास्ननै जो | केवलपायश्चित्तरूप है। याते | नि 
' पायतरितत विधान कियाहै यवित 'परूप है। यात समक्ष श थि 
रि बै | सो पाप मायश्रत्तसैं | प्रायश्रित्त करे ॥ 
. १९ होह । और नहीं ॥ औ | 
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₹सरीतिसें जन्मांतरके संपूणपापका ह 



























| भन्मांतरक पापका ऐसा ज्ञान है 
Eo जो बगा कोनसा पाप है । किस गायश्चित्तसे बिनाही नाश होबेहे'॥ वा 
` 'ेगा। यातं साधारणप्रायञ्चित्त करे ॥ बी ॥ ९७ ॥ तैसे चषके जन्मांतरके हो k 
होवै ॥ भ्रित्तसै वी वंध्याके समान हैं। फलके हेतु bo 
«६ ` गंगा्नानसें BN 


कमेके 

2 कमेके अनुष्ठानकालविषै क र 

केषलमायश्रि फलका हेतु ० ९ Se 

ततरुप | करीहे दतु वंदातमतमं र 
| कर ०००३ हछासहित अनुष्ठान किये है | 
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बे) खगादिफलके हेतु हैं ओ निष्कामअनुष्ठान किये 


द्वितीयस्तरंगः २ ] ॥ केचळकर्मसे मोक्षकी सिद्धि (एकभविकबाद्‌) ॥ ५१-५८ ॥ 


खगोदिफलके हेतु नहीं । यह चेदांतका 


भ सिडांत है ॥ 


।३ तसें क्मकी सिद्धिसै अनंतर बी पुरुषकी 
इच्छा फलका देतु है॥ सो पुरुषकी इच्छा 


भ जिस कालम पुरुष. सुसुक्षु हुवा तव दृरि होई 
| 


गवी सुस्वं इच्छाके अभावतें फल होवै नहीं ॥ 
| इसरीतिसें केवलकमेसें मोक्ष होवेहे ॥ 
।इनिषिड किये नहीं । जातें ऊध्बेलोकअधो 
ठोक जावे ॥ जन्मांतरके मारब्ध जो निषिद्ध 
३ ओ काम्य । तिनका भोगसें नाश होवेहै ॥ 
* नित्य ओ नेमित्तिकके नहीं करनेतें जो पाप 
होवे । सो तिनके करनेतें झुगचशलुं होवे 
हदी ॥ औ जन्मांतरके संचित जो निषिद्ध हैं 
तिनका साधारणप्रायश्रित्तसें नाश होवेहे ॥ 


जन्मांतरका संचितकाम्यकमे . मुमनुश्षुक॑ इच्छाके 
| ॥ ८४ ॥ “तैसैं” कहिये हमारे एकमविकवादीके 
सिदत ॥ 


॥ ८५ ॥ साधारणप्रायश्चित्त औ असाधारणप्राय- 
के करनेविषे बहुतश्रम देखिके मुसुक्षुकूं स्त्रमतमैं 
अरुचि होवैगी । या अभिप्रायसै एकभविकवादी 

ब्राभिन्यसुगमप्रकार कहैंहै ॥ | 

॥ ८६ ॥ “नाभुक्तं क्षीयंते कर्म कह्पकोटिशतै 

म्पि । अवश्यमेव भोक्तव्यं तं कर्म भामम्‌? ॥ 
तार -सौकोटिकल्पोंकरिकेबी अज्ञानीका कर्म मोगविना 
रा होता नहीं.। किंतु किया जो शुभअञ्जभकमे । 
५ सी अवश्य मोगनैकू योग्य है ॥ जो भोगविना 
हु नाश माने । तौ उतक्तशास्रवचनका विरोध 





नहीं ॥ जैसें किसी पुरुषनें धनकी प्राप्तिकी 
नोइच्छातं धनीपुरुषका आराधन कियाहोबे। ताँ 
हु |धनीके आराधनसें अनंतर बी जो. धनकी 
[॥ईचछा दूरि होयजाषे । तो धनकी प्राप्तिरूप 
॥फल होवै नहीं ॥ तैसें जन्मांतरके काम्यकर्मका 


॥ ५८ ॥ १ वत्तेमानजन्मविषै काम्य औ 


क्तिगई । याते जन्मांतरके काम्यकम्‌ बी फलके हेतु 


I GS IEE CE ae 
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अभावतें फल देवै नहीं । यातैं झुक्न निल- 
ओ साधारणमायश्रित्तरूप कमे करे ॥ 

ओ बतेमानजन्मका ज्ञातनिषिद्धकम होवै । तौ 
असाधारणप्रायश्चित्त करे ॥ 

२ अथवा नित्य औं नेमित्तिकही करे | 
प्रायश्चित्त नहीं कर । काहेतें जो संचितनिषिद्ध 
कमे ओ काम्यकमे । सो झुुश्नुके नाश होय 
जाबहें ॥ जैसे ज्ञानवानके संचितकर्मका नाश | 
वेदांतमतमें अंगीकार कियाहै । तैसैँ निषिद्ध 
काम्यका त्यागकरिके नित्यनेत्तिककमविषे 

वत्तेमान जो गुमुध्नु । ताके संचितकभेका नाश 
होवेहे ॥ 

३२ अथवा संचित जो काम्य औ निषिद्ध । 
सो सारे मिलिक एकजन्मका आरंभ करेहै । 
यातं मुमुक्षुक एकजन्म ओर होवहे ॥ 

४ अथवा योगीके कायन्यूइकी न्याई । 
एकही कालविष सारेसंचितअनंतशरीरनका 
आरंभ करेहे । तिनते मुमुक्षु उत्तरजन्मबिषे सैका 
फल भोग लेवेहे॥ . . 

. ५ अथवा नित्य ओ नेमित्तिककमके अनु 
घानतें जो केश होवेहे । सो जन्मांतरके संचितः 
निषिद्धकमेका फल है । यातें जन्मांतरका संचितः 
निषिद्ध ओरजन्मका आरंभ करे नहीं ॥ काम्य 
होवैगा । ताके निवारणअर्थ अन्यपक्ष कहैँदै | . 

॥ ८७ ॥ अनंतविळक्षणजन्मांके कारण अनंत- 
कमेनका फल एकजन्मविषे संभवे नहीं । या शंकाके 
लिये अन्यपक्ष कहेंहे ॥ 

॥ ८८॥ योगीके काय कहिये शरीरनका । 


| व्यूह कहिये समूह । ताकी न्याह एककालम बी 


अनंतप्रकारके जन्मकरि अनतप्रकारके सुखको न्याइ । 
अनंतप्रकारके दुःख बी उत्तरजन्मविषै भोगने पडेंगे। 
इसः भयसं सुमुक्षुकी या मतमै अप्रवृत्ति होवेगी। 


या अभिप्रायसै एकभविकवादी उत्तरजन्मविषै मुमुक् 


कूं केवलसुखका भोग दिखायके स्त्रमतमैं रुचि टो न 
उपजावताहै ॥ क 











३२ (पूर्वपक्षीऋमत: उत्तर ॥ ६१ 


MR लक कल... 


संचित है | 


` उत्तरजन्मविपै दुःखका लेश वी होषे नहीं। केवल- 
सुखका भोग स । काहे जन्मांतरके संचित 
जो विहितकम हैं। तिनतैं शरीर हुवाहै ओ संचित 
जो निषिद्ध हैं । सो नित्यनेमित्तिकके अनुष्ठानक 
केशतें पवेजन्मविषे भोगि लिये ॥ 

इसरीतिसें परायशचित्तसें बिना केवल नित्य 
औ नेमित्तिककभके अलुष्ठानतें मोक्ष होवेहे । 


याते नमित्तिककमेके समय नमित्तिकअलुष्ठान 


करे । औ नित्यकमे संतत अनुष्ठान करे ॥ 
या मतकूं शास्रं एकभाविकवाद्‌ कहेहे ॥ 
॥ ५९ ॥ बंधनिवृत्ति ज्ञानद्वारा ग्रथका 
प्रयोजन नहीं ॥ | 

यातं बी वंधकी निष्टत्ति जञानद्रारा ग्रंथा 
प्रयोजन नहीं । काहेतें जो बस्तु औरसें होवै 
नहीं | सो सुख्यप्रयोजन होषेहे॥ जैसें रूपका 
ञान नेत्रविना ओरसे होचे नहीं | सो रूपज्ञान 
नेत्रका प्रयोजन है । ओ वंधकी निद्वत्ति ग्रंथसैं 
बिना कमतें होवेहे। यातें बंधकी निद्ृत्ति ग्रंथका 
प्रयोजन नहीं ॥ 


इसरीतिसेँ ग्रंथके अधिकारी विषय प्रयोजन 
वन नहीं 


॥६०॥ ॥ संबंधखंडन (४) ॥ ` 


जन ॥ पवपक्ष ॥ 
00 9 
विल बा अभावत संबंध बी 
१ बिपयके अभावतें ग्रंथका आ विषयका 
षयका 
अपावमतिपादकभावंवँध बन नहीं ॥ 
लो कारी ओ फलके अभावतें । तिनका 
दा अणौ पा गावसवध बने नहीं॥ | 


रन ने त 
मोक्षके साधन एकही कर्मका 22 हा अथवा 










| सो उकभविकचाद शब्दका अर्थ है॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


-६३ ॥) अधिकारीमंडन (१) ॥ ६१-७१॥ | 


(३) अधिकारीके अभावतें । 


विचारका कठेकतेव्यभावसंबंध | 
(४) ज्ञानकू निष्फलता होनेतें । को ं 

ज्ञानका जन्यजनकभावसबंध कै ग 

सफलवस्तु जन्य होवेहे ॥ ७. 


रीतिसें ज्ञान सफल है नहीं || 

(५) ज्ञानके स्वरूपका वी अभाव है| | 

बी ज्ञानका ओ ग्रंथका संबंध बने ॒ 
काहेतें जीवब्रह्मके अभेदनिश्चयका नाम सि । 
ज्ञान है ॥ सो अभेदनिश्चय बने नहीं।# 
जीवब्नह्मका अभेद है नहीं। यह वात्ता कि 
निराकरणमें पूवे प्रतिपादन करीहे। यात 
निश्चयरूप ज्ञान बने नहीं ॥ 
इसरीतिसें 


अभावत ग्रंथका आरभ बन नहीं ॥ 
७५ 


॥ अथ पूवपक्षीक्रमतँ उत्तर ॥६१ | 





॥ अक ३४-३६ गत पूवपक्षका उत्त 
 ॥६१-९३॥ . 0. 
(मोक्षकी प्रथमअंचकी इच्छा 
पूबपक्षीनें प्रथम क्या “जो मोक्षकी 5 


काहूकू वन नहीं । काहेतें मोक्षविषे दोअंबर| ३ 
१ एक ता कारणसहित जगतकी 


मोक्षका अंश है । र्‌ 

२ दूसराअँश ब्रह्मकी ाप्तिरूप हे॥ न 

१५ तिनविषे कारणसहितजगत्की निद्र 

भाक्षिके मथमअशको इच्छा काइूकू ह १ इ 
न  तीनमकारके हुःखकी निष्टत्तिकी 

पुरुषनङं है ॥ सो दुःखकी निदृत्ति औद 

अपने उपायनतें होय जावेहै । यातें सूलस 


' क्‌ 


१७0 


A 


0 'द्वितीयस्तरंग; २ ] ॥ मोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा बनेहे॥ | \ २३ 











0०) 
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शे | जगतको निहत्तिकी इच्छाबाला युमुक्लु | उपायनते दुःखकी अ्यतनिषृतति होवै नहँ ॥ “ ॥ 
गे) अधिकारी वन नहीं” | ताका | जाको निइत्ति हुईहे ताकी फेरि उत्पत्ति नही | 
| ॥ ६२ ॥ समाधान प्रथम कहैहैं ॥ | हेवै। सो अत्यंतनिव्वत्ति कहियेहे ॥ औषधः | 
॥ ॥ दोहा ॥ आदिकडपायनते दुःखकी नि्ठचि नियम, || 
| A x करिके होवै नहीं ओ निदत्त जो दुःख ताकी .. 
| सूलसहित जगहानि बिन । | फेरि वी उत्पत्ति होवेहे। यात अलंतनिदत्ति | 
॥ बहे न त्रिविधदुःस ध्वंस गी तिन उपायनते होबेनहीँ॥औ || 
६ प्रधय मोडको अं सी नपार निद होते के | 
| प्रथम मोछको अस ॥ ९॥ साधनका नाश हुयेतें फेरि दुःख होवे नहीं। २ 
| टीका +- मूल कहिये जगत्का कारण जो याते दुःखकी निदत्तिक निमित्त दुःखके ` 
| अज्ञान ओ जगतके नाशविना तीनमकारके | साधनकी निद्वत्तिकी इच्छा सब होवेहे ॥ क 

| दुःखका ओरउपायनतें ध्वंस कहिये नाश होवे | ॥ ९३ ॥ सो दुःखका साधन अज्ञान औ 
र नहीं ॥ ओं सूलअविद्याके नाशते सर्वदुःख औ | ताका कार्य प्रपंच है । यह वाती छांदोग्य | 

दुः्खके कारण रोगादिक औ रोगादिकनके | उपनिपदमैं भूमविद्याविषै असिद्ध है ॥ तहां य . 
| आश्रय शरीरादिकनका नाश होबेहै । यात | मसंग हैः- एकसमय सनत्कुमारके पास नाद | 
| त्रिविधटुःखके नाशके निमित्त । कारणसहित- | शात हुवा ॥ आ 
७ जगत्को निष्ृत्तिरूप मोक्षके प्रथमअंशकू सकल-| नारद्नै कह्या+ “हे भगवन! जो आत्म | 


ष्‌ पुरुष चाहैंहें ॥ ज्ञानी पुरुष है ताकू शोक नहीं होबैदै औ में 


५ उपाय करनेविषे समर्थ हैं। तिनके बी दुःख | उपदेश करो जासे मेरा अज्ञान दूरि होवे” ॥ 
"| नियमकरि दूरि होवे नहीँ॥ काहूपुरुषका रोगादि- तब सनत्कुमारनं नारद कद्याः- “हे 
ई जन्यदुःख ओऔषधादिकउपायनतें नाश होवेहे | नारद! भूमा शोकरहित है। सुखरूप है ओ भूमासें | 








छि नाश होने नहीं । यातं औषधआदिकउपायनतें. भूमा नाम ब्रह्मका है ॥ कु 

छ | रोगादिजन्यदुःखकी नियमकरिके निट्टत्ति होवै | इसरीतिसे ब्रहमसें भिन्न जो वस्तु। सो सकल 
नहीं ॥ औ जाके आऔषधादिकउपायनतै | दुःखका साधन कहैहें।| अज्ञान औ ताका कार्य 
सि(टुःखकी निद्त्ति होवेहे ताके वी दुःखकी | ब्रह्मसें भिन्न है।यातें दुःखका साधन है। ताकी 








७ 


१ ।कफरोगकी निद्ृत्ति होवै नहीं। यातैँ कफनिदृत्तिका | हो था 
| इच्छु “मैं वैद्यसै जानिके कफकारकपदार्थका त्याग | “मैं शा्नरसे.जानिके दुःखके साधनका त्याग क- 
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तात्पर्यं यह हैः- जो सबै औषधआदिक- | शोकसहित हूं। याते में अज्ञानीहूं ॥ मेरेझ ऐसा 


| ओ काहूके दुःखका औषधआदिकउपायनतें | भिन्न सकळ तुच्छ है ओ दुःखका साधन है” 


होवै नहीं । यातैँ दुःखकी निवृत्तिका इच्छु पुरुष | | 





न उत्पत्ति फेरि होवै । यातें औषधआदिक- | निदत्ति हुयेसें सवेदःखकी नियमकरिके अत्यंत- . 
| ॥ ९०॥ जैसें कफकारकपदार्थके त्यागविना | तैसँ दुःखके साधनकी निद्त्तिविना दुःखको निद्त्ति | 











Cs उत्तर ॥ ६१-९३ ॥) अधिकारीमंडन (१) ॥ ३६-७१॥ [ विचार | 
३४ ट जी े A । [ | 
हर | हेततें। | 

पङ सकलदुःखकी निचिके | ब्रह्मपराध्ि Pd 
ह नहित मची निरंशेत्तत्प | चहत विवेकीभूप ॥ १०॥ 





मि * ४२७, Ne 
 मोध्षके अयमजंगकी चाह बनहें॥ ` पक्षका |. टीका!- सवेपुरुषने सुखका 
॥ ६४-॥ अंक ३७-३८ गत पूषपक | कियाहै। यातें खुखकी इच्छा समे है| ; 


उत्तर ॥ ६४-६५ ॥ पते “ब्रह्म नि्यधुखरूप है” ऐसा 

(मोक्षके दितीयअंशकी इच्छा बनेहे) | यहे । यते विवेकी भूप किये उत्त 
और जो पूर्वपक्षी नै (अंक २७ में) कश्या | एखखरूप ब्रह्मकी भासिङ चाहेहे ॥ १०॥| 

«जा. वस्तुका अनुभव किया होवे | ताकी | ॥ ६५ ॥ || दोहा । र 


. इच्छा होवेहे । त्रह्मका ` अनुभव |. जन यहे | 
गि कया है नहीं। यात अहकी आहस केवकसुख सब जन चहँ। | 
गोस्के द्वितीयअंशकी इच्छा काइूइ होगे। नहीं विषयक चाइ ॥ 
नहीं” | ताका ~ अधिकारी मा बने । |. 

र श । हे जु विवेकी नाह॥ ११॥ 

॥ | | टीकाः--पूचे (अंक २८मे) कह्याजो “| 
किय अनुभव सुखको सबही । | पुरुष विषयजन्यसुख चाइेहे । सो विषयक : 
नह्य सुन्या सुखरूप ॥ ` सुख मोक्षविषे माप होवे नहीं । किंतु जगत. 









,॥ ९१ ॥ इयां यह शंका हैः-- जा स की निवृत्ति औ अज्ञानसहित प्रपंचकी निवृत्ति || ` 
पूये अनुभव किंयाहोवे ताकी इच्छा होवेहे । यह | परस्परसजातीय हैं ॥ जातै रज्जुआदिकके झल 
नियम: है ॥ ब्रह्मरूप अधिष्ठानके ज्ञानें अन्ञानसहित | सर्पादिकनकी निदृत्ति मुमुक्षुकं अनुभूत है | क्‍ । 
रची निदृत्तिका अनुभव मुमुक्षुकूं पर्व किसी-| तिनके सजातीय अक्षके ज्ञानसैं अज्ञानसहित्र 
कालविषे भया नहीं । यातैँ ताकू अज्ञानसहित- निवृत्तिकी इच्छा वतैहै हि 
टिप्पणउक्त झंकाका | ॥ ९२ ॥ इहां यह रहस्य है:--- जो आरु 
यह समाधान हैः-- अनुभव किये वस्तुकी | किपे वस्तुमात्रकी इच्छा होती होवै । तौ अहु 
र वहै एसा नियम नहीं । किंतु अनुभव | भिस रोगादिनिमित्तसैँ जन्य दुःख ओ ताके साई 
र oe Pe च्छा होवेहे | यह नियम | रोगादिरूप प्रतिकूलवस्तुकी बी इच्छा सर्वव ह 
मोजनकितै फेरी ER च्छा होवै तौ भुक्त- | चाहिये औ होती नहीं | यातं अनुभव किये सुख । 
७ प्रवृत्ति ढुइ्चाहिये औ होती नहीं । | सुखके साधनरूप अनुकूलवस्तुकी इच्छा हो : 
ट अन्यभोजनकी चातीव ताक रोह तुल्य वा तिसतैं | तिनमें बी अनुभव किये गजाती 
स ह ह ह हि लुके स 
प्रपंचका ल ती का अघिधान ब्र है | तेसे कि | छा होवेहे | यह नियम है ॥ जातै बुदविविष 
के भधर | पा माताबबरूप विषयसुखका अनुभव ९ | 
परसरसजातीय हैं अर सपाद * किया | ताका सजातीय बिंत्रभूत सुखरूप बरहम शा 
यिह्‌। - | सुन्याहै । यातै ब्रह [ १ 
क । यात ब्रह्मके प्राप्तिकी इच्छा बनेहै ॥ 7 











>~) 
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होवैहै । यात मोक्षकी इच्छावान्‌ अधिकारीके (२) अथवा ग्रंथसें और वी कोई साधन हैः - 


अभावे ग्रंथका आरंभ निष्फळ है?” ।। 
ताङ यह्‌ पूछेहें 
छरे 


है! २ अथवा सुझुक्नु तौ हे 
ग्रंथविष प्रटत्ति होवे नहीं? 


१ जो ऐसे कहे;-“गुगुक्लु नहीं हे” । 
सो बने नहीं । काहेतें समैपुरुष सर्व 
क्‍ दुःखका नाश आं निल्यसुखकी प्राप्ति चाहेंहें॥ 
सो सवेदुःखका नाश ओ सुखकी प्राप्षिरुप 
| मोक्ष है । यादें सवेपुरुष झु्ुक्ष हैं ॥ 
आर कह्या जो “विषयजन्यसुख चाह? । 
सो नहं । कितु सुखमात्र चाहेहें॥ सो सुख 
विषयसे होवे अथवा विषयविना होवै ॥ जो 
विषयजन्य झुखकूंहीं चाहे तो सुषुसतिके 
सुखकी इच्छा नहीं हुईचाहिये॥ सुषुप्तिका सुख 
॥ विषयजन्य है नहीं । यातें सुखमात्रङू चाहैहें। 
| केवलविषयजन्यङूही नहीं । उलटा आत्म- 
भए सुखकूं चाहेहें । विषयजन्यङूं नहीं चाहेहै । 
तत ¦| काहेत सर्वेपुरुषनकू न्यून अथवा अधिकविषयं- 
सुख मास्त बी है। परंतु ऐसी इच्छा सदा रहै 
#| ६, हमारेझ ऐसा सुख माप्त होवे । जा 
एब सुखका नाश कदे होवे नहीं” ॥ ऐसा सुख 
आत्मस्वरूप मोक्ष है । यातैं सर्वपुरुष गुमुक्षु हैं। 
“कोउ मुमुक्षु नहीं” । ऐसा कहना बने नहीँ॥ 


2 


~~ 4 





= 
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स आरंभकी सफलता ॥ ६६-६८ ॥ 
२ ओर जो ऐसे कहै “मुमुक्षु तो हैं । 
॥ परंतु ग्रंथमें प्हत्ति होवै नहीं । यातें ग्रंथका 


“४ आरभ निष्फल हे! १ || 
र ताकू यह पूछेहैँः-(१) ग्रंथ मोक्षका साधन 
नहीं हे यातें ग्रंथबिषे प्रहतत्ति नहीं होवे! 


j प्र र Lag कि. 


ह तनमे 





द्वितीयस्तरगः २ ] ॥ मुमुक्षकी सिद्धिसे ्रथके आरंभकी सफलता ॥ ६६-६८ ॥ 


१ जो कोई सुसुक्षु नहीं | नहीं ! 
प्रतु तिनकी 


CC-0. Mimukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri- (० BA ककसको र 


- ३५ 





भत्ति होनेतें ग्रंथविषे प्रष्टि होवै 
अधिकार कह्या । सो शमादिमानङ्ञानके योग्य 


| कोई अधिकारी नहीं है । यातें ग्रथ वत्ति 


होवे नहीं? 
न १) जो ऐसे कहे;-“ग्रंय मोक्षका साधन 


न 
सो चातो बने नहीं । काहेतें मोक्ष ज्ञानतें 


| नियमकरिके होवेहै। यह वेदका सिद्धांत है॥ 


सो ज्ञान श्रवणसै 
दोप्रेकारका है-- 

[१] एक तो वेदांतवाक्यका औ श्रोत्रका 

संयोगरूप है। औ 

[२] दूसरा वेदांतवाक्यका विचाररूप है ॥ 

का ज्ञानका हेतु अथमश्रवण हे । दूसरा नहीं । 
काहेतें शब्दजन्यज्ञानविषे इंद्रियके साथ 
शब्दका संयोगहीं सचेत्र हेतु हे । यातें बेदांत- 
वाक्यका ओ श्रोत्रका संयोगरूप श्रवण ब्रह्म- 
ज्ञानका हेतु है ॥ अवांतरवाक्यका श्रवण 
परोक्षज्ञानका हेतु है औं महावाक्यका श्रवण 


होवेह ॥ श्रवण 


अपरोक्षज्ञानका हेतु है । यह वाती पूर्व प्रतिः 


पादन करीहै ॥ 

जाइ ज्ञान हवेते बी असंभावना ओ विप- 
रीतभावना होवे । सो [१] दूसरा श्रवण औं 
[२] मनन [३] निदिध्यासन करे ॥ 


[१] वेदांतवाक्यका विचाररूप जो अबवण। | 
तासूं वेदांतवाक्यविषे असंभावना दूरि होवेहे ॥ ` 


“धवेदांतवाक्य ब्रह्मके प्रतिपादक हैं अथवा और- 
अर्थके प्रतिपादक हैं?” ऐसा संशय वेदांत- 
वाक्यकी असंभावना है । सो तिनके 
विचारतसें दूरि होबेहै ॥ औ 





(३) अथवा जिन शमादिकनतें .अंथमें 
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॥ ९३ ॥ अंगअंगीमेद्तै श्रवण दोप्रकारका है॥ | सो अंग (साधन)श्रषण कहियेहे औ प्रथमश्रवण 
द्वितीयश्रवण प्रथमश्रवणका उपकारकहै ।यातें | उपकार्यं है । यातै अंगी (फल)अवण कहियेहे 





१-९३ ॥) अधिकारीमंडन (१) ॥ ६६ 


Co ema me (पूर्वप्षीकमते उत्तर ९ 
आदिलेके संस्कृतग्र॑थःजीवत्रह्मकी एकता) 


प्रमेयकी असंभावना दूरि 

| 23206 एकता वेदांतका प्रसय 
कहियेहे ॥ “सो एकता सल है अथवा जीव- 
ब्रह्मका भेद सत्य है!” ऐसा जो संशय । सो 
प्रमेयकी असभावना कहियेहै . । सो 


ह्‌ । नें 
नि ps निदिध्यासनते दूरि 


॥ 
१0 प्रथमश्रबण तौ ज्ञानद्वारा मोक्षका 
तु है औ विचाररूप श्रमण ओ मनन आँ 

निदिध्यासन । ये असंभावना आ विपरीत- 
भावनाकी निृचिद्वारा' मोक्षके हेतु ह 

वेदांत नाम उपनिपद्का है | सो यद्यपि 
या ग्रथते भिन्न है तथापि | तिनके समानअथे- 
वाले भांपावाक्य या ग्रंथमै हैं । तिनके 

श्रवणतें वी ज्ञान होवेहे । यह वातों आगे 
प्रतिपादन करेंगे ॥ 

इसरीतिसे ज्ञानद्वारा ग्रंथ मोक्षका हेतु हे ॥ 


' ओ विचाररूप ओ मननरूप यह ग्रंथ है । याते 
| ` असंभावनादोषकी निद्ृत्तिद्वारा मोक्षका हेतु हे । 


याते “प्रयसे मोक्ष होवै: नहीं” । यह केवल 
हठमात्र हैं ॥ 

॥६७॥ (२) ओर जो ऐसे कहै+- “ग्रथसैँ 
मोक्ष तो होवेहे । परंतु औरसाधनसै वी मोक्ष 
ोवेहै । यातें ग्रेयका आरंभ निष्फल है” || 


; ताई यह -सो औरसाधन कौन 


हैं जातें मोक्ष होबेहै ! 
जो ऐसे कहेः- “उपनिषद्‌ सूत्रभाष्यसै 


| ९४ | मारके अते वो जन उ उस ९४ ॥ भाषाग्रंथके श्रवणतैं वी ज्ञान होवे 
यह वातो 
हो तृतीयतरंगके दृरामदोहातितै 


रा ॥ वेदका अंतभागरूप जो बेदांत । सो 
| काहियेहे उपनिषद्‌ अनेक (१ <) 








याका भिन्न अधिकारी नहीं । याते 
गो | निष्फल है ॥ 





आनीभाषांतर हमने प्रकट कियाहै ॥ । 


पश्न मुंडक | मांड्क्य | लिख्या ॥ 
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[ तचार 


ड SF 


पादक बहुत हैं। तिनसे वी ज्ञानद्वारा मोक्ष 


3०० के 


A 


सो वाती यद्यापि सत्य है। तः 
तिनका अथ ग्रहण करनेविषे जाकी बुद्धि 
नहीं है । ऐसा जो झुझ्चक्लु ताङ. तिनसे 
होवै नहीं । याते मंदबुद्धिसुसुक्षुकी तिन 
रहत्ति होवे नहीं । या ग्रॅयविषेहीं श्र 


॥६८॥ (३) आर जो एसे कहे!- ५ 
मोक्ष बी होवेहे औ संस्क्ृतग्रंथनसे मंद 
बोध बी होवे नहीं । ओ सुमुक्षु बी है । 
ग्रैथबिषै प्र्घचि होवे नहीं । काहेतें जो क्रि 
वेराग्यशञमादिमानअधिकारी कह्या । सो इ 
है । याते अपनेविषे साधनका अभाव देक्षि 
ग्रंथमें प्रद्त्ति होवे नहीं ॥। | 

ताक यह पूछेहः-[१] बहुतअपितरां 
नहीं! [२] अथवा कोई बी नहीं? 

[१] जो ऐसे कहै;- ' | 

नहीं ॥ भे 

सा तो हम बी अंगीकार करेहें ॥औ 

[२] जो ऐसे कहैः- “कोई बी 

योग्य अधिकारी नहीं” ॥ | 
सो वातो बने नहीं । काहेतै 
करणविषे तीनदोष हैं: (क) एक मछ! 
ओ (ख) विक्षेप है औ (ग) खर्प 
आवरण ह ॥ 
तैत्तिरीय ऐतरेय । छांदोग्य । बृहदारण्यक । ये र 
उपनिषद्‌ मुख्य हैं | तिनके ऊपर श्रीशांकरा् 
सामीङृत भाष्य हैं || इन १० उपनिषदनका । 
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लक्षण तो पंचम आओ घष्ट 






ह्‌ ड्रतीयस्तरगः २ ] 

(क) सल नाम पापका है । 

| (खर) विक्षेप नाम चंचळताका है । औ 

| (ग) आवरण नाम अङ्ञानका है ॥ 

त (क) थुभकमेतें सलदोष दूरि होवेहे । औ 
(ख) उपासनातें चिक्षेपदोष दूरि होवैहै 
® (ग) ज्ञानतें आवरणदोष दूरि होबैदै ॥ 
भ. जिनके अंतःकरणविषै मल औं विक्षेपदोष 
| हें सो अधिकारी नहीं बी है । परंतु इसजन्म- 


श विषे अथवा पूवेजन्मविषे शुभम औ उपासना 
के अननुष्ठानतं जिनके मल 


म 


हि| तिनकी ग्रैथमैं प्रदत्त बनेहे ॥ 
॥ ६९ ॥ पामर ओ विषयी पुरुषनका 
र लक्षण ॥ 
क्ष) ओर जो ऐसे पूव कह्याः--(अंक ३८ का 


भाव) “सवेद विषयसुखमें अलंबुद्धि है। नित्य 
तरा सखू कोई चाहे नहीं” ॥ 
सो बने नहीं । काहेतें च्यारिप्रकारके 


॥ ९६ ॥ १ कृतोपासन औ २ अङ्गतोपासन- 
अधिकारी दोप्रकारका हे || तिनमैं 
१ सगुणन्रह्की संपूर्ण (चित्तकी एकाग्रतापर्यंत) 
हं सना जिस पुरुषनें करीहै । सो कृतोपासन है ॥ 
केविषे तौ शास्नोक्तसाधन सर्वप्रसिद्ध देखियेहैं || 
, | २ जाके ज्ञानते पूव सणुणन्रझको उपासना 
{ण है | सो पुरुष अकृतोपासन है । ताकेविपै 
सपेसाधन प्रसिद्ध दीखते नहीं । किंतु कोई कोई 
प्रसिद्ध दीखताहै । ओर गौण रहतेहैँ। यातें ताकूं 
चित्तकी एकाग्रताके अभावतैँ ज्ञानके उत्पन्न भये 
[द्शीछे विपरीतभावना रहतीहै । ताके निवारणअर्थ 
तबानिदिष्यासन कर्तव्य है ॥ 
हैं। ॥ ९७ | १ उत्तम २ मध्यम ३ कनिष्ठमेदतैं 
ब शमर तीनप्रकारका है ॥ [ 
णि -\ जो शास्त्रवेत्ता हवा बी इसळोककेहीँ भोगन- 
विषै आसक्त है । सो उत्तमपामर है ॥ औ 





है 


का! 
भदत 





कळ 


॥ पामर विषयी ओ जिज्ञासु पुरुषनकै छक्षण ॥ 


विक्षेपदोष 
नाश इुवेहैं । तेसै ज्ञानयोग्य अधिकारी हैं। 
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अरुष हे १ पामर । २ विषयी । ३. 


जिज्चासु । ४ मुक्त ॥ 


१ इसलोकके निषिद्ध ओ विहितभोगनत्रिषै 
आसक्त जो शाख्नसंस्काररहित पुरुष । सो 
पासर कहियेहे । 

२ शा्के अनुसार विषयनर्क भोगताहवा। 
परलोकके अथवा इसलोकके भोगनके निमित्त 
जो कमे करै। सो विषयी कहियेहै॥ औ 


॥ ७० ॥ जिज्ञासुका लक्षण ॥ 


३ ऐसा पुरुष जिज्ञासु कहियेहैः--जा 
पुरुषकूं उत्तमसंस्कारतें सतशासत्रका श्रवण होवै । 
ता उत्तमक ऐसा विवेक होवेहे 

(१) बिषयसुख अनित्य हैं ॥ जितनाकाल 
विषयसुख होवेहे। तव वी कोई दुःख अवय रहेहे 
ओ परिणाममें बिनाशीपुख । दुःखका हेतु है 
औ वत्तेमानकालमें वी नाशके भयतें दुःखका 
हेतु ह ॥ इसरीतिसें बिषयसुख दुःखतें ग्रस्या 


हुवाहै । याते दःखरूप हे ॥ औ 


जो अशाख्नवेत्ता हुवा अन्यके मुखसँ श्रवण किये 
शास्त्रके अथविपे अविश्वासकरिके इसलोककेहीं 
भोगनविषे आसक्त दै। सो मध्यंमपामर है || औ 
३ जो सवेथा शा्नसंस्काररहिंत होनेंकरि इसछोक- 
_ केही भोगविपै आसक्त है। सो कनिष्ठपामर 
(अल्पपामर) है ॥ 

॥ ९८ ॥ १ उत्तम २ मध्यम ३ कनिष्ठभेदतें 

विषयी तीनप्रकारका है ॥ 

१ जो वैकुंठ किंवा ब्रझळोकादिककी इच्छाकरिके 
सकामउपासनाविषै प्रदत्त भयाद । सो उत्तम- 
विषयी है ॥ औ 

२ जो खर्गलोककी इच्छाकरिके सकामकर्मविपे 
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वृत्त भयाहै | सो मध्यमचिषयी है ॥ ज २ 


३ जो इसलोकगतराज्यादिभोगकी इच्छाकरिक दै 
पुण्यकर्मविषे प्रदत्त भयाहै । सो कनिष्ठः 


विषयी है ॥ 





३८ (पूर्वेपक्षीक्रमत 


. (२) दु;खकी निष्टचि क किकउपा तिल होवे 
नहीं । कहते नो उपाय करेहै । तिनके वी 
सारेदुःख निहृत्त होवे नहीँ ओ निष्टत्त हुवे 
बी फेरि होवेहें ॥ ओ न 

(२) जितनेकाल शरीर है। तबपर्येत दुःखको 
निवृत्ति समवे वी नहीं। काहे “4 शरीर 
हैं सो सारे पुन्य ओ पापसँ होवहे ॥ 

[१] मलुष्यशरीर तौ मिश्रितकमेका फल 
प्रसिद्ध है। औं | 
` [२] देवशरीर वी मिश्रितकमेकाहीं फल 
है ॥ जो केवलपुन्यका फल देवशरीर 
होबै । तो अपनेसँ अधिक अन्यदेवकी विभूति 
देखिके जो देवनकै ताप होवैहै । सो नहीं हुवा- 
चाहिये ॥ सबेदेवनमै प्रधान जो इंद्र । ताक बी 
अनेकदेत्यदानवके भयजन्यदु;ख झाख्नम कह्याहै ॥ 
जो देवशरीर केवलपुन्यकाहीं फल होवे । तौ 
देवन्कू दुःख नहीं हुवाचाहिये। यातें देवशरीर 


वी. पुन्यपाप दोनोंका फल है॥ ओ जो 


श्रुतिमें कह्माहेः-- “देवता पापरहित हें?। 
ताका यह अभिप्राय हे;- कमेका अधिकार 
केवलमन्नुष्यशरीरमै है औरमें नहीं । यातें 
देवशरीरमें किया जो शुभ अथवा अशुभ | 
तिनका फळ देवनऊ होवै नहीं औ देवशरीरसें 


` पूवेशरीरमें किया जो शुभ औ अशुभ । तिनका. 


फल तो देवशरीरमें वी होनैदै ॥ इसरीतिसें 
देवशरीर मिश्रितकर्मका फल है ॥ ओ ४ 

रि [२] तियकपशुपक्षीका शरीर वी मिश्रित- 
केका फल ही हैं । काहेते जो तिनकूं प्रसिद्ध 
शख है सो ता पापका फल है औ मेयुना- 
जाइल र सो इना फल है॥ सो पुन्यका फल है ॥ 





भक्ति दया सस औ नआदिकडुभ 
 मनुष्यमात्रकृ अधिकार शनआदिकशुभगुणनका तौ 


भकार है | औ : वणोश्रमके कर्मका 


तो आ Rr हक पी ष्यन १7 कूंहीं हर 
| वर्णआश्रमत्राले बिचकूहीँ यथायोग्य अधिकार 


तै उत्तर ॥ ६१-९३ ॥) अधिकारीमंडन (१)-॥ ६१-७१ ॥ [ विचार, 


सक | « 
(क) उद्रसे जो गमन क्रे सो तिक टु 








है | याते देव ओ तिर्यक्‌ पु पक्षीकूं क्रमतैँ ( 
| ता औ अज्ञतारूप हेतुतै ज्ञानी ओ बालककी * किन 
वत्तमानशरीरविषै 
अन्य जन्मविै i bee | 


हुँ 
. 
न 
५ 





(स) पक्षसें 4042 । सो ख कहि 
(ग) च्यारिपाद्सं गमन कर। सो पशु कहि । 
(घ) कहूं पशुपक्षी बी तियेक्ूहीं ॥। [ 
इसरीतिसँ स्वेशरीर पुन्य और ई" 
रचित ह ॥ ` ॥ २ 
[१] कोई श तौ न्यूनपाप औ अभि 
पुन्यतें रचित हैं जैसें देवशरीर हैं ॥जए 
अपने जो पुन्य. हैं । तिनहीतें स्वेदेन 
पाप न्यून है । याते नयूनपाप अधिक 





रचित देवशरीर कहियेहें । या 


शाख्नमें केवलपुन्यका फल प ह 
याते बिरोध नहीं.॥ जैसें वहुतबराह्मई 
ब्राह्मणग्राम कहियेहै । लैसें अधिकपुन्यका छ 
होनेतें देवशरीर केवलपुन्यका फल कहि रि 
परंतु केवलपुन्यका फल नहीं ॥ | कू 
[२] _तियंक्पशुपक्षीका शरीर अधिः प्रा 
्यूनपुन्यसे रचित है ॥ 
[३] जो उत्तममनुष्य हैं | तिनकी देवसे 
समान रीति है आं नीचनकी समपादि 
समान है ॥ “सा 
इसरीतिसें सवेशरीर पुन्यपापरचित हैं ॥ बत 
पापका फल दुःख है । यातें शरीर रहे को 
पयत. दु;खकी निष्ृत्ति होवै नहीं॥ जै 
[१] सो शरीर धर्म औ अधर्मका फल वि 








तिनकी निहत्तिविना शरीरकी निहृत्ति हो 
नहीं. । काहेतें वत्तेमानशरीर दूरि हुयेसें | - 
“00 ला होवेगा । याते 2) ु 
होगे । शरीरकी निद्रधि 
| रोवे नही शरीरकी निष्प 
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शी [२] सो पुन्यपाप रागद्वेषके नाशविना दूरि * [२] सो पन्यपाप राग्देपके नाशबिना दूरे निधिका मामा 
है नवै नहीं । काहेतें वत्तेमानपुन्यपापकी भोगसे नि `` 
| नषि हुवेसें वी । रागद्रेपतै औरपुण्यपाप होवैंगे। 
॥ | गाते रागद्वेषकी निद्वत्तिविना पुन्यपाप दार | 4 














ग होवै नहीं ॥ संप्णमपंच औ ताका ज्ञान स्वरूपके अज्ञान- 
मो कालम है” । यह संपूणवेद्‌ अरु 

३] सो रागद्वेष अबुकूलञ्चान औ पतिकूल- द्‌ अरु शास्त्रका 
छि, ज्ञानसें हर  होवेहें ॥ रै सई है ॥ इसरीतिसें संपूर्णद!खका हेतु 
| (क) जाविषे अजुकूलज्ञान होनै ताविष राग | _ फि अज्ञान ६॥ सो खरूपका अज्ञान। 
हि होवेहे। औं सम छपज्चानपिना दूरे हाचे नहीं । काइते 
| हे! (ख) जाविषे प्रतिकूलज्ञान होवे । ताविषै » | जा वस्तुका अज्ञान होवे । सो ताके ज्ञानसें दूरि 
| होवैहे 3 द्र ॥ जैसे रज्जुका अज्ञान रज्जुके ज्ञानस 
यातें अनुऋूलज्ञान ओ प्रतिकूलज्ञनकी निह- | ¬ होषह । ओरतसें नहीं । यातें स्वरूपका 


त्तिविना रागछेषकी निद्दत्ति होचे नहीं।। बल रद क एल दुःखकी 
| [४] सो अलुऋछज्ञान औ मतिकूलज्ञान भेद स्व॒रुपज्ञानसें ब्रह्मकी प्राप्ति होवैहे | सो ब्रह्म 

भिन्न जाने | ताकेविषे अनुरूलज्ञान अथवा प्रति रहित रे न यते: लस ज | 
` इला होवै । अपने खरूपमें अलुकूलज्ञान औ | द.सके संवंधर्स रहित जो अहस्वरुप आनंद 
पा प्रतिकूलज्ञान होवे नहीं ॥ ताकी आहि वी होवै द्‌ 


|| 
(क) छुखके साधनका नाम अनुकूल है औं बह 
इसरीतिसे दुः 
ब. (ख) दु+खके साधनका नाम प्रतिकूल है।॥ रीतिसं दुःखकी निद्नत्ति ओ परमानंदकी 


प्राप्तिका स्वरूपज्ञान हं । यातें 
दन) अपना स्वरूप सुखका अथवा दुखका जानने बोय ड ॥ हे । यातें स्वरुप 


| हात गरी भा उ ह || एम आ ङग 
व। सो जिज्ञासु 
|बैतथापि सुखका साधन . नहीं । यातें स्वरुपसें | कहियेहे ॥ प्छ 


त| भिन्न जो वस्तु जान्याहै ताबिषे अनुकूलञ्चान। ४ स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरतें भिन्न जो अपना 

` |आ प्रतिकूलज्ञान होवेहे ॥ इसरीतिसे पदार्थनः | स्वरूप । ताका ब्रहमरूपकरिके अपरोध्षज्ञान जाझ 
हविषे अपनेसें जो भेदज्ञान | सो अनुङ्लञ्गान | होवे। सो सुक्त कहियेहे ॥ 

हो मतिकूलञ्ञानका हेतु है॥ ता भेदज्ञानकी | इसरीतिसे च्यारिमकारके पुरुष हैं ॥ तिनविषे 



































































| {| *॥ १०० || अज्ञानरूप मूलके निवृत्त भये| ॥ १०१ ॥ १ उत्तम २ मध्यम ३ कनिष्ठभेदर्त न्तम २ मध्यम ३ कनिष्ठमेदतै 
पुन नीकू जीवइश्वरका भेद । औ ताके अंतर्गतजीवजी-. जिज्ञासु तीनप्रकारका दैः 

पर | Fo [ 
हि भेद । जीवजडका भेद | औ जडईश्वरका भेद । १ तीब्रजिज्ञासावान्‌ इया च्यारिसाधन अथवा 


7 पाचभेद्‌ वास्तव प्रतीत होते नहीं । किंतु कल्पित- | .: म न जि) 
होनेतै बह त मंदबोधकरि संपन्न । उत्तमजिज्ञासु है ॥ ओ 
कत होनेतैँ कल्पित प्रतीत होवैहैँ । तातें |. दबोध 2 


मंदज् ~ २०७ ७ वेदांत श्रत णविषे हो त्रे 
तारि वा व्या कतवा ति २ मंदजिज्ञासाकरिके णविषे प्रवृत्त होवे । 


रागद्वेष (पंचछेश) औ शुमाझुभक्रिया | सो मध्यमजिञ्ञाछु है ॥ 
होवैहै । परंतु ताका फल भाविजन्म औ। ३ मंदजिज्ञासाकरिके निष्कामकमउपासनाविषै 


उखटुःख होवै नहीं ॥ प्रवृत्त होवै । सो कनिष्ठजिज्ञासु है ॥ 
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(पू्ेपक्षीक्रमते उत्तर ॥ ६१ 
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= _सरीतिते गोवी इच्छाबान्‌ जे ०० 
| ७१ अमं जिज्ञासुकी प्रवृत्ति हैः 
ह है । मुक्तादिकतीनको चह ॥ 

१-२ पामर औं विषयीङ तो यद्यापे 
'विषयसुखमैंदीं अलंबुद्धि है ओ किसी. विषयीई 
परमसुखकी इच्छा बी होवे । तब वी ताके जो 
उपाय नहीं हैं । तिनमें उपायबुंद्धिकरिके प्रदत्त 
होवेहे । काहेतें उपायका ज्ञान सत्संग ओ 
सत्शास्रके श्रवणतें होषेहै | सो ताके है नहीं । 
| यातें पामर औं .विषयीकी सुखप्राप्तिक निमित्त 
|  ग्रंथमें प्रहत्ति होवे नहीं ॥ दुःखकी निदहत्तिके 
। निमित्त वी दोनों अन्यउपायनमें प्रदत्त होवेहे । 
ताके निमित्त वी ग्रेथम प्रदत्ति होव नहीं। यात 

। विषयी औं पामरकी ग्रेथम पत्रत्ति होवे नहीं॥ 
“4 ३ तथापि । जिज्ञासु जो पुरुष ह। ता 
। विषयसुखंमैं अलंबुद्धि होवे नहीं। किंतु परम- 
। सुखकी ताऊ इच्छा ह आ दु;खकी अलंत- 
 कृरिके निदत्तिकी इच्छा है॥ सो “परम- 
. सुखकी प्राप्ति आओ इःखकी अ्ंतनिइत्ति ज्ञानसें 
बिना होवे नहीं” । ऐसा जाई सत्संगसें 

विवेक ह। ताकी ग्रंथमें प्रहत्ति बनेहे ॥ औ 


ह 5 YS नि फा कि चान्स 
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-९३ -॥) चिषयमंडन(२) ॥७२-७६ ॥ 


क 2200 22 नन 
इसरीतिसें मोक्षकी 


| बध्यापुत्रके समान असत्‌ है? ॥ 









बनहे ॥ ११ ।। 

॥ ७२ ॥ ॥ विषयमंडन (३) 
॥ ७२-७६॥ 

अक ३९-४४ गत पूवपक्षका र 
॥ दोहा ॥ 


साक्षी ्ह्मस्वरूप इक । 
नहीं भेदको गध ॥ 
रागद्वेष मतिके धरम। | 
ताम मानत अंध ॥ १२॥ | 
टीकाः-पूचे कह्या जो “जीव रागाति 
छेशसहित ह ओ ब्रह्म केशरहित हे। या 
जीवबह्मकी एकता ग्रंथका विषय बने | 
यह वातो यद्यापि सत्य हे । तथा १ 
रागद्रेघरहित जो साक्षी दै । ताकी ब्रह्मा २ 
एकता वनेहै ॥ ओर क्‍ 
जा पूर्व कह्या “कत्तोभोक्तासें भिन्नसा॥| : 








N 


बनं नही । काहेतें कत्तोभोर*े ' 


जो संसारी । ताके विशेषभागका नाम साक्ष 
है ॥ जो साक्षीका निषेध करें तो संसारी. 
विशेषभागका निषेध होनेतैं. कर््ताभोक्ता ३ 







संसारी । ताकाहीं निषेध होबैगा ॥ 

अय कहीं चेतन्यकेविषे साक्षीभावकी अंत): 

मतरगम २७५ | मनोरथमात्र भाविविषयसुखविषे इतार्थताकी बुद्दि 
अलबुद्धिशब्दका अर्थ है ॥ 4 


॥ १०३ ॥ एकहीं अत करण विवेकीकी इ । 
रोम चेतनका उपाधि है | ओं अविवेकोको इष्टिसँ व 
सु EE बिठक्षण निद्यनिरतिशय त त वा | आ | "भ एकहीं चेतन विवेकीकू साक्षीलूप भ॑ 
बनको आमात्त सेखसलि नी अविवेकीकूं जीवरूप भासताहै । १ 

“भाइ | वाता बाढबोधविद्रै हमनै स्पष्ट लिखोहै। २ 
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॥ 
] ॥ विशेषणसहित विशिष्ट कहियेहै ॥ 
उपाधिवाला उपहित कहियेहे ॥ 
| जो वस्तु जितने देशमै आप होवै । उस 
| नामने स्थितवस्तुकै जनावे ओ आप पृथक्‌ रहे । 
सो उपाधि कहियेहै ॥ जैसें नेयायिकमतमें 
| कर्णगोलकहत्तिआकाश ओज कहियेहै । सो 
| क्णेगोलक श्रोत्रकी उपाधि है । काहेतें सो 
| कणगोलक जितने देशमै आप है । उतने देशमै 
| स्थित आकाशई ओत्ररूपकरिके जनावेहे 
औ आप पृथक्‌ रहेहे । याते कर्णगोलक 
भ्रोत्रुकी उपाधि हे ॥ 
।ग तेसै अंतःकरण वी जितने देशमै आप है। 
| उतने देशमें स्थित चेतनङं साक्षीसंज्ञा- 
शा. करिके जनावेहे । आप पृथक्‌ रहेहे 
हतं अंतःकरण साक्षीकी उपाधि है ॥ 
| याते यह अथ सिद्ध इुवाः- अंतःकरेंणविषे 
साई त्ति जो चेतनगात्र । सो साक्षी कहियेहे ॥ 
| ॥ ७३ ॥ अपनेसहित वस्तुकं जो जनावै 
गे सो विद्योषण कहियेह॥ 
४ , जैसें “कुंडलवाला पुरुष आयाहे” । या 
गानमें पुरुषका कुंडल विशेषण है । काहेते 
4 ।पनैसहित पुरुषका आगमन कुंडल जनाबेहै । 
| पात विशेषण है॥ “नीळरूपबान घर में 
अत देखंहु” । या स्थानमै बी. नीलरूप घटका 
| -। विशेषण हे ॥ 





|| छति (परीक्षा) हैः ` 
बि १ अंतःकरण तौ आप बी है । परंतु सो ताके 
विषै वृत्ति कहिये वत्तेनेवाला नहीं ॥ 
२ चेतन तौ चिदाभास बी है । सो चेतनमात्र 


नहीं ॥ 
६ 








करण उपाधि है ओ कत्तोभोक्तापनेका विशेषण यु 


जीवचेतन । ताका विशेषण है । काहेतें अंतः- | 
करणसहित चेतनकूं कृत्तोभोक्तारूपकरिके 

करण जनावहे । याते संसारीका अंतः 
करण विशेषण है 


याते यह सिद्ध हुवाः--अंतःकरणविषै दृत्ति 2 


चेतन ओ अंतःकरण । संसारी कहियेहै। या 
अथेकू बिस्तारसें आगे कहेंगे ॥ 


॥ ७४ ॥ रागद्वेषादिकलेञ् संसारीविषे हैं। . 


ओ साक्षीविषे नहीं ॥ संसारीका वी जो 
विशेषण अंतःकरण है । ताकेविषे हैं औ 
विशेष्यं जो चैतन्य ताकेविषे नहीं । काहेंतें 
संसारीविषे विशेष्य जो चेतन्यभाग ताका 
साक्षीसँ भेद नहीं । काहेते 

१ एकही चेतन्य अंत१करणसहित संसारी 

है। औ 

२ अंतःकरणभाव त्यागिके साक्षी कहियेहे। 

याते साक्षीका औ संसारीके विशेष्यभागका 
भेद नहीं । जो विशेष्यभागमें केश अंगीकार करें 


तब साक्षीमें बी अंगीकार करने होवेंगे ॥ ओ _ 


साक्षी सवेक्रशरहित है” । यह वेदका 


सिद्धांत है । यातें संसारीके विशेष्यभागमें _ 
केश नहीं । किंतु विशेषणमात्र अंतःकरणे ih bn 


इस अभिपायतें दोहेके तृतीयपादमे 





seers, 





इसरीतिसँ अंतःकरणविशिष्टकी ब्रहसँ 
एकता नहीं वी बने । परंतु अंतःकरणउपहित 
३ चेतनमात्र तौ ब्रह्म बी है। सो अंत;करणविषै 


CTT mnie ogoeoe poo son UNM 
॥ १०४ ॥ इहां इस साक्षीके लक्षणको पद्‌- 


वृत्ति नहीं॥ 


थात ऊपर लिख्या साक्षीका लक्षण निर्दोष है | | 


॥१०९॥ यह अथ नचतुथतसागत ९२०१-९०२ 


के अंकबिे । तथा पष्ठतरंगविषे बी कहियेगा | | 
॥ १०६ ॥ जाके आश्रित होयके विशेषण रहै| 








तेसे अंतःकरण वी कत्तोभोक्ता जो 








१ 
॥ 3 
| 2 ५ eT 
{ ४ 
“ है 4 है ॥ ०७ नन ६ i ८ ०2१८ a 
न ० FP कल की rs 22० ` or ~ _ हि जीन ७ कक a Whadr ॥ ४६३० बडे; 
Ss a मा आनिटिरतकिकाकोहिसिभुतिलि लान प्कम्त कत ०7७७० नो रु ०१ आओ डे he, A MODINE 


8२ (पूर्वपक्षीक्रमत उत्तर ॥ ६१-९३ ॥) प्रयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२ ॥ 



























ोवैहै | घटरूप उपाधिकी दृष्टिविना पा 

एकब्रह्मसें एकता बने नहीं ॥ ओ जो | नाम 0 जलका आनयनरूप काह"), 

साक्षीको ए होव be । किंतु आकाशमात्रही । व 
करोगे । तौ साक्षी बी सर्वशरीरमैं व्यापक | होवै । यात घटाकाश महाकाशरूप है | | 






शरीरके aN नविषै 
'. एकहीं होवेगा। यातं सवं घुखदुःल | तैसें चेत साक्षी नाम औ पक 
'' भान हुवेचाहिये” ॥ | अंतःकरणका प्रकाशरूप कार्य । अंक 


रष्टिसें होवेहे a 
सो शाका बने नहीं । काहेतै यद्यपि | उपाधिको द 420 ह ॥ शत १ 
बरसाक्ली एक है औ जीवसांक्षी नाना हैं at र छ डि साती ३ 
.' ओ परिच्छिन्न हैं। तो वी व्यापकब्रसें भिन्न र होने न जी कद ए मकाशस् ३ 
` नहीं ॥ जैसे घटाकाश नाना हैं औ परिच्छिन्न | पत हान नदी! कि चेतन्यमात् क्र 
| हें। तौ बी महाकाशसें भिन्न नहीं । किंतु प्रतीत होवे । यातं साक्षी ब्रह्मरूप हे ॥ 
|. ज्ञहैं॥ तेसै या अभिमायतें दोहेके भथमपादमै त 
- महाकाशरूपहीं घटाकाश हँ ॥ तेसं नाना जो [दमं सा 


परिच्छिलसाक्षी सो बी ब्रह्मरुपी हैं ॥ और | एक कसा। काहेतें उपाधिकी दृष्टिविना साई 


| _॥ ७६॥ जो पूवे कह्याः- ' 'सुखदःख नानापना ओ परिच्छिन्नभाव मतीत हो | 
' अंतरणकी हततके विषय नही” ॥ | सी साक्षी जीवपदका लक्ष्य है। 


वात्ता अँगि कहेंगे ॥ 
' इख साक्षीभास्य है । सो साक्षी नाना हैं । न रल एकता ग्रंथका कि 
हि | 

. इःखरूपहोत ताही समय अंतःकरणकी ज्ञानरूप |» प्रयाजनमंडन(३)॥७७-९१ 


i ४ ॥ अंक ४५ गत पूर्वपक्षका उत्तर | 
नु सीति तेने प्रका | । अ १०९ ९ + | 
इसरीतिसें ग्रेयकारोनै बुखदु;ख ५. ॥ अथ कीर्यअध्यासनिरुपणं ७७-८ 








कहेहे त्तिविना 
| One केवलसाक्षीके विषय ती ॥ कवित्व ॥ | 
| | | [ सजा य T a 
| थ शान संसकार 
(७ ५ ° त अध्यास होत । 
। किंतु यामा 
for | र नहीं । किंतु वह शुद्भचेतन्यहीं है ॥ . 
॥ यु शुद्धवैतन्यका 004 र है | तैसा साधी के हा कर | 8 यह वात्तों आगे चतुर्थ 
` ढृष्टिवना अभः अंग न उपाधिको | अंकविये नेभे तथा षष्ठतरंगगत ३४ 
! = श विमि उ | १ कहियेगी || क्‍ “का 
करणरूप उपाधिकी ॥ १ ०९ | ड EF १ 
भ उपाधिको, दष्टिविना साक्षी ` ॥ अज्ञानकझृतस्थूलसूक्ष्मप्रपंचरूप ३ 
RS Bs | भरम | सो कायअभ्यास है UE 5 पर 
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| तीयस्वरंगः २ ] 
रु 
पे 


i SE SS 


। सखब्वानजन्य संसकार- 


पक को न नेम है ॥ 
$ दोषको न देउती 


$ अध्यासविषे देखियत । 
ष | पटविषे हेतु जसै 
' 
काश तुरी तंतु वेम है ॥ 
$। आतमा दिजाति संख 
` पीत सिता कटु भासे । 
भि सीपभें विरागी रूप 
। | देखे बिन प्रेस है॥ 
स नभ नीळ रूपवान 
सा भासत कटाह तब । 
न| जिनके न कोउ पित्त 
१ प्रभृति अछेम हें ॥ १३॥ - 
[गि टीकाः--पूचे कह्या जो “बंध सत्य ह 


| ताकी ज्ञानसें निद्वत्ति होवे. नहीं ओ मिथ्या- 
वस्तुकी ज्ञानसें निट्ृत्ति होवेहे ॥ आत्मामै | याते अध्यास वनेहै । याते सजातीयवस्तुके 





मिथ्याबंधकी सामग्री है नहीं । यात बंध सत्य 
है । ताकी ज्ञानसें निष्टत्ति होवे नहीं ॥ 
सो वात्ता बने नहीं । काहेतें बंध 


| | मिथ्या है । ताकी ज्ञानसें निदत्ति बनेहे ॥ ओ 
| .॥ ७८ ॥ अंक ४७-४८ गत पृव॑पक्षका 


उत्तर ॥ ७८-८२ ॥ 
पूय कत्या जो “सत्यवस्तुका ज्ञान । 


संस्कारद्वारा अध्यासका हेतु दै ॥ जैसे सत्य- 
#१ सपेका ज्ञान संस्कारद्वारा सपअध्यासका हेतु ह। 


सत्यबंध होवै तो सत्यबंधका ज्ञान होवे॥ 


ए नै. सो सिद्धांतमें अनात्मवस्तु कोई सत्य है नही । 
` | यातें सत्यवस्तुका ज्ञान जो संस्कारद्वारा अध्यासः 


` (१ सत्यचस्तुजन्य ज्ञानके संस्कारका खंडन) ॥ 





३३ 





= sms क: 


Sn mmm गानालरछक्सर्त रुक ्सपकाह्कापिककान्साकिएानाराकरासरुकणारहयााायाNक 
= «२-२० त आना ज.. कक च अक्क लाला 


की सामग्री । ताका अभाव होनेतें बंध अध्यास 


नहीं । कितु सत्य है? ॥ 


(१ सयवस्तुजन्य ज्ञानके संस्कारका 


सडन) 

सो शंका बने नहीं । काहेतै अध्यास 
विषे संस्कारद्वारा सत्यवस्तुका ज्ञान हेतु 
नहीं । कितु वस्तुका ज्ञान हेतु 
वस्तु सत्य होवे अथवा मिथ्या होवे ॥ जो 
सत्यवस्तुका ज्ञानही अध्यासबिषे हेतु - होतै । 
तो जा पुरुपने सत्यडुहारेका दक्ष नहीं 
देख्याहोवे ओ वाजीगरका बनाया मिथ्या- 
छुहारेका हक्ष बहुतवार देख्याहीवै ओ 
बाजीगरसं ऐसा सुन्याहोवे (यह 
छुहारेका इृक्ष है” ओ खजूरका दक्ष कदै 
देख्या सुन्या होवे नहीं। ताङ खजूरका दक्ष 
देखिके छुहारेका अध्यास होवैदै 
हुवाचाहिये । काहेतें सत्यछुहारेका ताऊ ज्ञान है 
नहीं ॥ ओ इमारीरीतिसे तौ वाजीगरका 
देख्या जो मिथ्याङुहारा ताका ज्ञान ह। 


ज्ञानजन्य संस्कारही अध्यासके हेतु हैं ॥ 


सो संस्कारका जनक ज्ञान औ ताका. 
विषय मिथ्या होवे अथवा सत्य होवे । संस्कारः 


द्वारा ज्ञान हेतु है ॥ ओ 


४ज्ञनजन्य संस्कार हेतु है” । या कहनेमे 


अर्थका भेद नहीं । एकहीं अथे है। काहेतें “सं- 
स्कारद्रारा ज्ञान हेतु है”? याका अथे यह है ज्ञान 
संस्कारका हेतु है औ संस्कार अध्यासका हेतु 
है । याएँ संस्कारद्वारा ज्ञानकूं हेतुता कहनते वी 


ज्ञानजन्य संस्कारकूंहीं अध्यासविषे हेतुता सिद्ध _ 


होवेहे ॥ ओ 


॥७९॥ (सिद्धांती१-) केषलवस्तुके इनी हाँ 
अध्यासविषै हेतु कहै तौ बने नहीं । काहेते 
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४४ (पूर्वपक्षीऋमते उत्तर ॥ ४४ सी क्‍नननननरननतरतनतन न द 


र मास्ति अंगीकार करी । 


यह नियम : हैः हा 

अव्यबहितपू्वकालमैं होबैहै” । जैसें 0 
दंड है | सो घटसे अब्यवहितपूवेकालमे होवहे। 
वैसे जो अध्यासका हेतु ज्ञान अंगीकार कर | 
सो बी अध्यासतें अव्यवहितपूर्वकालमें चा हिये॥ 


“१ (वीः) सो बने नहीं । काहे जा 


रुपं सपा ज्ञान होवै ताई ज्ानसें महिने 


पीछे बी रज्जुबिधै सर्पका अध्यास होवेहे । सो 


नहीं हुवाचाहिये । काह जो र्ड सपंअध्यास- 
का हेतु सपैका ज्ञान है । ताका नाश होय 
गयां । याँ अव्यवहितपूषेकालमें है नहीं ॥ 
यद्यपि पूवेकालमैं तो है । तथापि अव्यव- 
हितपूषेकालमें है नहीं | 
(१)अंतरायरहितका नाम अव्यवाहित है ओ 
` (२)अंतरायसहितका नाम व्यवहित है॥ ओ 
२ जो ऐसे कहेः- काते पूवकालमें हेतु 


cri पूपकालमें 


चाहिये. । व्यवहित होवे अथवा 


अव्यवहितपूवेकालमें होवै ॥ ओ “ायेतें 


ter मही हेतु होवैदै” | ऐसा नियम 


१-९३. ॥) प्रयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२ ॥ . [ 








ी मा हे 
कुलाल औँ नष्टदंडसें बी घट याचा 
काहेतैं जैसें रज्छुमें सपअध्यासते व्यव ९ 
कालमें सर्पका ज्ञान है औं खर्गनरकको | ५ 
व्यवहितपूर्वकालमँ शुभअशुभकर्म हैं। लैस)" 
व्यवहितपूवकालमें नष्टदंड औं ं ौ 
हैं। तिनतें वी घट हुवाचाहिये सो होपै रा , 
यातें व्यवहितपूवेकालमें जो वस्तु होवै सो) 
नहीं | किंतु अव्यवहितपूर्वकालमें जो बलु 
सोई हेतु होवेहे ॥ ओ : न्‌ 
` शुभअशुभकम वी कालांतरभावी जो ह 
नरककी माप्ति । ताके हेतु नहीं कितु शुफ़ 
तौ अपनेतें अव्यवहितउत्तरकालमें |` 
उत्पत्ति करेहे । hy अशुभकमे अधमेकी | 
करेहे ॥ सो धर्मअध्म अंतःकरणविषै ` E 
तिनतें कालांतरगें खगे ओ नरककी माहि हो| 
है । तासें अनंतर धर्मअध्मका नाश हो|? 
अभिप्रायसेहीं शास्रमें.शुभक्स औ अशु 
अपूबेद्वारा फलके हेतु कहेहें । साक्षात नहीं| 
















 माप्िऔ 












अंगीकार करें तो “बिहितकमे स्वर्मासिका हेतु 
हे औ निषिद्धकमे नरकम्रासिका हेतु है” । यह 
शाख़्की वात्ता अममाण होय जावेगी । काहेतत | औ 
कायिकवाचिकमानसक्रियाका नाम -कर्म है । 
क्रिया अनुष्ठानकालसेँ  अनतरहीँ नाश | कोई 
प जावेहे ओ खगेनरक कालांतरं होवैहें । | करे 
So अव्यवहितपू्ेकालमै | करनेवाले ऐ हैहैं।-८ ॥॥ 
म । ञौ निद्र देनी जैसे 0 एसा कहेहः-““यह अधर्म करेहे | 


(५ 


बैकालक शुभकम ओ अशुभकर्म खगै- | किंतु शुभ 3 
कि नरकमापिके हेतु हैं। तैस “व्यवहित- या bi धर्मअधमेकी जनक 


जुम 
- | कह 


५ ; १ | 
अपूव नाम घमेअधमेका है औ अदृष्टा 







पे स MN जो सर्पका ज्ञान सो बी 
| ह i 


इसरीतिसें अन्यवहितपूैकालमे तुः त 
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॥ | (१ संत्यचस्तुजन्य.ज्ञानके संस्कारका खंडन) ४५ 
रन चिरा पालाएकायाणणायाएडड 
| ॥ ८०॥ रजुमें सपेअध्यासतें अव्यवहित- र । काहेतें : जो अहंकारसे आदिलेके 


| „कालम सर्पका ज्ञान है नहीं याते सर्पका 
i | ज्ञान रज्जुमें सपेअध्यासका हेतु नहीं । किंतु 
भ सर्पद्वानजन्य संस्कारही रज्चुमँ सपअध्यासका 
पृ इहु है ॥ तैसैँ सीपीमैं रूपअध्यासका हेतु। रूप 
तह है॥ इसरीतिसें सारेसंस्कारहीं 
अध्यासके हेतु है॥ आं 


अनात्मवस्तु ओ ताका ज्ञान बंध कहियेहें॥ 
'सो अनात्मवस्तु  रज्ञके सपेकी न्यांईै जब 
प्रतीत होवे तबहीं है औ प्रतीत नहीं होवै तब 
नही” । यह हमारा वेद्संमतसिडांत हे॥ 
इस कारणतेंहीं सुघुप्तिविषे सवेप्रपचका . अभाव 
प्रतिपादन कियाहै ॥ सुषुसिमें कोई पदार्थे प्रतीत 


७ 
5 
» खन्‍न्‍नीजत 


ns 
a Ee ०५ 


| 
| 
बस्तूका ज्ञान संस्कारका हेतुहे ॥ जैसें 
शुमअशुभकभेजन्य धमेजधम अंतःकरणं रहे 
4 हैं। तैसें बस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार बी अंतः 
। . करणमें रहेहें ॥ 
| जा पुरुष पूबे सर्पका ज्ञान नहीं हुवा। 
ऐम के वी औरवस्तुके ज्ञानजन्यसंस्कार तौ हैं। 
पा परंतु रज्ुमें सपेका अध्यास होवे-नहीं ॥ जा 
त्‌ बस्तुका अध्यास होवे । ताके सजातीयवस्तुके 
य ज्ञानका संस्कार अध्यासका हेतु है विजातीयके 
र | ज्ञानके संस्कार हेतु नहीँ ॥ सपेके सजातीय 
९ सपे होवेहे । और नहीं ॥ सर्पका जाई 
४ पथे ज्ञान नहीं । अन्यवस्तुका. ज्ञान है। ताक 
। सजातीयवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार नही । यात 






ऋ ` सूक्ष्मअवस्थाका नाम संस्कार है ॥ 
अभु. इसरीरितिसें अध्यासते पूवे जो सजातीयः 
| ञे ण । ताके संस्कार अध्यासके हेतु 

॥ 

“सत्यवस्तुके ज्ञानके संस्कारहीँ अध्यासके हेतु 
| हैं। मिथ्यावस्तुके ज्ञानके नहीं” यह नियम 
नहीं। नहीं ॥ यह वात्तों छुहारेके इष्टांतसें प्रतिपादन 
कृ है| करीहे । यातें मिथ्यावस्तुके ज्ञानजन्यसंस्कार- 
बस बी अध्यासके हेतु हैं ॥ 

। ८१ ॥ सो बंधके अध्यासविषे बी 








तो | ॥ ११० ॥ दृष्टि कहिये अविद्याकी इत्तिरूप 
हो, शान ताके समंसमयमैं। सृष्टि कहिये पदार्थ ( विषय ) 
को उत्पत्ति ताका बाद कहिये कथन जा पक्ष 
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होवै नहीं। यातें सबे्रपंचका सुषुसतिमें लय होबैदै॥ 
इसका नाम शास्रमै दृष्टिसंष्टियाद करें 
' या अर्थे अगि प्रतिपादन करेंगे ॥ 


इसरीतिसे अनंतअहंकारादिक. ओ तित्नके 


ज्ञान उत्पन्न होवेहें ओ लय होवेहें ॥ अहंकाराः 
दिक ओ तिनके ज्ञानकी साथही उत्पत्तिळय 
होवेहै॥ जब अहंकारादिकनकी प्रतीतिकी उत्पत्ति 
होबे तव अहंकारादिकनकी उत्पत्ति होवेहै ओ 
प्रतीतिका लय होवे तव अहंकारादिकनकर ळय 
होवैहै ॥ अहकारादिक ओ तिनके ज्ञानका 
नाम अध्यास है । यह वात्ता 
ख्यातिके प्रतिपादनमें कहेंगे ॥ यद्यापि 


अनिवेचनीय- 


अहंकार साक्षीभास्य है । यह वात्ता विषयप्रति- 
पादनमें कहीहे । यातें अहंकारकी प्रतीति साक्षी 


रूप है । ताकी उत्पत्ति औ लय वने नहीं। | 


तथापि अहंकारका वी इृत्तिसेंददी साक्षी 


| | 
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प्रकाश करैहै । साक्षात्‌ नहीं । ता इृत्तिकी | 
उत्पत्तिलय होवैहे । यातें अहंकारकी भ्रतीतिकीं . 


उत्पत्तिलय कहियेहै ॥ 
इसरीतिसैं उत्तरउत्तरअहँकारादिक ओ तिन 
के ज्ञानकी जो उत्पत्ति ताके हेतु पूवप मिथ्या- 


ब्ञानजन्यसंस्कार बनेहें)। ओर | 


॥ 42९ ॥ जा ऐसें कहै 
अइकारादिकनके अध्यासविषे 


“उत्तरउत्तर- 


तो यद्यपि 
कियाहै । तापक्षकू पाएर छ दर्भ अविदो दृतय | कियाहे। तापक्षक शाखे दषिसिष्टिबाद्‌ कहे 


॥ १११ ॥या अर्थकूं आगे पष्ठतरगगत 


१७-१२९ के अंकविषे प्रतिपादन करेंगे ॥ 








४६ (पूर्वपक्षीक्रमते उत्तर ॥ ६ 


नु रवप अध्यासके संस्कार हेतु बरेहें । तथापि 





प्रथम उत्पन्न जो अहंकार 3 5 ज्ञान । ताके 
हेतु संस्कार वनै नहीं । काहेतें जो ताके पूव 
औरअहँकार उत्पन्न इुबाहोबे । तो हा 
जानके संस्कार बी होबें। सो प्रथमअह॑कारसें पूवे 


. औरअहंकार हुवा नहीं ॥ तैसें “सबेवस्तुके 


प्रथमअध्यासके हेतु संस्कार वने नहीं ?? | |: ५ 
यह शंका वी सिद्धांतके अज्ञानसें होवे । 


काहेतै यह वेदांतका सिद्धांत दैः- एक ब्रह्म 


औँ ईर । जीब। अविद्या ओ अविद्याका 
चेतन्यसें संबंध ओ अनादिवस्तुका भेद । यह 
घट्रवस्तु खरूपसें अनादि हैं।। जा वस्तुकी 


उत्पत्ति होवे नहीं । सो वस्तु खरूपसें 









अहंकारादिकनकी तो तिमे उत्पत्ति, 
है। यातं खरूपसें अनादि यद्यापि इ; 
दिक नहीँ । तथापि भवाहरूपरे सकन 
अनादि हैं॥ सवेवस्तुका प्रवाह दूरि हो ५३ 
अनादिकालमें ऐसा समय कोई पूर्व हुवा | | 
जा समय कोई घट होषे नहीं। यारे ८ 
प्रवाह अनादि है ॥ इसरीतिसें सै | य 
प्रवाह अनादि दै ॥ प्रलयकालमै बी स 


११३ 


अनादि कहियेहे ॥ ऐसा जाई ज्ञान नहीं 





यातैँ ताकी अविद्या ( मूलप्रकृति )तैं उत्पत्ति संभवे | आपआपतेँ बी उत्पत्ति नहीं ॥ जातैँ इन पांच 
नहीं । औ ईरजीवआदिककी सिद्धि तौ ब्रह्मविना | उत्पत्ति नहीं । यातैँ तिन पांचचङ्तुनका परस्ता 
होवै नहीं | यतै तिनि चारीतै ब्रहकी उत्पत्ति संभवै | है । ताकी बी उत्पत्ति वनै नही । | | 





इसरीतिसै इनषद्वस्तुनकीः उत्पत्ति नहीं री 
द्‌ 


२ जहा'निषिकार है। यात तिसतें अविद्याकी | ये स्वरूपसँ अनादि हैं || तिनमै 


उत्पत्ति नहीं औ ईश्वरआदिकचारीकी सिद्धि तौ 
अविद्याकी सिद्धिके आधीन है| यातैं तिनतैँ अविद्याकी 
उत्पत्ति:संभव नहीं । तातैं अविद्या अनादि है ।' 
Cr ns यातें वा परस्परतैं 
द ताकी आ जीबई उत्प 

;i Fi रकी उत्पत्ति 


4 जल लौ अविदा अनादि है वत 
पादालयसंबम बी अनादि है । तिनतें तिसा तिनका | है । 
उत्ति 4 भौ ईश्रओदिकतीनकी 


संवधकी सिद्धिके आधीन तिनतै 
दाहि न षार धीन है | यातैं ,तिनतैँ तिसकी प्रपंच बी 


है॥ विद्या औ चेतनका संबंध 


` इन पोलो नापी आपतते उत्पत्ति माने 
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की |. रज्जुके औ 
सिद्धि तौ | निश्चयरूप 


तौ बी अधिप्ठानके 5 र 
“ मावतिश्चयरूप बाध होवैहै । यात प्रपंच मिथ्या 
याहीतें प्रवाहरूपसें | 


© 


अनत है | औ 

(२) अविद्याआदिकपांच ज्ञानसैं बाधकू न 
है | यातैं अनादिसांत है || . ७ 

॥ ११३ ॥ प्रपंच अनादि है । याते बाः 


(१) अहा त्रिकाळअबाध्य है | यातं ण 


सिद्धिसें होनेतें २३ 
स्थायि होनैतैँ सत्य होवैगा ! | या शांकाका ६ 





किबा सपोदिभ्रम 


ह हुये ताका पा | 
बाध होवेहे | यातं मिथ्या है ॥ तै 
आरोपदाविै अनादिसिद्ध मासता 
ज्ञान हुये याका त्रि 







पर्स अनादिसांत कहियेहै ॥ - | 


A 





६ नि म oo pp 


॥ ताई यह शंका होषहेई- “जो प्रथमअध्यासके | आत्माका अथवा सक्ष्मशरीरका धर्म जाति होवै। | 


संस्कार बने नहीं” ॥ ओ सिद्धांतमें किसी | तो उत्तरशरीर 

| अ्कारादिकवस्तुका अध्यास सबेसें प्रथम ,हे | यातें आला नो रत 
छल नहीं । किंतु अपनेसें पूषेपूबेअध्यासतै संपूर्ण | नहीं। कितु स्थृलशरीरका धर्म है ॥ औ “में 

उत्तर हैं। यातें शंका वने नहीं ॥ द्विजाति हूं” । इसरीतिसें ब्राह्मणल क्षत्रियल 
| इसरीतिसें सजातीयके पूषे ज्ञानजन्य | वेश्यत्॒जातिका आत्मामै भान हो्ैहै । यात 
[१ ंस्कारसें अहंकारादिकबंधका अध्यास बनेहै । | आस्मामें जातिका अध्यास है ॥ जैसें रज्ज 
य प्रथमपादका अर्थ है ॥ और । सति नहीं है औ भान 0 | 

गत रज्जुमें सपेका अध्यास है॥ तैस आत 
| ॥८३॥ अंक ४९ गत पूवपक्षका | जाति नहीं है औ भान होषेहै । याते आत्मामें 


| ` उत्तर ॥८३-८४॥ जातिका अध्यास है ॥ औ 
(२ प्रमेयदोषका खंडन) ह साथ जातिका साइश्य. नहीं है। 
ही का 





¬| ज पूव कह्याः- “तीनप्रकारका दोष 5. परि 
र अध्यासका हेतु है औ वेधके अध्यासमें कोई | १ जिले रीः है ओ जाति परि: 
सपवी दोष बने नहीं-+ यातें-बंध न २ आला मल है जो जाति रा 

| सो झाका बने नहीं । काहेतें जो 

ना अध्यास होवे नही । तौ अध्यासका हेतु ३ आत्मा विषयी है ओ जाति विषय है॥ 

दोष हों ॥ जैसे तुरी, तंतु बेम परके हेतु हैं । सार आत्मामे विरोधीजातिका बी 

तुरी तंतु वेम होवें तो पट होवै औ नहीं हो | पास ही ॥ 

तो पट होवै नहीं ॥ तैसें दोष अध्यासके हेत | - दिजाति नाम त्रिबणेका है ॥ 


| पेनह । काहेतें । साइश्यदोषविना आत्मामें | जैसें आत्माविषे साइश्यतें बिना जातिका 
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जातिका अध्यास होनैहे ॥ अध्यास होवेहे । तेसें सादश्यविना अहइँकारा- | 


ए ब्राह्मणल्सें आदिलेके जो जाति हैं। सो | दिंकवंधका अध्यास बी आतम वनैहै ॥ 
स्थूलशरीरका धर्म है । आत्माका औ सूक्ष्म, | साइश्यदोष अध्यासका हेतु नहीं ॥ जो 

तएन शरीरका धर्म नहीं । काहेंतें औरशरीरङ प्राप्त | साइश्यदीष अध्यासका हेत होवे।तौ | 

र तव आत्मा औ सूक्ष्मशरीर तौ जो पूवे आत्मामै जातिका अध्यास नहीं इुवा- 

।,तौदारीरम॑ है सोई रहैहै ओ जाति ओर बी चाहिये। ओ 

ननी ॥ यह नियम नहीँ;- “जो पूवेशरीरमें शंखमें पीतताका अध्यास नहीं इवा- 
त [040 क “बज ए जी ह ऋ सोई उत्तरशरीरमें होवेदै” ॥ चाहिये. ओं 


सता ११४ | न्यायमतमैं “नित्य एक औं | ताते प्रमेयदोष अध्यासका हेतु है । यह आशंका 
i ( व्यक्ति )नविषै अनुगतधर्म । जाति | मनमैं ल्यायके दूसरा शंखमे पीतताके अध्यासका . 





य हैियेहै !” ताका औ आमाका साइस्यरूप प्रमेयदोष | दृष्टांत दियाहै ॥ 
_ नताहै। यात आत्माविषै- जातिका अध्यास होवैहै । 
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३ मिसरीम कड॒ताका अध्यास नहीं हुवा- 
 चाहिये। | | 


| 

इ पीतका विरोध है । साइश्य नहीं। 
से मधुर औ कड़का बिरोध है। साइश्य 
नहीं । यातं अधिष्ठानमें मिथ्यावस्तुका सादृश्य 
दोष अध्यासका हेतु नहीं। 

॥८१॥ (३ प्रमातादोषका खंडन) 

तेसै प्रमाताका छोभभयादिकदोष बी 
अध्यासका हेतु नहीं । काहेतें जो लोभरहित 
वैराग्यवान पुरुष है। ताङ बी सीपीमें रूपेका 
अध्यास होवेहे सो नहीं हुवाचाहिये । याते 
प्रमाताका दोष बी अध्यासका हेतु नहीं ॥ औँ 
(8 प्रमाणदोषका खंडन) 

दोष बी अध्यासका हेतु नहीं । 
काहेतें सबेपुरुषनङूं रूपरहित जो आकाश है। 


सो नीलरूपवाला भतीत होवेहे औ कटाइके 


तथा तंबुके आकार प्रतीत होवेहे । यातें सू 
॥ ११५ ॥ नज्ञु शंखमें ता | असि तनन रा अध्यास नहीं । 
किंतु कामळदोषयुक्त नेत्रमैं ` स्थितपीतरंग शाखमैँ 


` चिपटतहि। तातैं शंख पीत मासताहै | यह शंका मई | 


तहां 0000 जैसे घटविषै मब्या जो स्र्ण सो 

औ अन्यपुरुषनकूं दीखताहै । तेसै 

राखका पीतरंग आपहींकूं दीखताहै अन्योंकूं नहीं । 

यातँ सो रंग नेत्रसै निकसिके शंखमै चिपव्या नहीं 

कितु भ्रमरूप है ॥ | 
नच । जैसे आकाशमै 


हे कह Ft अन्यन हि म ह नरह | यातैं सो पीतरंग सस 





की दिस... आकाशमै उड्या जो पक्षी | सो 
समीपसैँ गयाह्दै। सो पुरुष अंगुढिनिदे, 


उत्तर ॥ ६१-९३ ॥) प्रयोजनमंडन (३) ॥७७-०२॥ [ कि | 









_ नबु। जसे 
. जाके नेत्रके समीप होयके गयाहै। ताकूं तो दूरिदेश- | 
५ लय नहीं | तैसे यह पीतरंग बी 








आकाशमै. नीलरूपका कटाहका तथा हि 
अध्यास है ॥ ओ सवके नेत्ररूप माको 
कहना बने नहीं । यातें प्रमाणका दोष कर 
का हेतु नहीं ॥ a 
आकाशमै नीलादिकनका जो अध्या 
ताकेविषै एक भ्रमाणदो पकाहीं अभाव न 
किंतु सैवदोषनका अभाव है । साह" 
नहीं ओ प्रमाताका दोष वी नहीं॥ ज़ैस। - 
दोषके अभावतें बी आकाशमै नीलादि. 
अध्यास होषैहै । तैसें आत्माबिषै वी क. 
अध्यास दोषविनाहीं बनेहे। यातें "शो 
अभावतैं वंध अध्यासरूप नहीं” । यह श्ना 
नहीं । काहेंतें सबेदोषका अभाव वी है तैत 
आकाशमें नीलादिकनका अध्यास सो 
होवैहै । यातें दोष अध्यासका हेतु नहीं | 
कविलके चतुथेपादका यह अर्थ हैः- झि 
कोई पित्त प्रभति कहिये पित्तसें आहि र्‌ 


। अक्षम कहिये दोष नहीं है । तिनकूं वी आक 


शकरिके दिखलाबे तो अन्यपुरुषकू बी दीखताहै।॥ 
शंखका पीतरंग अंगुलिके निर्देश किये बी अन्यपुर। 
दीखता नहीं। यात सो सत्य नहीं कितु जस 
इसरीतिसें रंखमैं पीतताका अध्यास हि. » 
दोषविना होवैहै | तथापि यह दृष्टांत उक्तशबाए 
धानरूप विवादसे सिद्ध है ॥ प्रत्यक्ष सिद्धस्‌ निक 
विवाद होवै नहीं ।. यह आशंका मनमैँ, त्याय 
तीसरा मिसरीमैं कटुताके अध्यासका दृष्टांत बह ह 
॥ ११६ ॥ १ आकाशमै नीलादिकनका ' 
अध्यास है | तामैं सर्वपुरुषनके नेत्रमै तिमिरादिकों 
अभावत अमाणदोषका अभाव है। औ | । 
हे नीछादिकनका अरु आकाशका | i 
नहीं । यातै प्रमेयदोषका बी अभावहै।औ 
र २ किसीकूं आकाशके नीळरंगका औ | आई 
भेठाहका ओ आकाश जैसे तंबूका ७ 
। नहीं । यातैं प्रमातादोषका बी असार 
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को भीलरूपवान औ कटाहाकार 
भासहै। यातें ममाणदोष अध्यासका हेतु-नहीं॥ 


क्षेम नाम कुशलका है। ताका विरोधी जो 
णदोष । सो अक्षेम कहियेहे ॥ 


| 
| 
| ज्ञानका साधन जो इंद्रिय सो प्रमाण 
| 
| 


र इसरीतिसें दोष अध्यासके हेतु नहीं। यातें 


॥ ११७ ॥ याका यह अभिप्राय हैः- सबैदोष 
दि तो अध्यास होवे । यह नियम नहीं किंतु 
ी होवै तौ अध्यास होवैहै ॥ यद्यपि इहां 


Gr, ~ SMG. 


“नआकाशविषे नीलादिकनके अध्यासमैं सर्वदोषनका 


शंक्ाअमाव प्रतिपादन किंयाहै. । यात कोई बी दोष 
है तैअष्यासका हेतु नहीं । तथापि जहां कोई दोष नहीं 
ए अविद्याहीं दोष है । सर्वयादोषका अभाव होवै 
री तो अध्यास होवै नहीं । याहीतै श्रीमधुसूदनस्वामिने 

द्रेतसिद्धिमँ दोषजन्यता श्रमका लक्षण कह्याहे || 
चहा सर्वदोषनके अभावतै जो अध्यासका निरूपण 


याहै सो प्रोढिवाद है ॥ प्रौढि कहिये अपनी 


आफ्छत्कृष्टताके लिये वाद कहिये कथन । सो भोढिवाद 


त | यामैं | 
न्युप| कोई द्वैतवादी शंका करेंहे किः- विवादका 


प प [य जो जगत्‌ सो मिथ्या नहीं । काहेतैँ अधिष्ठान- 


समानसत्तावाळछे दोषकरि अजन्य होनेतैँ । जो 
अधिष्ठानके समानसत्तावाले दोषकरि अजन्य है । 
वली |: सो मिथ्या नहीं । जो अधिष्ठानके समानसत्तावाले 
यकनेरीषकारि अजन्य नहीं | किंतु तैसै दोषकरि जन्य 
वहाँ. | सो वस्तु मिथ्या नहीं ऐसे नहीं। किंतु मिथ्या है। 
नका: नि र्जुसपोदिक हैं ॥ इस व्यतिरेकिअनुमानकरि 
5 दो! पक अध्यासका अभाव है ॥ 
| सो शंका बने नहीं । काहेतैं जो. व्यावहारिक- 
ता 9 दिक कल्पितसर्पादिकनके अधिष्ठान. होवैं । 
और । तिस इष्टांतकरिके उक्तअनुमानकी सिद्धि होवें॥ 
आ देखिये तौ सपोदिकनका अधिष्ठान रज्जु- 
का कषदिउपहितचेतन है वा वृत्तिउपहितचेतन है । 









भादि वाता चतुर्थतरंगविषे अनिर्वचनीय्यातिके | 
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द्वितीयस्तरग न ] (३-४ प्रमाताप्रमाणदोषका सडन) ॥ दाष अध्यासके हेतु नहीं ॥ 








ओ तंबूके आकार 


वी प्रतिपादन कियेहें । विस्तारके भयसें हमने 
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वेधके अध्यासमें दोषकी अपेक्षा नहीं ॥ औं. 
संक्षेपशारीरकर्म बंधके अध्याससमय दोष 


नहीं लिखे आओ अध्यासके हेतु जो दोष होवै 
तो दोष निरूपण करते। सो दोष अध्यासके 


हेतु नहीं हैं । यातें वी दोपका निरूपण नहीं 
किया ॥ १३ ॥ | 


निरूपणमें -कहियगी । याते तिस चेतनकी परमार्थः - 
सत्ताके होनेतें ताके समानसत्तावाले दोषके दृष्टांत ` 
वी अभाव है ॥ 

किंवा सुख्यसिद्धांत ( दष्टिसृष्टिवाद )में तौ 
सवकायकी प्रातिभासिंकसत्ता होनेकरि इष्टांतरञ्जु- . 
सपांदि ओ दाष्ट्रीतजगत्‌की विळक्षणताके अभावतैं 
एकहीं चेतन रञ्जुसपोदिकका औँ. घटादिकनका 
अघिष्टान है | याते बी अघिष्टानकी समसत्तावाळे 
दोषका अभाव है । यातैँ सर्वअध्यासनकूं अधिष्ठानतैं 
विषमसत्तावाळे दोषकरि जन्यता है । 

इसरीतिसैँ हेतुदष्टांतके -अभावतैं उक्तव्यतिरिकि 
अनुमानकी असिद्धि है । ताते प्रपंच सत्य नहीं | 
किंतु मिथ्याहीं है ॥ 

॥ ११८ ॥ इहां यह अध्यासके हेतु दोषका 
कथन हैः- | 

१ अंतःकरणदेशगतअज्ञानकी विक्षेपहेतुशक्तिमैं 
स्थित जो झुमाशुभकमके संस्काररूप अद्ृष्ट । सो 
प्रमातादोष हे | औ 

२ चेतनविषे अन्यप्रमाणके अभावते अपना खः 
रूपही प्रमाण है । तामैं स्थित जो अविद्या । सो 
प्रमाणदोष है ॥ ओ | 

३ चेतनमें निरपेक्षआंतरता है ओ प्रपंचमें सापेक्ष- 
आंतरता है अरु चेतनमैं पारमार्थिकवस्तुता है. 
औ प्रपंचमै अनिवेचनीयवस्तुता है । याते आंतरता- 
करि औ वस्तुताकरि चेतनमैं प्रपंचका सादरय है। | 
सो प्रमेयदोष है ॥ 
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इसरीतिसैँ संक्षेपशारीरकादिय्रंथनमें ००00 


कारणरूप दोष प्रतिपादन किसेहैँ.॥-  : | 












र `` दि 


—————— नहीं । जो आत्मस्वरूपप्रकाश अज्ञाना मानि शि = 
॥ अथ कषरणअध्यासनिरूपण ॥ होवै। तौ सृषुप्तिमें प्रकाशरूप धरा 


5 पूर्वपक्षीक्रमतँ उत्तर ॥ ६१ 












अः 

 ॥<९२॥ प्रतीत Lard नहीं साला ॥ | 

॥ ८५॥ अंक ५० गत पूवपक्षका i ra पा] 

उत्तर ॥ ५-८६ ानताहुवा'' । या ज्ञानका सुख औं | 

(५ अधिष्ठानके विशेषरूपस अज्ञानका | विषय है ॥ सो सुख ओ अज्ञानका जो जा 
खंडन) में ज्ञान है सो मत्यक्षरूप नहीं। काह, 

ज्ञानका विषय सन्छुख होवे सो ज्ञान झू 

॥ दोहा ॥ रूप होवेहे ओ जाग्ृतकालमें पुस. 

चित सामान्य प्रकाशते ` | अज्ञान है नहीं । यात जाशतमे सुख ओ आ 
न गा ७34 सो स्मृति अज्ञातवस्तुकी होष नहीं || 

लहै प्रकाश उसि ज्ञातवस्तुकी होगैहे । यातें सघृप्तिमें सुस | 

चेतनतें अज्ञान ॥ १४ ॥ अज्ञानका ज्ञान है ॥ सो सुघुप्तिका ज्ञान 





टीका: पूर्व कह्या जो “विशेषरूपसें | करण ओं ईद्रियजन्य ता है नहीं | भ 
अद्वस्त अध्यास होबैदै औ. आत्मा खयं- सपुसिमे अंतःकरण ओ इंद्रियका अभाव! 
प्रकाश दै । ताकेविषै अज्ञान बने नहीं । काहेते यातें सुषुसिमें आत्मस्वरूपहीं ज्ञान है ॥ ॥ 
तंमका औ प्रकाशका परस्पर विरोध है। याते ओ प्रकाशका एकही अथ है॥. | य 
जैसे अत्यंतमकाशमें स्थित रज्जुमें संपेका | इसरीतिसें सुघुस्तिमें आत्मा ग 
अध्यास होवे नहीं । तैसें खयंप्रकाशआत्मामें | ता प्रकाशरूप आत्मासे स्वरूपसुख औं अगग 
बंधका अध्यास बन नहीं” ` |की प्रतीति होवेहै ॥ जो आत्मस्वरूप 

सो शंका बी बने नहीं । काहेतैं | अज्ञानका विरोधी होवै तौ सुषुप्तिमं अश्र 
न 
बिशेषरूपका अज्ञान है। ताका जो अध्यास सो भूतनके गुण शब्द्स्पर्रस औ गंधं आ 


कारणअध्यासः कहियेहै | यद्यापि प्रपंचके 
के अध्यास- | करता न 
आ कारण अज्ञान है औ अज्ञानके अध्यासका है se य प 


कारण अन्य कोई नहीं है । यातैं अज्ञनका अध्यास होयके रहताहै 
प्यास | 
बने नहीं | तथापि दीपककी न्यांई औ सांख्याभिमत 


= राजाको न्याई जौ नैयायिकअभिमत र 
भेदकी न्या । अङ्गान परका निीहक है । यात | हा बी चेतनके सामान्यप्रकाराके आशितं ६. 


ताका अध्यास बनैहै ताहीकूं विषय करेहै । यातें सा 
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(५ अधिष्ठानके विशेषरूपसँ अज्ञानका खंडन) 
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॥ रूप प्रकाश । अज्ञानका साधक है ॥ 

हे इसअभिग्रायतेहीं वेदांतशाख्नमें कह्माहै 

३ (सामान्यचैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं” 

म) शेष चैतन्यहीं अज्ञानका विरोधी है ॥ व्यापक 


१ चैतन्य है। सो सासान्यचैतन्य कहियेहै 


गे॥औ हृत्तिमें स्थित जो चैतन्य । सो विचोष- 
!चेतन्य कहियेहे ॥ जेस काष्ठमें स्थित जो 

प्ैसामान्यअभि है । सो अंधकारका विरोधी 

ए \ नही ओ मथनसें प्रगट किया जो अग्नि है । सो 
बत्तीमें स्थित होयके अंधकारका विरोधी है ॥ 
नसे व्यापकचेतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं बी 

|| हे । परंतु वेदांतके विचारसँ अंतःकरणकी जो 

स (ब्रह्माकारटत्ति हुइहदे । ताकेविषे स्थित चेतन्य 

न्‌ $|अज्ञानका विरोधी है ॥ म 

| ॥ इसरीतिसें केवलचेतन्य अज्ञानका विरोधी 
नहीं । कितु 

१ बृत्तिसेहित चैतन्य अज्ञानका विरोधी है॥ 

२ अथवा चेतन्यसहित इत्ति अज्ञानकी 
बिरोधी है ॥ 

१ प्रथमपक्षमै तौ अज्ञानके नाशका हेतु 
चेतन्य है औं इत्ति सहायक है॥ 

२ दूसरपक्षमे अज्ञानके नाशका हेतु इत्ति 
ई ओ चेतन्य सहायक है ॥ 

यह अवच्छेदवादकी रीति है॥ ओ 

आभासबादसें तो सामान्यचेतन्यकी 

_न्याँर विशेषचैतन्य बी अज्ञानका विरोधी नहीं। 


| | | ! ५ 












॥ १२१ || अवच्छेदवादमैं दृत्तिसहित चैतन्य वा 
न्यसहितवत्ति विशेषचैतन्य ( कल्पितविशेष- 
हपतन्य ) कहियेहै | सो अज्ञानका विरोधि है ॥ 
तरप उत्तरपक्ष श्रेष्ठ है । काहेतें इत्तिकूंही आवरण- 
गको हेतु होनैतें ॥ 

मौ ॥ १२२ ॥ पूर्वे कह्वाथा कि सूर्यविषे अंधकारकी 
` पाइ खप्रकाशरूप आत्माविषै अज्ञान संभव नहीँ | 
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विरोधी नहीं । उलटा आत्माका | किंतु इत्तिसहित आभास अथवा आभाससहित 


दत्ति अज्ञानका विरोधी है ॥ 
इसरीतिसे प्रकाशरूप चेतन्य अज्ञानका 
विरोधी नहीं । याते चैतन्यके अश्रित अज्ञान 
द । ता अज्ञानसें आहत जो आत्मा ताके 
वंधका अध्यास बनेहै ॥ और 
॥ ८॥ पूव कह्या जो ““सामान्यरूपतें ज्ञात 
ओ विशेषरूपतें अज्ञातबस्तुमें अध्यास होवेहे 
ओ आत्मामें सामान्यविशेषभाव है नहीँ । याते 
निविशेषआत्मा ज्ञात औं अज्ञात बने नहीं । 
ताकेविषे अध्यासका असंभव है” ॥ 
सो वाता बी बने नहीं । काहेते 
“आत्मा है” यह सवेकै प्रतीति होवेहे ॥ आत्मा 
नाम अपने स्वरूपका है ॥ “में नहीं हुँ” यह 
किसीझूं रतीति होवे नहीं | कितु “में हुं” । 
यह प्रतीति सबक होवेहे । याते 
आत्मा सवेङू भान होवेहै ओ “चैतन्य 
व्यापक नित्यशुद्ध नित्यशुक्तरूप आत्मा है । 
यह सेक प्रतीति होवे नहीँ । याते. चेतन्य 
आनंद व्यापक नित्यशुद्ध नित्यसुक्तरूपते आत्मा 
अज्ञात है आ सत्रूपकरिके ज्ञात है । यह 
वातो अनुभवसिद्ध है । सो अनुभवसिद्धवाता 
युक्तिसें दूरि होवे नहीं ॥ 
सवेकूं प्रतीत जो होवेहै आत्माका सत्‌ 
रूप सो तो सामान्यरूप है॥ ओ 
२ केवलब्वानीकूं जो प्रतीत होवे चेतन- 
आनंदादिक । सो विशेषरूप है ॥ 


सो शंका बने नहीं । काहेतैं सूर्यादिकञ्योति। 


महातेजका विरोषरूप है सामान्य नहीं औँ 
आत्माका खरूप तौ सामान्यप्रकाश है । यातें सो 
अज्ञानका विरोधी नहीं । तातैँ दृष्टांत ( सूर्य) औ 
सिद्धांत ( चेतन )की विषमताकरि उक्तशकाका 
अवकाश नहीं ॥ 
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हे 

| ५ पूर्वपक्षीक्रमत न 

fo “२५ 

| गो करिविह॥ अ 
Ff  नयूनदेशन्ूनकालमें होवे सो विशेष- 
| Sn 


यद्यपि आत्माका स्वरूपही चेतनआनदा- 


१ ४ ०३० ~ PRN 
=. om. ॥ क क 


स्वत्रव्यापक है॥ सत्‌की अपेक्षातें चेतनआनंदा- 
'' दिकन न्यूनदेशमें ओ चेतनआनंदादिकन- 
की अपेक्षात सत्रप अधिकदेशमें कहना 
; वने नहीं । याते सत्रूप आत्माका 
` सासान्यअंश है ओ चेतनआनंदादिक वि 
शेषअंदा हैं। यह कहना वी वन नहीं तथापि 
| सतुक्षीमतीति सब अविद्याकालमें बी होवैहै ओ 
ं आनंदरूप आत्मा है” यह प्रतीति सवू 
^ होबे नहीं । केवलज्ञानीकूंहीं 
होवेहै ॥ अविद्याकालमें चेतन आनंद युक्तता 

शुद्धता बी हैं। परंतु प्रतीति होवे नहीं । यातें 


~» = 


4 अनहुयेके समान है। इस अभिप्रायते 
१ चतन्यआनंदादिकि -न्यूनकाहह्ृत्ति 
DF कहियिहे । औँ 


. २ सत्रूप अधिककालद्रत्ति कहियेहै ॥ 
इसरीतिसँ सत्रूपका औ चेतनआनंदा 

दिकनका सामान्यविशेषभाव नहीं बी है । 

परए अएपकाल ओ अधिककालमें प्रतीति 


सामान्यविशेषभावकी 
या कारणें न ३ 


i |  : आत्माका 
|. ` 4. :कहियेहे 
 अतनआनंदादिक जे दा र विशेषअंश कहिये 


हे निशेष 
बी हानी 
विशेषभाव 





सत्रूप सामान्धअंश 


है। या सिद्धांतकी 
अंगीकार नहीं ॥ जो आत्माम सामान्यः 


करें। तो “ 'निविशेषआका 





2 = उत्तर | ६१-९३ ॥) प्रयोजनमंडन (३) ॥ ७७-४२॥ ` | ०७, ५ 


दिक है। यातें सतकी न्यांईै चेतनआनंदादिक: 





= द कि हिदातकी हानि रोते | 5 / या सिद्धांतकी हानि होवै ॥ 
विशेषभाव अंगीकार किया | 
अविद्यासे सामान्यविशेषकी । 
होवेहे । यातें सामान्यविशेषभाव 
इसरीतिसें सत्यरूपकरिके | 


। 


ष्ट् 
अ 
ब 


र्न 





शात अञो । स्‌ 
आनंद नित्यशुद्ध नित्यमुक्त ब्र सस | 
अज्ञातआत्माविषे वंधका अध्यास कू 


८६ 

















यातें अंथका प्रयोजन संभवेहे ॥ और 


॥८७॥ अक ५६-५८ गत पूवपक्षका३ 
॥८७-९२॥ 








(पूवपक्षी 
कमेका त्यागकरिके नित्यनेमित्तिक रासी 
कमे करे।यातें निषिद्धकर्मके अभावतै नीचो क 
प्राप्त होवै नहीं ओ काम्यक्मके अभावों ज 
लोकङूं माप्त होषे नहीं ओ निले 
कमके नहीं करनेतें जो पाप होवे । | 
तिनके करनेतें होबे नहीं औं | 
अथवा अन्यजन्मबिषै पूर्व करे जो पा 
तिनका साधारण औं असाधारणग्रायकि दै 
नाश होवेहै॥ ओ पूर्व करे जो काम्यक्ा र 
तिनके फलकी इच्छाके अभावतें गुरुई हि 
फल होवे नहीं । यातत ञ्चुं ज्ञानसै शि 
जन्मका अभावरूप मोक्ष होवैहे” ॥ | 

(सिद्धांतीः-) सो बने नहीं । काहे 

बी स्वगैरूप फल है | यह 
भाष्यकारने युक्ति णसे प्रति 
करीह । याते नित्यनेमित्तिककर्मसे उत्तम 
माप होवेगा । जन्मका अभाव बने नहीं | 
नित्यनमित्तिककमेका जो फल अंगीकार 
और ता नित्यनेमित्तिककर्मका बोधक जो 
निष्फल होवैगा । काहेतें जो नित्यनैर्मिएि रे 
कमेके नहीं करनेतें पाप होवे । तो ता 7 
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. िमिचिककमके नहीं करनेतें 
" | हत. जो नित्यनेमित्तिककर्मका नहीं क्रना 
औसी अभावरूप है औं पाप भावरूप है ॥ 
| अभावसें भावकी उत्पत्ति होवै नहीं । यातें 
को 'नि्यनैमित्तिककमके नहीं करनेतें पाप 
F होवेहे” यह कहना बने नहीं ॥ जो 
नित्यनेमित्तिककके नहीं करनेतें पापकी 





उत्पत्ति अंगीकार करें। तो “अभावतें भावकी 
| होवे Fe च 
श३त्यत्ति होवे नहीं” । यह दूसरेअध्यायम 
करे, ७00 २३२७ न So 
|भगवानने कह्याहै । तासँ विरोध होवेगा । याते 


दन नित्मनैमित्तिककमेके अभावतें भावरूप पापकी 








हैं नित्यनैमित्तिककमेसें विना वी पापकी अनुः 


पत्ति सिद्ध है। यातें नित्यनेमि्तिककमेका जो 
यै | खगैरूप फल अंगीकार नहीं करें । तौ कम | 


जय निकल होवेंगे ओ निष्फल जो नित्यनेमित्तिक- 
| ¢ हे दर 

कम हैं । तिनका बोधक वेद्‌ वी निष्फल 
का रोपे ॥ ओ 

(हि ॥ ८८॥ पूर्व क्या जो “जन्मांतरके जो 
कि काम्यकमे हैं। तिनका इच्छाके अभावतें फल होवै 
तेहि सो वात्ता बी बने नहीं bs काहेतें 
हबाफमेरुपी बीजसें दोअंकुर उत्पन्न ह ॥ एक 
ता वासना ओ दूसरा अदष्ट ॥ धमेअघमका 
तो गम अदृष्ट है॥ शुभकमसे तौ शुभवासना ओ 








| ॥धमेरूप अंकुर होवैहै औ अशुभकर्मसें अशुभ- 
गर वासना ओ अधमेरूप अंकुर होषेहै॥ शुभवासनासें 






तो आगे शुभकममें प्रहत्ति होवेहे ओ भ्मसे 
रतिसुखका भोग होवेहे ।।इसरीतिसें अशुभवासनासे 
'पाजिशुभकमेमे परहत्ति होवेहे औ अधमेसे दुःखका 


उत्पत्ति बने नहीं ॥ इसरीतिसें नित्यनैमित्तिक- | 
बह केमेका पापकी अनुत्पत्ति फल नहीं । किंतु | 


रकि रोवैगा । याते नित्यनेमित्तिककमसें बी खर्गफल | 
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re २] (एकभविकवाद्का खंडन) ॥ शानचिना कर्मफलका अभाव होचै नहीं ॥ ५३ 
RR चर... 

j be - इसरीतिसें हक 
गे अबुत्पच्ति तिनका फल बने ॥ सो" नित्यः | भोग होवेहे ॥ इसरीतिसें बासनारूप औ अद्दषट 
पाप होवे नहीं । | रूप 





अंकुर कमेरूपी बीजसें होवेहे ॥ TE 
! वासनारूप अंकुरका तौ उपायसै नाश 
Fn [यसै नाश 
२ “अदृछरूप अंकुरका फलकी उत्पत्तिसें 
विना किसीम्रकारसें वी नाश होवे नहीं । 
यह शासत्रका निणेय है ॥ ५ 
१ अशुभकमेसें उत्पन्न हुवा जो अजशुभ- 
` वासनारूप अंकुर है। ताका तो सत्संग- 
आदिकउपायते नाश होवेहे ॥ औ | 
२ शुभकमेसे उत्पन्न जो हुई शुभवासना । 
ताका झुसंगआदिकनतें नाश होवेहे ॥ 
शास्रमें जितना पुरुषार्थ कह्माहे । तासे प्रवृत्ति 
की हेतु जो वासना । ताकाहीं नाश होबैहै ॥ 
यातें पुरुषाथे बी सफल है औं भोगका हेतु 
जो अदृष्ठ ताका नाश होवे नहीं । यात “फल 
दिये बिना कमेकी निष्ृत्ति होवै नहीं” यह 
वात्ता जो शास्रमै कहीहै। तासे बी विरोध 
नहीं ॥ इसरीतिसें अज्ञानीकूं फलभोगविना 
कमेकी निदृत्ति वने नहीं ॥ ओ 
ज्ञानीकै तो भोगसे विना वी कमेकी 
नित्टत्ति बनहें। काहेतें कमे औं कत्ता तथा फल 
परमार्थसें तो हैं नहीं । कितु अविद्यासे कल्पित 
हें ॥ ता अविद्याका ज्ञान विरोधी है। याते 
अविद्याकरिपत जो कमोदिक हैं । तिनका बी 
ज्ञानसें नाश होवेहे ॥ जेसें खम्नविषे निद्रासे 
जो पदार्थ प्रतीत होवेहें । तिनका म जाग्रतविषै 
निद्राकी निदृत्तिसें अभाव होवैहै। तैसें 
अविद्यारूप निद्रासे प्रतीत जो होवेहें कमे कत्ती 
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फल । तिनका वी ज्ञानदशारूप जाग्रतविषि . 


अविद्याकी निद्रच्तिसँ अभाव होवेहे। ओ ज्ञान- 
विना अभाव होवै नहाँ॥औ | फ हट 
१ इच्छाके अभावतें जो कमेका अछभोग . 






होवै नहीं। तो ईरका संकल्प मिथ्या होबैगा ॥ 


क A ~ 
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इच्छा दूरि होयजावे - > होबै खो ~ 
ik होयजावे । तौ केका फल होवै | है॥ और 





* उत्तर ॥ ६१-९३ ॥) प्रयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२ || [ विचा 
¬ == == = ० 0060 पि 
| 


> नीके कपेयी छ होते 
कहते । “फलमोगविना अज्ञानीके कमे .ताङूं तो कमेका फल होने नही 






निचि होवै नहीं” | यह ईश्वरका संकल्प है ॥ २ ले कम तौ फलकी हि 
जो इच्छाके अभावतें करे कर्मका फल होवे ४ । परं ्रवणके अभाने (सं 
नहीं । तौ ईश्वरका संकल्प मिथ्याहीं होवेगा | किसी अन्यनिमिततते ज्ञान हे 
औ “सत्यसंकल्प ईश्वर है” । यह वार्ता ` ताङ तौ इच्छारहित कमैके पर 
शाख प्रसिद्ध है । यतै “इच्छाके अभावतें पूष |. दूरिहोवे नहीं । = भें 
करे काम्यकर्मका फल होवै नहीं । यह वात्ता | यह वेदांतका सिडांत है। उ 
विरुद्ध है ॥ यते ज्ञानसें विना कर्मका फलमा 
२ जो इच्छाके अभावतेंहीं काम्यकमंफल | होवै नहीं॥ और ती 
नहीं होबै । तौ अशुभकमेका फल किसीई वी | ॥ ९० ॥ पूर्व कहा जो “पाष 
नहीं हुवाचाहिये ॥ काहेतें - अशुभकमेका फल संपूर्ण अशुभकमका नाश होवेह १ | क. | । 
दुशख हे \ ताको किसी बी इच्छा ह नहीं रे "सो वात्ता दी बने नहीं । हे 
याते ज्ञानविना कमके फलका अभाव होवे | अनंतकल्पके जो अशुभकर्म हैं । तिनका i 
iS Ui ले जन्मविषे मायथ्ित्त बने नहीं औ गंगाना 
र सलह नराल पूव कह्या “जैसे कके | ओ ईश्वरका नामउच्ारणसे आदिले फ 
पाका ह रचा. | लाग नसमा 
तैसें कके अनुष्ठानसें अनंतर बी जो टी 2 शानकेही अल हैं । यातं सर्वपापके गानि 
हो छ जा पुस | कहें । यते ज्ञानसँही सर्वपापका नाश ह 


“0 नि 
.. सोबातौ बी बेदांतपतई नहीं जानिके | __। ९१॥ पूर्व कह्या जो “निल्यनेमिक्ति 

जादै | हत का Hal जो कै | ऋणं जो केश होवेहे । सो ४७ क्‍ 
करे . अथवा फलकी इच्छारहित कमका फल है। याते संचितनि विद्धा 

तिनङ कमका फलभोग तौ | और हेही? | 

परतु इच्छारहित कमसे गत" य श | सो वार्ता बी बने नहीं | ष 
ओं इच्छासहित जो कै करे उ रोव | अनंतमकारके संचितनिषिद्ध जो क 
भोग तौ होतेह । परं अव; फो ७ केवल तिनका फल बी अनंतमकारका दुःख है।के 
ह +` अ र अनुष्ठानका छेशहीं तिनका फल 
FIND करण होयके श्रवणते दोय $ | शोर 

कमेकी ॥ र 2 कि पा कि ओ ज्ञान | इन तीनसैं EF २ क्रियमाणो श्री र होषेहे | 

होबैहै । याका चतुर्थकारण 





परार्ध नहीं || ५ प्रायश्चित्तस ओ ज् ही 
; भोगले नत्ति होगे ३ रि रो । औ | 


` ` आयश्चित्तसँ होवैहै।स्रणैनिद्ृति ज्ञानसँ ॥ 
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पुल 


रंगः २ ] 
रे | 


। सो सो बातो थी बने नहीं । काहे ॥ ९३॥ समन को 


अनंत हैं। तिनका एकजन्मविषे 
भोग बन नहीं ॥ आ 
प एकपुरुषर एककालमें नानाशरीरसें जो 
i भोग क्या । सो वी सिद्धयोगीविना -ओरकू 
बने नहीं औं “सिद्धयोगीके वी और तो 


संपूर्ण सामर्थ्य होवैहे । परंतु ज्ञानबिना मोक्ष | वी संभवेहे। यातें ग्रंथका आरंभ बनेहे ॥ 


ने रोवे नही” । यह वेदका सिडांत हे ॥ 
| इसरीतिसें काम्यकमे ओ निषिद्धकर्मकै त्या- 
पक्षेगिके जो केवलनित्यनमित्तिककम अज्ञानी करे। 
निद्यनैमित्तिककमेका फल भोगनेके वास्ते। 

 पूवै जो शुभअशुभकमे करेंहें तिनका फल 

क ।भोगने वास्तै अनंतशरीर होवेंगे । मोक्ष होवे 


ंगान्‍नहीं । याते ज्ञानद्वारा वंधकी निदृत्ति ग्रंथका | 


के योजन बनेहे ॥ जैसें स्वम्नविषे जो मिथ्या 

हदा प्रतीत होवहे । तिनकी जाग्रतविना 

के ानिद्क्ि होगे नहीं । तैस वंध ची मिथ्या 

ब्र तीत होवेहे । ताकी बी ज्ञानरूप जाग्रतविना 
निहृत्ति होवै नहीं ॥ 


तग 
नि 
का 





॥ संवंधमंडन (७) ॥ 


RE i toni ES SH 
| ; 


५५ 


॥ संबंथमंडन (४) ॥ 
॥ ग्रथका आरंभ बनेहे ॥ 


इसरीतिसैँ ग्रंथंके अधिकारी विषय प्रयोजन 
संभवेहें ओ अधिकारीआदिकनके संभवते संबंध 


॥ दोहा ॥ 
दाइ दीनदयाल जू । 
` सत सुख परमग्रकास ॥ 
जामें मतिकी गति नहीं । 
सोई निश्रलदास ॥ १५॥ ` ` 
इति श्रीविचारसागरे अनुबंधविशेष- 
निरूपणं नाम दवितीयस्तरंगः ` 
समाप्त ॥ २ ॥ 
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॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥ 





॥ अथ श्रीगुरुशिष्यलक्षण ॥ ९४-९६ ॥ 
ओ 
॥ एरुभक्तिफळप्रकारनिरूपणं ॥ ९७-१ ०८ ॥ 


ह 
॥ ९४ ॥ ग्रंथारंभकी प्रतिज्ञा ॥ करनत॑ श्रोताईं बोध सुखसेँ होगैै 





॥ दोहा॥ - लाए रषे संवादसे अवका १ 

पेस च्यारि अनुबंधयुत । ॥ ९५॥ अथ श्रीगुरुलक्षण | ५ 

2. 22258 हे जु नर वेद्अर्थक भले पिछाने। ' 
। मछिका पप ॥ १॥ आतम बह्यरूप इक जाने ॥ ४ 
५ टीका; च्यारिअनुबंधसहित ग्रंथई जानिके पट 
ज्ञानसहित गुरुसे जो पुरुष पढे अथवा एकाग्र भद पंचक बुद्धि नंसाचं | | 





चित्तकरिके सुने। सो पुरुष मोक्षका पंथ जो ज्ञान उदय अमल बरह्म दरसावे ॥ ३। | 








त करै ह ताइ प्राप्त का त हः अप मिथ्या सृगतृषा समाना | 

bi सव इम भाखत नहिं आना | 

रा. अनयासहि मति भूमिमें। सो शर दे अकछुतठपदेसा। | 

|. शान चिमन आबाद ॥ छेदक सिखा न छुंचित केसा ॥ १॥ 

|! इहि कारन कहतह । दीकाः- “बेदके अभैकूं 

का क सिष्य सवाद ॥ २॥ ` त । यह कहनेसें अधीतवेद अ 

pe टीकाः-- रुशषिष्यके संवादसें अर्थ निरूपण । यह कह्या ॥ औ जीवब्रह्मकी 

| ॥१२४॥ ज्ञानरूप : । यात आत्मज्ञानविषै 

f I चिमन कहिये वगीचा | | आबाद व्है कहिये प्रफदित जे — 
॥ 
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॥ शुरु ओ शिष्यके लक्षण ॥ ९४-९६ ॥ 


त FE Re । | 
हृतीयस्तरंगः दे | ५७. | 


होवै सो आचाये होवैहै। यह कह्या॥ | दरसाबै कहिये आत्मरूपकरिके साक्षात्कार 
क्‍ ति पढ्या होवे ओ ज्ञानविषे जाकी निष्ठा | करवावै॥ औ 0 


न होवै सो आचाय नहीं.है ओ ज्ञानविधै जाकी | , ८ सर्वसंसारकै मिथ्याख्पकरिके उपदेश 
निष्ठा होगे ओ वेद नहीं पढ्या । सो वी आप तौ 
है परंतु उपदेश करने योग्य आचाये नहीं। सो अञ्खुतउपदेश देनेवाला आचार्य 
। काहेंतें वाई जिज्ञासकी शंका मेटनेकी ॥ ओं केवल आप झुंडन कराइके 
भुक्ति नहीं आबेद्दै ॥ जाके चित्तविषे शंका उठे | शिष्यकी शिखा छेदनमात्र करनैवाला अथवा 
नहीं ऐसा जो उत्तमसंस्कारवाला जिज्ञास है। | औरकोऊसंप्रदायके चिन्हमातरसैं अंकित करने 
पकरि तौ उपदेश करनेविषे समर्थं है बी । | वाला । आचार्य नहीं कहियेहै॥ ४ ॥ 





परंतु सर्वके उपदेश करने योग्य नहीं । यातें 


आचाये नहीं । कितु 
१ अधीतबेद होवे । ओ 
| २ ज्ञानविषे जाकी निष्ठा होवै । 
ह | सो आचाये कहियेहै ॥ औ 
| ३ शिष्यकी बुद्धिमै आन जो होवै पंचप्रकारका 
भेद । ताङ नांनांयुक्तिसें दूरि करनेविषे समर्थ 
हे ॥ जीवईशका भेद । जीवनका परस्परभेद । 
भीवजडका भेद । इंशजडका भेद । जडजडका 
| द । यह पंचप्रकारका भेद है । ताङू 
खंडन करे । काहेतें भेद भयका हेतु है। याते 
पदका निराकरण अवश्य कतेव्य़ है ॥ 
| ४ भेदका निराकरणकरिके अद्रय ओं अमल 


॥ दोहा ॥ 
करत मोठ भवग्राहतें । 
दे असि निज उपदेस ॥ 
सो देसिक बुध जन कहत । 


नहि कृत गेरिकवेस ॥ ५॥ ` 
अर्थं स्पष्ठ ॥ ५ ॥ 


॥ ९६ ॥ ॥ शिष्यके लक्षण ॥ 
॥ दोहा ॥ | 
देसिकके लच्छन कहे । 
शुतिसुनि वच अनुसार ॥ 
सो लच्छन हें सिष्यके । 
है जिनतें अधिकार ॥६॥। 





| ॥१२५॥ पंचसेदके लंडनकी सुक्या | करण थौ नियमाला 


[|| ॥ १९९॥ पंचभेदके खंडनकी युक्तियां 
गह हैं:-- 


| १ जीवईशका भेद कल्पित है । अतरिद्यामाया- 

रूप उपाधिक्कत होनेतें । घटाकाशमठाकाशके 

भेदकी न्यांइ ॥ र 

याँ द | २ जीवनका परस्परभेद कल्पित है। साभास- 
द| अंतःकरणरूप उपाधिकृत होनैतैं । नाना 

घटाकाशनके भेदकी न्यांइ ॥ 





| ३ जीवजडका भेद कस्पित है ।:सामासअंतः- | युक्तियां है ॥ 
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करण आ निरामासनामरूपमयउपाधिक्ठत | 
होनैतैं । खप्तगत चरअचरकी न्याँई ॥ | 
४ ईंशजडका भेद कल्पित है । सामासमाया 
औ नामरूपमयउपाधिङत होनेतैं । साक्षी औ 
. खमप्रपंचके भेदकी न्यां | 
५ जडजडका भेद कल्पित है । नामरूपमय- 
उपाषिङृत होनेतैं । रज्जुविधै कल्पित सपेदंडा- 
दिकके भेदकी न्याई ॥ RS 
ये पांचग्रकारके अनुमान । पंचभेदके खंडनेमें 








FS ; 
। १ ६. । गुरुमक्तिका फळवर्णन ९७-१०८ ॥ [ विधा |. 
| च द शर न कि जद बचे सो जक 


गुरु ताके लक्षण कहे औं जिन साधनसें | अञुभवकरिके 4400 खेद भा 
। त अधिकार होगे सो साधन शिष्यके | द ॥ इसीकारण रामाबुज ओ मधे १३ 
2000... + जो | लेके जो नानापुरुष हुएहें । तिनै (अ 
5 न जग है भ अर्थका विचार वी कियाहै परंतु | छ 
'.' अपिकारीके लक्षण पूवं कहे । सीई लक्षण लि ६ पल गुर, 

(000 द किया । यातें भेदविपे निश्चयकरिके जक ते 
रूपी खेदर्कूहीं मातत भये । झुक्तिरूप र 





' शिष्यके जानि लेने ॥ ६॥ 


4 ९७ ॥ ॥ अथ शुरुभक्तिका फलवर्णन ॥ | उन मातत नहीं भया ॥ । 
॥ दादा ॥ | यद्यपि रामानुजआदि जो भयेहे। ति} 
“+ ल ' = चरो क्र गु ne ~ 
ईश्वरतें गुरुमै अधिक ।. बेद अपने अपचै शरसी पढिके विचाप्याहै३) 
धारे भक्ति सुजान ॥ चारिके व्याख्यान कियाहे। तथापि जिने 


| उनूने बेद पळ्चा सो गुरु नहीं । काहेतै “जोई 
| बिन ह प्रवीनहू ॥ ७ ॥ ब्रह्मकी एकताका उपदेश करे सो ए 
म रह न अतिमश्षीन र यह पूर्व शुरुलक्षणके भरसंभमें कहि आये औश्अ 
दकाः (सुजानपुर) गुरुम २चरस | जो पाठक हुवेहें । सो. जीवबह्मका भेद य 
अधिक भक्ति कर। काहेतँ जो सबेशांें भवीण | देनैवाळे इवहे । यातैं उनकेविषै जो गन 
वी पुरुष होवे । सो वी गुरुके उपदेशविना प्रयोग करेहै । सो अईतके समान मैं 
ज्ञानक प्राप्त होवे नहीं ॥ ७ ॥। ड 
जो पूरदोहेमें वात कही सोई इष्टां प्रति- 











अहत शुरुपदका विषय नहीं है। तै र म 
पादन करहँ$- रे हे र तल 
| `` ॥दोहा। बोर रह से रुप । 
| क शुरु कहद परतु सो शुरु नहीं हैं । य ॒ ौ 
पेद उदधि बिनशुरु लखे । सै हुवेहें । ति 


` रागे लोन समान ॥. 

» दर रस्जुस द्वार वहे । न | 
बक भश अविकान॥॥ ८॥ | नङ और की Ms स a 
णी उदपि हे जो | बिना आही बके को स 
जैसे सारसु पैठिके पे भार ₹॥ | अथवा भेदवादीपुरुषसें पढिके विचारे | 

| ह सो ङ्ग केवलात्‌ ; न यि जलकू जो शान्‌ भेदरूपी क्षारङू अज्गुभवकारिके जन्म १ १ 
हि तासूं हे प्राप्त होपेहे । क जो रुपी केकी अचुभव करे । यह ` | 


शण है । सोई प्रथमतरं र ॥ १२७ ॥ विषय कहिये अर्थ नहीं है ॥ | | 



















ही ॥ 
हे 
०१, 


। 
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BS न 
बादररूपी ब्रह्मविदग॒ुरुके झुखट्वारा जो 
सुनिके विचारे ताई अभृतसें बी अधिक 
नै $आनंदका हेतु वेद होवेहे ॥ जैस समुद्रका जल 
शा खरूपसे क्षार है आ बादरद्वारा मधुर होवह । 
'मिसे वेदका अथ ब्रमज्ञानीगुरुद्वारा आनँदका 
हेतु है ॥ < ॥ 
॥ ९८ ॥ जानगुदस वद्अथेक पठन 
तो| ओ श्रवणकी योग्यता ॥ 


|| पूर्वदोहेमें यह बात कही जो “गुरुसै पढ्या 
ननज वेदका अथ है। ताके विचारसें डुक्तिरूपी 
जोईफल ग्राप्त होवेहे । तासों गुरु ज्ञानी होवे अथवा 
हो अज्ञानी होर्व। ऐसा विशेष नहीं कह्या। सो 
भव कहेहेंः--“थद्यपि ज्ञानहीन गुरु नहीं” 
यह पूवे कही आये । तथापि पूर्व कहीं 
बृढवार्ताकू दषटांतसे प्रतिपादन करेंें 


क्र ॥ दाहा ॥ 
ति पुट घट सम अज्ञजन। 
क मेघसमान सुजान ॥ 
i वेद इहि हेत॒तें । 
त्रिं ज्ञानी तजि आन ॥ ९॥ 
तमे, टीकाः 
हँ ॥ १ अज्ञ कहिये अज्ञानी जो जन हैं। सो 
हृतिषुट कहिये मसंक ओ चरसआदि जो चमे 
4 0 पात्र अथवा घटद्वारा ग्रहण किया जो समुद्रका 
रल । सो बिलक्षणस्वादका हेतु नहीं है। तस 
९ श्ज्ञानीपुरुपद्वारा ग्रहण जो किया बेदरूपी 
र ग अथेरुपी जल । सो बिलक्षणआनंदका 
नहीं । याते अज्ञानीपाठक चमेपात्र ओं 
3 ४ समान है॥ ओ 
| २ सुजान कहिये ज्ञानी । मेघके समान है। 
` है वात्तों पूर्व ्रतिपादन करीहै ॥ 












॥ ज्ञानीयुरुसे वेदअर्थके पठनभ्रवणकी योग्यता ॥ 


री MIMNIES Mees oie dats 


५९ 








यात चमेपात्र ओ घटके समान जो अद्वानी 


पाठक ह ताक त्यागिके सेघसमान जो ज्ञानी । 
ताहीसूं वेदका अर्थे पढै अथवा सुने ॥ .९ ॥ 


॥ ९९ ॥ साषाग्रंथसं बी ज्ञान होवेहे ॥ 
श्ञानवानकें पास वेद पढे” । या कहनेतें 
यह शका होषह;-- जो वेद्की श्रुति 
तिनहींद्ारा जीवबह्मका स्वरूप विचारनतें ज्ञान 
होबेहै । अन्यसंस्कृतग्रंथनसें औ भाषाग्रेथनसैं 


ज्ञान होगे नहीं। यातें भाषाग्रंथका आरंभ 
निष्फल होषेगा । ताके 


समाधानका दोहा ॥ _ 
ब्रह्मरुप आहि बहयवित । 
ताकी बानी वेद ॥ 
भाषा अथवा संसङ्गत | 
करत भेदभ्रम छेद ॥ १० ॥ 
टीकाः- “ब्रह्मवेत्ता जो पुरुष है । सो 


ब्रह्मरूप है । यह वात्तो श्रृतिविषे प्रसिद्ध हैं। 


यातें ताकी वाणी वेदरूप हैं । सो भाषारूप 
होवे अंथवा संस्कृतरूप होगे । सवया भेद- 
श्रमका छेद करहे॥ ओर | 

जो कहेहे।- “वेदके बचनविना ज्ञान होवे 
नहीं ॥ | 

सो नियम नहीं ॥ जैसे आयुर्वेदम कहे 
जो रोग औं तिनके निदान औ औषध । तिन 
संपूणका अन्यसंस्कृतग्रंथनसें ओ भाषाफारसी 
ग्रंथनसें ज्ञान होय जावेहे। तैसें सबेका आत्मा 
जो ब्रह्म ताका ज्ञान वी भाषादिकग्र॑थनसे होवेहे) 

इसवास्ते सबेज्ञ जो ऋषि ओ मुनि इवेद । 
तिनोंने स्मृति औं पुराण ओ इतिहासग्रेथनमें 
बह्मवियाके प्रकरण कहेदै ॥ जो वेदसे बिना 
ज्ञान न होवै तौ ने संपूणेकरण निष्फल होय 


| जावैंगे । यातें आत्माके खरूपका प्रतिपादक | 
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ोवैहै । सो = ज्ज्ञ न दि सन्न जब सेवतें । 5 वहै प्रसन्न जब सेवतें । 


८ त औाग्रंथसें बी 
वान होबैहै । यह वार्ता सिद्ध हुई ॥ १० ॥ 
॥ १०० ॥ जिज्ञासु अ्र्मवेत्ताआचार्यके 
 सेवाकी कतेव्यता॥ | 


 ॥द्वोहा॥ 
बानी जाकी वेद सम । 
` कीजे ताकी सेव॥  |वी अधिक है। काते _ 


; 2 रा 
॥.१२८ ॥ “भाषाग्रेथसैँ ज्ञान होवै नहीं” । | संस्कतम्ंथ बी अवताररचित नहीं । तिनै १ 


ऐसा आग्रह करे ताकूं पूछैहैः-१' भाषाग्रंथ वेदके 
अनुसारी नहीं यातैँ तिनसैं ज्ञान होवै नहीं २ अथवा 
वे भाषारूप हैं यातै तिनसैँ ज्ञान होवै नहीं 
४ वा अवतारशरीर रचित नहीं यातें तिनसैँ ज्ञान 
हीवे नहीं 9 वा अञ्जद्व हैं यातें तिनसैँ ज्ञान होवै 
नैहीं | ये चारीविकत्प हैं | तिनमैं | 

, १ “बेदके अनुसारी नहीं” । यह प्रथमपक्ष कहै 
ती (१) वेदके पाठके अनुसारी नहीं । (२) वा 
वेदैके अथेके अनुसारी नहीं ॥ 

' (१) जो “पाठके अनुसारी नहीं” । ऐसे कहो 
तौ अन्यसंस्ङकतग्रंथ बी वेदपाठके अनुसारी नहीँ । 
यातै तिनसैं बी ज्ञान न इुवाचाहिये || औ 
(९) “जो वेदके अर्थके अनुसारी माषाग्रंथ नहीं!” 
ऐसे कहाँगे तौ सो बने नहीं । काहेतै जैसै केईक- 
सस्छत्रंथ वेदअर्थके अनुसारी हैं। तैसें केईकप्राक्ृत- 
अथ बी वेदअर्थके अनुसारी हैं । यतै जैसै आयु- 
वेदक अनुसारी अन्यसंस्कृत औ परकृतग्रंनरे सोषध- 
आदिकका ज्ञान होवैहै । तैसें वेदअर्थके अनुसारी 


। । | संत ओ ग्राइतग्रथनसैं ज्ञान होवैहै ॥ 


+ र “जो भाषाग्रंथ भाषारूप है यातैँ तिनसे ज्ञान 
सस्ङ्गतग्रंथ देव- 
















न हुवाचाहिये ॥ ` 
४ जो कहो “भाषाग्रंथ अशुद्ध है |! 
याके ४०१ के अंकउक्तरीतिसैँ प्राङ्गतके द्वय 
संस्क्ृतग्रंथ अशुद्ध है । तेस संस्क्कतके नियम) 
प्रथ अशुद्ध हैं । अशुद्धता दोनूमैँ तुल्य है| 
इसरीतिसैँ भाषाग्रंथसै ज्ञान होवै नई रै 
मानना हठमात्र है ॥ इसी अभिप्रायतै नानक | 
रामदासस्वामी एकनाथस्वामी ज्ञानुबाआदिक 
महात्मापुरषोचै प्राकृतवाणी रचीहै। सो जैसे क ३ 
कारक है। तैसे आधुनिकत्रह्नवेत्तापुरुषोन जे 7 
ग्रंथ कियेहें । करीतेहैं औ करियेंगे ।/ 
संस्कृतके अभ्याससैँ रहित अधिकारीपुरुषनके को" 
कल्याणके हेतु हैं ॥ औ | 


# ००, 
क्र end! 
५०७ \ 


अपश्रंरितराब्द्के उच्चारणकी निषेधक 2? 
प्रमाण देके जो भाषाग्रंथनका निषेध किंयाहैसो| 
पांडियकी प्रबछताके लिये कियाहै । काहेतै श्र 
रचित सूतसंहिताविषे “संस्क्रतप्राकृतकरि बौ 
पद्य अक्षरोंकरि अरु देशभाषाके अक्षरोंकरि गे ` 


करे सो गुरु हाहे” इसजर्थवाले वामक 


“नारू है। तेसै पराइतप्रंथ नरभाषारूप हैं । भाषा RT र क FR सर्व लौ 
द द छ [है 42: शाल्नब्याख्यान दि 
है री म अवतारदारीररचित नहीं। यह. औ यालब्याख्यानआदिकबैदिकम ६ 
तिनसे ज्ञान होवै नहीं । रत करेगे ती ३ यात | छोप होवैगा औ अतारिद्तलजशापषाव्यवर्ी 
. २ ‹ ७६६.११२१ तो | केइंक , ५ 


सया निषेध बने नहीं। यातें परिशेषत | 
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चो ३ म 
_ तृतीयस्तरंगः ३ ] ॥ तन ओ मनअर्पणका प्रकार ॥ | . ६१ 
|. १ जो इखरकी सेवा है सो अच्टफलका | करे दंडजिम दंडवत ॥ 





१ हेतु है। ओ कै 
| २ आचायेकी सेवा है सो अद्टफल औ धारे उत्तमअंग । 


भे इष्ठफल दोका देह दै । पावन पादसरोज रज ॥ १२ ॥ 
वे३। (१) जो वस्तु धमेअधमेकी उप्पचिद्वारा। दीका$- जव गुरु प्राप्त होवे तव दंडकी 
यै; फलका हेतु होवै। सो अदृष्टफलका न्यांइ सोष्टांगग्रणाम करे औं पावन कहिये 
[| हेतु कहियेहे ॥ ओ पबित्र जो हैं पादरूपी सरोजकमल । तिनकी 
॥)| (२) जो वस्तु धमेअधमेकी उत्पत्तिसँ विना | रज जो धूरि। ताक उत्तमअंग कहिये मस्तक 
_| साक्षातफलका हेतु होवै । सो इष्टः | उपर धारे ॥ १२॥ 
B.'s श ल on ॥ चोपाई ॥ 

१ इश्वरकी जो सेवा है उत्प- 
५ | चिद्वारा अंतःकरणकी शुद्धिरूप फलका हेतु है। उरु समीप पुनि करिये वासा। 
न ह याते ईश्वरकी सेवा अददष्टफलका हेतु है॥ औ जो अति उत्कट ब्हे जिज्ञासा ॥ 
॥ २ आचायेकी ह ए 8242 अपेक्षाविना (तन मन धन वच अपी देवै । 
॥ । आचायेकी प्रसन्नताकरिके उपदेशरूप फलका | न चाहे न्तन के ॥. 
साहिद । यातें चकणा हेह है. औ बहो जो hy हिय बंधन छेवे ॥ १३॥ 
८. /उप्पत्तिद्वारा अंतःकरणकी शुद्धिरप फलका | 5१ सष्ट॥ १३ ॥ 
| तु है । यात अदृष्टफलका वी हेतु है ॥ ॥१०२॥ ॥ अथ तनअपणप्रकार ॥ (१) 


क वे कं वारे 

जे ॥ इसरीतिसैँ आचार्यकी सेवा ईश्वरकी से 0 तारे 

बी उत्तम है। यातें जिज्ञासु सवेप्रकारसें वरह्म- तनकार बहु सेवा विर 

नेक्षवेचाआचार्यकी सेवा करे ॥ ११ ॥ आज्गा शरुकी कबहू न टारे ॥ 

` |॥ १०१॥ ॥ अथ आचार्यसेवाप्रकार॥ | ॥१०३॥ ॥ अथ मनअपेणप्रकार ॥(२) 

_॥ सोरा ॥ मनमें प्रेम रामसम राखे। _ 

॥ है जबही णरुसंग । दै प्रसन्न गुरु इम अभिलाखे॥ १४॥ 

है श्रुतिका । यज्ञसंबंधी व्यवहारविष॑ अपञ्रंशितशब्दके | ॥ १३० ॥अम जो भक्ति ।सो राम कहिये 

र जे उचारणका निषेध तात्पयीर्थ है । यह शिष्ठपुरुषनका | परमेश्वर ताके सम कहिये तुल्य राखे || अर्थ यह 

अभिप्राय है ॥ जो गुरुकूं परमेश्वररूप जानिके ताकी भक्ति करे । 
न यह श्रतिप्रमाण हैः-जिसकूं देवविषै परमभक्ति 

जज ॥ १२९, ॥ दोपाद । दोजाजु । दोहरत । हृदय | यामै यह श्रतिगरमाण है ते) गरे 

जौ शिर । इन अष्टअंगनझूं भूमिविषे ऊगायके जो | है औ जेसी देवि 2 यो बह) 

“ (देडकी न्याई दीर्घनमस्कार करिगदै | सो साष्टांग- 'भक्ति है । तिस सहात्माकू ये कहे जो bs 

प नाम ह॥ 'एकतारूप बदके अर्थ । वे आपहीं प्रकाशतेह॥ 

है 52० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ५२8 0 92022: 
: | ४ ८ पे? 2. Se pelo 


ड 4 
५ “000 
भा ` 
















> 
कि शकक का 





६२ 


पिक 27७७२ xp जा 
Lag 
7 त “ie sien, ~ p- 
हद SS sd xs des 





दोषदृष्टि खपने नाहि = ज नहि आते ।  |े। यह दूसरेमकारका धनअर को को 
हरे हर ब्रह्म गंग रवि जाने ` | कड शंका करैहैः- जो | 
गुरु मूरतिको हियमें ध्याना आचाय गृहस्थ नहीं होवेहे । |] 
धारे जो चाहे कल्याना ॥ १५ ॥ सो शंका बने नहीं । काहे पनि 


९ अं भरे सै आदि पत फे ओ यप. 

०0॥ ॥ अथ घनअर्पणप्रकार ॥(३) | ओँ ,उद्दालकसँ आदिलेके बन 
3 नी हाली ८५ आचार्य ग्रहस्थहीं वेदविषै बहुत सुने ३ 
पत्नी पुत्र भू यातं गृहस्थ वी आचार्य संभवैहै ॥ १७ 


दास द्रब्य अह तीहि विनासी ॥ ||, ,॥ अथ वाणीअधैणविष | 


धनपद इन सबहिनङूँ भासे । उनगन सर्के नाती 
व्हे गुरुसरन दूरे तिहि नाले॥ १६॥ | गाते उनगन अरकं बानी सु 
दाष न कबहु अपन करि इप ध, 
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| गोरा ॥ 

धनअर्पनको 20 ।॥१०६॥ शिष्यका गुरुके संबंधमें ङा 
| | _ एक कह्यो सुन दूसरो ॥ ॥ १ ९९-8 ०८॥ ` 
| ्हैग्रथशर्व। ॥ सो ॥ ६ 
याज्ञवरक्य सम देह तिहि ॥१७॥ | जो चाहे कल्यान । | 
fi क ॒ | 

|? पीस आदिखेशे जहि ह्मि पणे मन धन वच अरपि झा 
'. घान्यपयत सारे धन कहियेहें ॥ तिन सबैकू भस बहुत शुर्स्थान्‌। ` | 


` ्यागिके। त्यागी जो गुरु है ताके सरणे होगे । भिच्छातें जीवन करे ॥ १९ | 
| यह धनअपेण 4002 काहतं गुरु त्यागी हैसो | टीकाः- जो पुरुष अपना कल्याण पं 
9 आप ता अंगीकार करे नहीं परंतु तिन गुरुकी | सो परीतिसैं तनआदि अधैणकरिके 
भासि वास्ते धनका त्याग कियाहै । याते ऐसा जो | बहुतकाळ गुरु जहां होतै ता स्थानि 
त्याग ह सो वी गुरुरूंहीं अर्पण कहियेहै ॥| औ | समीप यु क ह्‌ र ता सा | हौ 
Se तीर जाझ अये माण धारण करे ॥ १९ चढाई | कहिये प्राण धारण करै ॥ १९ ॥ 














गुरु के उप ॒ ४ गुरु जब रांतिविे स्थित होतै तब ता! 

| ताकूं अ करें । तव रूप कहिये गंगादेवीरूप दे ॥ र 
4 दे रूप कहिये विष्णुरूप जानै | | गुरु जब वचनरूप किरणोकरि आ 
९ गुरु जव क्रोध करें । तब ताकू हररूप कहिये सहित अश्ञानकू दूरी करें | तबताकूं : कै 
शिवरूप जाने || काहिये सूर्यरूप जाने ॥ | 


` ३ गुरु जव राजसीव्यवरा्विते नहवेत्तागुरुविषै शिष्य सर्वदा ईशर 
रै गुर जब ण पै तसर होगें । तव राखे । खभबि्रै बी दोषदृष्टि ल्यावै नहीं ॥ | 
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तीया ३] ॥ धनअपेणका प्रकार ॥ i, 
पका ¬ [र्या 
॥ १०७ पाई ॥ स॒ प्रसन्न गरु सन्सुख लेखे॥ 
| सो भिच्छा धारे दसिक आगे । | विनती करे दोउकर जोरी । 
निज भोजनङ नाह पुनि मागे॥ | शरुआज्ञते प्रख बहरी ॥ २२॥ 
ञो गुरु दुइ ठु जाठर डारे | टीकाः-इसरीतिका व्यवहार करते जब 
नहि दूजेदिन इत्ति संभारे ॥२०॥ i देखे ओ भसन्नइखसे गुरु जव 
१७|| टीकाः-- जो भिक्षाका अन्न शिष्य ल्यावै | गप सन्सुख देखे । तब हाय जोरिके गुरुकी 
हि आपढी भोजन नहीं करि हवे । किट पति भवित करे है भगवन्‌। “मे 
शिक जो गुरु है तिनके आगे घरि देवे औ | ७. चाइ । तब गुरु आज्ञा करे ता भन्न 
रा गुरुके आगे धरिके अपने भोजनङ गुरुसें करे॥| सवा ५ तरे भे 
बुक्षागे नहीं औ एकदिनमें दूसरीवार भिक्षा |... ०. पते उत्तमकभते शुरु कृपा 
में वी मागे नहीं । किंतु गुरु जो कुपा- | करिके शिष्यकूं तनअपेणआदिसेवासें विनाहं 
| = कक ` ॐ | उपदेश करी देनै । तौ विशुद्धअधिकारीका 
. एरिके देवै तो भोजन करे ओं गुरु जो शिष्यकी | ` 20 का एत ८ रीका 
भ्रद्धाकी परीक्षाके निमित्त नहीं देवे तो दूसरे- 3 होय जा हेते यता दो 
दैन हत्त जो भिक्षा ताइ संभारै ॥ २० ॥ फल हैं; एक तो गुरुकी सन्नता औं दूसरा 


Ce 
Tr काल ++क-स-सामा«- सास. 














द ॥ दोहा ॥ अंतःकरणकी | । सो रा वाके सिद्ध हें २२ 
|e मर ० रै -॥ दाहा 
म नि जुरुके आगे घरे। | 
| मिच्छा सिष्य सुजान ॥ we | 
\॥निर्वेद न जियभें करे । 


[न| जो निज चंहे कल्यान ॥ २१॥ | सो आप है। 


a 


ठ ग | सोकाः--निवेद नाम ग्लानिकाहै ॥ अन्य- | ^ र सहाय ॥ २३॥ 
स्पष्ट ॥ २१॥ | ॥ इति श्रीविचारसागरे गुरुशिष्यलक्षण । 
| १०८ ` ॥ चोपाई ॥ गुरुभक्तिफळप्रकारनिरूपणं नाम 


beh 


[| इम व्यवहृत अवसर जब पेखे। | दतीयस्तरंगः समाप्तः ॥ ३॥ 
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॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ चतुर्थस्तरंगः ॥ ४ ॥ 


॥ अथ उत्तमाधिकारीउपदेशनिरूपणं ॥ 





 ॥दोहा॥. |तर्कदृष्टि पुनि तीसरो। 
गुरुसिषके संवादकी । | उत्तम मध्य कनिष्ठ ॥ ३॥ | 
कहूँ व्‌ गाथ नवीन ॥ ॥ चोपाई॥ 
पेखि जाहि जिञ्ञा् जन। बालपनो सब खेळत खोयो। ४ 


होत विचारप्रवीन ॥ १ ॥ 
॥१०९॥ सुभसंतति राजा ओ ताके तर्व- तरुन पाय पुनि मदन विगोयो। 
धार नार गृह मार प्रकासी । 








दृष्टि अदि ओ तकेदृष्टि नाम तीनि 
ह रकी गाया ॥ ३०९-३३३॥ ` |भोग छदै तिङ सब सुखरासी ॥॥ 
'' . तीनिसहोदर बाल सुभ। pte SELL: 
. चक्रवती संतान ॥ . | सगे भूमि पातालके । ं 
सुभसततिपितु तिहिं नमै । _ भोगहि सर्व सँगज॥ ` 
खगे पताल जहान ॥ २॥ | सुभसंतति निज तेजबल। 
a ` | करत राजके काज ॥ ५॥ | 
दनो कहत मह रहि अवसर इक तिहि पिता । ˆ 
ह नन पे जहिय रच्यो विचार॥ & 
जनकयाइवस्क्यकी गाथाकी वा ६ | २२१॥ छदे आलो अद 
गरशिष्यके न्याइ । यह | अद्ृष्ट पड्याहै || । 





॥ १३६ || मार कहिये कामदेव ॥ | | 
। १३७ || समाज कहिये भोगकी सामग्री 
। १३८ ॥ “निज हिय रच्यो विचार यह 
पढटायके हिये विचार”, ऐसा पाठ 
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॥ झ॒मसंतति राजा औ ताके तीनिपुत्रनक्री गाथा ॥ 








सुखखरूप अज आतमा । . | दोहा ॥ 
| ता भिन्न असार ॥ ६॥ करहु राज इम भिन्न तिह । 
इहि कारन तजि राज यह । पालह निज निज देस ॥ 
| जाच आतमरूप ॥ बिन विभाग भआतानको । 
खर्ग भूमि पातालके । भूमि काज व्हे केस ॥ ११॥ 

तिइं पुत्रह करि सूप ॥ ७॥ ॥ इंदव छंद ॥ 

ह ॥ चोपाई ॥ | राजसमाज तजों सब भें अब । 
| अस विचार सुभसंतति कीना । | जानि दिये इल ताहि असारा ॥ 
पत्रि पेखि तिहं पुत्र प्रवीना ॥ और तु लोक दुखी अपने इस । 
सकत समीप बुलाये । में भुगयो जग क्केस अपारा ॥ 


| निज विरागके वचन सुनाये॥८॥ जे भगवान प्रधान अजान स- 


“मान दरिद्रन ते जन सारा ॥ 
। | भाख्यो पुनि यह राज संभारहु । 
है. पताल इक स्वगे सिधारहु ॥ देत विचार हिये जगके भेग 





सागि लद विजा व 
अपर बसइ कासीसुवि स्वामी । i... 

हे इम तात सु- 
रहत जहां सिव अंतरजामी ॥९॥ ने तिहभात सुबुद्धिनिधाना॥ | 
न तिहि होक वेसा ॥ ने इनि आपसमांहि सुजाना॥ 
षाग अंग मजु कीति प्रकासे । दे इखमूल समाज हमें यह । 


 5त्तवाहनि अधिक उजासे ॥ १०॥ | आप भयो चह ब्रह्म समाना ॥ 


कहिये पवङ्कतपुण्यपुंजके बलस अकस्मात्‌ | । १४१ ॥ इस छंदके तुतीयपादका यह अन्वय 
यों सहित अर्थ दैः- जे पुरुष भगवानप्रधान कहिये . 
॥ १३९ ॥ मंत्रिपेखि कहिये मंत्रीकूं नेत्रकी सैन- | ऐश्वर्यवानोंके मध्य मुख्य हैं औ अजान कहिये अज्ञानी 







| ॥ १४० | तिहि लोक प्रवेसा । कहिये.तिस दरिरीननोंके. त्य अंतरसँ दुःखी है॥ | 
सेवके कोक कैलासबिभै रेश करताहै । यह “काशी- | ॥ १४९ ॥ भग नास ऐश्वयेका है ॥ 
५ 


se 





॥ है। ते साराजन दरिद्रनसमान कहिये वे सवेजन | 


- es a 3 ANAC 
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र ॥ तीनिपुत्रौका अहसे निकसना ओ शुरुसे भेटना ॥ [ है 








सो जन नागर बुद्धिकसागर । =-= ागर । [जीवमह्मकी एकता। े एकता । ॥ 
आगर दुःख तजे जु जद्दाना॥१३। | उपदेशत गुन यारि ॥ १५ ति 


तीनिपत्रांका अहसे निकसना | ३४५ | 
| ११२ bas म दोषरहित एकाग्रचित। , 


सिष्यसंघ परिवार ॥ 








 ॥दोह्॥ | | 
यातं तजि दुसमूल यह । लखि दैसिक उपदेस हिय। £ 
राज करो निज काज॥ | चहुधा करत विचार ॥ १८||. 
` करे विचार इम गेहे । मनहु संशु केलासमें। | 
निकस्यो आतसमाज ॥ १४॥ | उपदेसत सनकादि ॥ | 

तिइं सोजत सहुरु चले । 
धारि मोठ हिय काम ॥: , भरे 
अर्थसहित किय तातको । करी दंडवत आदि ॥ १९॥ 
सुभसंतति यह नाम ॥ १५॥ | कियो वास षटमास पुनि। छ 
म सिष्यरीति अनुसार ॥ | 
पतला करी अधिक शरुसेव तिहुँ। | 
बने तामें इक संत ॥ १६॥ मोछकाम हिय धार ॥ २० | । 
वैठ्यो बट विट्पहि तरे। | है प्रसन्न श्रीणरु तबे। | 
_ मुद्रा धारि॥ _ त पूछे सृदबानि ॥ | | | 
॥ १४३ —N 
> गारी ज शो i 3 पे स औ वाक्चाळता | पे 
+ द न सघनता शाखाकी शोभा है । षहेँ॥ 
यतै गनगरकारकी सघनताकरि युक्त है।। १ हि ओ बुद्धिमंदता । ये ती 

I, षह॥ 

५... भद्रामुद्रा पा रोक होवैदै "उत अँगुषठतरजनीके ये दसिहतापनीयउपनिषद्उक्तदशदोष ( 


| हर A हे याहीकू लोपामुद्रा तकेसुद्रा ओ तिनतैं रहित ॥ | 
(चोरी दाः तीन जि ४ ॥ मानो कैठासमै दक्षिणाम तस 
च्यारिसनकादिकनकू उपदेश १ 
यह अधे ह्वै । | र 
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र ३] ॥ तत्वदृष्टिकी मोक्षद्च्छासूचक विनति ॥ 














ही? नमी ९७ ` 
क्वि कारन ठम तात तिइ। ` ॥ ११४ ॥ तत्त्वदृष्टिकी मोक्षइच्छा- 
|| बसहु कोन कह आनि ॥२१ | सूचक विनति॥ 

तलि तब लखि हिये । |... ॥ दोहा॥ 

| निज अल ॥ गुरुको लली दयाढता । 

कै उभयकर जोरि निज सिष्य हिये भौ चेन ॥ 
अभिप्रायके बैन ॥२२॥ . | काज सिद्ध निज मानि हिय। 
॥११३॥ mi भासे सबिनय बेन॥ २६॥ 

, ॥ तत्वदृष्टिरुवाच ॥ भो भगवन तुम कृपानिधाना । 

| ओ भगवन हम आत तिहुँ। |दी सर्वज्ञ महेस समाना॥ 

॥ | छुमसंतति संतान॥ | हम अजानमति कछ न जाने। 
लख्यो चहं बह भेव हिय । जन्मादिक संसृति भय माने ॥ २७॥ 
| दीन नवीन अजान॥२३॥ | _ कम उपासन कीने भारी । 

| १ आज्ञा व्हे रावरी । और अधिक जगपासी डारी ॥ 

| तो व्है पछि प्रवीन ॥ आप उपाय कही शरुदेवा। | 
॥आप दयानिधि कस्पतर। | न्दे जातें भवदुखकों ठेवा॥ २८ ॥ 
| हम अतिदुखित अधीन ॥ २४॥। पुनि चाहत हम परमानंदा। 


“| ॥ ओऔीयरुस्वाच ॥ ॥ सोरठा ॥ ताको कहो उपाय सुछंदा॥ ` 


नहु सिष्य मम बात । जब कूपा कारि काहि हो ताता ॥ 
१. जो पूछहु तुम सो कहं ॥ तब व्हे हे इमरे इसलाता ॥ २९ ॥ 






त हिये कुसलात। | . टीकाः हे भगवन्‌! आप कपानिधान 

`| संसय कोउ ना रहे ॥२५॥ | हो औ सदाशिवके समान आप सबेज्ञ हो ॥ आ 

5। ॥ १४७॥ हे तात।. | तत्तरदृ्टिनें तेवीसवें दोहाविषे इन ह तीनप्रश्नोमैंसे 

| १ तुम तिहं किहि कारन बसहु! यह प्रथमप्रश्नहै॥ | द्वितीय औ तृतीयप्रश्नका उत्तर पहिंडे दियाहै औ 

| २ कौन कहिये तुम आपसमैं क्या लगते हौ? | ताके अनंतर प्रथमप्रश्नका उ, दियाहै॥ - ल 
तिश यह द्वितीयप्रश्न है ॥ औ ॥ १४८ ॥ इदे हमने सकामकमे औ उपासन | 
| ३ कहा आनि कहिये किसके पुत्र हो? यह | बहुत किये । तिनतें मोक्षरूप बांछितफल प्राप्त भथा | 


तृतीयप्रश्न है ॥ | नहीँ । उल्टा संसार बढ्या । यह्‌ अभिप्राय है ॥ 8 
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। मोक्षशच्छाकी श्रांतिजन्यतापूर्वंक मद्ावाक्यका उपदश ॥ 


हु 0 ना या] 
जन्ममरणसैं आदिलेके जो | जन्म नास पुनि । 


आ संसार है तासे इहं । ताको | ग्राँतिजन्य तिहि मान ॥ २१ 

ह ायकतो॥ क औ परमानंद | एरमानंद स्वरूप ठू । 

सा औ कके अंनंतअबुष्ठान | . हि तोम दुख शा ॥ 

करे वी । परंतु उनसे इमारेकू वांछितफल मास | अज अविनासी त्र चत्‌ | 

भया नहीं ओ उल्टा संसार उनसे वदता | जिन आने हिय छेस ॥ ३३ 

गया । याते आप औरउपाय बतावौ जा- टीका; हे शिष्य ! । 

करिके हम ठतार्थ होवें ॥ २९ ॥ विषै औ जन्ममरणसें आदिलेके जो १॥॥' 
१३५॥ गुरुका उत्तर (मोक्षहच्छाकी | संसार है। ताकी निहत्तिविषे जो तेरे) 
ञ्रांतिजन्यतापू्वेक महावाक्यका भईहै । ता इच्छाकी आंतिसें उत्पत्ति ) 


| 
pa 
॥ 


ऐसे जान । काहेते 
उपदेश) व १ तूं आप परमआनंदस्वरूप है। याह 
॥ दोहा ॥ प्राप्तिकी च्छ उ नहीं ॥ ७ वसतु ३ 
मोठकाम गुरु सिष्य लखि | होवे ताकी प्रासिकी इच्छा बनेहे ओ ३ 
_ ताको साधन ज्ञान ॥ जो स्वरूप है सो सदामाप है । ताकी गरा 
_ |जो इच्छा सो श्रांतिविना बने नहीं॥ भई 
वेद॒उक्त भाषन लगे । टु २ जन्मसँ आदिलेके जो संसार रै।त 


जीवत्रह्म भिद भान ॥ ३० ॥ .|जो कदाचित्‌ होनै तौ वाकी निहत्तिविपै खन 

टीका;- -दु;खकी नित्रत्ति औ परमानंदकी | बने । सो जन्मादिकसंसारका लेश वी तें 

` ग्राहिं मोक्ष कहेंहें। ताकी कामना शिष्यके | नहीं है । यातें अनहुये दुःखकी नितरत्तिरि' 

हृदयमें देखिके ताका साधन जो वेदउक्तब्वान | इच्छा भ्रांतिविना वनै नहीं ॥ औ 

है । सो कहतेभये ॥ हे शिष्य! जन्म औ नाशकरिके र हि त 
यद्यपि ज्ञानका स्वरूप अनेकशास्रनविपै | चेतनरूप ब्रह्म है सो तँ दै । यातें अपने ! 

भिन्नभिन्न वर्णन कियाहै। तथापि जीबब्रह्की | विषै जन्मादिकखेद्‌ मति मान ॥ ३२॥ 

आ सोई । ताई दूरि करनेबाला | ॥१ १६ प्रश्नः- मेरा आत्मा आ. 


हा यातें तही ब ॥ मोक्षका साधन | होवै तौ विषयसंबंधसें आनंदका शरि 






३०॥। 
विषे भान नहीं हवाचाहिये ॥ | 
.. ॥ श्रीगुरुर i 
५ म ॥ तत्तदृष्टिखाच ॥ | 
॥ दोह 
बिषयसंग क्यूं भान ब्दै । 
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चंतुर्थस्तरंगः ४ ] ॥ उत्तरः-अंतसुखबूत्तिमं आनंद्का भान ॥ विषयमै आनंद नहीं ॥ 





| ६९ 
अ अअ Ti 
ब उत्तर याको कही । टीकाः-हे शिष्य ! आत्मासैं बियुख है 
|| श्री सुनिवरभूप ॥ ३३॥ | उथिनाकी देस जो इर ताई विषयको 
| | ढीका;- है भगवन्‌! जो मेरा आत्मा या स्यानविष जो भोगका 


| होवे 
आनंदरूप होवै तो विषयके संवंधसे आनंदका | सावन होवे सो विषय कहियेहै। याते घन- 
आत्माविपे भान नहीं हुवाचाहिये । याते पुत्रादिकनका बी ग्रहण करी लेना ॥ 
दरू नहीं किंतु विषयके संबंधे |... ता विपयकी इच्छते बुद्धि चंचल रहे 
आनद्रूप न विष बचलबुद्धिमै जा ड | 
ल गन तत चचलबुद्धिम आत्मस्वरूपआनंदका आभास 





। आत्माविषै आनंद होवेहै ॥ ३३ ॥ 


द अमित कहिये प्रतिबिंव नहीं होवैहै। औ | 
५११७ उत्तरः आत्मावैमुखकू {| २ जिस विषयकी इच्छा हुईहोवे सो विषय 
॥ वृत्तिमँ आनंदका भान ॥ विषयमै | याङ मास होइ El उ पुरुषकी बुद्धि 
आनंद नहीं ॥ सणमात् सि होयके औतमुख बुद्धिकी बृत्ति 

क्‍ होवेहे ॥ ता षे आत्माका स्वरूप 
i ॥ श्रीएुरुरुवाच ॥ जो आनंद । ताका प्रतिबिंव होवैहे ॥ | 


| | ॥ चोपाई ॥ तिस आत्मस्वरूप आनेदके मतिविंबई 
व क अनुभवकरिके पुरुष रंति होवेहे जो “मेरू 
॥। आतमविमुख बुद्धि जन जोई। | विषयसेँ आनंदका लाभ हुवाहै” । परंतु 


अच्छा ताहि विषयकी होई ॥ [| विषयमे आनंद है नहीं ॥ 
१ Ee बुद्धि बखानी । १ जो कदाचित्‌ विषयमै आनंद होवै । तौ 


2 एकविषयसें तृप्त जो पुरुष । ताक जव दूसरे- 
तो जनास होइ तह हानी । ३३ | विषयकी इच्छा होवे । तब वी प्रथमविषयसे 
गि. जब अभिलषित पदारथ पावै । | आनंद हुवाचाहिये । सो होवे तौ नहीं है औ 


तब मति छन विच्छेप नसावे॥. | हमारी :रीतिसें खरूपआनंदका तो भान बने 
मे ब्द अनंदप्रतिषिबा | षे ` | बुद्धि चंचल है। ताकेविषे प्रतिविंव वने नहीं॥ 
र जनि छनमें बहु चाह विंब ॥३५॥। | २ किवा। जो विषयमैंही आनंद होगे तौ 
नं तातें यहे थिरताकी हानी । जा पुरुषका मियपुत्र अथवा औत 
अनंदप्रतिबिंब नसानी ॥ पारा जो अकस्मात वहुतकाल पीछे मिलि 




















| १०५ ॥ स ह न मस इसके गे के रो | १४९ ॥ विडंबा कहिये आनंदके प्रतिबिंबक | सो शुष्कहड्डीकूं चाविके अपने मसोडेके रुधिरके 


; ॥ ; हि वकरिके पुरुषकू विषयमै आनंदकी भ्रांति कहीहै। | ताकी न्याईहै॥ | 


नहीं । काहेतें जो दूसरेविषयकी इच्छाकरिके . 


क. . ` | जानै । तब वाई देखतेहीं प्रथम जो आनंद होवै 
॥ विषयसंग आनंद जु होई । सो आनंद फेरि सदा नहीं होता । सो सदाहीं. 
' बिन सतणुरु यह रखे न कोई ॥३६। हुवाचाहिये । काहेतें आनंदका हेतु जो पुरुष 


॥ आत्मखरूप आनेदके प्रतिबिंबकूं अनु- | आस्वादनकरि श्ानकूं हड्डीमैं रुघिरकी भ्रांति होवेहे 
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र कं ॥ ३८ ॥ |स इक बात म 
सबेठोकनके | कहतेहै ॥ 
20 


Collection. Digitized by eGangotri 





० ७ ॥ प्रश्चः-ज्ञानाङ्‌ 
है सो वाके समीप 


एकबेरि प्यारेई देखिके डचि स्थित होवेहे। फेरि 
त्ति औरपदायेमै लगि जावेहे यात चंचल है। 
यातें पदाथमें आनंद नहीं ॥ 

३ किंबा । जो विषयमें आनंद होबै तो 
समाधिकालविषै जो योगानंदका भान होवेहे । 
सो न हुवाचाहिये । काहेतें समाधिमें किसी 
विषयका संबंध नहीं है ॥ 


बिषयइच्छा ओ संवचसै सुखका भान होवेहे वा नहीं? ॥ 


है औ हमारी रीतिस तो | ॥११८॥ प्रश्नः-जञानाक विषयक |! 
परथमं आनंद वनैहे | सदा बने नहीं । काहेंतें। औ ताके संबंधर्स पूवरीतिसैँ स. 







भान होवैहै अथवा नहीं। 
॥ तस्वहष्टिरुवाच॥ | 
॥ चोपाई॥ ३ 
भो भगवन तुम दीनदयाला। 
म्यो मम संसय ततकाला ॥ 
यामें कछुक रही आसंका। _ | 


४ झि । जो विषयमैंहीं आनंद होवै तौ | सो भाखूं अब व्हे निर्षका ॥३९ | 


सुषुपिमिं आनंदका भान नहीं हुवाचाहिये । 


` काहेते सुपुसिबिषै बी किसी विषयका संबंध है 


नहीं। . . 


यात विषया आनंद नहीं किंतु आत्मखरूप | शागोजनको कहो विचारा। 
आनंद सारे भान होवेहें ॥ इसीवास्ते वेदभे कोउ न तुम सम ओर उदारा 0: 


लिख्याहैः- “आत्मस्वरूप आनंदङूं लेके सारे 
आनंदवाले होवेहें” ॥ २६ ॥ 


॥दोहा॥ 


विषय संगतें जहे प्रगट । 


आतम आनंदरूप ॥ 
सिष्य सुनायो तोहि में । 
यह सिद्धांत अनूप ॥ ३७ ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
सो तूं मोहि व भाख। | 
जो यामें संका रही ॥ 
मति राख । 








त ना 
द्ष्टात 
उनका विषय नहीं । इस अरित 
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आतमविसुख बुद्धि अज्ञानी| 
ताकी यह सब रीति बखानी। वि 
| 


टीका;- हे भगवन्‌ ! आपने पि 
संबंधर्स आत्मानंदके भानकी जो रीति बतः 
सो अज्ञानीपुरुषको कही ओ ज्ञानीकी 0" 
कही । काहेतें आत्मासें विमुख है बुद्धि स" 
ताका आपने नाम लियाहे । सो आ 
विशुखबुद्धि अज्ञानीकी होवेहे । ज्ञानीकी १ 
यातें आप अब ज्ञानीका विचार कहो 
ज्ञानवानकू विषयको इच्छा ओ ताके शी 
प्वेरीतिकरिके सुखका भान होवैंहै । य 
नहीं! यह वार्त्ता आप कहो ॥ ४०॥ ना 
॥११९॥ उत्तरः-द्विविघ आत्मविमुख | 
विषयानंद स्वरूपानंदसै न्यारा नही 
॥ श्रीरुवाच ॥ | 
दोहा । 
सिष्य इक बात क; ॥ 8 
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॥ ४ ] ॥ उ्तरः-द्विविधआत्मचिसुख ॥ विषयानंद स्वरूपानंदसे न्यारा नहीं ॥ ७ १ 


हट र न ताको 


७ सावधान मन कान॥ 

है द्वेविध आतमविसुख । 

। अज्ञानी रु सुजान ॥ ४१ ॥ 

के विस्मृत व्यवहारमें । 

| कृबहुक ज्ञानीसंत ॥ 

अङ्गानी विसुखहि रहे । 

| यह तूं जान सिद्धंत॥ ४२॥ 

| | टीकाः हे शिष्य ! तूं चित्त ओ श्रवण 

' सावधान करके सुन ॥ 

| | पूवे जो हमने आत्मविद्युख कह्याहै। सो आत्म- 

विल अशानीही नहीं होवै । कितु ज्ञानवानकी 
बी बुद्धि जब व्यवहारमें आई” जावै तब 

||ह त्वं भूलि जावैहे ॥ तिसकालविषे ज्ञान- 

षि | ॥ १९१ ॥ जैसे जब जाग्रदाकारवृत्ति होवै तब 

 ्माकारवत्ति होवै नहीं | जव खरभाकारत्ति होवै 

ब 'जाग्रदाकारबृत्ति होवै नहीँ । तैसे ज्ञानवानकी 

सुद्धि बी जब आत्माकार होवै तब अनात्माकार होवे 


ङ हा औ जब अनात्माकार होतै तब आत्माकार होवे 
आ 
| षि 
` | यद्यपि एकअंतःकरणविषै एककालमैं भिन्न- 
का सामान्यविशेषरूप दोवृत्तियां होवेहें । 
ह दोनूंबिशेषवृत्तियां होवै नहीं । यातैँ अन्य- 
' अश्यवहारमैं संलग्मपुरुषकूं जैस संदूक नाम पेटीमैं 
' जानबूजके रखे धनकी विस्मृति होवैहै । फेर व्यवहार- 
क्ति समासिके हुवे ता धनका स्मरण होवैहै । तैसें 
त ८ बी बुद्धि ब्यवहारमैं विशेषसंलभ होवै 
बब वाकू तत्वका विस्मरण होवैहदै। फेर जब व्यवहार- 
हें उपराम होवै तब ताका ज्यूंकात्यूं स्मरण होवेंहे ॥ 
| याहीतेँ भगवानमाष्यकारनै शारीरकभाष्यके प्रथम- 
i अध्यायगतप्रथमपादमै कहाहैः--- “व्यवहारविषै ज्ञान- 
वी पञ्जु नाम अविवेकीजनकी न्यांई व्यवहार 
” | यातैं ऊपर किख्या जो अर्थ सो घटित है ॥ 












2000 600 SR TT Sd 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वान वी आत्विग्नुखहीँ होवैहै ॥ औ ज्ञानीकी 
बुद्धि जो सदा ना तौ भोजनादिक- 
व्यवहार न । यात आत्मविमुखबुद्धि 
दोनूवांकी बनेहे ॥ हत 

अज्ञानीकी तो बुद्धि सदा आत्मविम्ुख है । 
ओ ज्ञानीकी बुद्धि आत्मविमुख होगे तिस- 
कालम ज्ञानीङ वी इच्छा ओ विषयके संबंधसे 
आत्मस्वरूप आनंदका भान अज्ञानीके समान 
है। परंतु इतना भेद है।-- 

१ विषयके संवंधसे जो आनंदका भान होवैहे 
ताङ ज्ञानी तौ जानेह जो यह आनंद है सो 
मेरे स्वरूपसें न्यारा नहीं है। किंतु ताकाहीं 
आभास है । यात ज्ञानीकू विषयभोगमें बी 
समाषिही हRे॥।औ . : 
. ॥ १९९ ॥ यह जो समाधि कहा सो जानिके 
संग लिये चोरकी न्यांई विषयविषे दोषदष्टिरूप 
विवेकके जागरणकरि ओ मिध्यात्ववुद्धिरूप दृढवैराग्यके 
विद्यमान होनेकरि औ वद्धमुक्तामहिपाळको न्यांई 
स्वल्पमोगसैँ संतोषकरि औ वध करनैयोग्य पुरुषके 
भोगकी न्याई परिणाममैं भोगकी दुःखहेतुताके 
ज्ञानके होनैकरि दृढरागके अमावतै औ त्रिषयानंदकी 
स्वरूपानदसैँ अमिन्नताके भानतें कहिये आत्मानंदके 
प्रतिर्बिबसैँ अतिरिक्त विषयविष॑ सर्वथा आनंदके 
अभावके ज्ञानतैं स्वरूपके अनुसंधानरूप समाधिके 
गुणकी समताकरि “यह पुरुष सिंह है” याकी न्यांई 
गौण (उपचासमात्र) है॥ . . | 

किंवा जैसे वाळक खपादके अंगुष्ठकू 
धावतांहै औ दंतरहित वृद्धपुरुष अपने ओष्ठमात्रका 
चर्ण करताहै | सो अन्यविषयभीगका भागी नहीं | 
तैसै ज्ञानी बी शात्रअविरुद्वविषयभोगकूं करताइुवा 


अतिअधम विषयसमाधि है । यातें श्वानकी खढडीमै ._ 
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निषि बने नहीं” । याकेबिषै मेरेक शंका है केहो आप यह भेद ॥ ४६॥ 


. दुक्षन बका विषय आदर कजे येल [ल पाप योग्य 
, .. जहो ह शनीकू उपेक्ष्य है | क्षणिकविषयानंद 
 रीद्चिन्मात्रबासनाके , ध ङ्त ज्ञानीका मन जहां oe Man 
ठ 2 नन ००८४ 7 है न्या रै र समाधि ताहि ; ड | बाज उरुषकृू | चमेवेष्टितप्रथिवीकी हारिकसत्ता | | जैसे रज्जुमें कहदिपत : सपा Re 





| ॥ प्रश्न-जन्मादिकढु'ख कौनविषे दै? ॥ उत्तरः-कहं नहीं ॥ । पक 





पति रि” सो मेरेसें े 
स्वरूप | यह संसार है | न्यारा 
२ अज्ञानी नहीं जानेहे जो मेराहीं आश्रय आप कृपाकरिके तरो छ हे 


आनद हे ॥ - | संसारदुःख जानिके अपने 
डे दोग्‌का स्वरूप आनंद है विष मानू ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ आ 


अद्गानीई भ्रांति होवेदै ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
॥ १२० ॥ प्रश्नः-जन्मादिकदुःख ॥१२१॥ उत्तर जन्मादि 
कौनविषै है! ` कृहूनहीँ॥ 


॥ शिष्य उाच॥ ` ॥ श्रीरुवाच ॥ | 


| 

॥ चोपाई ॥ ॥ सोरठा ॥ 

हे प्रभु परमानंद बखान्यो। उुनहु सिष्य मम वानि। | 

मेरो रूप सु में पहिचान्यो ॥ रे जातें तब संका मिटै॥ 

नहिं तोमें भवबंधन लेसा । हे जगको अति हानि। . 

कह्यो आप पुनि यह उपदेसा ॥2३॥ | तो मोमें नाहि ओरमें ॥ ४५। : 
यामें संका मुहि यह आवै । अर्थ स्पष्ठ ॥ ४५ ॥ 


` जातें तव वच हिय न सुहावे॥ | ॥ १२२ ॥ प्रश्न+- दुःख कहं नई : 
नहिं मोमें यह बंधं पसारो । सक्ष प्रतीत क्यूं होवैहै! | 


कहौ कोन तो आश्रय न्यारो ?॥४४। ॥ तत्तहष्टिरुवाच ॥ 
हीकाः-है भगवन्‌ ! आपने कह्या “तू दोहा ॥ 


परेमैआनंदस्वरूप है” सो में भलीमरकारसे 
स जो भगवन कहुं है नहीं। 


` आपने कहा जो “जनामरणलें आदिलेके | _ जन्ममरन जगखेद ॥ 
ससाररूप दुःख तेरेविषे है नहीं । यातें ताकी हे प्रयच्छ प्रतीति कसू । 


जन्मादिकदुःख मेरेविषे नहीं हैं तौ जाविषे 





टीकाः हे भगवन्‌! जो जनमा 
होवै सो तहां देखे ॥ ` हा 
॥ १९ य 

नह so १॥ आत्मा आनंदरूप- है। 
















करिके असंतअभाब है । | ॥ 
कह्पितजगत्‌का परमार्थसत्ताकरिके अर्खत मो 


कक ० Rt ilies iii i EP 
4 ; 
क्र 


हे 


~ 
न & 
ष /) । 
७ % 


> 





| चचुर्थस्तरंगः ४ ] ॥ प्रक्ष ॥ रजुमें सपं कैसे भासे हे ? ॥ 5३ 












TT ज.ल.ल SS Aa 


व| आदिलेके संसारदुःख मेरेविष तथा ओरबिषे | केसे सपे रज्ञुमें भासे । 

\ क वी नहीं है तों त्यक्ष मतीत क्यूं होचेहें? जो | गरु २ 

वि होवे सो मतीत होय जैसे यह सशय मन बुद्धि विनासे ॥ ४८ ॥ 
| वस्तु नहीं होवे सो मतीत होवै नहीं । ` ॥ ु 
| बंध्याका पुत्र औ आकाशविषै पुष्प नहीं है सो | ,_टीकाः-जैस रज्जुर्मै सपे मिथ्या हे 
है| प्रतीत होवे नहीं। तैसें संसार वी नहीं होवै तो स्‌ आत्माम भवदुःख मिथ्या कह्य। तहां 
» प्रतीत नहीं हवाचाहिये औ जन्मसैं आदिलेके | वाके ज्ञानविना दा्शीतका ज्ञान होवै नहीं। | 
| संसार अतीत होवैंदे। यातें “जन्मादिकसंसार- | ये “रज्जुमै सप केसे भासे!” यह दष्टं | 
। रूपी दुःख नहीं है” । यह कहना बने नहीं ॥४६॥ | गने है || ४८ ॥ | 


| ॥ १२३ ॥ उत्तरः- आत्माके अज्ञानसै  ॥१२५॥ अथ प्र्षअभिम्राया १२५-१३० 


पक र लल रि 








| प्रतीति । रञ्जुसपेका दृष्टांत ॥ अतवी ॥ चोपाई ॥ 2 
र ॥ श्रीरुवाच ॥ | व्याति पुनि आतमख्याती। | 
| ॥ दोहा ॥ ख्यातिअन्यथा अरु अख्याती। 
| हक सुने च्यारिमत भ्रमकी गैरा । 
१।| आत्मरूप अज्ञानतें । के bon द 
| व्हे मिथ्या परतीतिं | | सान कोन कहो यृह्‌ ब्योरा ॥४९॥ 





र टीकाः- जहां रज्जुमें सपे ओ सीपीमें | 
शिशा रनः नीलता । रूपा इत्यादिकश्रम हैं । तहां चारिमत सुनेहें;- | 
| रज्ञुसुजगकी रीति॥ ४७॥ ` १ शून्यवादी असत्यख्याति कहें ॥ | 

| टीका;-- जन्मादिकजगत्‌ परमार्यसें नहीं | २ क्षणिकविज्ञानादी आत्मख्याति ॥ 
| है तौ वी आत्माका व्रझस्वरूपकरिके अज्ञानतें कहें RE 

मिथ्या प्रतीत होवेहे ॥ जैसें स्वभके पदार्थ ।| ३ न्याय औ वेशेषिकमतमे अन्यथा- 
| आकाशमें नीलता औ रज्जुमें सपे। परमार्थसें नही. ख्याति कहेंहें ॥ न 

| हैं औ मिथ्या मतीत होवेहें तैसें जन्मादिकजगत्‌ | ४ सांख्य औ प्रभाकर अख्याति कई ॥ 

। परमा्यसे नहीं हैं । मिथ्या प्रतीत होवेहे॥ ४७॥ |, १२६॥ ॥ १ असत्ख्याति॥ | 

॥  ॥१२४॥ प्रश्नः- रज्जुमैं सर्प केसे भासैहे! | हां शून्यबादीका यह अभिप्राय हैः जेवरी- 





है 
४ 





° 
र] 








॥ तत्तदृध्स्वाच ॥ देशमै सपे अत्यंतअसत्‌ है । तैसे अन्यदेशे वी 
॥ चोपाई ॥ अत्यंतअसत्‌ है॥ ऐसे अत्यतअसत्सपकी जेवरी- 
| ध्यास रें जेसे। देशमै तीति होबैँदै । याङ असत्यख्यातति 
€ िण्यासप रजु जेसे। [| कहें ॥ अत्यंतअसत्मसर्पकी ख्याति कहिये भान 
भार्यो भव आतममें तेसे॥ औ क्यै है ॥ IMS 
|  ॥ १५१ | दार्टीतका कहिये सिद्धांतका ॥ | ॥ १९७ ॥ असत्ख्यातिका विशेषकथन औ | 
| ॥ १५६ ॥ ब्यौरा कहिये श्रेष्ठ | याहीकूं नीका | खंडन बृत्तिरतावढिके दशमे कियाहै झी इृत्ति- 
>| ची कहेहें॥ प्रभाकरके सप्तमप्रकाशमैं किया । ह 
वि कप 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र 


FS. ¢, 


`` साप्य गतपिचकदोपत रै । तेस ने 





[ कक 


॥ २ आत्मख्याति ॥ ॥ ३ अन्यथा ख्याति ॥ [ पिच 


4 


७४ 


ह चः 
॥१२७॥ ॥ २ आत्मख्याति ॥ अतय "वह र ला 
विज्ञानादीका यह अभिप्राय है/- जेबरी- ह तसे होवे । होन नह ॥ 
देशमे तथा अन्यदेशं बुद्धिके बाहिर कह सप क रो / । बह भ 
है नहीं ॥ सारेपदाथे बुद्धिसें भिन्न नहीं कितु रांत नहीं ॥ यह माजन ` 
सबैपदार्थनके आकार बुद्धिहीं धारेदै ने सो | ` का वने नहीं । काह | 
बुद्धि क्षणिकविज्ञानरूप है ॥ क्षणक्षणमं नाश द सरोषं ऐसा रोग होवै, काहेते 
औं उत्पत्ति प्राप्त होगे जो बिज्ञान । सोई | . वियते बी राग तो बेह जो छ 
सपैरूप प्रतीत होवेहे | याक आत्मख्याति len ht तृप्ति होव नहीं ॥ जैसे) 
कहेंहें ॥ आत्मा कहिये क्षणिकबिद्ञानरुप बुद्धि। | ९११ गट पाचनसामथ्ये व [हौ 
ताका सपरूपसै ख्याति कहिये भान औ कर्येन न बी तिमिरादिदोषते ८ परदेशं ॥ ना 
| » क्‍ सपेके प्रत्यक्ष करनेका सामर्थ्य बैद ॥ अ 
॥१२८॥ ३ अन्यथाख्याति.|| १२८-१२९ 
. नेयायिकका ओं वेशेषिकका यह अभिमाय | दच 
है।- बंबीआदिकस्थानमै साचासपै है ताङ 
तरसे देखेहै औ नेत्रमै दोष है ताके बळते 
सन्सुख समीप मतीत होवेहै ॥ यद्यपि साचा- 
सपे औं नेत्रके मध्य भीतिआदिकअंतराय 


है| तथापि दोषसहितनेत्रतें अंतरायसहित 













वी सपै दिखेदै ॥ औ ल ॒ 
कोउ ऐसी शांका करेः- दोषतें सामथ्य त्र ३ 
परेद । वै नहीं ॥ जैसें जठराप्ियें पाचन- 


' तिमिरादिदोषतें बंदी 5 ९- सामर्थ्यं घटीचाहिये 

औँ हा ह | ` "| न स्थित सर्पका दोष- 00. 
, / ११८ ॥ आत्मस्यातिका विशेषकथनपू क्‍ 

गति उ ए बैक | नवीननैयायिकका मत है ॥ यामैं अन्यवछुई। प 


खंडन भै 
न एकाद्रारत्रम तथा वृत्ति- अन्यरूपसैं प्रती 
प्रभाकरके स्तमप्रकाशमैं कियाहै | द भतीतिरूप ज्ञानाध्यासकूंहीं श्रांति कही ए 


वी करे ॥ वीक । याकू कोई देशमैं राफडा दै या नन्यथाख्यातिका विशेषकथंन औ सई 






° 


i टपिरतावढिके दवद्रारज्विषै 
११० ।॥ य s औँ वृत्तिप्र Re 
दा सत मत हे। या तँ जन्य | ममार कियाहे। हँ. 
कहियेहै | अथीभ्यास पक "मीति आंति |. ॥ १६२ ॥ जहां सोनीके हम रित रज 
नहींहे। सर्प जति | शक्तिदेशमै भान होतै | तहां ह औ ता सँ 
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१ उतुथस्तरंग:४ ] ॥ ४ अख्याति ॥ औं उक्ततीनिख्यातिका खंडन ॥ पु 
N | rom rn Dr 
॥ १३० ॥ ४ अख्याति॥ औ उक्ततीनि- | कहैहैँ ॥ यही रीति सारेश्रमस्थलमै जाननी ॥ 


| 
। 
| ल्यातिका खंडन । `या रीतिसें रञ्डुआदिकनमें सर्पा दिकञ्जम 
| 
| 
| 
क्‍ 
| 
। 


| ।: औ अख्यातिवादीका यह अभिप्राय है!- जहां होगे तहा च्यारिमत सुनें । तिनमें नीका- 
[१ असंवकी माति हो मो न कि सो कहो । ताही में मान” यह 
NE शशझ्ंगकी प्रतीति हुइचाहिये । यातें| . RT eS | ॥ 

॥| असतख्याति असंगत है ॥ | अक १२४-१३० गत प्रश्नका उत्तर 
| २ झणिकविज्ञानकाही आकार सपोदिक ॥ १३१-१४६.॥ 

| होने तो क्षणमात्रसे अधिककालस्थिर गतीति | ॥ १३१ ॥ अख्यातिमतखंडन 

१ नहीं हुरचाहिये । यातैं आत्मख्याति 

असंगत है ॥ औ ॥ १३२१-१३२ ॥ 


॥ श्रीएुरुरुवाच ॥ ` 
॥ दोहा ॥ 
झ्यांतिअनिवेचनीय लखि । 
पंचम तिनतें ओर ॥ 
युक्तिहीन मतच्यारि ये । 
मानहु भ्रमकी ठोर॥ ५०॥ 
दीका;- रे शिष्य! तिन च्यारिख्यातिनंते 


औरही भमेकी टोर अनिवेचनीयख्याति । 
पंचम लख ॥ औ असत्ख्याति। आत्मख्याति। 


ख ३ अन्यूथाख्यातिकी प्रथमरीति तो चिता- 
क मणिके मत दूषितहीं है ॥ तस चितामणिकी 

|सैतिसे बी अन्यथाख्यातिसत असंगत है। 

| काहेतें ज्ञेयके अबुसार ज्ञान होवेहे ॥ “ज्ञेयरज्जु 
| सपैका ज्ञान । यह कहना अत्यंतविरुद्ध 
हिरै। याते यह रीति माननी योग्य हैः- जहां 
प । रज्जुमैं सपेश्रम है । तहां रञ्जसे नेत्रका अपनी 
रि इत्तिद्ारा. संबंध  हौयके रज्जुका इदंत 
म सामान्यज्ञान होवै ओ सपैकी स्मृति होवैदै ॥ 
र “यह सप हे” यामें दोज्ञान हैं . 

। १ “यह” अंश तौ रज्जुका सामान्य- 












जज जय 





क प्रत्यक्षज्ञान है। औ अन्यथाख्याति । अख्याति । ये चारिमत 

२ “सरपं है” ऐसें सर्पका स्सृतिरूप | युक्तिहीन हैं ॥ कट 

Tf % we । तनिरूपणमें निमित | 
| ज्ञानहे॥ जैसें उत्तरउत्तरम तीनि 


असंगत कहे । तैसें अख्यातिमत बी असंगत 
है । काहेतें “यह सप है” या ज्ञानमें 
१ प्रथम “यह'? अंश तो रज्जुका सामान्य- 
ज्ञान प्रत्यक्ष हे ओ 
२ “सर्पं है” इतना अंश पूषेद्ठसपेका . 
स्मरणज्ञान है । 
यह अख्यातिवादीका सत है॥ तहां. 
पूरवेटष्रसपेका स्मरणहीँ माने ओ सम्बत क 
देशमै सपेका ज्ञान नहीं माने तो सन्गुखरज्जुतै 
पुरुषं भय होयके उल्टा भागेहे । सो भय 


इसरीतिसें “यह सर्प है” इहां दोज्ञान हैं । 
छ| परंतु भयदोषम्रमातामें औं तिमिरदोषप्रमा- 
ह णमें । ताके बलतें पुरुष ऐसा विवेक नहीं 
इ होता जो “मेरेझ दोज्ञान हुवेहें” ॥ यद्यापि 
“यह'”अंश रज्जुका सामान्यज्ञान यथाथ है 
| ओ पू देखे सर्पका, स्मृतिज्ञान वी यथाथैही 
# ९ | तो बी “भेरेकू दोज्ञान हुवेहें। तिनमें 
। | रुका सामान्यप्रत्यक्षज्ञान है औ सर्पका स्मृतिः 
| शान हे” । यह विवेक नहीं होवेहे ॥ तिस दो- 
| ज्ञानके अविविकङूंही सांख्यप्रभाकरमतमें भ्रम 


a 
|| 
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पा ५ ॥ अनिबैचनीयख्याति ॥ १३३-१४६ ॥ [ च 
| ०७६ Unni, 
र चद्‌ 
ओ भागना नहीं हुवाचाहिये । या सन्छुल रीति ३३ रणी इति जे = 
| ८ आकारकू १ 
हो सको तीति होवै । पष्टः | निकसिके विषयके समान आक रोग आर 
4 सकी सति नहीं ॥ | ताते विषयका आवरण अंग होयके ताक भ 
6 | किया । ोवैहै । तहां भश वी सहायक हकः 


(2), थेत : ७ 

| १ रतु विशेत ययार्थज्ञान इयत | मकाशविना पदार्थको भीति होने नहीं॥ । | 
`` अनंतर ऐसा वाघ होबैहैः- “मेङ रज्जुमें सपकी | जहां रज्जुमें सप श्रम होवह तहां अंत;क्ष | ॒ 
' | प्रतीति मिथ्या होतीभई” या बाधते वी | इत्ति नेत्रद्गारा निकसि वी औं रञ्जुसें ताका; : 
उजं स्की अतीति होबैहै । पूरवदृष्टसपकी | बी होवै । परंतु तिमिरादिकदोष परति 





ह न औं ही ७ यातें रज्जुके समानाकारहत्तिका खस्न ) 

i बे “यह सपे है” इहां ज्ञान एकहीं प्रतीत | नहीं। यात रज्जुका आवरण नाशै नहीं॥| . 
b यातें अँख्यातिमत बी अत्यंतअसंगत | होयके | जावि कार जा छ 
| «है॥ होवेहे ॥ पा पाकर 


सतारा पररिपोदित सौ खंडन । द वा 
| दरण जो. साराब्यसिदिआटिकायरनो | । सो अवियाका कार्य सर सत्‌ न 
है |. ॥ मो RT , 
|! बिस्तारसें रिख्याहै ॥ प्रतिपादन औ खंडनकी Hs ब ये. ड हो प 
| | | इति कठिन है। यातं सेप जि रीति |. „ त होर यातें सत्‌ नहीं ॥ मे 























5 ` जनाइै । विस्तार हमने लिख्या नहीं ॥ र न ५ तो उ पादन न्या | 
.' ॥१३३॥ क अनिवेचनीयख्याति असत्‌ वी नहीं । ति होषद । ¦ 
 ₹हे।ताकी रीतिं ॥ कि सत्‌ र अनिच , । 
सिदत ५ किंतु सत्असत्सें विलक्षण 
RT यु > 
` eR 20 कफ औ खंडन इत्ति- | अध्यासके प्रसगमै कहीहे ॥ औ मंदधकासे कि क 
| पे कियहे। शिरको समः | रूपका अज्ञान औ सामान्यरूपका ज्ञान । बेद 
।। ॥ ११४ | सूर्यादिकज्योति Te ; बनतेहै | याते नेत्रके विषयगत अध्यासबिधै॥। ३ 
म म “| अवकारकी अपेक्षाके होनैतैँ ताका बी ग्रहण है|. 
बी | नेत्रकी मंदतारूप तिमिरदोषका बी प्रहण है | न] दो दु 
एक होवै जब भ्रम होबैहै || औ आ ह 
करि कामळादिकनेत्ररोगका ग्रहण है ॥ 


जना हे ॥ १६६ ॥ इहां यदद शंका हैः सत्स वि 
विशेषरूपके अज्ञानविना औ सनि । ताकू असत्सैं विलक्षण कहना हि 
अध्यास | होतै नहीं । यह ज्ञानविना है ओ असतूसैँ विलक्षण पल है हक ( | } 


हिना विरुद्ध है ॥ औ सत्असतसै £ 
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७७ 





| 

0 त अनिेचनीय उत्पल होतेहे | ता जातो काका रीतिसेँ अनिवेचनीय उत्पन्न होवेहे ॥ ता | ज्ञानतें : ॥ या रीति 
एकहीं समय लीन होवेहे ॥ या रीतिसे 
ति जो ख्याति कहिये प्रतीति औ | १ सपीदिक अ्रमविषे 


कथन । सो अनिवेचनीयख्याति कहियेदे। | (१) वाह्यअविद्याअंश्ञ सरपादिकाविषयका | 


॥ १३४ ॥ श्रमस्थळमे अंतःकरणसें भिन्न | उपादानकारण है। औ 


विद्याका परिणाम सपोदिकविषय | (०) साक्षीचेतनआश्रितअंतरअविद्याअंश 
तिनके ज्ञानरूप ठात्तिका उपादान- 


६ औ तिनका ज्ञान एकही समय उत्पन्न कारण है॥ ओ 
३ दोवेहे भ लीन होवैहे । २ स्वप्में. तौ 
| । सो साक्षीमास्य हैं ॥ (१) साक्षीआश्रितअविद्याकाही तमोगुण- . 


|| - सखै सपे अविद्याका परिणाम है। लैसैँ , २ विषयरूप परिणाम पास होवेहे। 
च ताका ज्ञानरूप इत्ति वी अविद्याकाहीं परिणाम (२) ताभि सत्वगुणअंश ज्ञानरूप 
| है । अंतःकरणका नहीं । काहेतें जैसें रज्जु- परिणासक भास होवेहे। 

ज्ञानतैं सपेका वाध होवह । तेस ताके ज्ञानका 

बी बाघ होगेहे ॥ अंत;करणका ज्ञान होवे 

| वाध नहीं इवाचाहिये। यात ज्ञान बी सपेकी 
ई न्यांई अविद्याका काये सत्‌असत्से बिलक्षण 
|| अनिवैचनीय है । परंतु 


ज्ञान दोनूका उपादानकारण है ॥ 

याहीतें बाद्यरज्जुसर्पादिक औं अंतरस्वमन- 
पदार्थ । साक्षी भास्य कहियेहै ॥ 

अविद्याकी इृत्तिद्वारा जाई साक्षी भास 
| कहिये भरकाशै । सो साक्षी भास्य कहियिहै ॥ 


A >>... OR Sab ress ८ 








| उ तमोगु णप्रधा 

पक मो || १२ स्ह जो बल शा 

|| २ साक्षीचेतनमें स्थित अविद्याके सत्व- अविद्याका परिणाम औं चेतनः 
गुणका परिणास वृत्तिज्ञान हं ॥ का विवते है ॥ | 

र रञ्जुचेतनकी अविद्याका जा समय सपोकार | रज्जुआदिकनमें अनिर्वेचनीयसपांदिक ओ 


परिणाम होबैहै । ताही समय साक्षी-| तिनका ज्ञान अस कहियेहे आ अध्यास 
ड आश्रितअविद्याका ज्ञानाकारपरिणाम होवेहे | ..कहियेहै ॥ सो श्रम अविद्याका परिणाम ह आ 


| काहेतें रञ्जुचेतनआश्रितअविद्यामैं क्षोमका जो | चेतनका विवते है ॥ 


निमित्त है । ता निमित्तसँहीँ साक्षीआश्रित- | ` .१ उपादानकारणकं समानखभाववाडा 
| | अविद्याअंशमें क्षोभ होवैहे । याते भ्रमस्थलमें यालय । परिणाम कहियेदै।। आ 







wi 


हैः 
| उत्पन्न होवेहें ॥ ओ रज्जुआदिकअधिष्ठानके स्वरूप । विवते कहियेह | _ 


Ti का नमन मानना न नाता" 


| ततीयपदार्थका अभाव है यातै अनिर्वेचनीयशब्दके| ९ खरूपहीन वध्यापुत्रादिक असत्‌, कहियेहे । 





यह समाधान इः 
कहनैकरि बाधयोम्यका ग्रहण है औ नाम प्रतीति वेदांतनिपुणपंडितनकूं होवेहे ॥ 
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` यात स्वसझमें अंतरअविद्याही विषय औ 


थेकी उपलब्धिहीं नहीं है या शंकाका तासैँ विलक्षण कहनेकरि स्वरूपवानका ग्रहण है। 
उपलब्धिही नहीं है या श के निक 


१ त्रिकाळअन्राध्य सत्‌ कहियेदै । तासें विलक्षण | है ।तैसा प्रपंच औ रञ्जुसपादिक है। ताकी उपलब्धि _ 





` | सपोदिकविषय औ तिनका ज्ञान एकहीं समय | २ अधिष्ठानते विपरीतस्वभाववाला अन्यथा. | 





७४ 
ण अबिद्या सो अनिवेच 
नीय है। तैसैँ रज्जुमैँ सपे औ ताका ज्ञान बी 


अनिर्वचनीय दै । यातें रज्जुसपे ओ ताका 
ज्ञान अविद्याके समानस्वभाववाला । अन्या 
स्वरूप कहिये ओरप्रकार का 
आकार है। सो अविद्याका परिणाम ह ॥ 

२ तैसें रज्जुअवच्छिन्नअधिष्ठानचेतन सत्‌ 
रूप है । सर्प औ ताका ज्ञान सत्सें विलक्षण 
है । यातें रज्जुसपे औ ताका ज्ञान अधिष्ठान 
चेतनतें बिपरीतस्वभाववाला । अन्यथास्वरूप 
कहिये चेतनसें औरप्रकारका आकार दै॥ 
॥ १३६ ॥ रञ्जु औ अंतःकरणउप- 

हितचेतन अधिष्ठान है । रञ्जु नहीं ॥ 
सर्प औ ताके ज्ञानकी रजुज्ञानसें 
निवृत्ति ॥ _ 

१ मिथ्यासपेका अधिष्ठान रञ्जुउपहितचेतन 
है । रज्जु नहीं । काहेतें सपेकी न्यांई रज्जु 
वी कल्पित हे॥ कल्पितवस्तु अन्यकल्पितका 
अधिष्ठान बने नहीं । यातें रज्जुउपहित 
चेतनही अधिष्ठान हे। रज्जु नहीं ॥ औ 

ज्जविशिष्टई अधिष्ठान कहें तो वी 


रज्जु ओ चेतन दोनूँ अभिष्ठान होबैंगे। तहां | जो 


र अधिष्ठानपना बाधित है । यातें 
तचेतन 
Seon हीं अधिष्ठान है। रञ्जु 


तैसे सर्पके ज्ञानका साक्षीचेतन 





ही अधिष्ठान है॥ 


या रीतिसे भ्रमस्थानमें 


विषयका ओ ताके 
अधिष्ठान भिन्न है। एक 












२ तैसें रज्जुका ज्ञान दोनंकी नि... 
बी निमित्त कहीहे नी 
॥ १३७ ॥ शंकाः- रजुके ज्ञा 

सर्पकी निवृत्ति बने नहीँ । | 
ऐसी शंका होवैहैः- रज्जुके ३ कि 
सपेकी निष्ृत्ति बन नहीं । काहेते “पी बि 
वस्तुका जो अधिष्ठान होष। ता अफ छि 
ज्ञानतें मिथ्याकी निट्टत्ति होषहे। इहृ 
वादका सिद्धांत हैं ॥ ओ मिथ्या 
अधिष्ठान रञ्जुउपहितचेतन हे । रज्जु सप 
यातै रज्जुके ज्ञानतै सर्पकी निष्ट बने खं ^ 
या शंकाका- 


॥ १३८ ॥ समाधान;-- रजका जाग । 
सपके अधिष्ठानका ज्ञान है ॥ 


यह समाधान है।- “रज्जुआदिक 
पदार्थका ज्ञान अंतःकरणकी तृत्तिरुप होँनि 
तहां आवरणभंग दत्तिका प्रयोजन है ॥|ब्ा 
आवरण अज्ञानकी शक्ति हे। यातें आग 
जडक आश्रित ह नहीं | कितु जडका जा 
चतन ताक आश्रित है। यातें 
१ रज्जुसमानाकार अंतःकरणकी गरी 
रज्जुअवच्छिन्नचेत आवर 
pi नकाहीं आवर 
२ हृ्तिमें जो चिदाभास है तातं र 
भकाश होवेहे॥ २ | 


३ चेतन स्वय॑प्रकाश है ताए आली स 
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सि दु eons व 
/ 

| ५ 

२ २९ 

है] 

EY 


॒ _ु्यस्तरंग ] ॥ रजुशानतें सपं ओ ताके ज्ञानकी निवृत्तिमै शंकाससाधान ॥ 


| ७९, 
h 


र 
| १ चिदाभाससहिति अंतःकरणकी इत्तिरूप | ज्ञान होबेहै॥ विषय जो सर्पं ताकी निहत्त 
| ज्ञानम जो इत्तिभाग। ताका आवरण- | होतेहीं सपेके ज्ञानकी विषयके अभावतें आपहीं 
| अंगरूप फल चेतनमें होवेहे। औ | निति होवेहे ॥ और 

| २ चिदाभासभागका प्रकाशरूप फल | ॥ १४१ ॥ जो ऐसे कहै;- कल्पितकी 
। -` ञ्जु होवेहे । निृक्ति अधिष्ठानज्ञानविना होवै नहीं औ 
| यातैं दत्तिज्ञानका केवलजडरज्जु विषय नहीं। | सपेका ज्ञान बी कल्पित है । ताका अधिष्ठान 
कित अधिष्ठानचेतनसहितरज्जु साभासहृत्तिका | साक्षीचेतन है । ताके ज्ञानविना कल्पितसपेके 
भे विषय है ॥ इसीकारणतें सिद्धांतग्र॑थमें यह | शानकी निदृत्ति वने नहीं । ताका 
लिख्याहैः- “अंतःकरणजन्पषृत्तिज्ञान सारे| ॥ १४२॥ समाधान यह हैः- निषृत्ति 
भू विषय करेहै ॥ दोप्रकारकी होवेहे ॥ 

था भकारसें रज्जुञ्ञानसें निरावरण होयके | १ एक.तौ अत्यंतनिदृत्ति होवेहे। औ 
सर्पका अधिष्ठान रज्जुअवच्छिन्नचेतनका वी २ दूसरी कारणमें जो लय सो वी निटि 
| निजमकाशते भान होवेंहे। यातें रज्जुका ज्ञानही | . कहियेहे ॥ [ 
(पके अधिष्ठानका ज्ञान है । ताते सपैकी | कारणसहित कार्यकी निदत्ति अंतः 
संभवहे ॥ निवृत्ति कहियेहे 

म ॥ १३९ ॥ शंकाः- रजज्ञानतें सर्प- | सारेकरिितवस्तुका कारण अश्निष्ठानके 








आश्रित अज्ञान इ ॥ 
ज्ञानकी निवृत्ति बने नहीं ॥ १ ता अङ्गानसहित कल्पितकायेकी निदृत्ति 
र अन्यशंकाः- यद्यपि या रीतिसे सपेकी तौ अधिष्ठानज्ञानतेहीं होषेहे। ` 





शैनिषृत्ति रज्जुके ज्ञानतें संभवेहे । तथापि स्के | २ परंतु कारणें लयरूप जो निह॒त्ति सो 
॥|ज्ञानकी निद्रत्ति संभवे नहीं । काहेतें सपका अधिष्ठानज्ञानविना वी होबेहे ॥ 
क़अधिष्ठान रज्जुअवच्छिन्नचेतन है ओ सपेके| जैसें सुषुप्ति औ प्रलूयमें समैपदार्थनका 
ज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचेतन है॥ पूवेउक्तम्रकार- | अज्ञानमें लय अधिष्ठा नज्ञानसें बिना होबैहै । तहां | 
तं रञ्जुञ्ञानसें रज्जुअवच्छिन्नचेतनकाहीं भान | सवेपदा्थनके लयम निम्मित्त भोगके सन्धुख 
ृिरोषेदै । साक्षीचेतनका नहीं। यातें रज्जुका | कमका अभाव है। तैसें अधिष्ठानसाक्षीके ज्ञान- 
पा न येतें वी सर्पज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचेतन | बिनाहीं सर्पज्ञानका लय होवैहै । तहां सपै- 
ज्ञात है ओ अज्ञातअधिष्ठानमें करिपतकी | ज्ञानका विषय जो सपे ताका अभाव साज्ञानके | 
निइत्ति होवै नहीं । किंतु ज्ञातअधिष्ठानमेंहीं | लयमै निमित्त है ॥ ` ु 








त 


ल्पितकी निवृत्ति होवैंहे । यातें रज्जज्ञानतें | या प्रकारसें सर्पकी निष्टत्ति रज्जज्ञानते 
Er निटृत्ति बने नहीं । ताका होवैहै औ सर्पज्ञानका विषय जो सपे। ताके 
॥ १४० ॥ समाधानः- सर्पके अभावतें | अभावतें सपैज्चानका लय होवेहे ॥ 


सर्पेज्ञानकी निवृत्ति होवेहे ॥ १४३॥ रजुज्ञानसमय साक्षीका भान 
॥ १४०-१४२ ॥ होवै 0 RF 
समाधान यह है।- विषयफें आधीन | अथवा सपे ओ ताका ज्ञान । दायक घ 
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होवेहे । च द्ध उ पा तार रख्डशानसमय २ जब 
होवे । तब अंतःकरणकी 
देशमै प्राप्त होवेहे 
हं । 


नित्त स्न 
रज्जुका प्रस 
पत्ति नेत्रद्वारा निकसिके र 


औँ रज्जुके 


iit crrnnitnitnd tetas it SN Ses ' 
| क्ष ~ hi F 


Lt spar ” ° - = ~ 3 2-2 ७० a: ~~ ति 


DC Es 
~ 
३३ 
~ 


Co >> - 


. भेद रहे नहीं | यामें यह हेतु हं 
दर नहीं । किंतु उपाधिके 
भेदसे चेतनका भेद होवेह ॥ 

हृत्तिउपहितचेतन आ रञ्जुउपहितचेतनका 
भदकउपाधि । दृत्ति औ रञ्जु दै । 

१ सो दृत्ति औ रञ्जु भिन्नभिन्नदेशर्म स्थित 





Hot, दु + Rs a, ~ =} को ९ के 


७५ को» बारे 


। होवैहे औं 
२ दोनूंउपाधि एकदेशमें स्थित होने तव 
जे उपहितचेतनका सेद्‌ बने नहीं ॥ 
यह 
लिखीहे ॥ 
१ भिन्नदेशमे स्थित उपाधितेंदीं उपहित 
चेतनका भेद होवेहे । 


होवें । तव दोनूंडपाथिसे उपहित बी 

चेतन एकहीं होवेहे ॥ 
या प्रकारतें रज्जुके भ्रसक्षज्ञानसमय रञ्जु 
` उपहितचेतन औ हृत्तिउपहितचेतन एक हैं। 
तहां साभ्षीचेतनहीं बृत्तिउपहितचेतन है । 
काइते अंतःकरण ओं ताकी इत्तिमें स्थित जो 
तिनका प्रकाशक चेतनमात्र सो साक्षी कहिये- 





_्ुउपहितचेतनका अभेद होवेहै ॥ औ 
१ क का 





॥ अनिर्वचनीयख्याति ॥ १३३-१४६॥ | ` 
न र 
या प्रकारतें रञ्जुञ्ञानसमय | 


होवें जब तो उपाधिवाले चेतनका भदू 
वाता वेदांतपरिभाषादिकग्र॑थनमे 


२ एकदेशमें जब दोनूंउपाधि स्थित वी | 


॥ इसरीतिसे रज्ुञ्ञानसमय साक्षीचेतन औ | साम्ीका ज्ञान अवश्य होवैहै ॥ 


ज्जुज्ञानसे भान | या पूर्वरीतिसें सर्प औ ताके ज्ञानका 


` | भिन्नभिन्न कह्या । तामं इतने शंका ` 
साक्षीका बी. हैं Ei 
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का भान होनेतें कलिपितसपज्ञानक्षी «| | 
संभवेहे ।। 
॥ १४४ ॥ सवेत्रिपुटीयोँके 
साक्षीका ज्ञान होवेहे | 


किया कूटस्थदीपम विद्यारण्यसा 
प्रक्रिया कही है।- 
“आभाससहित अत करणको । . 
इंद्रियद्वारा निकसिके - घटादिको स्‌ 
प्रकाशेहे ॥ । 
घटादिकविषय ओ पैसे आमाझ - 
टृत्तिरूप तिनका ज्ञान । तथा आ . 
सहित अंत+करणरूप ज्ञाता । इन ह 
साक्षी प्रकाशहे ॥ 
१ “यह घट है” इसरीतिसें आभासा 
हत्तिसें घटमात्रका प्रकाश होवे | |. 
“पप घटक जानूहँ' ? या रीतिसे क्‍ 

(१) में शब्दका . अथ ज्ञाता ओ | 
(२) ज्ञेयघट ओ FE 
(३) ताका ज्ञान। | | 

या त्रिपुटीका साक्षीसें प्रकाश होर | 
या प्रकारत॑ स्वेत्रिषुटीयोंका 

साक्षी ह ॥ 

साक्षी आप अज्ञात होवै तो ज्रिषुटीका॥ 
साक्षीस बने नहीं । यातें सवैत्रिपुः 







oC AY ८७ . 









> 


ल्क 5 


ता साक्षीज्ञानतें सर्पज्ञानकी निदृत्ति 


॥ या पक्षमें शंकासमाधानरूप विवाद |. 


रु | ॥ 
— १३६ 
त ली 


हि ० 


\ बतुर्थस्तरंगः ४ ] ॥ सर्पं ओ ज्ञानका अधिष्ठान साक्षी है ॥ , Sd 





अधिष्ठान साक्षी है ॥ ३४५-३४६ ॥ | उपहितचेतन वी वाहिर है । यातें सपेका 


t आश्रय 
सर्प औ तारे ज्ञानका अधिष्ठान एकहीं है।| बनेहे ॥ 


| य BS हीं साक्षीका खरूप होवेहे _ अंतर 

| | be wee वाई सप औ स्थित जो अंतःकरण। सोई हृत्तिखरूप परिणामः 

॥ नहीं । काह कू भास होवेहे । यात इत्तिउपहितचेतन “साक्षी 

| तौ बने नहीं । काहेते- क्‍ यै 

ने ज्ञान होवे है । यात ज्ञानका आश्रय बनेहे ॥ 

|. १ जितने ज्ञान दोहे सो भमाता अथवा | र्जुका जब साक्षात्कार होवै । तव रज्जु- 

। साक्षीके आश्रित होबैहै । वाह्य जो रज्जुचेतन | चेतन औ हृत्तिचेतन दोनूँ एक होवेहें। यते 

| ताके आश्रित ज्ञान वन क नहीं ॥ रज्जुके ज्ञानसें सपे ओ ताके ज्ञानकी निइत्ति 
२ तैसें सपे औ सपेके ज्ञानका अधिष्ठान | बी बनेहे ॥ 5233 

अंतःकरणउपहितसाक्षीचेतनऊ माने। तो ; ॥ १४६ ॥ जहां एकरज्जुमै दशपुरुषनं 





| 





| रज्जुदेशमें सपेकी प्रतीति नहीं चाहिये ॥ 
| अंतर उपजे सपेकी वाहिर प्रतीति मायाके बलतें 
ह माने तौ आत्मरूयातिमतकी सिद्धि होवेगी ॥ 
|. इसरीतिसै 














त साक्षात्कार होबैदै । ताकी दृत्तिचेतनमें 
१ रज्जुउपहितचेतन ज्ञानका अधिष्ठान वने | करिपतअध्यासकी निइत्ति होबेहै । जा 
नहीं । ओ | रञ्जुञ्ञान नहीं होवै ताके अध्यासकी निवृत्ति 
२ अंतःकरणउपहितचेतन सपैका अधिष्ठानः 
बने नहीं । 

यातें सपे औ ताके ज्ञानका अधिष्ठान एक 
| नहीं बने ॥ Me 
थि तथापि रञ्जुके समीप प्राप्त जो अंतःकरण- 
| की ~ a । बा ल चेतनके 
| आश्रित अविद्या । सपोकार ओ ज्ञानाकार- क पदा करित है सो वारी 
| परिणाम भाप्त होवेहे ॥ "चेतन जो पदाय कल्पित है सो वाहीईमतीत 
= १ बत्तिउपहितचेतनमें स्थित अविद्याका तमो- | होवै Mo 
॥ गुणअंञच सर्पका उपादानकारण है ॥ |. 
२ ताहीमें स्थितसत्वगुणअंश सपेके ज्ञानका | इत्तिउपहितसाश्षी 
| ` ` उपादानकारण है॥ ` FR 
श सपे औँ ताके ज्ञानका डत्तिउपाहतर्चर 
_ ¦ अधिष्ठान है ॥ ग 
आप .११ 


है! १ 


नहीं ॥ | 





होवें दशपदाय । सो एकएक 
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होवै नहीं । यातें दृत्तिचेतनहीं कस्पितका | 
अधिष्ठानः है। रज्जुआदिकिविषयउपहितचेतन 


जो रज्जुउपहितचेतनकु सर्पदृंडादिकनका 
अधिष्ठान मानै॥ तो दशपुरुषनङं प्रतीत जो 


Te fam rs IS क हिड HO “ODT १४७७७ ४७४3... ° 2 
[ "+ १ Er 
» १ 


ss 


॥ १४५ ॥ सपे ओ ताके ज्ञानका | १ इत्ति। उज्जुदेशमै बाहिर गई यातै व्रत, | 


| यह पक्ष कह | २ जितना अंतःकरणका स्वरूप होते।उतना- | 


के अंतर अंतःकरणदेशमें सपेकी प्रीति चाहिये। | किसीकूं सपे । किसीई दंड । किसीई माला । | 
किसी पूथिवीकी दरार । किसीकूं जलधारा। . 
इसरीतिसे. भिन्नभिन्न अतीति होवे | अथवा | 
सवेद . सपेहीं प्रतीत होबे। तहां जा पुरुषं 


5 
३5+ 


» TE द 
27 
शः 


> i फिजिक 5S 4 
Framing # Po 
PR TP py TT 
FS 
SS, SIGS I 






es a 
ED «रॉ 


५.७, , 

सा आकर हे EI 
RB a og = 
~ F 3 


. 
| के 
Gr 
TET ७ बक लन 
कला लन ss 


| 
3 


थे क्र क 
। ; Ne ET et mp १” 
- ॥ काका SS tidus Fo itp (- कु ४ हे > 
FY fas ms Foams cio tS I im ७ ३ “ हु ८ =: 
> उद है नबी लन = १३० ~ 


॥ हक? I 


a RIS NN SI, ०25. त्य 


हुयेचाहिये औ हमारी रीतिसे तौ जाकी इत्ति- FE 





अनिर्वेचनीयख्याति कहिये 


है ॥ ५० ॥ 
॥ १४७.॥ प्रश्नः- अपारमिथ्याजगत्का 


आधार औ अधिष्ठान कौन है! 
॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 


यह मिथ्या परतीत व्हे । 
जामें जगत अपार ॥ 


मो भगवन मोठ कहो । 


को याको आधार ॥ ५१॥ 
अर्थ स्पष्ट ॥ ५१ ॥ 


 ॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १४८-१४९ ॥ 


॥ १४८ ॥ मिथ्याजगत्का आधार औ 
अधिष्ठान तू है ॥ 
॥ श्रीणुरुरुवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
तव निजरूप अज्गानतें । 
` न्दे मिथ्याजग भान ॥ 
अधिष्ठन आधार तूं । 
रज्जुसुजग समान ॥ ५२ ॥ 
कहि दीकाः- हे शिष्य ! तेरा जो निरूप 





| र (2 त्रहारुपकरिके अज्ञान । तिसतें मिथ्या- | 






जगत प्र र । यातं जगतका आधार 
--. ६ हे || जैसे रज्जुके अज्ञानतें 


भष्मरजमे कियाहै औ याहीका 
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परिणाम = दतः | मिष्याइनंग मतीत हो = सांग मतीत होवेहै। तहां भि 
सर्पादिक | तिनकी ख्याति कहिये प्रतीति ओ | आधार 





कोन है ? इस प्रश्नका उत्तर ॥ [ विचा 
प्रतीत र ति 
ओ अधिष्ठान रज्जु है॥ ' 
यद्यपि मिथ्यासपेका 
्वितीयपक्षम इत्तिउपहितचेतन है औ | अ 
रज्जुउपहितचेतन हैं । किसी पक्ष 
अघिष्ठान नहीं । का 
तथापि प्रथमपक्षमें चेतनमें अधि न 
उपाधि रज्जु है । यात स्थूलहृषठिसे , ई 
अँधिप्ठान कहियेहै । जैसे 
अधिष्ठान तथा आधार रज्जु है। तैसे 
जगतका अधिष्ठान आं आधार तूं है॥ | 
।१४९॥ आत्माका सामान्यरूप 
औ विशेषरूप अधिष्ठान है॥ 


था स्थानमै यह रहस्य है- जैसें जेवी 
दोस्वरूप हैं। १ एक तो सामान्यस्न। 
२ एक विशेषरूप है ॥ ५ 
१ सामान्यरूप “इदं 
विशेषरूप “रज्जु है । | 
१ “यहः सपे है” या रीतिसें. मिथ्या : 
अभिन्न होयके श्रांतिकालमें बी प्रतीत शो 
“इद्रूप” । सो सामान्यरूप है ॥ औ | 
२ जो स्वरूपकी श्रांतिकालमें प्रती 
होवे । किंतु जाकी अतीति हुवेतें श्राति दूरिए | 
सो रज्जुका विशेषरूप है ॥ 
तैसे आत्माके बी दोखरूप हैं। ! 
सामान्यरूप । २ दूसरा विशेषरूप। 
सत्रूप सामान्यरूप है । | 
असंगता ङूटस्थता निल्ययुक्ताः 
विशेषरूप हैं॥ | ह 
काहे । fe हि 
१ 'स्थूलसूकष्मसंघात “हे”? । याग स्पूती 
निरूपण वृत्तिप्रभाकरके । 





लमा 0 
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| वतुर्थस्तरंगः ४ ] ॥ जगतुद्ष्टा आत्माखँ मिन्न कह्या चाहिये । इस प्रश्नका उत्तर॥ ८३ 
| १ th, DI 


3, = 
म संघातकी अ्रांतिसमय बी मिथ्यासंघातसे 

। संघात होवे आ | 

| अभिन्न होयके सत्रूप प्रतीत होवेहे । यातें अिष्ठान आधार जो। 

आत्माका सत्सरूप सामान्यरूप हे॥ औ| “४ हीय न तोन ॥ ५३॥ 


| २ स्थूलसक्ष्मसंघातकी ञ्रांतिसमय आत्मा-| अथै स्पष्ट ॥ भाव यह हैः जगतका आधार 
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॥ का असंगकूटस्थनित्यमुक्तखरूप अतीत होवे | औ अधिष्ठान आत्मा है। यातें जगतका दष्ट 


| नहीं । किंतु असंगादिस्वरूपआत्माकी भतीति | आत्मासें ह्ाचाहिये कहता 
॥ हुवेतें संघातञ्रांति दूरि होवेहे । यातें असंगता । | आधार Ramos Re 
म ता । नित्यशुक्तता । व्यापकतादिक | पुरुष सपैका दरष्टा है ॥ ५३ ॥ १ 
॥| विशोषरूपहँ॥ cn 
१ सर्वेश्नांतिमें सामान्यरूप आधार ॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १५१-१५२ ॥ 
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कहियेदै ॥ ओ _ |॥ १५१ ॥ सारेकल्पितका अधिष्ठानीं ; 
२ विशेषरूप अधिष्ठान कहियेहे ॥ दरष्टा है ॥ | 
१ जैसें सर्पका आश्रय जो जेवरी ताका| | 55 कह | 
. सामान्य “इदं” स्वरूप सपेका आधार ॥ श्रीरुवाच ॥ हा! 
हे॥ ओ oN ॥ चौपाई ॥ 
२ विशेषरञ्जुस्वरूप अधिष्ठान है ॥ भिव्यावस नगत हि । 
१ तैसें मिथ्याप्रपंचका आश्रय जो आत्मा । जति मह त 
ताका सामान्यसत्रूप प्रपचका आधार | अधिष्ठानमें कल्पित ते हु॥ | 
ह। ओ लत अधिष्ठान सो द्विविध पिछानह । | 
२ असंगतादिकविशेषरूप आधेष्ठान ३॥ चेतन. दूजो जड जानहु॥ ५४॥ | 
| इसरीतिसे आधार आ अधिष्ठानका हि थि छि जहां है। ह | 
सर्वेज्ञात्मनाममुनिने किंचित्भेद प्रतिपादन | ` ञ्‌ वृशान जडवस्ठु हाह! 
१ किय्राहै॥ ५२॥ द्रा तातें भिन्न तहां है। | 
| .॥१५० प्रश्नः जगतद्रष्टा आत्मासै | जहां होय चेतन आधारा । | 
4 भिन्न कह्याचाहिये ॥ तहां न द्रष्टा होवै न्यारा ॥ ५५ ॥ 


 - | अथेस्प॥भावयहहै | 
॥ शिष्य उवाच ॥ १ जहां जड अधिष्ठान होवे। तहां अधिष्ठानः 


| भगवन मिथ्याजगतको । २ जहां चेतन अधिष्ठान होवै तहां अधिः 
दा कहिये कौन॥ । गरका शो मिमत | 





ु ओशंकराचार्यके SO दर पौत्रशि कि क्य 288 ई क 
॥ १६९ ॥ सं्षेपञारीरकनामकभ्रंथके कत्ता | 'चार्यके पोत्रशिष्य ॥ त 
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: जन्मादिकसंसार म उपाय बतावौ ॥ विचार | 
प्रश्नः डुःखके देत जन्मादिकिसंसारकी िदवात्तका उपा [ [ र 









oS रे 
| 5 == हाका पा हा 
॥ दोहा ॥ . | पश्न जन्मादिकसंसार द = 
ial निर्धार. उपाय बतावो ॥ |; 
सोई द्रष्टा भिन्न नहिं । ॥ शिष्य उवाच॥ ॥. 


` से जगत विचार॥ ५६॥ | ॥ चोपाई ॥ ` EE 
' .  दीकाः-जैसें खमंका अधिष्ठान साक्षी-| जग यद्यपि मिथ्या यरुदेवा | 
| ते साल का है । से नगढा | तथापि में चाई तिहि छेवा । 
' आात्माहीं अधिष्ठान द्रण ६। यह 
हि <स (चन | त भयानकं जई भासे । 
' सका अधिष्ठान मानिके कहेहैं औ सिद्धांतमतमें 
` तो सेका अधिष्ठान साक्षीचेतन है सोई .द्रषट 


१ 


' है। यातें सारेकल्पितका आधिष्ठानहीं 


करि साधन जन जिम तिहि नाहे 
यातं व्ह जाते जग हाना। ` 


क ती सो उपाव भाखो भगवाना ॥ ` 
दरष्टा हैं । शंकासमाधान वते नहीं ॥ ५६ ॥ 








| तुम समान सतएर नहिं आना। | 





॥१५२। सम नेदचिको | वन छक दे वंके नाना॥ १ 
द चाह बने नहों॥ | हीकाः- हे भगवन्‌! आपने सा 
॥ दोहा ॥ | “जगत्‌ तेरेविषे मिथ्यारूपकरिके है औ सह कर 
' ` इम मिथ्या संसारुख । |[किरिके नहीं” । सो यद्यापि सत्य है। तथां 
| 2० र | हे भगवन्‌! सो मिथ्यारूपकरिके वा गाज 
| है तोम प्रम भान ॥ = करिके . मरणादिकसंसार मेरेविषे भान। नि 
। ताकी कहा निवृत्ति दूं। होबै । सो उपाय आप कहो ॥ और | 
' . चाहे सिष्य सुजान॥ ५७॥ | आफ्ने कक्षा या जो “मिथ्याकी निने 


` ससाररुपीहु;ख मिथ्याहं श्रातिसे प्रतीत होवेंहै। | र भवन जाइ बिचवा 
भिथ्याकी 22.83, चाह बने नहीं ॥ . 
८ 2 त+ जस वाजीगरने किसी पुरुष | प्रतिदिन रि 
याशु त्रे बले दिखाया होते १ भयानकस्वञ्न आवतेहोवै । सो गिरण 
सँ मिध्याससारकी गद्मक्षालनादिकनानासाधन अबनुष्ठान क| . 
की निह्रचिकी चाह बने तैसें यह संसार मिथ्या बी है परंतु जन्माई 
पक दुखका हेतु मेरेकें प्रतीत होवेहे । ॥ 
00-0. Mumukshu Bhawan | ००॥००९४१७०१] प्रगनैकला ॥ : र 





हक | 





। बरतु्स्तरंगः ४] ॥ अंक १५३ गतप्श्षका उत्तर ॥ १५४-१५५ ॥ ea आओ 
है | | 
| संसारकी निष्टचि चाह । आप कृपाकरिके | अज्ञानतें जगत्रूपी खेद प्रतीत होवहै सो Et 
| उपाय बतावा ॥ ९5 ॥ ९९ ॥ आलज्ञानतें मिटेहै, ॥ जो वस्तु जाके अज्ञानं |` 
॥गतमश्रका उत्तर ॥ १५३-१५५ ॥ | वीत होते सो ताके आन यह नियम | 
| । १५४ ॥ आत्माके अज्ञानतैं जगत्की | सो Fa 2] क मतीत होह | अ | 
दै होवैहै दे आतज्ञानतें ता 
है प्रतीति होवैहै ॥ ताकी निवृत्तिके । जगत्‌ मिदेदै । सो आत्मज्ञान हम कहिदिया॥ | 
र उपाय ज्ञानको स्वरूप ॥ जगत्‌ तौ भेरेविषे तीनकालमे है नहीं। काहेतै | 
। ॥श्रीशरुरवाच॥ | अपार) जो मिध्यावस्त होने सो अधि | 
[ छानकी हानि नहीं करेहे ॥ जैसें मरीचिकाका | 
यु ॥ सोरा ॥ जो बल सोपी नहीं के स | 
| जगत्‌ प्रतीत परंतु मिथ्या है। क | 
| सो में कहो पताल मेरी हानि करनेविषे समथै हे नदी औ | 
| जो साधन ते शख्या ॥ “ में सतचित्‌आनंदरूप ब्रह्मस्वरूप हुँ”? | .. 
|निज हिय निश्चय आनि । ऐसा जो निश्चय ताका नाम ज्ञान है। सोई | 
। रहेन रंचक खेद जग ॥ ६०॥ | मोक्षका साधन है। ओर कोई नहीं।सो | 
टोका? हे शिष्य! जो तें जगत्रूपी दुःख- | शान इम रथम उपदेश करीदिया ॥६१॥ ६२॥ | 


| की निदत्तिका साधन पूछ्या सो हम तेरेङूं [॥१५५॥ अज्ञानका नाश केवळ ज्ञानसे है। 
अमी कहीदिया। तिसविषे तूं दृढ निश्चय कर्मउपासनासें नहीं ॥ 








हि ॥ दोहा ॥ 

प्‌ ॥ दोहा क कर्म उपासनतें नहि । ४ 
(निज आतम अज्ञानतें । जगनिदान तम नास ॥ | 
+ _ है प्रतीत जगलेद ॥ ` | अंधकार जिम गेहमें । | 
नस सु ताके बोधते । | नसे न बिन परकास॥ ६३॥ | 
`| पद भाखत्‌ सुनि वेद ॥ ६१ ॥ टीकाः- हे शिष्य! जगतका निदान कहिये | 
जंग मोमें नहिं “जहा में” । प तम कहिये sh [ता | 
ह tee: 99 ` अ ना जगतका [ आ 

सो इ सिषे कहो । जावेहै। कहै उपादानके नाश इये पीछे 


हट ७ कारजरहैनहीँहै॥ `, 
क| नाहे उपाय को आन ॥ ६२ ॥ ता अज्ञनका नाश केवल ज्ञानकरिके है। 

ह| रीका+- हे शिष्य ! अपने आत्मस्वरूपके | कमै औ उपासनाकरिके नाश होवै नहीं। | 
TT ४ नय BE २०६ 
ग ॥ १७१ ॥ प इसीहीं तरंगगत १११ औ | दोदोहाकरिके कहतेह ॥ क्‍ 
१३ के अंकविष कहिदिया । फेर सोई उपाय 22282 
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८२. मेथी | है " ने f° 
॥ प्रश्नः-त्रह्मसँ मेरी एकता बन नहा ॥ [ वि 


८६ ; पे छ 
भभ १ दि क आधे = - 
काहेतें अज्ञानका विरोधी हान है। | यामें सुहि संका इक आवै । 7 
बिरोधी नहीं ॥ जीव ब्रह्मको भेद जनावे ॥ ६७॥ 


दृष्टांतः- जैसें स अंधकार है। | टीकाः- हे भगवन्‌! आपने जो ३). 
सो काहू क्रियां दूरि होगे नहीं। केवल झै आपके वचन सत्य जानूहुँ ॥ आफ "| 


` भ्रकाश्स दूरि होवैहै। तैसें अज्ञानख्पी जो | जो ° 'जञगत्‌का कारण अज्ञान है। ता 


अंधकार है सो ज्ञानरूपी मकाशसे दूरि होवेहे ।  नाशकरिके जगतकी निद्चि ज्ञानकरिके पै 


ओरकाहसाधनसें नहीं ॥ ६३ ॥ सो वार्ता में जानी ॥ 
॥ दोहा ॥ सो ज्ञानका 02) आपने कब्या;- ¢ ` 

उपदेस मे मिथ्या हे ओ जीव आनंदस्वरूप है। ३ 

भाण्यो सिष उपदेस में । _ स भिन्न नहीं किंह अह्मख्य है |) 

जगभजक्‌ हिय धार । निश्रयका नाम ज्ञान है॥ ताकेविषे ५ 
जो यामें संसय रह्यो । मिथ्या है औं जीव आनंदस्वरूप है” १ ५ 


ह 0 = बातो में जानी ॥ 
[९ पिसा २९॥ | परंतु “लीव मह दो एक है” आ ५ 
प्रश्न ॥ १५६-१५८॥ नहीं जानी । काहेतें जीवत्रहके भेदई जनाई न 
॥ १५६ ॥ उक्तअर्थके अनुवादपूर्वक | वाली शंका मेरे हृदयमें फुरेहे ॥६५॥६६॥६ द 


` वक्ष्यमाणशंकाका सूचन ॥ ॥१५७॥ ब्रह्म ओ मेरा स्वरूप परस न 
॥ शिष्य उवाच ॥ विरु है। ८ तिनसें मेरी |॥ 
| चोपाई | रा ब्‌ Ki ॥ १ 
a अ S T | 
मो भगवन जोकछु उम भास्यो ।| णा काकी चोपाई॥ | 
सो सब नि _जुन्यपापका ह में कत्ता। | 
ब सय जानि हिय राख्यो । जमनम र 


ताको भंजक ज्ञान पिछान्यो ॥ ६५॥ | जीर अनेकमांति जग भासें। |ऽ 
ज्ञानरूप बनेन पुनि कीना । | € शान जज्ञान छ नासे ॥ ६८॥ ' 


जगमिथ्या सो में भल चीना | जो यातें विपरीतखरूपा। | 
` उसस्वरूप आतम परकास्यो। |ॐ अहा कहत मुनि भूपा | 


यह मे ल्ख्या गो: न्‌ अन - | ठीकाः-हे भगवन्‌ ! 
है म खस्यो न भेद अनुप । मैं पुन्यपापका कर्ता हु । औ 
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र रः ४ ] 7 प्रश्ष/-जीवबह्मकी एकतासे वेद्‌ निष्फछ होगा ॥ 


= दजा जो फल जन्ममरण औ सुल-| ३ ड 
दुःख तिनकै धारण करूईू । आ 


होवैंहै। ओ 


करनेऊ में ज्ञान चाहुहूं ॥ ओ 
१ ब्रह्मविषे न पुन्य है । न पाप है। _ 
२ न जन्म है। न मरण है।न सुख है। 
रे ७० 
न दुःख है। आर 
३ कोई केश ्र्मविषे नहीं । ओ 
४ ज्ञानकी इच्छा नहीं है॥ _ 
यात ब्रह्मा औ मेरा स्वरूप परस्पर 
विरुद्ध है । यातें दोचंवांकी एकता बने नहीं ॥ 





| 
य| एरपार्थकरिके है नहीं । तथापि मिथ्या जो 
| जन्मादिक हैं सो मेरेकूँ आतिसैं प्रतीत होपैहै औ 
ब्रह्म नहीं । यातं इतना भेद है । एकता वनै 
रस नहीं॥ ६८।६९॥ . 

| ॥१५८॥ पक्षीरूपतासँ विलक्षण जीव 
ब्रझकी एकतासें क्मउपासनका प्रति- 

पादक वेद निष्फळ होवैगा ॥ 


॥ अन्यसंशयकी चोपाई ॥ : 
सुनहु गुरू दूजो पुनि संसे 

जीवनह्म एकत्व प्रनंसे ॥ 
| एक इच्छमें सम दे पच्छी । 
| „छ भोगे इक दूजो स्वच्छी ॥ ७० ॥ 
| _ भोगरहित परकास असंगा । 
` | दवचन यह कहत प्रसंगा॥ 

। कमउपासन पुनि बहु भासे। 
| जीव अह याते “पि नह्य यातें द्वय राखै ॥ ७४५॥ | नि 





न्ममरण लत फल. जन्ममरण जो हलः अप 0 का ओ सुख- 


३ तानाप्रकारका जगत्‌ मेरेविषे प्रतीत | जीवन्रह्मकी 


यद्यापि मेरेविषे बी जन्मादिकसंसार' 


८७ 





nnn 





टीकाः- हे गुरो! मेरे एक ओरसंशय है 
सो आप सुनौ ॥ केसा बह संशय हैः- जास 


होयजाबै । सो 


। सशय आपके ° कहु r 
कारण जो अज्ञान है ताके दूरि | झुनिके तिस संशय पक कईहं । आप 


स संशयङू दूरि करो ॥ बेदविपै मैने 
ऐसे देख्याहैः- एक बुद्धिरुपी दष दोपक्षी 
हं । सो दोनूंसमान हैं ॥ तिनविषै 

१ एक तो केके फलकं भोगैहे । 

२ एक स्वच्छ कहिये शुद्ध है | भोगरहित 
६। असंग है ओ ता भोगनैवालेकू 
प्रकाशेहे ॥ 

याकेविष 


१ भोगनेवाला जीव प्रतीत होवेहे। औ 
२ दूसरा परमात्मा प्रतीत होवेहे । 
याते उनकी एकता वनै नहीं ॥ औं 
वेदकेविषे कर्म औ उपासना वहुतमकारके 
कहे । सो जीवत्रह्मकी एकताविधै निष्फल 
होय जावैंगे । काहेतें जो आप जीवत्रह्मकी 
एकता कहोहो । १ सो ब्रह्मविपे जीवके 
स्वरूपकूं अंतरभाव कहोहो? २ अथवा जीवविषे 
ब्रह्मके स्वरूप अंतरभाव कहोहो ! 
. १ जो कदाचित्‌ ब्रह्मविषे जीवके स्वरूप 
अंतरभाव कहोगे तो जीव ब्रह्मरूप 
_ होनैतें अधिकारीका अभाव होवेगा । याते 
कर्म औ उपासना निष्फल होवेंगे ॥ ओ 
२ जो जीवविषै ब्रह्मके स्वरूपका अंतरभाव 


कहोगे । तो 


(१ ॥ 246 ब्रह्मं जीवरूप होनेतें जाकी उपासना -: 


करियेंहै । ता उपास्यका अभाव होवेगा। 


होबेगी ॥ ओ 


यातं उपासना निष्फल हो 


(२) कमका फल देनेवाला जो स परमात्मा 
ताका अभाव ie । यात कमे ` 


निष्फल होवेंगे ॥ ओ 


00 | 
| ॥ १७२ ॥ यह प्रमेयगतसंशयका स्वरूप है॥ | . 
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एकताका निश्चय नंसै कहिये दूरि | 








लु । दा मेरी एकता बने नहीं । 






अमीमांसक 


। काहेंतें जो कम हैं सो जड हैं। तिनकू 
ठ देनैका सामथ्ये बने नहीं । याते केका 


'फल ईश्वरहीँ देवेहे ॥ 


या रीतिसें परमात्मा औ जीवकी एकता 


` बने नहीं ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


॥ अंक १५७ गतप्रश्नका उत्तर॥ 
॥ १५९-१७२ ॥ 
॥ १५९॥ च्यारिआकारा ओ च्यारिचेतन ॥ 
॥ श्रीयरुस्वाच ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
सुनहु सिष्य इक कहूँ विचारा । 


=है जातें संका निस्तारा॥ 
घटकास इक जलआकासा । 


मेघाकास महाआकासा ॥ ७२ ॥ 
च्यारिभेद ये नभके जानहु । 





इसप्र्रका उत्तर ॥ १५९- 


कहद I इर ह लिसतार कहिये निराकरण बहे क (कर्महीं ईश्वर हैं । | निस्तार कहिये निराकरण जातै त 
तिनसँही फल होवैहै”। सो वात्ता समीचीन | विचार मैं कहूंहू । तूं सुन+-- F 





भटके | अवकाश कहिये आकाश घटाकाश है” । ३ स । 
। यह | क्षण करनेका. क्या प्रयोजन है! याका: | 
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जैसँ एक आकाश च्यारि्ञेन | 
१ एक घटाकाश हे। ओ | 
२ एक जलाकाश है। औ ३ 
३ मेघाकाश है । | 
४ महाकाश है॥ 
तैसें एकचेतनके च्यारि भेदू है 
'१ कूटस्थ दै । ओ 
२ जीव है। ओं a र 
३ ईश्वर है । 





४ ब्रह्म है ॥ 
थे च्यारिमेद्‌ आकाशकी न्याइ चेतनकिे 
हे शिष्य! जब इनके स्वरूपं तूं ४ 
प्रकारसें 'पिछानेगा । तब अपनी शंका 
आपहीं समाधान जानि.डेवेगा । यातैँ गै शा 







= 


स्वरूप वणेन करूंहूं। त्‌ सुनं । जाइ | * 


संशयरहितज्ञान होईके जम्सादिकदुःखकार| * 
होवेगा ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ | 
प्र 


॥१६०॥ १ अथ घटाकाशवणन ॥ 











पुनि चेतनके तथा पिछानहु ॥ 

इक कूटस्थ जीव पुनि कहिये । ॥ दोहा ॥ | 

ईस बरह्म हिय जाने रहिये ॥ ७३॥ | गहर घट ड॒ दे। | । 

तूं रूप पिछाने । कति 
निज संका तबही सब भाने॥ उंफिनिपुन पंडित कहें। | क | 5 
हा सुन इनको अब मेदा | Pe " 
सुनत * है शिष्य , जलसे भर घट" 
त नाक सेदा ॥ ७४॥ आकाश अवकाश देवेहे । तितने आश! प 
= का पेडितिजन घेटीकाश कहैं । ७५॥ | शंका हुईहे तिनका | पंडितजन धेदकाइा कहेहें ॥ ७५ ॥ | र 


2 जलाकाशवर्णन गा. न (२ अथ जलाकाशवर्णन ॥ 








| . ॥ दोहा-॥ रि आभास सुजान ॥ i 
| रित घट्मैँ उ इनि । सपरित जिम सब्दतै। 

ड नभको आभास ॥ है मतिध्वनिको भान ॥ ७८॥ ` | 
र घरगकासयुत विज्ञजन । टीकाः- जो जलकेविपै आकाशका भति- | 


५ | आखत जलआकास ॥ ७६॥ 
| ठ्रीकाः- हे शिष्य! जलसे भज्या जो घट 
` | ३ ताकेबिषे नक्षत्रादिसहित आकाशका प्रतिः 


॥ च्यारिआकाश ॥ घराकारजलाकारमेघाकारवर्णन । 


यात जलमें व्योमको। ४ 


विव नहीं होवे । तौ गोडेपरिमाण जलविपे 
मजुष्यपरिमाण गंभीरताकी जो प्रतीति होवैहे 
सो नहीं हुरैचाहिये। यातें आकाशका मतिः 
विव अंगीकार करना योग्य है ॥ और 


८९ 





होतैदै १ “प्रति ¢ ~ ७६ रूपर दितपदा्का । । 

` |द्वव होवैहै। सो आकाशका भंतिविंब ओ। जो कहैहै।“ प्रतिददिक 
| घटाकाश । i मिलेहुय जलाकाश कहिये- | नहीं होवेहे'' । A ४ | 
वि ३॥७६॥याकेकि सो बी नियम नहीं है । केत है | 
६. कोई शंका करहे॥ रहित जो शब्द है । ताकी मतिष्वनि होबैदैसो | 
$ आकाशका प्रतिविंव नहीं होवैहे किंतु शब्दका मतिबिव है। याते रूपरहित जो आका | 
र जनल नक्षत्रादिकनकाहीं प्रतिबिंब होबैदै । (है ताका बी प्रतिविंव बनेहै ॥ ७७ | ७८॥ | 
७ काइतै ) A _ £ 
कार कारेते आकाश रूपकरिके रहित हे औँ रूपवाले ॥ १६१ ॥ ३ अथ मेघाकाशवणन ॥ १ 
` | पदार्थका मतिविंव होवेहे । यातें आकाशका ॥ दोहा ॥ | 
॥ | मतिविव वचे नहीं । > शंका करई ताके- जो मेघहि. अवकास दे। | 


| नो जलमें आकासको । 
' | नहि प्रतिबिंब लाइ ॥ 
' | बोर गंभीरता । 
' | _ वे प्रतीत किहि भाइ ॥ ७७॥ | आकाश अवकाश देवै औ मे 


8. ~ 
९७ 


च से यदद समाधान हेः घटाकाशका पूवेउक्तळक्षण 


तिन दोइंकूं कहत हैं। '. | 
बुधजन मेघाकास ॥ ७९॥ ` 
टीकाः- मेघ जो बादल | तिनङ जो 

आकाश अवकाश देवैहै औ मेघके जल्में जो 
॥ १७६ ॥ गुणके आश्रित गुण. रहता नहीं । 


॥ | Pe तौ घटकी जामै स्थिति है | सो आकाश 
I o कपाठाकाश ( ठींकराकाश) कहना होवैगा । 
ह| ण विरुद्ध है । याते यह द्वितीयक्षण 
९ "णा उचित है || . 


रै: ह । १७९ ॥ जळविना प्रतिबिंब होवै नहीं । यातै 


किंतु आकाशादिकद्रव्यके आश्नितयुण रहताहे रे । 
इस नियमतै नीलपीतादिरंगमयः जो रूप है।सो 
रूपगुणका अनाश्रित होनैतैँ रूपरहित है | ता रूप- . 
रहितनीलपीतादिरंगकां दर्पणआदिकखच्छउपाधिविधै ` 


यी! ७ आकारका प्रतिति ` दोवेंहे | ताकी न्याँइ रूपरहितआकाशका 
| जर । का ब कहनेकरि घटमैँ स्थित जो प्रतिबिब हदे | च ने bir 
उ तरा न राााराक प्रतिबिबका ग्रहण है || | औ रूपरहितचेतनवा प्रतिनिव ॥ न 
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९० ॥ ब्रह्मसै मेरी एकता बने नहीं । इस अक्षका उत्तर ११*-१७२॥ [ है | 


आकाशका प्रतिर्विव है। ७ मेधा- | प्रहाकास ताठ कहें। जि दोनूक कन जि ना प्रदोकास ताइ करें। जछा महाकास ताङ कहें | ३ | 
काशा कहेंहें | ।७९॥ याकेविषै eS कोविद बुद्धि अच ॥ ८ | 
कोई शंका करेहे ॥ |. दीका हर भ मतर हे 
जो मेघ तो आकाशविषे है। ति जल आ का नम कहिये भका 





औं आकाशका प्रतिविंब दीखे विना केसे | अनूप कहिये खस 
जावै ता अनूप कहिये अञ्नुतबु Fy 

जानै जावेहे! ताके- महाकाचा करहेंहें ॥ ८१ ॥ EE: 
समाधानका दोहा ॥ ॥ १६४ ॥ च्यारिचेतनके वर्णनक्ष र्‌ 


बर्षत मेघ अनंतजल । उपोद्घात ॥ 
उद्कसहित इहि ह ॥ दोहा ॥ 
दक नहिं नभ आमास बिन। | नुति नभके कहे । 


इम प्रतिबिंब समेत ॥ ८० ॥ ति 
टीकाः- यद्यपि मेघविषे जल ओ लच्छन उुतअबुसार ॥ 


आकाशका के ला प्रत्यक्ष नहीं है। तथापि | अब चेतनके सिष्य उन । 

अनुमानकरिके जानेजावेहें)- जासू लहे विचार ॥ ८२ ॥ 
१ मेघ जो जलकी दृष्टि करेहै। यातें ऐसा | टीका; - हे शिष्य! 

अनुमान होवेहे जो मेघांविषे जल है । जो के या 


है 


घां वित भेपासे आकाशके लक्षण कहे । अब च्यारिम 
री पर न हयै तो जलकी दृष्टि मेघांसें चेतनके लक्षण घुन । जाके त रि 
नहीं होनै॥। औं . 
(विष | कहिये | 
२ भेघाबिधै जल है सो आकाशके प्रति. | हिरे विचारका फल ज्ञान महत होबै॥८॥ के 





बिषसहित है । काहेते जो जळ होवेहे सो ॥ १६५ ॥ ३ अथ कूटरथवर्णन ॥ | 


आकाशके प्रतिविवविना नहीं होवैहै। याते मेघां- ॥ दोहा ॥ 

जल है सो वी आकाशके प्रतिबिव- झं 
ख है|" " "गाणे गरि मति वा ्यषटिअज्ञानको । | 
दी मे जल जौ आसे मति अधिंशान चैतन्य ॥ | 
(अडान होबैहै॥ घराकास सम मानिये । hE 
. उदक औं दक ये दोनु जलके नाम हैं॥८०॥ | सो कूटस्थ अजन्य ॥ ८३॥ | 


॥ ३६३ ॥ ४ अथ महाकाशवर्णन ॥ | दीका; - बुद्धि अथवा व्यष्टि अज्ञानवार अ 
म बाहिर हेर भीः ॥ दोहा ॥ . ` अधिष्ठान चेतन है सो कूटस्थ कहियेहे | भ 
बाहिर भीतर करस [ १जा स बुद्धिसहितचेतन जीव । 

व्यापक जो न i | Ri प। ता पक्षम बुद्धिका अधिष्ठान कुट 
इ | कहियेह॥ओ २. 







` | ॥ १७३ ॥ जाके बरहिर जी मातर ॥ | 
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2. 


` ुर्यस्तरंगः 3] 


२ ग २३ । ता पञ्चमे व्यष्टिअज्ञानका जो 
अधिष्ठान है । सो कूटस्थ कहियेदै ॥ 
एक था स्थानविषे यह सिद्धांत ईः जीव- 
|| रक्ता जो विशेषण है ताके अधिष्ठानका नाम 
वटस्य कहियेहै । सो कूटस्थ अजन्य है: । 
उल्मत्तिसँ रहित है। याका अभिप्राय यह 
|> ब्रह्मसें न्यारा जैसे चिदाभास उत्पन्न 
। ह तैसैँ यह उत्पन्न नहीं हुवा कितु ब्रह्म॑ 
| इरी है । जैसें घटाकाश महाकाशसें न्यारा 
नहीं होयगया किंतु महाकाशरूप ह ॥ 
। बह जो कूटस्थ है। सोई आत्मपद्का 
| लक्ष्यअर्थ है ओ याहीकू कि कहहें ओ 
| गाहीऔ निजरूप कहेंहँ ओ यही जीव- 
| साक्षी है ॥ ८३ ॥ 














| ॥ १६६ ॥ २ अथ जीववणेन ॥ 
सा : ॥ १६६-१७० ॥ 
_ ॥ दोहा ॥ 
।०| काम कर्मेयुत बुद्धिमें । 
॥ | जो चेतनप्रतिबिंब ॥ 
 ॥१७८॥ इहां 





३सीहीँ तरंगके ११६ वें दोहाकी टीकाके आरंममै 
` | कारने लिखीहै औ पंचदशीमैँ श्रीविद्यारण्यखामीनै 
षी “बुद्धि औ तिसमैं स्थित चिदामास औ तिन दो- 
| झा अधिष्ठान कूटस्थचैतन्य । इन तीनका. समूह 
| चीव कहियेहै”” ऐसें लिखाहै । याते बुद्धि वा 
का अिया औ तामैं स्थित जो चिदाभास औ तिनका 


॥ | भषिष्ठान 
{| ॥ १७९ ॥ कामना औ ` कमेरूप जळसहित 
र है 2 चेतनका प्रतिबिंब है. यह रीति दुर्गम 

4 १ स्थूछ्देहरूप घटमैं नखशिखापर्यत भयौ 


॥ च्यारिचेतन ॥ कूटस्थ औ जीववर्णन ॥ 
Ee 


कूटस्थ । ये तीन मिलिके जीव कहियेंहै ॥ | - 


ड डर जळ हे । ताग चेतनका प्रतिबिंब औ | जीव है । ऐसे मानना योग्य है ॥ 


` 
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` जळनभ तुल्य सबिर ॥ ८४॥ 


बुद्धि है। तामे नाच 

त्‌ प्रतिबिव 
विद्वान्‌ कहिये ज्ञानी जीव लहे 2 
मतिविवमातरकूं जीव नहीं कहें । कित जैसे 
ha . आकाशके पतिबित्रकू 
जलाकाश कहेहें। तैसें सविव कहिये बिंब जो 


कटस्थ तासहित चिदाभासकू जीव कहेहें । यां ` 


यह सिड्ांत हुवा!- बुद्धिनं जो 


चिंदौभास औ बुद्धिका अधिष्ठानचेतन दोजुंबांका . 


नाम जीव है॥ ८४॥ ` 
॥२६७। ॥दोहा॥ 
अधिष्ठन कूरस्थसें । 
व्हे आभास बहाल ॥ | 
रक्त पुष्प ऊपर धऱ्यो । 
स्फटिक होइ जिम लाल ॥८५॥ 


टीका; पूपेदोहेविष बिंब जो कूरस्थ ता- 


| सहित आभासङूं जीव कह्या । याते 
“चिदाभास”शब्दकरिके | कूटस्थ दोनूंब्रांका नाम जीव है । यह रीति 
बुद्विसहितचिदाभासका ग्रहण है । यह वार्ता आगे | सुगम है॥ | 2 डु 


अर्थ जीव कहें तौ । तामै भागल्यागलक्षणा 
संभवै नहीं किंतु सारेवाच्यभागका थागरूप 
जहतलक्षणा संभवै | तैसै मानना आचार्यनकी 
युक्तिसँ विरुद्ध है || औ 


तै 
पे क्र 


१ इहां केबळ बुद्धिसहितचिदामासकू लंपदका 


२ अधिष्ठानसै अभिन्न होयके अघिष्ठानकू ढा 


होयके कहूं बी आरोग्यकी प्रतीति होने. नहीं 
`या अचुभवसै वी विरुद्ध है ॥ 








सो आरोप्य कहियेहें ॥ अधिष्ठाने भिन्न 


"\ 
# 
& 8 ७ 


तै ` चिदाभाससहितबुद्धिविशिषकूटस्थचेतत 
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कै” करि आए। यत तन 


` दमक होबैदै । सो लालफूलका प्रतिबिंब है॥ तेस 


` काहेतै बुद्धि सत्बणुणका काये है। याते कूटस्थकी 


| 





९२ । अह्यसें मेरी पकता बनें नहीं । इस र्का उत्तर॥ १५९-१७२ ॥ | 
§ 

१ यह अतीति होवैहैःत, जो बुद्धिम मति अधिष्ठान Fs । ोचवांका नाम जोरों = 
विंब है हे ओ वाहिरके ब्रह्मः | यह का 
उतनका नहीं | काइते जाका मतिविंब होवै सो | ? सी जीव स्वंपद्का चाच्य 


॥ सो कूटस्थकूं बिब कह्या यात ह॥ ओं | 
i pi है यह प्रतीति होवेहे । सो या | २ ताकेविषे चिदाभासका 


प्रतिपादन करेंहें । केवल जो Fat । सो र 
आ बडेलालपुष्पके ऊंपरि जी घण्या लक्ष्य कहियेहे॥ ओ चि 


सुफेदस्फटिक है । ताकेविषै फूलकी लालीकी | ! अहंशब्दका चाच्य बी जीव 
२ कवलकटस्थ अह्चान्द्का लक्ष । |”. 


॥१६८॥ ॥ दोहा ॥ 
बुद्धिमाहि आभास जो। 
पुन्यपाप फलभोग ॥ न्‍ 
गमन आगमन सो क्रे। ३ 
नहिं चेतनमें जोग ॥ <६॥ | 
मिथ्या नभ घट संग ज्युं। ॥ 
लहै क्रिया बहु भांति॥ ` 
घटाकास अक्रिय सदा। |, 
रहै एकरस सांति ॥ <७॥ 


१यह जो कहै “व्यापकचेतनका | दीका;-- यद्यपि चिदाभास आ इ 
प्रतिबिंब बने नहीं दोनूंवांका नाम जीव है | तथापि जं 
सो आकाशके इष्टांतसे शंका दूरि होवेहे।। जो धर्म हैं सो सारे आभासविषै हैं । 




























कूटस्थके आश्रित जो बुद्धि। ताकेविषे कूटस्थके 
प्रकाशकी दमक होवेहे ॥ जैसें स्फटिक अत्यंत ञ्‌ 
उज्बल है । तेसें बुद्धि वी अत्यंतशुद्ध है । स 

अं 
दमकका नाम प्रतिविब है ॥ 

२ अथवा व्रह्मचेतनका प्रतिबिंब है॥ 
जैसे महाकाशका घटके जलमें प्रतिर्बिव होवेहे 
ओ भीतरके आकाशका नहीं । काहेतें जितनी 
गंभीरता जळविषे प्रतीत होवेहे उतनी गंभीरता 
भीतरके आकाशमै है नही । सो गंभीरता 
आकाशका प्रतिबिंब है । यातं बाहिरके 
आकाशका प्रतिविब है । 










काहेतें जो आकाश वी व्यापक है ओ ताका | ओ पाप औ पण्यपापके फल सुखदुः 
Mo ोवहै. । तैसें च्यापकचेतनका बी | छोकांतरविै न औँ यालोकबिधै आए रे 
| द ल ॥ आर करे आदिलेके सारे आभाससहित _ 
पाउ फक हैं;- HUE रूप- करे औं कूटस्थ नहीं करेंहे ॥ दुख के 
_ विव होवे | केबरुश्रांतिसें प्रतीति होरे ॥ न 
र यम नहीं है। काहेतें “रूपः ° प 





८३ सो श्रांतिसें प्रतीति बी 
आभास होपह । कूटस्थर्कू नहीं । काहे 
कूट जो लहारका अहरन ताकी 


रसरीतिसेँ द्धम आभास आ बुद्धिका Cr स्थित होवे सो 
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Sh 


रूपरहितआकाशमै प्रतिर्विषः 
जो 


; ४] ` ॥ च्यारिचेतन ॥ जीववर्णन ॥ १६६- 


3 | = नये मिथ्या जो वदि ति आन = 5८. 
वा कूट कहिये मिथ्या जो बुद्धि |यातें बद्धं आभास बी बने नही । है 2 


तै चिदाभास ताकेविषे असंगरूपसे स्वरूपका भतिपादक A 
दोने सो कूटस्थ कहियेहै। . | विरोध होगा ॥ इस जो शाल्न है ताका . | 


` खाँतिआदिक बने नहीं | और प्रतिपादन करे जीवका स्वरूप | 
चिंदाभासमैं बनेहें ॥ ओ 


१७० ॥ 





॥ दाहा ॥ ४ हि ` 

१६९॥ अत्यंतविचारसे देखिये तौ पुण्य- : 

क्‍ र सद । छोकांतरमैं गमन ` औ | पिवा यष्टि अज्ञानमें । ‘RS 
न । केवळ बुद्धिमें हैं। आंभासमेंबी नहीं।| जो चतन आभास ॥ 





हिक संयोग आभासमें है ॥ अधिष्ठान कूटस्थयुत । 
जैसे जलसहित जो घट है सो ठेढा होषेदे | कहे जीवपद तास ॥ ८८ ॥ 
ओ सीधा होवेहे औँ जावे आवेहे औ ताके 





दीका; 
तवसे व्योमका आभास संपूर्णक्रिया करेह | १ अज्ञानके अंशका नाम व्यष्टिअज्ञान 
| औ खतंत्र कछु वी नहीं करेह । तस काम कहियेहे | औ 


क्मैरुपी जलसे भयो जो बुद्धिरूपी घट है। सो | २ संपूर्णअज्ञानका नाम समष्टिअज्ञान है। 
| | पुष्यसे आदिलेक संपूणेविकार धारैहै औँ ताके | ता अज्ञानके अंशविपे जो चेतनका आभास 
संबंध चिदाभास थारेहै आ इटस्थ सव्‌- | औ अज्ञानके अंगका अधिष्ठान जो कूटस्थ है 
| बिकारसें रहित है ॥ | तिन दोचंवांक जीवपद्‌ कहेहें । याते 
. ` जैसें जलपूरितघटके विकारसें रहित घटा- | प्राइका अभाव नहीं होवेहै । काहेते सुषुसतिविषे 
। काश है । ताकी न्यांई कूटस्थङ जान । यातें | अज्ञान रहेहे॥ जो सुषुप्तिविषे चेतनके प्रतिबिंब 
| जीवपनेके घम चिदाभासमें हैं। तथापि ङूटस्थमें | सहित अज्ञानका अंश है । सोई बुद्धिरुपके 
| |अन्ञानसै प्रतीत होवैहैं। यातें बुद्विकेविषे कूटस्थ- | प्राप होवेहे । ओ चेतनका प्रतिविव साथही 
सहित जो चिदाभास सो जीव कहियेहै | होवेहे ॥ 
३॥८९।।८७॥ ता चिदाभाससहितबुद्धिमें पुण्यादिक- 
| ॥१७०॥ यह जो जीवका स्वरूप वर्णन | संसार प्रतीत होतैहै | इस अभिप्रायसँ बुद्धिही 
'ब तिया । याकेविषे भाज्ञकी हानि होवेहै । काहेतें | कह शास्ननविषै जीवपनेकी उपाधि वर्णन 
गम गो सुपुसिके अभिमानी जीवका नाम प्राज्ञ करीहै औ विचारदृष्टिसं जीवपनेकी उपाधि 
१। ता सुपुसिबिषे बुद्धिका अभाव होवहे। | अदान है ॥८०॥ ै 
|, ॥ १८० ॥ जैसें छोहकी कडाईमैं तपाया जो | कहांे 020 गा तिंसकी कूल ति ` 
। तामैं आकाशका प्रतिबिंब होवैहै ॥ वह | शिनहतर्ननाति है ॥ 
मिका ताप तैलकूंहीं है । तदूगतआकाशके ॥ १६१ ॥ हा वृधि हता 


तामें व्यष्टिअज्ञानरूप जरू भयाहै । तमै | | 
त नु नहीं । तब तैळ पूरितकडाइँके अधिष्ठानरूप.. है ॥ जल 


| se कहांसे होवैगा ॥ तैस पुण्यपापादिरूप | अथवा व्यषिसज्ञानरूप घट है। तास सलिनसल- 
सार है सो केवळ बुद्धिमैं है । आभासमै बी | गुणरूप जळ भयोहै । तिसमैं चेतनका प्रतिबिंब दै । का 
ना नहीं। तब तिनके अधिष्ठान कूटस्थमै | सो अधिष्ठानकूट्ससहित जीव कहियेह ॥ | 
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ह १७१॥ ॥ दू इात्रणन ॥ | स्वरूपविषे अथवा औरपदाधनि ` ३ अथ इईशावर्णन ॥ 


॥ दोहा॥ 
चितछाया मायाविषे । 
अधिष्ठान संयुक्त । 
मेघन्योम सम ईस सो । 
` अंतरयामी सुक्त ॥ ८९ ॥ 
टीका'- मायाकेविषे जो चेतनकी छाया 
कहिये आभास औ मायाका अधिष्ठानचेतन । 
दोनूंबांझ ईश्वर कहैं ॥ सो ईश्वर मेघाकाशके 
सम 
१ सो ईश्वर अंतयामी है। काहेतें सवके 
अंतर प्रेरणा करैहै । यातें अंतयामी 
है॥ ओ 
२ संदामुक्त है । काहेतें बाई अपने स्व रूपमे 
आवरण नहीं । यातें जन्ममरणादिक- 
बंधकी प्रतीति नहीं । इस हेतुतें ईश्वर 
 .निलयघुक्त हे॥ ओं 
३ सचज्ञ है। सबेपदाथेनके जाननैवाला 
. याकेविषे यह हेतु है।- मायाविषै शुद्ध 
सत्वणुण हे। . 
तमोगुण. औ रजोणुणसें दब्याहुआ सत्व- 
गुण नहीं होवे। किंतु रणोशण औ तमोशुणडू 


आप दवाबनेवाला 
एठा होगे सो झुँडसत्वणुण | गुण है। सो मॉलिनसत्वगुण कहियेहे॥ 


सत्वगुणसे ज्ञानकी उत्पत्ति होमैदै 
मकाशस्वभाववाला सत्वगुण है। ऐसी 


Mn = ९ भारम्‌ 


॥ १८९ ॥ इहां 

गा गाएका 222 ॥ 
6 ९ ॥ जस कोई ब्राह्मणजातिवाला | 

सो क्षत्रिय औ शूद्वजातिवाले दोमंत्रिनसैं 


दवता नहीं। किंतु 
स रजतो. र आप दबावतारै ॥ | तमो र 
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ब्रहासै मेरी पकता बने नहीं.। इस प्रश्नका उत्तर १५९-१७२ | [ 


| सवरूपविषे अथवा औरपदािे ` 





। याते | होनेंतें अविद्यामें जो जीवका आभासभंत्र। 


क सत्वः | अविद्या । स्वरू | 
गुणवाली मायाकेविषे जो चेतनका आभास। ताक | जीवमें बंधन है औ ईस नहीं क्‌ i 


८६ । 
आभास शब्दकरिके | दोनूंकूं आप दबाबनैवाळा होवै । ऐसा जो सर 











9 और 


नहीं । यातें सुक्त है औ सै 
अधिष्ठान जो चेतन हे सो तौ नी 
ईश्वर दोनूविषे वंधमोक्षभेदसे रहित । 
आकाशकी न्यांई एकरस है। परंतु आफ । 
विषै. बँधमोक्ष है । अधिष्ठानविषे आ | 
श्रांतिसें प्रतीत होवेहे। याते 
बंधमोक्ष है । तिसविष बी इतना भेद ३ 
१ जा आमासमें आवरण है ताकेिषैक, 
२ जाविषे स्वरूपका आवरण नहीं ती 
मुक्त ह॥ आर 
१ ईश्वरमें आवरण नहीं यातें ईर कवि 
सुत्त है जों 
२ जीवविषे आवरण है सो बद्ध है॥ओ 
` कहिये बंध्या हुवाहे। काहेतें जा अकिहे 
अंशम चेतनके आभासकू जीव क्फ 
अविद्याका आवरण करनेका सरमा 
यद्यपि १ अविद्या ओ २ अज्ञान औ ग 
एकही वस्तुकं कहेहै । तथापि 
१ शुद्धसत्वण्णकी प्रधानतासँ मा: 
॥ आ 
२-३ मलिनसत्वगुणकी प्रधानतासें अज्ञ 
ओं अविद्या कहहें ॥ द 
रजोगुण-ओ तमोणुणसें दब्या जो 


Se 




















यातें तमोणुण औं रजोगुणकी अक्षि क्‍ 


शुद्सत्वगुण है || 


पो, | र ७ 
MSS 
भी) == श्रिष्ठानचेतनसहित से जो मायामें आभास- 
ह १ er है सो तत्पदका वाच्य 
| रुप ईर ई 
| | ५ केवलअधिष्ठानचेतन तत्पद्का लक्ष्य 
है ॥ 
“नो ईश्वर है । सोई जगत्‌की उत्पत्ति औ 
i एन औ संहार करे” । यह संपूणेशासमे 
ब दहवहे । ताका यह अभिमाय ६+ चतनअंश 
| तो आकाशको न्याई असंग ह आ आभास- 
अंश जगत्की उत्पत्तिआदि करह्‌ आ ताही- 
` | विष सबेज्ञता हे ओं भक्तजनके ऊपरि अनुग्रह 
नो करैहै सो वी केवळआभासअंश करेहै ॥ 
ह|| शौर जो कह ऐश्वये हे सो केवल आभासमें 
पतित हे ओ चेतनअंश एकरस है | वाकेविषें सत्ता- 
च सति देनेविना ओरऐश्वये बने नहीं ॥ ८९॥ 


भार १७२ ॥ ४ अथ ब्रह्मस्वरूपवणेन ॥ 


.॥ दोहा ॥ 
“तर बाहिर एकरस । 
| जो चेतन भरपूर ॥ 
नभ सम सो बह्म हे। 
| | नाहि नरे नहिं दूर ॥ ९०॥ 
+ २» 
| रीकाः-- ब्रह्मांडके अंतर कहिये भीतर औ 
र जो महाकाशकी न्यांई भरपूरचेतन है 


कहियिद च | 












ज पेशरुप कर उपाधिवाला होबै सो नेरे 
3 है ॥ ब्रह्म भिन्न नहीं कितु 


| १ | यात नेरे औ दूरि नहीं कद्याजावै ॥ 
पकचस्तुका नाम ब्रह्म है ॥ 


हि 
ss 6 
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च्यारिचेतन ॥ इश औ न्र्मस्वरूपवणेन 
॥ ॥ ईशा ओ ब्रहस्वरूपचणीन | 





है. हदा वाच्य बी सोपाधिक 


शष 


दोगकारकी है; जात 
पेक्षिकब्यापकत ¬ १ एक 
आ निरपेशिक 
व्यापकता गा है॥ ए है औ २ एक - 
१ जो वस्तु किसी 
व्यापक होने औं किसीकी अपस न होवै । 


सो यामे आभास- | सो आपका जाय दोमकारकी हैः 


| 
२ जो वस्तु सबेकी अपेक्षासे व्यापक होवै 
ताकेविषे जो व्यापकता। सो निरपेक्षिक- 
व्यापकता कहियेहै॥ सो निरपेक्षिकव्यापकता 


चेनतविषे 


७७ रर चेतनके 
चेनतविष है। काहेते चेतनके समान अथवा 


चेतनसें अधिक औरकोई व्यापक है नहीं । किंत 


चेतनहीं सवेसें व्यापक है । यातें चेतनविषे 
निरपेक्षिकव्यापकता है ॥ 


_ यह दोनूमकारकी व्यापकतासहित जो वस्तु 
है सो व्रह्माशब्द्का वाच्य है । सो दोन: 


काहेतें 


तो आपेक्षिकव्यापकता है। ओ 


२ चेतनअंशविष निरपेक्षिकव्यापकता है। 
_ यद्यपि मायाविशिष्टवेतनविषे निरपेक्षिक 
व्यापकता बने नहीं । काहेतें माया bl चेतनके | 
एकदेशविष दै । ता मायाविशिष्टचेतनस शुद्धः 


चेतनकी व्यापकता अधिक है। यातें शुद्धचेतन 


बिशिष्ठ जो चेतन है सो परपायेदृष्टिकरिके 
शुद्धसें भिन्न नहीं किंतु शुद्धरुपहीं है। यातें 


मायाविशिष्टेमं बी जो चेतनअंश है । ताकेविष | 


0) a अध्या 
०० 

sun 

EET 


निरपेक्षिकहीं व्यापकता है ॥ इसरीतिसें 


` बनैहै॥ ओ 


मकारकी व्यापकता मायाविशिष्टवेतनविष है। 
१ विशिष्टविषे जो मायाअंश है । ताकेविपे 








विषै निरपेक्षिकव्यापकता है। तथापि माया | 


a Perec PS a 
सस 





९६ ॥ जीवन्रह्मकी पकतासे वेद निष्फळ होवैगा। इस रक्षका उत्तर ॥१७३-१७५॥ [ (च | 





्रह्मदाउद्का लक्ष्य है। | जीव । ताका यह उत्तर क्या; 
ला जो ब्रह्मशब्द दोचूंवांका | औ जीवका ग्रहण नहीं ह i ॥ 
समानहीं अर्थ मतीत होबैहै । भिन्न अथे | अ्काशमान है ओ आभास भोगैदै | १ 
नहीं ॥ तथापि , |॥ १७४॥ आभास कर्मे करेहे कै) य 
१ ब्रह्मदाउद्का तो यह स्वभाव हँ नैह । चेतन नही F 
'जो वहुतस्थानविषे लक्षय बोधन ॥ दो रि 
करेहै औ काहस्थानविषै वाच्यअथेरू ॥ दाहा ॥ 
क्रैंहे ॥ ओ _- | कर्मी छाया देत फल । ॥ 
हाह त्वमावहेः गो | नि चेतनमें जोग ॥ कई 
बहुतस्थानमें वाच्यअथका बोधन व 
इतना भेद है। यात लक्ष्यअथेङ लेके सो असंग इकरूप ह । | 
्रमशब्दका अर्थ भिन्न निरूपण कियाहै॥९०॥ जाने भिन्न कुलोग ॥ ९२॥ | 3 


टीकाः जीवके स्वरूपमें जो कषे 7 
। कि १५८ गत प्रश्नका उत्तर ॥ छाया कहिये आभासअंश है। सो कमी 







.- ॥ १७३-१७५॥ (कमे करेहे॥ ता कमै करनेवाले छाया; 
॥ १७३ ॥ कूटस्थ प्रकाशमान है ओ | ईश्वरका आभासअंश है। सो फल देवेहे॥ 
| आभास भोगेहे ॥ छायाशब्दका देहली दीपकन्यायग् 
॥ दोहा ॥ पूवउत्तर ढोगूंओरकै संबंध है ॥४ 
८८ छि देहलीके ऊपर घप्या जो दीपक है सो हैं £ 
चतुभांति चेतन कद्यो । .. | ओरहू प्रकारेहे ॥ “छाया कर्मी” औ “ब क 
` तामे मिथ्या जीव ॥ देत फल” ॥ का 
पुन्यपाप फल भोगवे। . यातै यह वार्त्ता सिद्ध हुईः- | 





त १ जीवके स्वरूपमें जो आभासञंश् है| 
चितङूटस्थ सु सीव ॥ ९१ ॥ तौ पुण्यपाप करेहै औ तिनका |. 


टीकाः-- हे शिष्य ! च्यारिभकारकां चेतन भोगेहे ॥ औ 









कह्या । तामें 6 वर ॒ प्‌ 

म हा २ इश्वरमें जो आभासअंश है। सो. 

१ जीवके स्वरुपमें जो मिथ्याआभासअंश फल देवेहै ॥ औ | 

र र करेह औँ तिनके फलई |. १ दोचंवांविषे जो चेतनअंश है हि ) 

0 किसी बातका जोग नहीं ॥ , | 

के पे गो चेतन है सो सीव कहिये शिव- [fe ल जो चेतनअंश है तादि तय 

` शिव नाम कल्याणका फलका जोग नहीं ॥ ङ न 
इदिर्मी हे दोही हे "१. । जो देनैका जोग नहीँ ह॥ ५ 

द्धरूप दोपक्षी है । एक परमात्मा औ |. ह्‌ 


ता चेतनमें. जो कहेहे । सो 
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ह; 
है 
| भें 
है । 
। स | 
क कारका. । 
3 - 
FY 








रेह ॒ देचैहै 8 
॥ आभास करेहे औ फल देवैहे । चेतन नहीं । 





35 ठ 
या WED POS मा ५ ¢ स 
ल 6 दीन दुखित भय माने ॥९९॥ | 
टाका; हे शिष्य! जो ततै प्रश्र इ) | 
तिनके मे क कहे.॥ i 
१ जो तें कह्याथाः- “एकह दोप | 
गदै | हैँ | ८ 
एक भोगेहे औ एक इच्छातें रहित ३।याई ॥ 
जीवत्रझकी एकता बने नहीं? | याका | 
Fe हमर्ने उत्तर कह्याः- जो “या स्थानमै 
झका ग्रहण नहीं करना कितु कूटस्थ 
औ  चुद्धिमें जो आभास । तिनका ग्रहण. | 
करना । सो आपसमें घटाकाश औं आकाशः 
की छायाकी न्याई भिन्न हैं” ॥ औ 





4. गरि दोनूंवां विषे असंग हे ओ एकरूप 
र ह अन्न भेद नहीं || जीवचेतनङू जो ईश्व्र- 
बह तरसे अथवा इश्वरचेतनई जो जीवचेतनसें 
औ।\ a कहिये न्यारा जाने । सो कुलोग कहिये 
| करनेयोग्य लोक हैं ॥ 
| ` ) कहनेतें दूसरा जो प्र्न कियाथा जो 
| नीब औ परमात्माकी एकता अंगीकार 
| कमै औ उपासनाका प्रतिपादक वेद 
. | निष्फल ह ) । ताका उत्तर कह्माः- जो 
जीव औं ईश्वरम चतनभाग हू तिनका तो 
॥ | अमेद है औ आभासका भेद हे । यातें दोनू, 
५ | प्रकारके वचन बनहें ॥९२॥ 


म ॥ १७५ ॥ जीवत्रह्मके लक्ष्यअथेका 






है ऐ तें प्रश्न वि ।- “जीव तौ 
या! अभेद है ॥ 0 जात य किया ता 
रै | 9 ९ कमेउपासना करनेवाला है ओ परमात्मा छ 
या ॥ चापाइ ॥ देनेवाला है। तिनको एकता वननहीं ।याकाबी 


हमने यह उत्तर कह्याः- 

१ “जो कमे करनेवाला जीव नहीं है औ 
फल देनेवाला ईश्वर नहीं है। कितु जीवमें 
जो आभासअंश है सो केह! | 
४. २ इम्वरमें जो आभासअंश है सो फल _ 
३ जीवहइंश्वरमें जो चेतनअंश हे सो | 
घराकाशमहाकाशकी न्याई । भेदका झो गं | 
कहिये लेश । तासें रहित है ॥ 5 

इसरीतिसें हे शिष्य ! जीव औं अरह्मकी की. 
एकता बनेहे । यातें “अहं” कहिये में ब्रह्म 


॥ ॥ˆ अहो सिष्य तें प्रश्न जु कीने। 
रब तिनके ये उत्तर में दीने ॥ 
| कहे जु तें तरुमें दै पच्छी। | 
| क भोगे इक आहि अनिच्छी॥९३॥ 
।३| ते चेतन आभास लखाये । 
क | गम छाया ज्युं भिन्न बताये । 
बो भिन्न कर्मी फलदाता । 
।मति माया छाया सो ताता ॥ ९४॥ 


ha 





४ 





त । भेद ; रते समे चेतनरूपं हु ऐसे तूं जान । FE 20८ 
|+ गषत राहत : अन्नपं | १ अहंशब्दका अथे तो | कूटस्य पिछान। र 


गाते “अहं ब्रह्म” यह जानो २ ब्रह्मशब्दका जो महाकाशके सम लक्ष्य 
| र ह्‌ भर्‌ यह जाना | अर्थ कह्षाहे । सो जान ॥ र द 


| “अ Tm 
ह| «हु सदस्य पिछानो ॥१५॥ (एकुका चो दला । 
ह महाक्ाह जन सु भास्यो । | यका भेद वी है । पहु ङ _ 
सि सम लच्छ्य जु राख्यो॥ हओ ३ 






अर्थका अभेत्‌ 


i  : ६7° :<>5 एक 
७ ON हा ह गरी टे” 022 ८: ०८ 5 & $ 
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९८ ॥ "हं बरह्म” यह शान किसकू होवेहे! इस भरका उत्तर १७७-१८३॥ [ 





हे शिष्य ! 


१ जवलग तूं “अहं ब्रह्मास्मि ऐसे नहीं 
जानेगा तबळग तूं अपनकू दीन मानगा 


ओ दःखी मानगा॥ ओ 


२ न्यारा जो परमात्मा जान्याहै । सो 


तेरेकू भयका हेतु होवेगा ॥ 


यातें “में ब्रह्म हुँ”? ऐसे जान ॥९३।९४। 


॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 
॥ १७६ ॥ प्रश्नः 
ज्ञान किसकूं होवैहे ? 
॥ तत्तहृष्टिर्वाच ॥ ` 
॥ दोह्या ॥ 
कहो गुरु व्है कीनङूं । 
“अह बह्म” यह ज्ञान ? 
- नहि जान्न में आपके | 
भाखे बिना सुजान ॥ ९७ ॥ 


, टीकाः- हे गुरु! आप कृपाकरिके कहौ । 
अह ब्र्ास्मि ' ऐसा ज्ञान किसङूं होबैहे ! 
आपके कहैविना यह वात्ती में जानू नहीं हं ॥ 


- शिष्यके चित्तमें यह गूढअभिम्राय हेः 


रहम हूँ ऐसा ज्ञान कूटस्थविषे होवेहे। 


२ अथवा आभाससहितबुद्धिमें होगेहे ! 


होवगा ॥ 
ओ २ आभा 
“में ब्ह्म हूं 





ब्रह्मसे भिन्न 


बहस भिन्न जो 
क जो शान | सो तिही होवैगा ॥ 


सपल भिन्न जो रज्जु ताका सपरूपकरिके ज्ञान | भां 
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` | ञ्रांति है। इसरीतिसें आ 


| “अह ब्रह्म 77 यह 


नहिं चेतनकी तात । 


¦ जो इटस्थममं कदौगे तौ कूटस्थ विकारी' 


ह लाली क तौ a 
[न भ्रांतिरूप होवेगा 
` . काहेतेआपनेऐसा पूर्व कहा जो : 'कूटस्थकी औँ 

अझको एकता है आओ आभास भिन्न हँ” | यातें 


आभास ताका ब्रह्मरूप 


0000“ toca 
« “(बा 


2 \ 
2१9 त 
७ हे 
है 224 
“५ 
७ 
र 
iy, 







| 

ब्रह्म हु” । यह ज्ञान यया पि नहीं TE 

श्रांतिरूप होवेगा ॥ औ | 
जो कदाचित्‌ “अहँ ब्रह्मास्मि झा 

श्रातिरुपहाँ अंगीकार करोगे तौ था म 
मिथ्याजगतूकी निदत्ति नहीं होकैगी । 
यथाथज्ञानस मिथ्याकी निद्वत्ति होतै | 

ज्जुके यथाथेज्ञानसें मिथ 

होवेहै ॥ इसरीतिसें अ | 

ब्रह्म हूँ । यह ज्ञान बने नहीं ॥ ९७ | 


॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १७७-१६“ 
॥ १७७ ॥ आभासकी सप्तअव्या; 
नाम । १७७-१७८ ॥ 
॥ श्रीएुरुरुवाच ॥ 
॥ सोरठा ॥ 






कहूँ अवस्था सात । 


सुन सिष्य व आभासकी॥ | 
३ ह 
तिनहीमें यह ज्ञान हे ॥ ९८॥ 
टीकाः--हे शिष्य! अब आभासकी 





अवस्था म कहूहू सो तू सुनः 


अवको ठोर वकार पड्याहे । क्‍ 
तिन सातअबस्थामें कोई बी चेत 


इटस्थ ताकी नहीं हे औ “में ब्रह्म ह 
ज्ञान वी तिन सातके भीतरहीं है ॥ ९८। 


॥ १७८ ॥ अथ सप्तअवस्था नाम॥ _ 


॥ चोपाई ॥ | 
फे अज्ञान आवरन जानो । 
विधु पूनि ज्ञान पिछानी। 










‘0 ६४ दें के का "महा "ee 4 क कक रु पै 
छ" “Re ~ . । "se अर 
> RF . , 


५१ ७) ॥ आभासकी सप्तअचस्था ॥ अञानं आवरण 5 
अतुर्थरतरग ] श्राति ओ द्विविधशान ॥ 5९९ 


« १00 | 
(४ Ho क = चायकः =n ड 0 Fi है हि 
TTT mmm , | ० ४१ पा 
हि ४ tt 
। 04 


परे हष अपारा । (२) “बह्म भान नहीं दोहे” | 
भा सी el निधारा ॥ ९९ ॥ ही हे अगर अन न | 
९९ ॥ ह | म । 

॥ ® ॥ 2 ह अथ १ अज्ञान औं त 28० ना सा है॥ १०० ॥ - 
। । २ आवरणस्वरूपवणंन ॥ ° ॥ ३ अथ ञ्रातिवणन ॥ 
। ॥ दोहा ॥ नन „हा 

“नहिं जाच में ्रह्मछ । न्ममरन गमनागमन । 
॥ | याङ कहत अज्ञान ॥ वजला सुखखेद ॥ 

बरह्म हे न नहिं भान व्हे” । रूपर्ग भान ब्दै । 


ट श्राति बखानी वेद ॥ १०१ ॥ 

१३ वर्नं सुजान ॥ १०० ॥। | 

` र हे शिष्य! टीकाः जन्मसे आदिलेके जो संसार है | 
(मैं ब्रह्मक॑ नहीं जानू” यह जो पुरुष ताकी जो निजस्वरूप कहिये कूटस्थं पतीति। | 

कहें | या व्यवहारका हेतु अज्ञान है ॥ सो वेदम श्राति कहियेहै ओ याहीङ शोक _ i 


२ “ब्रह्म है नहीं औ भान नहीं होचैहै )) कहेहे ॥ १०१ ॥ 
इस व्यवहारका हेतु आवरण है॥ |॥१८१॥ ४-५ अथ दिविधज्ञानवर्णन ॥ 


आवरणसें यह व्यवहार होवेहे । काहेतै (परोक्ष औ अपरोक्ष) 
| | दीप्रकारकी अज्ञानकी शक्ति हैः-(१) एक तौ ॥ दोहा ॥ 
असत्वापादक है । औ (२) एक अभानापादक १ 
ह। तिन दोनूकै आवरण करहेहें ॥ देविधज्ञान बखानेये । 


८|॥| (१) इ i प्रतीति करावने-| इक प्रोछ अपरोछ॥ 

7 वाली जो शक्ति।सो असत्वापाद्क | ८ १: 
i कहियेहे ॥ ओ असित्नह परोछ है | m2 कर 
(२) “वस्तुका भान नहीं होवैहै”” ऐसी प्रतीत | अह ब्रह्म अपराठ ॥ १०३ [oo 





त ्शवनवाळी जो अज्ञानकी शक्ति। ¦ “नहि ब्रह्म या अंसको। 
RE ९ सो गाना दर कहियेह। । केरे परोछ विनास ॥ 
इसरोतिसे “ब्रह्म नहीं. है इस | सकल अविद्याजालङू । 


। व्यवहारकी हेतु अज्ञानकी असत्वा- | क 2. 
|__पाद्कशाक्तिहे।ज | दूजों नसे प्रकास ॥ १०३॥ | 
॥ १८५ ॥ देहप्राणइद्रिय औ अंतःकरणसहित- | आत्माके तादाल्यसंबंधकी वा अ 

स । इनके जन्मादिक संबंधविशिष्ट केवघर्म- | संबंधी अनात्मामें अपने विषय: र र विण 222 

हब निपिनकी वा संवेधविशिष्ठ धर्मींसहितधर्मरूप | अध्यास कहियेहे । याहीक छ 2 

ती आत्मामैं अपने विषयसहिंत प्रतीति । औ शोक बी कहे ॥ pe 
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१०० ॥ “अहं ब्रह्मः? यह ज्ञान किसकू होवेहे ! इस प्रश्नका उत्तर १७७-१८३ | [ 





व . नहीं सुसदुसको छेस। छा 


१ “ब्रह्म नहीं है! या आवरणके अं 


शरक । “ब्रह्म है” ऐसा परोक्षज्ञान विनाशे 


- कानै . “सँसज्ञानअनंतरूप ब्रह्म है ऐसा 
. जो ज्ञान ताका नाम पराक्षज्ञान हे । 


सो “ब्रह्म नहीं है”? ऐसी प्रतीतिका विरोधी 
है ओरका नहीं ॥ ओ 

२ “भै ब्रह्म हुँ” ऐसा जो अपरोक्षज्ञान। 

सो सकलअविद्याजालका विरोधी है। या 
कारणते 

(१) “में ब्रह्मं नहीं जानूंहुँ” यह 

अज्ञान। औ 

(२) “ब्रह्म नहीं हे” ओ “भान नहीं 

` होबेह” यह आवरण | औ 


. (३) “में ब्रह्म नहीं हुँ । किंतु पुण्यपापका EE 


कत्ता आ सुखदुःखका भोक्ता जीव 
हुँ” यह श्रांति। 
इतना जो अविद्याजाल है । ताक 
अपरोक्षज्ञान नाश करेंहै ॥ १०३ ॥ 


. ॥ १८२॥ ६ अथ भ्रांतिनाशवर्णन ॥ 


oi दोहा ॥ 
जन्ममरन मोमें नहीं ।. 
र | १ oa ॥ देश काळ औ वस्तुतैँ -जाका अं 

परिच्छेद होवै नहीं | ऐसा जो सपैदेश स 


x 


काळ ओ सर्वेवस्तुविषै व्यापकतस्तु । सो अनंत 


ह कहियेहै । याहीकूं विभु औ भूमा वी कहतेहैँ | 


! बल्ल जातै स्ेदेराविषै ब्यापक है। यातैं 


रजत री शी 
` जहा जातै घटराराबादिकविबै अनुगत मृत्तिका- 


देहकी न्यांई 


४ “% 


नहिँ सुखदुखको | 


| नाश वी कहेंहें॥ १०४॥ 


की न्याई अपने स्र 
११ स्वरूपम अष |. 
° यस्त सबेकार्य- |. 






किंतु अजन्यङ्टस्थ में। | 
्राँतिनास यह बेस ॥ १५६, 
टीकाः ` - 
१ मेरेविषे जन्म औ मरण नहीं। शर 
२ सुखदुःखका लेश वी नहीं है। | 
३ और कोई वी संसारधम मेरेकि । 


है । किंतु : 
४ अजन्य कहिये जन्मसे रहित जो क», | 
ग” ॥ गेल: 


हे शिष्य! इसरीतिसें सर्वअनर्धका | 
निषेध । यह आंतिनाशका वेस जञ 
रूप हं ॥ पे 
अथवा यह श्रांतिनाश बेस आक्‌ 
उत्तम है ॥ ` 
या जगे कूटस्थमें जन्मका निषेध कँ ,' 
सवका निषेध जानि लेना । काहेतें जमती 
अनंतर आऔरअनर्थ प्रतीत होवेहें। 7. 
जन्मके निषेधतें स्बअनर्थका निषेध है॥ | “ 
यह जो भ्रांतिनाश है । याहीई शो 
का आत्मा है । यातैँ ताका घटपढाि 
भदको न्यांई किसी वस्तुतँ भेद रूप अंत ग 
जातै ब्र देशकाळवस्तुक्कतअंततै रहित है। || 


के 
4 
{ 


सो शरुतिविषै अनंतरूप कहाहै ॥ | 
| न्यां ई किसी देशकै ङ्‌ हां म नैकरि ५: अल र Ft 

र गला धटो न्यांई किसी देशतै अंत नहीं ॥ | यह हा अनतरूप कहनेकरि “आनंदरूप न| ,, 

* मन जातै उत्पत्ति अरु नाशर्तें रहित होतेः 


कथन अर्थतें सिद्ध होवेहै । काहेतेँ अंग 


उपनिमदूविषै भूमविद्याके प्रसंगे नारदके प्रतिसत ( 
दिकगुरने कहाहै:- “जो भूमा (परिपूर्ण) है। |. 
सुखरूप है | अल्प ( परिच्छिन्न )विषै सुख नहीं भ्न 


कह्माहै । यातं जो अनंतरूप है सो {|¬ 


है औ जो भूमा है सो आनंद्रूप है। यह 
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DR RS mT आमाका) लक: 


पना र Ne ४ 
॥ ७ अथ हषस्वरूपवणन ॥ 


॥ १८३ । ॥ दाह्य ॥ 
॥ दोहा॥ ` भगवनव्हे आभासकू । 
गो। “| अहे ब्रह्म यह 
| होइ जु अब्यज्ञान ॥ एम भार्यो सो में रूस्यो। 
भी उपजे हिय मोद तव । पुनि संका इक आन ॥ १०८॥ 
को) सो ठँ हषं पिछान ॥ १०५॥ ॥ चोपाइ ॥ 


टीका; हे शिष्य! जब तेरेक संशय. ६ आभास ब्रह्मते न्यारा । 
रहित अपने खरूपका ऐसा ज्ञान होगगा जो अस तुम पये कियो निधार ॥ 
॥् अद्वय ब्रह्मरूप हूँ” तब तेरेङ जो मोद्‌ | ८ ह ब्रह” सो केसे जाने! 
का | होवेगा। ताइ तूं हे पिछान ॥ १०५ ॥ 


A | आपाहे भिन्न ब्रह्मते माने ॥ १०९ ॥ 
| दाहा जो जाने तो मिध्याज्ञाना । 
| कही अवस्था सात भ॑ । होइ जेवरी भुजग समाना ॥ 
। तोकं सिष्य सुजान ॥ : ।श्रीणर यह संदेहं मिटाऊ । 
सो सगरी आभासकी । | युक्तिसहित निजउक्ति सुनाऊ॥११श॥ | 
|. हे तिनहीमें ज्ञान ॥ १०६॥ काल हे भगवन! बा हर पूवे | 
gE है कोनई के ह औँ आभास हे ना । | + 4 
यह पूछी तें बात ॥ | ता ब्रह्मसे भिन्न आभासङ् “म ब्रह्म है । 
में ताको उत्तर कह्यो । _ |ऐसा ब्रह्मरुपकरिके ज्ञान बने नहीं॥ | 





| १ “मेरा अधिष्ठान जो कूटस्थ सो ब्रह्मरप | 
त ह उ इछ व तात ॥ १०७ ॥ है” । ऐसा जो शात ज्ञान होतै तौ | 
अथ स्पष्ट है ॥ १०६ ॥ १०७॥ . | यथाथंज्ञान होवे ॥ औं १ 

ह १८ 8॥ प्रश्र;-- ब्रह्वस [मन्न आभासकू “अह ब्रह्म” यह ज्ञान यथार्थ , 
म्र” यह ज्ञान मिथ्या होवैगा ॥ जने । काहेतें अई नाम अपने खस्पका है॥ | 
(अंक जाइ मैं कहैं । सो आभासका खरूप मिथ्या | 
१०६ गतप्रश्नका गूढअभिप्राय ॥) | है। यातेंभिन्न है। याते ब्रस भिन्न आभासः . 

ही र शूढअभिमायते भश्च क्या था। ताई |का जो खरूप वाझ अझरूपकरिके ् ह 












2 

त कं 

रः कई RR करेहेः होवै तौ मिध्याज्ञान होवै ॥ जसं सपेसे र 
| “pr - ® 

१९७ | याही हर्षका श्रीबिद्यारण्यखामीनै | नाम ध्याहै ॥ gee 

घ परति “निकशएति” ऐस| | 6 





` हम वी अंगीकार करेहे । परंतु 





| ०२ ॥ आभासकूँ “मैं ब्रह्म’? 
जो जेवरी ताका सर्परूपकरिके ज्ञान मिथ्या 
रनद श्ांतिरूप कहना बने नहीं ॥११०॥ 
॥ १८५ ॥ उत्तरः- “अहं” शब्दके दो- 

(५ ॥ उर क द 
अर्थ ॥ तिनमें कूटस्थका ब्रह्मरं सुख्य- 


सामानाधिकरण्य औ आभासका 
बाधसामानाधिंकरण्य ॥ 
॥ दोहा ॥ 
“अहु” सब्दके अथको | ७ 
सुन अब सिष्य विवेक ॥ 
तव हियके जासूं नसे । 
संक कलंक अनेक ॥ १११ ॥ 
अर्थे स्पष्ठ ॥ १११ ॥ 
हे यद्यपि आभासमें । . 
. “अह बह्म” यह ज्ञान ॥ 
ही हटसाको | _ 
॥ १८८ ॥ इहां यह प्रश्नकर्ताशिष्यके प्रति 
प्रश्न है।- 
` १ जहज्चानका स्वरूप मिथ्यासंसारके अंतर्गत 


` मिथ्याचिदामासके आश्रित होनैतें मिथ्या है । यातैं 


इस मिथ्याञ्ञानतैँ भृगजळकरि तृषाकी निवृत्तिकी 


_ न्यांई संसारकी निवृत्ति कैसे होवैगी । यह कहतेहो ! 


९ अथवा तिस ज्ञानका विषय जो चिदाभास 
| औ ब्रह्मी एकता । सो सपे औ जेवरीके एकताकी 
। यात तिस मि्याविषयका ज्ञान 


न्याई मिथ्या है 


Gr जा हे । ८ मे 
हम भिया है। यातैं तिस मिथ्याज्ञानतैं संसारकी 


“क कैसे 
के धर 


१ तिनमै ज्ञानका खरूप मिथ्या है । यह वार्त्ता 
सरकी निति तिस मिथ्याज्ञानसै 
संसारकी निवत्ति इ3३ | हे नस 

पारिको निवत्ति बनेहै। काहेतें “जैसा यक्ष तैसा 





रे लहै आप अभिमान ॥ ११ 
होवेहे । मिथ्या नाम श्रांतिका ह॥ सो ताको सदा अभेद हे |` 






he “Se. 
विसुचतनते तात ॥ ` 
3 | 
बाध समे निजरूपहू । 
ब्रह्मरूप दरसात ॥ ११३ | 
टीकाः हे शिष्य! यद्यापि ५४ 
हू ऐसा ज्ञान बुद्धिसहितआभासङग ॥ ३ 
ओं कूटस्थकू नहीं । तथापि सो ` ङ्‌ 
कूटस्थकू आ अपने स्वरूपकू । दोना दै 
आत्मा जानेहे । ता आत्माका “मने” „| | 
करिके ग्रहण होवेहै । सोई. अहुशक्ना| त 
अथे हं॥। क्‍ | ह्‌ 
१ ता “अहं”शब्दम भान होवै खा ए 
ताका तो ब्रह्मके साथ सदा अभेद है ॥ | १ 
घटाकाशका ओ महाकाशका सदा अरे 5 
इसीकारणतें कूटस्थका ब्रह्मके साथ पुँ १ 
समानाधिकरण वेदांतशास्नमें कहयहे | 


। जा वस्तुका जा वस्तुके संग सदा अभे ॥ 


हे | ताकी निनृत्तिअर्थ ज्ञान बी तैसा मिक 
चाहिये ॥ 0 
'किवाः- “समानसत्तावाले पदार्थ आपसमे साई : 
बाधक ह” इस नियमतैँ बी मिथ्याज्ञानतैही झि 
संसारको निवृत्ति संभंत्रैहै । | F 
, गगजळको ओ तृषाकी समानसत्ता नहीं In ही 
विषमसत्ता है यातैं प्रातिभासिकमृगजढसैं व्याव EE 
याको निनृत्ति संभनै नहीं । यह वात्ता |» 
पचमतरंगमैं बी कहियेगी ॥ औँ - 
२ चिदाभास अरु ब्रह्मकी एकतारूप हे 
विषय मिथ्या है | यातैं ताका ज्ञान बी मिथ्या है ॥ 





द्वितीयपक्ष जो तुमनें प्रकट किया | सो संभव है क 


£ 


हि वात्ता अब १८५ के अंकबिषै प्रतिपादन ११ 


क छोकिकत्य . पिन्यायकरि | जैसा मिथ्यासंसार | कहि (८९ ॥ समानविभक्तिके बलकरि | 
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हिये एक है अधिकरण कहिये अर्थरूप र|" 















के संग टन ऋर्यसमानाधिकरण आ म | 6 ९ | 

। जैसें _ घटाकाशका महाकाशके | होयके स्थाणज्ञानसें अनर (पुहा ड 
सदा अभेद है। यात घटाकाश महाकाश | इसरीतिसे पुरुषका स्थाणु वापसा नह । । 
तिस घटाकाशका महाकाशक साथ करण होबैदै । तैसें आभासका वा होईके 
१ मुह्यसमानाथिकरण ह्‌ ॥ । ब्रम साथ अभेद होवेहे 


रीतिसैँ कूटस्थका ब्रह्मके संग सुख्य- | याते “में” शब्दविषे भान जो होगे आभास 
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कै । दमानाधिकरण द ।काहतै कूटस्थका ब्रहते सदा सो ब्रह्म है । न्यारा नहीं। ऐसा वाधसमानाधिः | 
कू ह| अभेद है| पात शब्दर्म भान जो होषेहदे करण आभासका ब्रह्मके साथ होतेह ॥ इस- ; 
| स्थ । ताका तौ ब्र्मके संग सदा अभेद रीतिसें । हे शिष्य ! - bs; 
॥ । १ “अरे शब्दमै भान जो होमैदै || 
) । २ “मैं” शब्दमै भान जो होवेहे आभास। ताका तो सुख्यअभद्‌ है। ओ | 
ताका ब्रह्मसें अपने स्वरूप वाधिके अभेद्‌| २ आभासका बाधकरिके अभेद्‌ है | 


शरै ॥ जैसें सुखका जो प्रतिविंव ताका बिंव- |॥ ११३ ॥ [ 
क्स्म शुके संग मतिविंबस्वरूप् वाधिके ॥१८१॥ प्रश्नः- अहंवृत्तिविषे कूटस्थ औ 
॥ है| अमेद हविह । इसीकारणतें वेदांतशास्रविष | आभासका भान क्रमसें अथवा क्रम- 


र न ब्रह्मके संग बाधसमसानाधिकरण विना होवैहै ! ॥ 

|| जा वस्तुका वाध होईके जाके संग अभेद ॥ तत्तहृध्साच ॥ 

अहा राई ता वस्तुका ताके संग बाध- ॥ दोहा ॥ 

वि समानाधिकरण कहियेहे ॥ त्तिमें भान तू । 

| (१) जसं मुखके प्रतिबिबका वाध होयके न 0 आभास । 
युखके साथ अभेद होवेहे । यातें प्रतिबिंब मुख 2 आई 
है। न्यारा नहीं ॥ ऐसा भ्तिविंबका गुखके | सो करमतँ वा कम बिना । अ 253 
TR: करहु प्रकास ॥ ११४॥ | 





|| भिनका । ऐसे जो दोशब्द | सो समानाधिकरण १ एकसत्ता औ एकस्वरूपत्ाले होनेकरि .. 

हैं॥ तिन दोनूंब्दनका जो परस्परसंबंध । सो | वास्तवभेदरहित दोभर्थनके बोधक वाक्यगत दोपदनका 
| ६ धमानाधिकरण्य नाम एकअर्थवानपना कहियेहै।| | “मुख्यसामानाधिकरण्य” कहियेहै ॥ जैस _ 
त रहा सामानाधिकरण्य” के स्थानमै “समानाधि- | घटाकाशपद अरु महाकाशपदका है औ कूटथपद 
र रण? पह्याहै । सो भाषाके अभ्यासीजनोकृ | अरु त्रह्पदका है ॥ > 
ह|| उरमउचारअर्थ है || २ भिन्नसत्तावाले दोपदार्थनकी एकविभक्तिके 
१ बढकरी एकताके बोधक वाक्यगत दोपदनका _ 
[क] पताके बोधक १ कहियेहै॥ जैसे स्थाणुपद 
` 5 याद्वः का एकविभक्तिवाळे पदनकरियुक्त | ` वाधसामानाधिकरण्य'' क ह 
| न चारिमहावाक्यनवित्र। तथा तिसप्रकारके | अरु पुरुषपदका दै औ जगत्‌ अरु त्रहापद्का है जो. ३ 
( दिकवाक्यनविबै जानिलेना || तिनमैं. | बि अरु प्रतिबिवपदका है ॥ ० 4 2 0 
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। कतार गाधिकरण्यरूप संबध । जीवईश्वरकी 















` तमू नाशह ॥ ११५ ॥ 


_एकसमयही भान 


१०४ | अहँवृत्तिबिबै कूटस्थभभासका भान केसे होवैह्ै ! इसका उत्तर॥१८७-२०५॥ | 


शिक्ाः- हे भगवन्‌.! आपने कह्या जो 
८अहंह्त्तिमं साक्षी अरु आभास दोनूवांका 


भान होवै” । 
याकेविषै में एक वात्ता नहीं जानृहू । 


१ सो कूटस्थ आओ आभासका भान अह- 


त्तिविषै क्रमसें होवेदै ! 
२ अथवा क्रमस बिना होव ! 
याका अथे यह हैः 
१ ऋमसें कहिये भिन्नभिन्रकालमे होवेहे ! 


२ अथवा दोचूंवांका एकहीं.कालमें भान 


होवेहे ! 


७५ ७ ७» 


याका आप मेरेकै प्रकाश कहिये बोध 


करो ॥ ११४ ॥ 

(॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥१८७-२०५॥) 
॥ १८७ ॥ एकहीं समय साक्षीका औ 
.आभासका भान होवैहै ॥ 

॥ श्रीशुरुरुवाच ॥ 

॥ दोहा ॥ 


) ` सावधान ब्है सिष्य सुन। 


भासूं उत्तर सार ॥ 
सुनत नसे अज्ञानतम । 
बाधभाइ उजियार ॥ ११५ ॥ 
टीकाः-हे शिष्य! जो तैनै प्रश्न किया । 
ताका सारभूत उत्तर कह हू | पू सावधान 


सुन ॥ कसा उत्तर है। याके सुनतैहीं 
सूर्यका प्रकाश -होयके अज्ञानरूपी 


॥ दाहा ॥ 


|| ९० ॥ का नाग छो ज १० ॥ मूषा नाम ठोह रचित वा मृत्तिका- 





आ 
ओ इत्ति जो उत्पन्न 
रचित सांचेका है 
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साछी अरु आभास ॥ 
दूजो चेतनको विषय । 


साछी स्वयंप्रकास ॥ ११ 
टीकाः है शिष्य एकहों सम 
का आओ आभासका अहंहत्तिविषे भान र 
सारे्रकरणविषे “आभास” .' बा 
अंतःकरणसहितआभासका ग्रहण करना ता 
१ दूजो कहिये अंतःकरणसहित जो | 
हे । सो तो चेतन जो साक्षी |आ 
_ विषय हाइक भान होवेहे। औ नह 
२ साक्षी स्वयंप्रकाशरूपकरिके । अ 
चेह ओ. अंत/करणकी जो जा! रि 
सहित हत्ति । ताका विषय 
नहीँ ॥ आं | 
घटादिक वाहिरंके पदार्थनविषे ते ॥अ। 
रीति. ह;- जब इंद्रियका औ घटका 
होवे । तब इंद्रियद्वारा अंतःकरणकी हस 
निकसिके घरके समानआकारई प्राप्त ह 
जैसे युषामें गेप्या जो ताम्र । ताका गाग 
आकारके समान आकार होवैदै। तैसै अ 
करणको दृत्तिका बी घटके आकारके सा सी 
आकार होवेहै ॥ | 
सो ट्रृत्ति । आभासविना नहीं होग। 
आभाससहित होवेहे । काहेतै दृचि 
करणका परिणाम है ॥ 0 
र करणका जो परिणाम ताई 
॥ 


अआ 
१ || ॥ 
















बच्छ हूँ | यातें अंतःकरणविषे 
आभास होेहै ॥ तेसै हत्ति बी खळी 
केरणका काये है । याते टृत्तिविषै चा 
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७] ॥ एकही समय साक्षी ओ आभासका भान होवेहे । इत्यादिक ॥ 











| ० रणे उत्पच होवेहे। इस वि ताक उत्पन्न होवहे । इस | विधै अज्ञान शो ताका 0 का 0) 
का आवरण वने नहीं॥ ताका २ 

| रणत वी ट्त sais र स ॥ १८९ ॥ बाहिरके पदार्थविधै ॥ क? 
| ॥ १८८ ॥ नटै॥ औ आभास दानूवाका उपयोग हे | तु 
जो घट है सो तमोण्णका काये तिसविषे अज्ञानआवृतघटका | | 
खख्पसे जड़ हअ ताकेविषे अज्ञान औ उदाहरण ॥ १८९-१९० ‘Pe i 
आवरण है ॥ यामे पह समाधान हे;- जैसे चेतनके | 





विचारदृष्टिसें चेतनविषे दै। घटविधै | पेतनके आश्रित है । ता अज्ञानसें चेतन 


औं २ चेतनहींक विषय करेह। यह वेदांतका | अज्ञान यद्यापि घटके आश्रित नहींहे। तथापि | 


१ 


सिडांत है॥ ओ अज्ञानन घटादिक स्वरूपसे प्रकाशरहित जड- 
म १ सातअवस्थाकें भ्रसंगमें जो अज्ञानका | स्वरूप रचेहें । यातें सदाहीं अंधके समान आहत 
आश्रय अंतःकरणसहित आभास कह्या । सो | 
तौ ॥अग्वानका अभिमानी है॥ “म जज्ञानी हू ऐसा 
अभिमान अंतःकरणसहितआभासझूं होवेहे।। उत्पचिद्वारा घटादिक उपजेहें । सो तमोगुण 


६ ॥ सो आहृत्तस्रभाव घटादिकनका अज्ञानने 














हो हस्ॅआश्रय चेतन है। आभाससहित अंतः- | रहित अंघहा होव । 
करण नहीं । काहेतें आभाससहितअंतःकरण |- इसरीतिसे अंधतारूप आवरण । घटादिकनमें 


२ चेतनहींकू अज्ञान विषय करैहै ॥ | आहत करह्‌ ॥ 





करना है ॥ सो अज्ञानकृतआवरण जड- | में प्रयोजन नहीं है। तथापि आवरणकत्तो 





उपयोग नहीं . | यह लोकमे प्रसिद्ध है) 





छा गा पे ॥ जैसे गृहके मध्य जो अंधकार है । | अंतःकरणकी आभाससहित 
वे मध्य आवरण करेहे। यातें घटके- | तामे क 





| नाह !९१॥ जैसे धनका मुख्यआश्रय कोश | अज्ञानका मुख्यआश्रय चेतन दै औ अभियान 2. 


- रस ॥ _ ` भनेका भंडार) है औं “में घनी हु"? | आश्रय सामासअतःकरण है॥ | क 
४ भिमानीरूप आश्रय पुरुष है । तेसै 


` 
5 १ ९ 
लू 
$ 9 ® ५ 
a 


यह शंका होजैहैः- अज्ञान औ ताका | खरूपे भिन्न सत्असत्सै विलक्षण अङ्गान | 


हेते १ अज्ञान चेतनके आश्रित है| आहत्त होवेहे ॥ तैसे घटके सरूपे भिन्न | 


कियाहे । काहेतें तमोणुणमधानअङ्गानसें भूतती 
)सकारणतें अज्ञानका आअय कहियेहै ओ | आवरणस्वभाववाला है। यातें घटादिक प्रकाशः 

कै मगानका कार्ये है ॥ जो जाका काये होवेहे । | अज्ञानकइंत स्वभावसिद्ध है ओं घटादिकनके 
गारो ताका आश्रय बने नहीं । यातें चेतनहीं | अधिष्ठानचेतनआश्रितअज्ञान । चेतनङूं आच्छा _ 
अब्गानका अधिष्ठानरूप आश्रय है। _ | दितकरिके स्वभावसें आहत घटादिकनक बी | 
ह | सर्पका जो आवरण करना सोई अज्ञानका |... यद्यापि खभावसँ आइत्त पदार्थके आवरण | ह 


'बो। अपन वने नहीं। काहेतें जडवस्तु स्वरुपसैंहीं | पदार्थ भ्रयोजनकी अभेश्नासे विनाहं निरावरण 
` | है। वाकेविषे अञ्गानकृतआवरणका | की न्याह आवरणसहितमें बी आवरण करेहै। _ 


अज्ञानका आश्रय औ विषय. ता अद्गानसें आहत घटक व्यापत जो होवेहे Sr 
' घटाकारट्ृत्ति । 
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॥ १९० ॥ 


I PT Se पक ७ १०७! जक क 2 SN म -7 
$729202१289 2250 0 sb ३: ४ पट : 
2-४५ Ss ge sne “बैक २८० 


१०६॥अहंवृत्तिविषे कूटस्थ 


= 
. १ ब्रत्तिभाग तौ घटके आवरण दूरि 
करेहे। आ 


२ वृत्तिम जो आभासभाग है। सो | विषय हैं ताक मलक्षको णा 


घटका प्रकाश करेहे ॥ 

इसरीतिसें वाहिरके पदार्थविषे इत्ति ओ 
आभास दोनूवांका उपयोग हे ॥ 
॥ दृष्टात ॥ 
` जैसे अंधकारमें इुंडेसें मृत्तिका अथवा 
लोहका पात्र ढक्या धऱ्या होवे । तहां दंउसें 
{डेक फोडि वी गेरे पीछे दीपकविना उस 
निरावरणपात्रका वी प्रकाश होवे नहीं । किंतु 
दीपकसें प्रकाश होवेहे ॥ तैसें अज्ञानसें 
आहत्त जो घट । ताके आवरणङूं हृत्ति भंग वी 


' करह । तथापि घटका प्रकाश होवे नहीं। 


काहेते घट तो स्वरूपसें जड हे औ इत्ति बी 


कूटस्थ औ आभासका भान कैसे होवैहै! इसका उत्तर १८७-... ०७ [रि 






2, 
/ 


ज्ञानकी यह रीति कही ओ श्रवण ' । 








जानि लेनी ॥ 
१ इत्ति ओ घट दोनूं एकदेश सि 
घटका ज्ञान अत्यक्ष कहियेहे॥ 
२ अंतःकरणकी इत्ति तौ घरा ; 
घटके संग इत्तिका संबंध शो 
अंतरहीं दृत्ति होवै । सो । 
ज्ञान कहियेहै ॥ भ 
१ “यह घट है” । ऐसा अपरोक्षज्ञ: 
आकार है। ओ 
२ “घट है” अथवा “सो घर है! 
परोक्षज्ञानका आकार है | 


यद्यपि स्थृतिज्ञन ची परोक्षज्ञानं| 






| ee ० त 


: जड़ ६। ताका आवरणमंगमात्र प्रयोजन है। | तथापि स्पृतिज्ञान तौ संस्कारजन्य र 


तासं प्रकाश होवे नहीं । यातें घटका प्रकाशक | अन्नुमितिआदिकपरोक्षन्ञान प्रमाणजन्य ३ 


आभास है ॥ 


॥ १९२॥ जहां श्रोजईंद्वियसे राव्दविषयका प्रत्यक्ष | तहां बी जिव्हारूप गोळककूं छोडिके बृत्ति 


होवै । तहां श्रोत्रद्वारा निकसी जो अंत करणकी 


` सामासवृत्ति। सो दूरदेशविषै वा समीपदेशविषै स्थित 


र्द्व आकारक समान आकारकूं पावतीहै | तब 


` वृत्तिसैँ शब्दका आवरण भंग होवैहे औ आमासभाग 


शब्दका प्रकाश करहे | 


९ जहा स्वक्इंद्वियसेँ स्परीगुण औ तिसके 
आश्रय घटादिकका प्रद्नक्ष होवै । तहां शरीररूप 


गोळककूं छोडिके वृत्ति वाहिर जावै 
नहीं 
sa a अन्यको. क्रियासैँ शरे 
गोळ गकू पाया जो: घटादिकविषय 
ताकू औ ताके आ म 
सं स्थित हुईं साभासअंत;करणकी 
| करेहे | ता इत्तिसं आश्रयसहित स्पर्शका 
होवै चिदाभास ताका प्रकाश वृत्तिमे 


कठिनतादिरिप स्पशंगुणकूँ 
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वत्तिभागसैँ गंधका आवरण भंग होवै 


इतना भद है ॥ फ 
३ 
जावे नहीं | किंतु जिव्हारूप गोळकसैं जब 7 
विषयका संयोग होवै | तब जिन्हाके अ 
रसनइद्रियमँ स्थित साभासबृत्ति रसकू विषय वा र्‌ 
तहां दृत्तिसँ रसका आवरण भंग होवैहै औ विदाई 
मधुरादिरसका प्रकाश करैहै ॥ | 
४ जहां घाणइंद्रियर्से गंधका प्रक्ष हो 
तहां बी नासिकारूप गोळकसैं पुष्पादिरुप ' ति 
आशयका वा तिसके सूक्ष्मअवयवनका जब रं 
होवे | तब नासिकाके अग्रमागवर्तति प्राण क 
स्थित सामासअंतःकरणकी बृत्ति | पुमाहिं ` 


< ३ 


इव्यके आश्रित गंधमात्रकूं रहण नाम विषय क 








स्थित चिदाभासभाग गंधका प्रकाश 


सनद रसनिषयका प्रस गो यह्‌ tn जो विषय है ताके ग्र] * 


5 ry, 0 ५] 
~ Ci 
4, a 








| res मा 
“०१ ॥ म्रक्ष । अनुमान । शब्द । 
| | अर्थापत्ति अ अनुपलब्धि- 


प्रमाणका कथन ॥ १९१-१९६ ॥ 


॥ धौवाक जो हैं । सो एक प्रत्यक्ष- 
अंगीकार करेहें । ओ 
॥१९२॥ रे कणाद ओ सुँगतसतके 
हँ । सो दूसरा अनुसान- 
बी अंगीकार क्रेदै। कः प्रत्यक्ष- 
शा हैं माग अंगीकार करें। ता तृसिके bs अर्थीकी 
ओजनबिधै प्रहत्ति नहीं होवंगी। काहेतें अशुक्त- 
. शोजनविषे ठप्तिकी हेठुताका पल्यक्षप्रमाण- 
| जन्य 
| अपुग जो करीहै ठसिकी हेतुता। सो अशक्त 
नो नजम बी अन्ुमानसै जानिके वृप्तिके 
अथीकी भोजनमें प्रहचि होनेतें अबुमानप्रमाण 
Th बी अंगीकार कच्याचाहिये ॥ इसरीतिसे 
कणाद ओ सुगतमतके अन्नुसारी प्रत्यक्ष औ 
त क अहमन दोममाण अंगीकार करैहैं । औ 
जब ॥१९३॥ ३ सांख्यशास्रका -कत्ता जो 


| कपिल है । ताके मतके अनुसारी तीसरा 


८७) शब्द्पमाण बी अंगीकार करेहें। काहेतें जो 
 |गलक्षा अनुमान दोही प्रमाण अंगीकार 


क) | १९३ ॥ जाके मतमै पांचभूतनका अंगीकार | 


वो. श ४ ] ॥ भत्यक्ष। अडुमान। शब्द । उपमान । अर्थापत्ति औ अजुपलब्धिप्रमाण SO 
. मम नस पलब्धिप्रमाण ॥ १०७ .. 


प्रमाणके प्रसंगसे हम प्रमाण निरूपण करेंहें!- 


प्रलकक्षज्ञान है नहीं । यातें शुक्तभोजनमें . 


ATR 


करें ~ देशांतर विपै RN 
० । त जाका पिता - मरि गया 
। ताक कोई ययार्थवक्ता 
(केरा ह चिर ययाथवक्ता आनिके कहे 
॥ पिता मरि गयाहै” । तब शरोताङूं 
ला Sd निश्चय नहीं हुवाचाहिये । 
शातरविष स्थित पिताके मरणका ज्ञान 
pe भ अनुमानकरिके वने नहीं । इस- 
कपिलमतके. अनुसारी भ्क्ष औ 


रहें ॥ औ 
॥ १९४ ॥ ४ न्यायशास्नका कत्ती जो 


चर्‌ 


तस ह। ताके मतके अनुसारी उपमान वी 


चतुथप्रमाण अंगीकार करेहें । काहे य्न 


आदिकतीनिहीं प्रमाण अंगीकार करें। तो जा 
पुरुषनै गविय नहीं देख्याहे ओ वनवासीपुरुपसै 
ऐसा श्रवण कियाहैः- “ गोके सह गवय 


होषेहै” । सो पुरुष जो वनमैं चल्याजात्रै औ 


कषयकू देख लेवे | तब वाक वनवासी पुरुषने 
“के १? यह 
«हा जो “गोंके सदृश गवय होवैहे” यह 
वाक्य ताके अथका स्मरण होबेहे। ता स्पृतिसेँ 
अनंतर पुरुपई ऐसा ज्ञान होषह- “यह 


पशु गवय है” । ऐसा ज्ञान नहीं हुआचाहिये। | 
यातें ऐसे विलक्षणज्ञानका हेतु उपमानप्रमाण | 


बी अंगीकार करेंहैं॥ ओ 


खो गे ऐसे जो देहात्मवादी । वे लोकायत कहियेहैं ॥ | निरूपण । इत्तिरत्ावलिके तृतीयरत्मे औ दतिप्रमाकर- 


क विक्षण जे 
> गीमार करेहैं । ऐसे जे देहात्मवादी । वे चार्वाक 
| बहि | 


कौ पिसाव १९ ४ ॥ अप्रत्यक्षप्रमाका औ प्रमाका निरूपण। 
द्वितीयरब्नमै औ बृत्तिप्रभाकरके 





। भी कहते ॥ 
` |„ ९३ ॥ बोधमतके || 
ह 
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आकाशविना चारिभूतनकाहीं | के द्वितीयप्रकाशमैं कियाहै ॥ 


| १९८॥ शब्दप्रमाण ओ गाब्दीप्रमाका 
निरूपण । दृत्तिस्तावलिके पंचमर्तम॑ँ औ दृति 
प्रभाकरके तृतीयप्रकाशमैँ कियाहे | 


१06 5 रोज” नामक पशुविशेष ॥ | हट 2, 
॥२००॥ उपमानप्रमाण झो उपमितिप्रमाका हे ; 
त्तिप्रभाकः | 


निरूपण। इत्तिर्तावलिके चतुथेरतमै ओ बृत्तिप्र 


केपंचमप्रकाशम कियादै। ` | 





शब्द तीनिप्रमाण अंगीकार 


॥ १९७॥ अज॒मानप्रमाण ओ जाके मतमै पांचभूतनका अंगीकार | ॥ १९७॥ अजुमानप्रमाण जो अलिति 











प्रकाशमें i है 
' नगरम कियाहै ॥ इहां टीकाविबै दष्टिदोषतैं संपाद 


Es वी अनुसार 3 रह १ यथ 


७ ७०-७2 


Ne 
७ ००१ ७० 


औं न कैसे दो वेदै! CK 
१०८।अहंवृत्तिविषै कूटस्थ औ आभासका भान केसे होवै” इसका उत्तर १ ८७-२५, [दि 












७ _ sl 
टू 


क्‍ ॥ ५ मीमांसा गांसाका एकदेशी जो। करनेवाला 2 
॥ १९५ ॥ ५ पूर्वमीमांसा शी जो र मा 
भटका शिष्य प्रभाकर है | सो पंचस | स्मृतिज्ञान जो है । सो रमा तौ 
अथापत्तिप्रमाण बी अंगीकार करेहे ॥ दिनमै | काहेते जो प्रमाज्ञान है सो षौ; 
भोजनल्यागीपुरुषङू स्थूल देखिके ऐसा ज्ञान | होवहे ओ स्मृति ममाताके आह», / 
ोबहैः-“'यह पुरुष रात्रि भोजन करेह” ॥ | किंतु साक्षीके आश्रित अंगीकार 2 ॥ 
तहां रात्रिभोजनविना दिनमें भोजनत्यागीके | श्रांतिज्ञन ओ संशय वी साक्षी "| 
E 





MN “09 ३ 


| 


विषे स्थूलता वनै नहीं.। यातें राजिभोजनका | अंगीकार कियेहें ॥ इसीकारणरे ३ 

कै | $ ८ ३९] क च भि 3 
स्थूलता संपाद्य है । रात्रिभोजन संपादक | भ्रांति ओ संशयज्ञान । ये तीज आभाष 
संपा छर a 000५ $ दद 
. है ॥ संपादक जो रात्रिभोजन। ताके ज्ञानका | अविद्याकी दचिरूप हैं। अंत;करणको ३6 
हेतु स्थूलताका ज्ञान अथापत्तिप्रमाण | नहीं । यातें प्रमाताके आश्रित इक १४ 


कहियेहै ॥ औ | साक्षीके जाल हैं॥ जो अंतःकरणकी छ 
॥ १९६ ॥६ पूषसीमांसक जो भट्ट है। सो | ज्ञान होवे । सो अमाताके आश्रित शो है 


घछ अनुपलब्धिममाण बी अंगीकार | सोई भसा कहियेहै।॥ स्थृतिज्ञान 
करेहै ओ ` बदांतशाख्विषे बी पदममाण | दृक्ष नदीं । यातें भसाताके आश्रित स; 
अंगीकार कियेहें ॥ अनुपलब्धिप्रमाणका प्रयोजन | भ्रमा बी नहीं । याते माके 
यह ६:- शहादिकनमें घटादिकनके अभावका | स्खतिसें भिन्न कह्याचाहिे ॥ 
ज्ञान होह ॥ तहां जा पदार्थकी अतीति नही | अघाधितअर्थक विषय करनैवा|. 
हान । ताके ह ज्ञान होषेहे ` | ज्ञान तौ स्गृतिज्ञान वी है। परंतु साति 
Ce अजुपतब्धि कहें ॥ घटकी ज। | स्॒तिसें भिन्न नहीं है। यातं अबाधिता 
निश्चयका हे होषह ॥ ऐसें पदार्थनके अभाव- | सो भैंस कहियेहे ॥ या लक्षणविषै कोर वे 
द र्य त ग ल 
ण कहेहें ॥ ॥ १९८ ॥ स्मृतिज्ञान ओ षट्शमाके. 


॥ १९७ ॥ ग्रमाण औ | 
मसाज्ञानका > पू ९ | ॥ 
| ` विचारपूर्वक करणका लक्षण | 


॒ 

; ॥१९८-१ | 
गे गो गाण | रई सिन वी भरा गा? 
२ सतिसें भिन्न जो पा भो अवाधितअर्थकूं विषय तिनके मतमै प्रमाके लक्षणविषे “स्मृतिस ममा 
॥ २९० प्रम ४ ५ कन्‌] एसा नहीं कितु मी 
९ i Sd म्रमाका निरूपण छ ति यव न 
वत्तिप्रभाकरके पंचमः चु नुः 
"करके पंचमः | प्रमाका नाम अभावप्रमाका निरूपण वृत्ति कर वि 
ससमरतम औ दृत्तिप्रमाकरके षष्ठप्रकाशमैँ ० कि 
| २०३ ॥ यथार्थअनुभब अमा है| |. 


i 
हे 










विशि 
> क १२ 
Uf ॥ 


के अनुसार हमने यशा मन 'टत्तिप्रभाकर- 
स यथास्थित ध्ये | | 


इहां संपाय | प्रमाका ढक्षण ने॥ + 
र रि माका उक्षण स्मृतिसें ब्यावत्त नाम मिनन है| |: 


१ 
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टा वाला जो ज्ञान है। सो प्रमा 


कपि डान जो है । सो अवाधितअर्थह 
। नहीं करेंहे । किंठु वाधितअथेक विषय 
भौ 33 | यातें प्रमाका लक्षण शरांतिज्ञानमें नहीं 


i मतमै स्मृतिज्ञानविषे वी अमाब्यवहार 
मोसे ३। तिनकै मतमें स्मृतिज्ञान अंतः करणकी 
| ति है । Ce इत्ति नहीं ओ साक्षीके 
र आश्रित वी नहीं । किंतु ममाताके आश्रित है । 
रत अंतःकरणकी दत्तिका आश्रय ममाताही 
बनहे। साक्षी बने नहीं ॥ 
` इसरीतिसे स्शूतिज्ञान 

१ किसीके मतमें तो अंतशकरणकी वृत्ति 

है। यातें प्रमारूप है औ 

२ किसीके मतमै अविद्याद्दी बत्ति है॥ 
याते प्रमारूप नहीं है ॥ औ 
भ्रातिज्ञान ओ संशयज्ञान । ये दोनूं सवेके 
र मतमें अविद्याकी दृत्ति है ओ साक्षीके आश्रित 
न हर । यामें कोई विवाद नहीं ॥ औ . 
I | यथार्ज्ञान 5 
क्षण बी स्मृतिसाधारण है ॥ * 
| ॥ ९०९ ॥ इहां यह विवेक हे: 
| ॥ ` ' भमरूप अनुभवके संस्कारसैँ जन्य जो स्सृति। 
पर वाधितअर्थकूं विषय करनैवाली होनैतैँ अयथार्थ 
सो अविद्याकी वृत्ति है। अंतःकरणकी 


क नहीं औ साक्षीके आश्रित है .। प्रमाताके 
श्रित नहीं ॥ 





र - प १ जो यथार्थ अचुभवके संस्कारसै जन्य स्म्मति- 
३७ । सो अवाधित अर्थक विषय करनैवाला 
या > छ म ह प शान है । याहीतैं सो अंतःकरणकी 
"श्नि | अविद्याकी बृत्ति नहीं औ प्रमाताके 





£ | ५ का 'मरृतिज्ञानमैं 
hs ॥ } | -0 दोनूप्रक 
MM [er स्मृति अग्रमा है । तिनमैं | 


5० 

बिचारकरिके देखिये तौ सतित मी. 
अविद्याकी दत्ति है औ साध्तीके र 
ह । काहेते जो न पक नामित 


हैं तिनोने 


बकर भमाज्चान षद्मकारका क्याहै ॥ ता 


चे fo 
नहीं ॥ औ म्‌ 


ह्‌ ल । यातं भम 
साक्षीके हीं स्मृतिज्ञन 
साक्षीके आश्रितहीं कह्याहै ॥ 


॥ १९९ ॥ एक तो- पत्मक्षप्मा है औ 
दूसरी अजुभितिप्रमा है औ तीसरी उपमि- 
तिप्रमा है औ चतुर्थी शाब्दीममा है ओ 


पंचमी अथोपत्तिप्रमा है औ षष्ठी अभावः 


प्रमा है। ये षट्प्रमा हैं॥ औ 


पूवे कहे जो मक्षआदिकपदयमाण हैं। 


सो इनके क्रमतें करण हैं ॥ 

प्रलक्षप्रमाका जो करण होवे। सो प्रत्यक्षः 
प्रमाण कहियेहै ॥ | | 
१ असाधारणकारण जो होवे सो करण 
कहियेहे। ` [ 


अयथाथेस्मृति अयथार्थअप्रमा है औ यथार्थस्मृति 
यथार्थअप्रमा है । इतना भेद है ॥ 

॥ २०६ ॥ १ जो केवळ असाधारणकारणकूं 
करण कहैं तौ जहां दोअसाधारणकारण होवें । तहां 
कौनसा कारण करण है । यह निश्चय नहीं होवैगा। 


यातं दोनूंकारणमैंसै एककं व्यापारख्प मानिके | 


अवशेष रहा जो दूसराकारण। सो व्यापारवाला 
असाधारणकारण करण कहियेहै । | 
२ जो कार्यकू किसीद्वारा उपजावै सो व्यापारः 


वाळा कारण कहियेहै । सोई करण है॥ जैसे 


कपाळ जो है सो संयोगद्वारा घटकूं उपजाबेहै। याते 


वेदांतसंप्रदायके वेत्ता | 


| | 
२ जो सपेकायेका कारण होवै सो 
साधारणकारण कहियेहे॥ | म 
॥ २०४ ॥ यथार्थज्ञान प्रमा है | यह प्रमाका 


कपाळ घटका व्यापाखाला कारण है । सोई घटका हम 


करण बी हैं॥ | 
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व्यापारसे भिन्न असाता 


के च्यारिमेद हैः- १ ताकरिके | 
न तषि ताकारेके अवच्छिन्न जो चेतन ताइ प्रमा 
ल क र आ २ तीसरा | चेतन करैहैं ॥ औं _ 
| जैसे दोकपालोंका संयोग घटकूं साक्षात्‌ उपजाबैहै । 
यातैँ सो घटका केवळ कारण है। करण नहीं ॥ 





®) 
bd I 
| 

















१ १०॥अईंदृत्तिविधै कूटस्थ औ आभासका सान केसे होबैहै! इसका उत्तर१८७-.२७६ | 


“हू काके कारण |ममितिेतन है। ताही जा जैसे घर्मअधर्मादिकसर्वकार्यके प्रभितिचेतन है । ताहीडँ ममाते) 5 : 
है । यात साधारणकारण हैं | ' ओ ४ ee है। वाह ॥ 
२ सर्वकार्यका कारण न होवै । किंतु किसी | चेतन बी कहहँ॥ 









इसरीतिसें 4 
' कार्यका कारण होवै । सो असाधारण- सें प्रसा नाम चेता 
कारण कहियेरें ॥ जैसें दंड जो है सो सबे- निल है । इंद्रियजन्य नहीं । यै ति, 


कारण नहीं | तथापि चेतनमै प्रा" 
संपादक इत्ति बी प्रमा कहि |” 
इंद्रिय करण हैं ॥ धर 
१ देहके मध्य जो अंतःकरण। 
अवच्छिन्न जो चेतन । सो प्रमाता भी 
२ सोई अंतःकरण मारि क 
निकसिके जितने दूरि घटादिकविषय ‘ 
उतना लंवापरिणाम अंतःकरणका हृ 
आगे विषय जो घटादिक हैं। तिनसे हि 
५) 
जेसा घटादिकका आकार होवै पैसा ' 
करणका आकार होवैहै ॥ जैसे कोण 
जो जल सो छिठ्रद्वारा निकसिके हे 


कार्यका कारण नहीं । किंतु घटआदिक जो कार्य- 
विशेष हैं तिनका कारण है। यातें दंड अ- 
साधारणकारण कहियेहे ओ घटका करण 


१ तैसें प्रतयक्षममाके ईश्वर ओ ताकी 
इच्छासे औआदिलेके तौ साधारणकारण हैं । 
काइते ईश्वरसें आदिलेके स्कार्यके कारण है । 
तिन बिना कोई कार्य होवै नहीं । यातैं 
इश्वरादिक साधारणकारण हैं ॥ औ 

२-नेत्रसे आदिलेके जो इंद्रिय हैं । सो 
मप्षममाके असाधारणकारण हैं । याते 
ने्रआदिक जो इंद्विय हैं। सो प्रत्यक्षपमाके 
करण हैं। इसरीतिसे नेत्रआदिक जो इंद्रिय | आकार होयके। बगीचेके केदार जाप 
हैं। सो प्रल्यक्षप्रमाण कहियेहे ॥ केदारमें जाईके जैसा केदारका आकारी 
॥ २०० ॥ भमाता । प्रमाण । प्रमिति । | तिस आकारङ जल प्राप्त होवेहै । तैसं : 

औ प्रमेयचेतन॥ : कि छ सा जन निकसिक रि 
_ यद्यपि ईंद्रियू बेदांतसिद्धांतविषै प्रमाज्ञान- र ; त जो अर 
की कारणता कहना बने नहीं । काहेतें चेतन- ब ७ जत क ; 
पनः | समानः परिणाम। ताङूं वृत्तिज्ञान १ 


यह करणका लक्षण निदाष 3 हे | काहिँ ` 


यद्यपि उक्तकरणका लक्षण | व्यापार है औ कहूं व्यापार नहीं है। दोखे ह 


0000 प्र स 
जौ शब्द | इन त शक । अनुमान | व्यापारसैं मिन्नताके होमैतै ॥ 


0 मितिआदिकग्रमादे त | अधोपत्ति औ अनुपठब्धि।ये तीनप्रमाण तथापि ॥ २०७ || इहां आदिशब्दकरिके ईश्वरा ऽ 

3. अमाके निव्योपार कारण हैं । तिन | ईधरका प्रयतन । काळ । दिशा । अदृष्ट । प्रगती] 
i रुक्षणकी ० कारण ह | तिनमैं प्रतिबंधक बंधक गा । अइ 3 हि 2 
३ होवैगी [भाव [य~ 
अन्यास होवैगी । याते | सर्वकार्यनफे & ele सातका ग्रहण है | 


४ १ | ही 
| \ 4 
‘2 
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कहेह ॥ जैसे केदारविषे जल 
समान आकार होवेहे। तैसें 
विषय हं । तिनमें इत्ति जाईके 


जो चेतन । सो प्रसाचेतन 


i ब्वानके विषय जो घटादिक । तिनकरिके 
च्छत्न जो चेतन । सो विषयचेतन 
औ प्रमेयचेतन बी कहियेहे ॥ 


हि 
[रि वेदअर्थके जाननेवाले जो आचाये हैं 


परिभाषा है ॥ 
है [वच ~ VAN 
हे २०१ । अवच्छेद्वादकी रीतिसे 
इ प्रमाता औ साक्षीसहिंत विशेषण औं 
| उपाधिका लक्षण ॥ 


ग a यामं इतना भेद हेः जो अबच्छेदवाद 
जाके अंगीकार करेहें । तिनके मतमै तौ 
[र श १ अंतःकरणविशिष्ट जो चेतन है। सो प्रमा- 
+| ता है ओ सोई कत्ताओोक्ता है॥ औ 
„| २ अंतःकरणउपहित साक्षी है ॥ 
रस | एकही अंतःकरण प्रमाताका तौ विशेषण है। 
साक्षीको उपाधि है ॥ 
स्रूपबिषे जाका वेश होवै । ऐसी जो 
वचेकवस्तु है। सो विशेषण कहियेहे ॥ 
भारपदार्थसें भिन्नताकरिके वस्तुके स्वरुप 
हँ भी जनावे सो व्याचत्तक कहियेहे ॥ 
हा गइ भिन्नताकरिके जनावै सो व्यावलै 
का ९ जैसे ६ नील \ 


) द ते?” । या स्थानमें घटका 


: त 


£|, ॥ कारें षी ॥ 
. ५ \ hf 6 
| | ^ आए िंहे कायमै असबधीपना 





४ ] ॥ प्रमाता-अमाणः रमिति औ अमेयचेत्तत ॥ विशेषण उपाधिका लक्षण 
ब २ ॥ १११ 


SRS ES 
जो अंतःकरणका परिणाम | नीलताका प्रवेश 


समानआका रह आप्त होवहे। ता- | भष 
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करिके जनावेहे 


कहियेहे भर जनाईये सो 

कहियेहे । व्यावत्य कहियेहे औं ता 
कहियेहै। औ “दंडी पुरुष है” या स्थानमै बी 
पुरुषका दंड विशेषण है ॥ 


इसरीतिसे प्रमाताका अंत करण विशेषण 


है । काहेते प्रमाताके स्वरूपविपै करणका 
प्रवेश हे । औ प्रमेयचेतनसें hs 


सा स्वरूपं जनावेहे । यातैं व्यावत्तक 


जा वस्तुका खरूपबिषे प्रवेश न होवै औं 
व्यावत्तेक होवै सो उपाधि कहियेरै ॥ 


१ जैसें नेयायिकके मतमै करणशस्कुलीसे | 


अवच्छिन्न जो आकाश है। सो ओज कहियेरै । 


या स्थानमें करणशास्कुली ओत्रकी उपाधि | 

। काहेतें त्रके स्वरूपविष तौ करण 
शस्कुलीका प्रवेश है नहीं ओ वबाहिरके आकाश 
तें भिन्नताकरिके ओवर जनावेहे । यात | 


व्यावत्तेक है॥ 


२ घटाकाश जो है सो मणपरिमाण अन्न | 


अवकाश देवेहे | या स्थानमै वी आकाशकी 
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घट उपाधि है । काहेतें मणअन्नू अवकाश _ | | 


देनैवाला जो आकाश है ताके खरूपबिषे ता 
घरका प्रवेश है नहीं | घट पाथिव है । ताकेबिषे 
अवकाश देना बने नहीं । याते घटका स्वरूपम 
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re 
करिके जनावेहे | याते मणअन्न अवकाश 


देनेवाला जो आकाश । ताकी घट उपाधि है। संसार दै । सोई विशिष्ठचेतनमे पी म 


वैसे अंतःकरणउपहित जो चेतन है। सो 
साक्षी है ॥ या स्थानमें अंतःकरण साक्षी- 
की उपाधि ह। काहेतें साक्षीके स्वरूपविषे तो 
करणका प्रवेश है नहीं औ प्रमेयचेतनसं 
साक्षीई भिन्नताकरिके जनावेहे । याते एकही 


अंतःकरण साक्षीकी तौ उपाधि है ओ प्रमाता- |. 


का विशेषण हे ॥ इसरीतिसे ॒ 
१ अंतःकरणउपहित जो चेतन है। सो तो 
साक्षी हे। ओ 
२ अतःकरणविशिष्टचेतन प्रमाता ह ॥ 
१ जो उपाधिवाला होवे सो उपहित 
हियेहै । ओ 


२ विशेषणवाला होवै सो विशिष्ट 
॥ 


जो अंतःकरणविशिष्ट प्रमाता है सोई 
कत्तोभोक्ता सुखीदु'खी संसारीजीव 
यह अवच्छद्वाद्की रीति है ॥ औं 
॥ २०२ ॥ आभासवाद्की रीतिसैं जीव 
औं साक्षीआदिकका लक्षण ॥| 
१ आभासवादमें आभाससहित अंतःकरण 
जीवका विशेषण है। औं 


२ आभाससहित अंतःकरण साक्षीकी 
! की 
उपाधि है । याते 


' साभासअत;करणविशिष्टचेतवत जीव 
 है।औ EN 
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| संसारका संभव है नहीं। यातें विउ). 
१ कहूं तो विशेषणके घर्ख 
व्यवहार होवेहे । 
२ कहूं विशेष्यके घमका 
बहार होवेहे ॥ 
३ कहू विशष्णविशेषध्य 
धसका विशिष्टमें व्यवहार 
१ जेस दंडकरिके घटाकाशका नाइ पै 
या स्थानमें विशेषण जो घट हे ताज 
करिके नाश होवेह ओं विशेष्य जो का 
है ताका नाश बने नहीं । तो वी ३ 
घटाकाश है ताका नाश प्रतीत होैहै ॥ ३।अ 
२ “कुंडलीपुरुष सोबेहे” । यादव 
कुडल विशेषण ह आओ पुरुष वेशेण र 
विशेषण जो कुंडल है ताकेविषे सोवना बौर 
कितु विशेष्य जो पुरुष है ताकेविषे सोवा 
ओ “कुंडळविशिष्ठ सोषैहै'” । ऐसा शि 
व्यवहार होवेहे ॥ ओ | 
३ “ शस्रीपुरुष युद्धमें गयाहैः”। या ख 
में विशेषण जो शख्न औ विशष्यपुी 
दान्‌. युद्धं गयेहं। याते दोतूंाके भ 
विशिष्टमें व्यवहार होवैहै ॥ 
या स्थानमै ही 
१ अवच्छेदवादमें तौ अंतःकरण स्रि 
है । औ ल्‌ 
२ आमासवादमं सामासअंत!|का 
विशेषण है । औ क 
दानूपक्षस चेतन विशेष्य है। ताक 
जन्मादिसंसार | किंतु वि 
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४] ॥ आभांखवाद्का श्रेष्ठतापूर्वक जीव औँ शी भादि 


i ) ब्यवहार तर नाम तीति जौ कहनैका हे॥ | २बला स पा बाई र मि न कलम रे | बा ल जा जज है॥ | २३कना पच्छ नहीं । याते क घ | 
हि इसरीतिसँ आभासवाद सा अपस्छद्‌ बातका हा गास होवै बह ॥ म 
है॥ सत्वणणका का होनेतें अंतःकरण 
स्वच्छ है । ताहीमें ३ 
क | ०३ ॥ आभासवादकी श्रेष्ठता ॥ हर क । ताहमें चेतनका आभास 
| 


में तो अंतःकरण आभाससहित 

३ औ वावगे अंतःकरण आभासरहित $ स आ घटादिक तमोगुणके का 
हि दोनूंपक्षमँ आभासवाद श्रेष्ठ है। काहेते i या नहीं । तिनमें 

क्‍ हाच नहीं॥ 
१ साष्यकारने आभासवाद अंगीकार ॥ २०४ ॥ अंत 
रे करणस हिविधप्रकाश 
आ २अबच्छेदवादर विद्यारण्यस्वासीने दोष ह । यात सोई प्रमाता है । 
विशि|वी कहाहैः- जो आभासरहित अंत+करण अन्य नहीं ॥ 
| || ॥।अबिच्छिनिपेतनकु प्रमाता मान । ता घट-| इसरीतिसें अंतःकरणे ट्विविधप्रकाश है । 
ः खोअबच्छिन्नचेतन वी प्रमाता हुवाचाहिये। काहेतें | एक तौ व्यापकचेतनका प्रकाश आ दूसरा 
शेण। (१) जैस अंतःकरण भूतनका काये है । | आभासका प्रकाश दै ॥ 
तेस घट बी भूतनका कायं हे॥ औ। शरीरादिक ओ घटादिकनमें एक व्यापकः 
| (२) जैसें अंतःकरण चेतनका अवच्छेदक | चेतनका प्रकाश तो है । दूसरा अभासका- 
कहिये -व्यावत्तेक है । तैसें घट बी | प्रकाश नहीं । यातें द्विविधपरकाशसहित अंतः 





 चेतनका अवच्छेदक है । करणविशिए्ठहीं चेतन प्रमाता कहियेदै । 
ख| याते अंतःकरणविशिष्टकी न्यांई घटविशिष्ट | एकमकाशसहित जो घठादिक । तिन 
"मी प्रमाता हुवाचाहिये ॥ ओ करिके संयुक्त चेतन प्रमाता नहीं ॥ जिनके 
के र अंत।करणमें आभास अंगीकार कियेतै यह मतमें अंतःकरणमें आभास नहीं तिनके मतम 
.. दीप नहीं । काहे _ | घटादिकनकी न्याई अंतःकरणमें वी आभासः | 
००. १ अत;करण तौ भूतनके सत्वगुणका काये का दूसरा प्रकाश तौ हे नहीं | व्यापकचेतनका | 
“°| ह। याते स्वच्छ हे। औ जो एकप्रकाश. अंतःकरणमें सोई व्यापक - 
गा | २ घटादिक भूतनके तमोणुणके कार्य हैं । | चेतनका प्रकाश घटादिकनम है। याते अंतः 
` | यात स्वच्छ नहीं ॥ करणविशिष्ठकी न्यांई घटविशिष्ट वा शरीर- 


24 ¦ णो स्वच्छपदाथै होने । सोई आभास- | बिशिष्ठ वा भीतविशिष्टचेतन बी प्रमाता हुवाः 
विश! _ * योग्य होवे । करण 
| ॥ २ गलिनपदार्थ आभासके योग्य नहीं॥ | इसरीतिसे घट्शरीरादिकनते अंतःकरणे 
बे सा हे काच ओ ताका ढकना दोनूं पृथिवी पर गिता बरै पह ६ 
द ` शष तौ स्वच्छ है । तामें मुखका |. खच्छ होनेते चेतनका आभास ग्रह. 
| गभास होबेहै। |  करनेके योग्य है। क 
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११७ अहंबृत्तिविषै कूटस्थ औ आभासका भान कैसे दोवेहे !इसका उत्तर १ ८७-..२ ५ ५ 
हम शनि । 
२ औरपदार्थ खच्छ नहीं। यातें आभास | भमापनको पापि लो इति 
ग्रहण करजैके योग्य नहीं । य होनतें उपहित जो भमा जञ झी. 
१ आभासग्रहणके योग्य जो अंतःकरण । | जन्य कहियेह । यात इ द्रिय प्रमाक 
ताकरिके संयुक्तही चेतन प्रमाता | कहियेहे | परंतु अंतःकरणका परिणा 
कहियेहे | प्रमा नहीं कहियेहै । कितु 
२ घटादिक ओ शरीरादिकि आभासः | अंतःकरण । ताका विषय ६ 
ग्रहणके योग्य नहीं । याते तिनकरिके | परिणाम । ताङ प्रमाण कहैहै ॥ "' 
. विशिष्टचेतन ममाता नहीं ॥ . विषयतें मिलीके विषयके समान छो । ई 
इसरीतिसे आभासवादह उत्तम है । | करणका परिणाम । उतनकू प्रमा 
अवच्छेदवाद नहीं ॥ शरीरके भीतर जो अंतःकरण । त 
॥ २०५ ॥ प्रमाताआदिकच्यारि- | घटादिकविषयतोडी पहुंचा जो अक १ 
चेतनका स्वरूप ॥ परिणाम । सोई प्रमारूपक धार | 
जैसें अंतःकरण आभाससहित है। तेसै | समाका ममाणरूप अंत;करणकी इच्च ३ « 
अंतःकरणकी हि बी आभाससहितहीं होनैदै॥ | भेद नहीं ॥ । 
साभासद्ृत्तिविदिष्टवेतन प्रसाणचेतन इसरीतिस बाहिरके पदार्थनकाफ र 
 कहियेहे।॥| ज्ञान जहां होवे । तहां अंतःकरणी? ज 
अंतःकरणको घटादिविषयाकार जो टृत्ति। | वाहिर जायके विषय जो घटादिक । हि ० 
ताम आरूढ चंतनकू मा आ यथाथज्ञान | समान आकाररूपङू धारेहे। ओ || 
कहर ॥ |  २शारीरक अंतर जो आत्मा। ताका 
$ ताका साधन जो इंद्रिय सो भाण कहिये- | होवे । तव अंतःकरणकी इत्ति बाहिर जाये 
2 के | i ७५ कितु शरीरके भीतरहीं बृत्ति आत्माकार हो 
me स्रूपकरिके | ? ता टेचिस आत्माके आश्रित 
केला साधन i मय 7 होत, ओ 

निरुपाधिकचेतनमें 0000 है 0 २ आत्मा अपने प्रकाशतें ता हिम 
गह | कित. इसी कारणतें हक्तिकां विषय आत्मा 


i Fa में अमाव्यवहार हो | आ चिदाभासरूप जो दत्तिमें फल एन 
रचि उपाधि = आमाशन्दको प्रदत्तिमें | बिषय आत्मा नहीं ॥ | 
जतत इद्रियजन्य दै । द्रि | का विषयाकार- ` या मकारतें साक्षीआत्मा संप्रा क 
SN ! साधन है ॥ | भान होवै । यह सिद्ध हुआ ॥ ११६.३ 
आभासवादर्म आभासकी 


अवच्छेदवादमै आभासवादका आरोप ठीक बैठताहै । या अरणि| * 

ङ द्मे नहीं। | सैं इहां आमा फे 

OR रच है |, अवच्छे सवादकी स्तुति करीहै । 

€ । तथापि मंदबुद्धिवा वादमें | आदिकनका बी यही तात्पये £30) 
बाळे जिज्ञासुकी बुद्धि तात्पय है ॥ 3 ५ 


27“ 
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घ । | SS ॥ १ अ्रह्मकू नेत्रईंन्रियकी विषयः र रे 
` तुर्त शगः ४] आवपयता ॥ 
~ म रुर if NTE 0 ॥ em मम ११५ 2. | 
त श्रः~ इंद्रियसंबंधविना “अहे | अभिमाय i 
| || २° द| त होवे | रामकृष्णा दिकनङू अह्मरुपता कही 8 | fs 
27 यह ज्ञान प्रत्यक्ष केसे होने ता सबशरीरनका अधि 0000 
पं $ ब्रह्म नै म॒ 8ानचंतन ब्रह्म. | 
0 ॥ २०६-२१०॥ ७ । "उप्यपशुपक्षीआदिकसर्वही ब्रह्मरूप | 
क| ॥तत्वदष्टरुवाच ॥ त राति स्पिक || 
| ॥ दोहा ॥ र | इस अभिप्रायंते. ब्रह्मरूपता नहीं कही । 


३ दिके सष बिन । 

` «हं जहम” यह ज्ञान ॥ 
ताः कृ वह्‌ प्रयच्छ मर्ज 

क| मोक कहो बखान ॥ ११७ ॥ 
। | ठीकाः- “ब्रह्मके अपरोक्षज्ञानतं सकल- 
सं क| अविद्याजालका नाश होवेदै । परोक्षज्ञानतं नही” 

गह पूव क्या ॥ ताकेविषे झाका करेहेः 

काग ब्रह्मा ज्ञान प्रत्यक्ष बने नहीं । काहेतें इंद्रिय 
की | जन्यज्ञान प्रत्यक्ष होवेह ॥ ब्रह्मका ज्ञान इंद्रिय 
| हि जन्य बने नहीं । काहेते 


॥२०७॥ १ व्र्मकू ननक आवषयता ॥ |. 


(रासकृष्णादिकनके शरीर ब्रह्म नहीं॥ ) 
रि  नेत्रइंद्रियतें रूपवानका अथवा नीलादिक 
१ रुपका ज्ञान होवेहे । ऐसा ब्रह्म नहीं । यात 
आ ेत्रद्रियजन्यज्ञान ब्रह्मका बने नहीं ॥ 
| रामकृष्णादिकनकी जो मन्नुष्याकारशूति हे 
सो यद्यपि रूपवाली है। तथापि सो सूति 
गयारचित है। मिथ्या है। सो मूर्ति ब्रह्म 
१ /नहीं॥ ओ 
Er रामकृष्णादिकनङ ब्रह्मरूपता 
द| र तिनकी शरीररूप सूति ब्रह्मरूप है। 
भमायत्‌ नहीं कही । किंतु तिनके शरीरन- 
je अषिष्ठानचेतन ब्रह्म है। इस अभिप्राये 

















करिके तिनके शरीरनङ ब्रह्मरूपता भाने । तौ 









किछु तिनकूं औरजी 
वास्तै तिनका है आरजीवनते विशेषरूपताकी सिद्धि 


शा बन नह । काहेतें शरीरका वाधः | ॥ 


१ स्वेशरीरनका बाधकरिके साइशरीर | 
बअ्रह्मरूप हैं । आं हक 
२ बाघ किये विना तो अन्यशरीरनकी 
१३ । इस्तपादादिकअवयवसहित | 
रूपवान्‌ क्रियावान्‌ शरीरका निरव | 
नीरूप अक्रिय ब्रह्मते. अभेद बने नही। | 
यात रामकृष्णादिकनका शरीर ब्र 
नहीं । परंतु | ~ 
. इतना भेद ईः- १ जीवनके शरीर पण्य | 
पापके आधीन हैं । २ भूतनके काये हैं ड ३ | 
जीवनङ देहादिकअनातमपदाथेनबिषे अविद्या | 
वलते अहमपअध्यास है । आचायेके उपदेशते | 
ता अध्यासकी निष्ृत्ति हो ओ * 
१ रामक्ृष्णादिकनके शरीरं अपन पुण्यः | 
पापतें रचित नहीं | भूतनके काय नहीं ॥ कितु | 
(१) जैसे खृष्टिके आदिम प्राणियोंके कम॑ 
भोग देनैक सन्खुख होवें । तव आप्रकामईखर- | 
में बी प्राणियोंके कके अजुसार । न में जगत्‌ 
की उत्पत्ति करू. । ऐसा संकर होवह 
संकल्पते जगतकी उत्पत्तिरुप सष्टि होवेहे॥ | 
२) तेसै ख्ठिते अनंतर वी “सै जगतका. े 
पालन करूँ” ऐसा ईश्वरका संकरप होवेहे ॥ 
















म. ९ है ॥ याकेविये हे ; 
3 । ऐसी केति ता संकरपत जगतका पालन होवे ॥ क ड 
| ३ ९ होवैहैः- सवेशरीरनका | कनके अनुसार सुखदुःखका संव चिता सा 
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| म्य उपासकः | यदपि पंचशूतरचिि के ता पाळनसंकर्पके मध्य ड झा बे हीं । सियो 


` पापकम कियेहें । तिनका फल ; 


Te अपने ने पुण्यपापके यह सं | 
ह आधीन नहीं । यह संभवेहै ॥ 


6 जी 
बजरग श 








१२ -इद्वियसंबंधविना (अह त्रह्म?? ज्ञान प्रत्यक्ष केसे वनै ? ॥२०६-२ १०॥ [बिक द | 
के ), म 


की उपासनाके वलतें ईश्वरक ऐसा संकल्प | बंधनादिक होवै नहीं । तथापि ॥ 



















हैः “रामकष्णादिकनामसहितमूर्त्ति सवेझू | मयम वंधनादिकनका संभव होप 
प्रतीत होगे” । ता ईश्वरसंकल्प्तं विशेषनामरूप- | योगाभ्यासरूप पुरुषाथेतै ब | ` 
` प्रतीत होने । ता इश्वरसंक नामरूप- पुरुषाथते बंधनदाहा।। । 
योग्यता नाश होवेहे |। i 


रहितईश्वरमै रामकृष्णादिकनाम। पीतांबरधरादि- 
स्यामसुंदरविग्रहरूपकी उत्पत्ति होवेहे ॥ 

सो विग्रह कर्मके आधीन नहीं ॥ 
यद्यापि रामकृष्णादिकविग्रहतें साधु औ 
दुष्टनई क्रमते सुखदुःख होवेहै ॥ जो जाके सुख- 
दुःखका हेतु होवेहै सो ताके पुण्यपापतें रचित हो- 
बहे। यातें पुण्यपापआधीन कहियेहै ॥ इसरीतिसें 
१ अबतारनके शरीर साधुपुरुषनङं सुखके 
हेतु होनेतें साधुपुरुषनके पुण्यससुदाय- 

` तै रचित हैं। 

- २ तैसे अघरादिकअसाधुपुरुषनङू के 
न होने ES पापतें रचित हैं। 
यातं अ शरीर पुण्यपापवे 
आधीन नहीं | सदै कहना नहीं न 
तथा पे जसं जीवने पूवेशरीरमै पुण्य- 


कृष्णादिकनके शरीर मा |. 
पुरुषार्थसै बंधनादिकनका री है ; 
तिनके शरीर सहजही बंधनादियों! . 
यातें भूतनके परिणाम नहीं ॥ ज "| ' 
(२) मांइ्क्यभाष्यकी टीका आ ; 
नह Bn भूतनके परिणाम ह| 
स्थूलदष्टिसे के समान बे ३. 
प्रतीत होवह इस अभिमायतें कहेहें। ॐ. 
(३) भाष्यकारनें गीताभाष्यमें यह खा 
"जीवनके ऊपर अजुग्रहकरिके शरीर 
न्याई मायाके बलतें परमात्मा कृष्णस्य 
होपहे। सो जन्मादिकरहित है । 7 
वसुदेवद्वारा देवकीतें जन्म बी माया ई 
होवह'”” इसरीतिसें भाष्यकारने कृष्ण 
मायाका कारये कह्याहे । | 
यातं भूतनतें अवतारशरीरनकी उत ` 
नहीं । किंतु तिनके शरीरनका उपादान * 
साक्षात्‌ माया हे॥ ` | 
३ औरजीवनइ देहादिकनमैं आत्मा 

। रामङृष्णादिकनङूं नहीं । काहेतै | 
(१) जीवनकी उपाधि अविद्या महिन ६ 
एुगवाली है । रामक्रृष्णादिकनकी ग पा 
शरीर | माया गुद्धसत्वणणवाली है । यातें भी 
अविद्याक्ृतभ्रांति औ रामकृष्णा दिकनबं ग स 
कत सबैज्ञता होवेहे | | 
२) जीवनक अज्ञानकृत आवरण ९ 
आतिके नाशनिमित्त आचार्यद्वारा महावा] 
उगदेशजन्य ज्ञानकी अपेक्षा है । तैसें रामह 
[| दिकनङं आवरण ओ श्रांति नहीं। यातें 7 
जन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीँ । किंतु जीव जँ 
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होवै 


ता क खुखदु;ख { शरीर- 
अभिमानीजीवके शरीरके | आने पृण्य- 
पापके आधीन उत्तरशरीर कहियेहे । सै 
रामङष्णादिकनके शरीर यद्यपि साधुअसा बु 
ह पुण्पपापके आधीन हैं ओ तिन 
पद हेत हैं। परंतु रामकृष्णादिकनके 










+ 


र नही परिणाम बी रामकृष्णा- 
। गम हे ॥ ५ छ पतनआश्रितमायाका 








A) छा जा 
+ 









h rg आत्माका शान तो 


रा प्रयोजन तिनकै बा विकको बा 
य [१ जीवनक घ [नते आवरण- 
॥ # औ विषय जो घटादिक तिनका प्रकाश 


E 


| जीवन होवेहे । तहां 

द 

ह | रि [विषय स्वयं ८. | 

३ आत्माविषय सर्यमकाश ह 

| घ (स) यातें आत्मज्ञानतें विषयका प्रकाश 
Br होवै ne NN २३२७ ९ 

नञा होवै नहीं ॥ तैसें इश्वरकूं मायाकी 
र द्टचिरूप जो अई ब्रह्मास्मि ऐसा 
ल ज्ञान । ताका विषय इश्वरका आत्मा 


। | सो आवरणरहित स्वयंमकाश है। याते 
ड आवरणभंग वा विषयका प्रकाश । 
॥ इंशरके ज्ञानका प्रयोजन नहीं ॥ 

। [२] जैसे जीवनमुक्तविद्वानई निरावरण- 


उ आताई विषय करनेवाली अंतःकरणकी “अह | प्रत्यक्ष कहियेह।प्रलक्षकदी अ परोक्ष कहे ॥ 


)/ब्रहमास्मि’'ऐसी दृत्ति आरँघेणभंगादिकपयोजन- 


रिरो । तसै ईश्वर वी आवरणभंगादिक- | नदर अका शान इवे ॥ जो पच्दसै शान 
रा प्रयोजनबिना मायाकी दृत्तिरूप “अहं ब्रह्मास्मि” | होवे सो परोक्ष होवेहै। याते ब्रहमका जन | 
„| बी परोक्षहीं होवहे ॥ उ 


|ऐसा ज्ञान उपदेशादिकतें विना होवेहे ॥ 
नहा _ परीतिं रामकृष्णादिकनङं जीवनतें वि- 
॥ ता ईश्वरता है। तौ वी तिनका शरीर 


\ 


है। यातें ब्रह्म नहीं किंतु मिथ्या है ॥ 


क 
a 
i 


मायारै 


| | कैप गवादिकअवयवसहित औँ रूपसहित 

| २३३. नेतरईद्रियका विषय तिनका शरीर 
i: महर नेत्रईद्रिय विषय करे नहीं ॥ 

` १९ ॥ २ ब्ह्मकूं त्वचाइंद्रियकी 

अविषयता ॥ 


{ त्र | 
का १ 
बा १? 0 
Es 

|| | 4, = 


Noe 
१0:२३, 


5d 
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कर pes Wi Fe  _____ ____ ` Femme wr os 6 ॥ क्‍ 
शी तिरूप ज्ञानकी न्याँई। ईवरङ माया- | आश्रयक विषय यि 


उपदेशादिकः | नहीं औ. 


| की वैर ; ते 
।| का ` को होवेहे । परंढ ता ज्ञानतें कछु | विषय नहीं । 
| बिर्ता सिद्ध होवे नहीं । काहेतें नहीं ॥ 


औ ब्रह्मरूपतें आत्माका ज्ञान जो| _ रसनाईंद्रियतै रसका ज्ञान । प्राण र 


(क) ज्ञानका बिषय जो आत्मा ताका शब्दत श्रम विलक्षण है। याते रसना घ्राण 
आवरणभंग तो ज्ञानतें होवेहे औं | ओ शरोत्रं बरह्मा ज्ञान होवै नहीं॥ औ 


दिकक्रियाके साधन हैं । यातें तिनतें तौ 


छ ¢ गायाने उत्पन्न किया जो अवतारनका शरीर | ॥ २११ ॥ इंद्रियसंबंधविना प्रत्यक्षज्ञान | 


० अ त्‌ स : तवचाई ° क ९ द्र्य बि ड न्ट हि र है 
॥ |  जेचाईंद्रिय बी सपर्क औ स्पशैके ईद्रिय बिन फ | र न 








पक लक" 
SO Rg ke छै ८ 
(« "9 C9 ३ 
थम ७, 


रा 
१ £ 


॥२०९॥ २५ बझकू रसना घाण. औ . 
श्रात्रहद्रियकी अविषयता ॥ ` 


- ९ 


co See sve ose 
हु TSI ०४०७९. ००५ 
दि 
£ Cd ERS ८ 
पक पाक ने 


ज्ञान । श्रोत्रे शब्दक र 
दका ज्ञान होबैहै ॥ रसगंध- 


aC, CFSE 
५ 


hex 


॥ २१० ॥ बह्मकू कमेईद्रियनकी 
अविषयता ॥ 
कमेइंद्रिय ज्ञनके साधन नहीं कितु वचना- 


द ९ "wads ७ ० क 
ETERS Ei Sf Ee YS 
छ ० A® पि 


किसीका ज्ञान होबै नहीं ॥ RF 
इसरीतिसें किसी इंद्रियतें ब्रक्मका ज्ञान 
नहीं ॥ क्‍ “पक 5 
ओ ईंद्रियतै जो ज्ञान होबे। सो ज्ञान | 


यातें ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान बने नहीं । किंतु 


(॥२०६-२१० गत ग्श्नका उत्त 

॥ २१९२१२ |) आई | 
दुःखको साक्षीमास्यता ॥ 

॥ श्रीगरुख़ाच ॥ | 


हू 
eh न 
न 


न जा 
॥ 
£ पेट ति 
£ 04 4x 





उपाधि 


१ १८॥ इंद्वियसंबंधविना “भ ब्रह्मः? ज्ञान केसे बने ? इसका उत्तर २११-२१२। [षि 


सिष यह नियम न जान ॥ 
बिन इंद्रिय प्रयच्छे वह । 
जैसे स॒खदुःख ज्ञान ॥ ११८ ॥ 
हीकाः-ंद्रियसंवंधविना प्रत्यक्षज्ञान होने 
नहीं यह नियम नहीं । काहेतें जेसं सुखका 
औ दुःखका ज्ञान होवै सो किसी इंद्रियतं होवे 


नहीं ॥ सो सुखदुःखका शान वी प्रलक्ष 
होवेहे । याते इंद्रियसंबंधतें जो ज्ञान होवे सोई 


प्र्यक्षज्षान होवै यह नियम नहीं। किंतु विषय- 


तें इत्तिका संबंध होयके बिषयाकाररत्ति जहां 

होवै । तहां प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै॥ 

 ? सो विषयर्ते दत्तिका संबंध कह ईत्रिय- 
द्वारा होवेहै । औ 


२ कहूं राव्द्सँ होवेहै॥ जैसें “दशम तूं 


है” | इस शब्दतें दशम जो आप । तातें अंतः 


करणकी इृत्तिका संवंध होयके दशमाकारष्ृत्ति | 


होवेहे । यातें शब्दजन्य बी दशमका ज्ञान 
त्यक्ष होवेहे ॥ 


५ ॥ २१२ ॥ विषयचेतनका वृत्तिचेतनसैँ अभेद- 
हौँ प्रसक्षशानका लक्षण है | सो अभेद | 
१ कहूं ईद्वियद्वारा होवैदै । 
२ कहूं शब्द्से होवैहै। औ 
३ कहू इंद्रियादिरूप बाहमनिमित्तसैँ विनाहीं शरीर- 
की भीतर उपजी वृत्तिद्वारा होवैहै । 
तहां प्रत्यक्षशान कहियेहे ॥ 





` पतनका खरूपस तो कहूं भेद है नहीं | किंतु | 


विषय औ वृत्तिरूप उपाधिका किया भेद है] सो 


आरे चेतनका भेद कहियेहे || 


2. pT होवै | तब दोनूंउपाधि एक- 
त होवेहे | यातं तिस उपाघिवाडे 


बत्तिचेतनका अभेद 
विषयचेतनतै बंत्तिचेतनका अभेदुहाँ MB 


| हुःखका ज्ञान प्रत्यक्ष कहियेहे । 


| 


जव भिन्नदेरामै स्थित होतै | तब तिस उपाधिं- |. 


“सिक्षक्ञान | वठिके द्वितीयरल्नविबे कियदै॥ | 


७22७2: ७ 






+ ०४ 





तेसं प्रमाताविष छुखदुःख रोड 
कारदुःखाकार अंतःकरणकी ड्ग 
इत्तिसं सुखदुःखका संबंध होबेहे । 


हो, 
पूवेउत्पन्न सुखदुःख नष्ट हुये पी | ॥ 
पुरुषकूं याद आवै । तहां सुखाकारह 
अंतःकरणकी इत्ति तो होवेहै। परत 5 
नष्ट हुये खुखढु;खत संबंध नहीं। गा 
ज्ञान स्पृतिरूप ईं । प्रत्यक्षरूप नहीं। 
१ यद्यपि अंतःकरणके धम पू 
साक्षीभास्य इं । तथापि सभ ` 
दुःखाकार अंतःकरणकी' घ्रक्ति 
साक्षी सुखदुःखका प्रकाश करेह | 
२जो साक्षीभास्यपदाथ हैं तिन 
साक्षी इत्तिकी अपेक्षातँही छ 
जैसे शुक्तिरजत साक्षीभास्य ३ँ।॥॥ ॥ 
अविद्याकी द्सिकी अपेपार्ा 
साक्षी रजत काशहे। | 
१ परतु सुखदःखके प्रकाशमें अंत।का 
की बृत्ति साक्षीको सहायक ६॥ 


कहियेहें । याहीकूं अपरोक्षक्षान औ सा 


| वा 


बी कहतेहे ॥ 


यह प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण 
१ इद्रियजन्य बाद्यघटादिकके प्रयक्षर 
अनुगत हे। औ 
२ महावाक्यजन्य ब्रह्मके प्रद्यक्षज्ञानविषे 
है। औ 
३ बाह्मनिमित्तसैंविना अंतर उपजे सुखडु 
प्रसक्षज्ञानविपै अनुगत है | औ 
` 9 मायाकी वृत्तिरूप ईश्वरके झानविप 
है। औ म 
` ९ अविद्याकी इत्तिरूप रञ्ञसपोदि के 
विषे अनुगत है || हा 
मसअचज्ञानके ळक्षणका विशेषनिणय 8] 
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की द्वारा सहायक ह ।। 
इसरीतिसे साक्षी मास्यपदाथेके ज्ञानमें वी 
अपेक्षा हं ॥ 
/ सो त्ति जहां ई।द्रेयादेकवाह्साधनतं 
। ताका विषय साक्षीभास्य नहीं 


क्रहियेद || 


| हेतु नहीं । कितु जब सुखादिक 
पक, उन होवें । तिसीकालर्म अन्यसाधनकी 
पी अगेध्ताविना सुखाकारदुःखाकार अंतःकरणकी 
त्ति होवेहे ॥ ता इत्तिमै आरूढ साक्षी सुख- 
! | „बूं मकाशेहै । यातें सुखदुःख साक्षी- 
५) भाख काहेयह ॥ आं 
ट ॥ २१२ ॥ ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष संभवैहे ॥ 
धर तत्वदृष्टिकूं भेदश्रमका अंत ॥ : 
| बाह्य जो घटादिक हैं। तिनसें अंतःकरणकी 
क| ॥२१३॥ जैसें 
१ चक्षुविषे सूयेकी अभेदता है । तिसकूं 
. अंगुलीआदिरूप स्वल्पआवरणसे आच्छादित. 
भये ब्रह्मांड्रति सूर्यका प्रकाश दीखता. 
नहीं | ओ 
१ तिस आवरणके निद्रृत्त भये चक्षुगत अंतः- 


| करणकी इत्तिसँ ब्रह्मांडवतिं सूर्यका प्रकाश 
भग वीखताहै । 
तैसे 


EE 


\ साक्षीआत्माविषै बह्मकी अभेदता है । तिसकूं 
| अतःकरणगत अज्ञांशरूप खल्पआवरणसे 
सर] ` नाच्छादित भये सर्वत्रपरिपणत्रह्म प्रसयक्ष 
| भासता नहीं । 
\ जब शरीरके भीतर उपजी ब्रह्मात्माको अभदता- 
आकार व्ृत्तिकरि उक्तआवरणका भंग 
होवै | तब गृहगतआकाशके असंगतादिकके 
शनकरि महाकाशके असंगतादिकके ज्ञानकी 


तट ारलतादिकनके काचे अविद्या- इरिका इटे च मकाशमं अविद्या- | दत्तिका संबंध नेत्रा 


सुखदुःखङूं विषय करनेवाली दत्तिमें. 
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घटादिक साक्षीभास्य नहीं ॥ dene: kt i 
पस ब्र्ाकार अंत!करणकी बत्ति होवेहै। र | | 
अतःकरणको शृत्ति बाहिर नहीं जावेद । " | | 

कितु शरीरके अंतरही होबेहे।॥ ता वत्तिसें 

नह्मका सवध ह। यातें ब्रह्मका ज्ञान वी 

इखदु+खक ज्ञानकी न्यांइ पत्यक्षरुप है॥ परंतु क्‍ 


` सुखाकारदु/खाकारहत्तिमें वाद्यसाधनकी 
अपेक्षा नहीं । यात सुखदुःख साक्षी 
भस्यह॥आ त. 

२ ब्रह्माकार जो अंत;करणकी इत्ति । तामैतौ 
गुरुद्वारा वेदवचनका भ्रोत्रसँ संबंध वाह्य: 
साधन चाहियेह। याते ब्रह्म साक्षी 
भास्य नहीं ॥ 


इसरीतिसे जहां विपये दृत्तिका संबंध होबै। | 


तहां प्रत्यक्षज्ञान कहियेहे॥ “ 'अहं ब्रह्मास्मि” 


न्याई सेत्रपरिपूणब्रह्का खप्रकाशताकरिके 
VN 


भान होवेहे ॥ 

॥ २१४ ॥ जैसे ब्रह्म साक्षीभास्य नहों। तेसै 
त्रा चिदाभाससहिंतअंतःकरणकी वत्तिरूप प्रमाता- 
का बी विषय नहीं || अन्यदीपककी अपेक्षासँ 
रहित केवळनेत्रके विषय दीपककी न्यांई | अंतःकरण- 
की “अह ' ब्रह्मास्मि! इस आकाखाली केवळ 
बृत्तिका विषय ब्रह्म है । याते. ब्रह्म - प्रमाताभास्य वी 
नहीं । किंतु अपने प्रकारामैं अन्यप्रकाशकी अपक्षा- 
खै रहित सबका प्रकाशक ऐसा स्वयंप्रकाशरूप 
ब्रह्म है ॥ १ 

वृत्ति.बी वस्रके मलकूं साबूनकी न्यां त्हाका | 
आवरण मंग करदै । सोई ताका विषय करना है। 
औरप्रकारका विषय करना इत्तिका नहीं ॥ ओ . 

अह ब्रह्मास्मि ऐसी इत्तिरूप तस्वज्ञानकूः बाह्म 
साधनकी अपेक्षाविना साक्षी प्रकाशताह । यात सो 








जहां हृत्तिसँ विषयका संबंध नहीं होवै। निरावरन ह भान ॥ | 
बिषय बाहिर दूरि होवे अथवा भूत वा भविष्यत | दादू आदृरूप सो । 





- गु: 
है छ 





१२०: ॥ इंद्रियसंबंधविना “अदं र कैसे बने? इसका उत्तर २११-२१२॥ | ३ | 


जद हती तम ते संबध दै । | जौ मलक्ष है। तैसें दशमपुरुपका 5 | तैसें दएका शोर 

यातै ब्रह्मका ज्ञान मत्यक्ष संभवैहै ॥ ओ गे जन्य है। तो बी मलक्ष होवहै॥ ? 
१ जहां भूमकूँ देखिके अग्निका झन हो! इसरीतिसेँ गुरुद्वारा अवण किया हो... 

तहां धूमका ज्ञान तो प्रत्यक्ष हैओ अभ्निका ज्ञान | बाक्यरूप बेदशब्द्‌ । तास उत्पन्न हवा का. 

प्रत्यक्ष नहीं । काहेतै.. नेत्रद्वारा अंतःकरणकी | बी प्रल्क्षहीं संभवहे॥ ११८॥ 

हृत्तिका री । यात धूमका ज्ञान ॥ दोहा ॥ 

त्यक्ष कहियेहै ॥ अं = जे 

२ अननुमानतैं अंतःकरणकी दत्ति शरीरके उस्का अस लस सुनि । 

अंतर अग्निके आकारझं ग्रहण करनेवाली तो तत्तर॒ष्टि बुधिमंत ॥ 


हुई । परंतु अग्निसैं हत्तिका संबंध नहीं । यातें | ब्रह्मरूप लखि आतमा । 


. अभ्निका ज्ञान प्रतयक्ष नहीं ॥ कियो भेदभ्रम अंत ॥ १ १९ | 


` इसरीतिसें जहां इृ्तिसैँ विषयका संबंध | ८८... पाए? 
होवै तहां प्रत्यक्षज्ञान कहियेहे ॥ अहे ब्रह्म” या वृत्तिमें । 


हे / = 


होवे । ओ अलुमानतें अथवा शब्दतें विषया-| य ८ यी 
सन सो ज्ञान परोक्ष 0 ९ लियो पिछान ॥ १२५) 


कहियेहै ॥ | इति श्रीविचारसागरे उत्तमाधिकार; 
इद्रियजन्यञ्गानही मत्क्ष.होषेहै । यह नियम उपदेशनिरूपणं नाम चतुर्थस्तरंगः | वि 
नहीं॥ जैसे सुखदुःखका ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं । समाप्त; ॥ 8 ॥ हे 
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| होवै वा मिथ्या होवे । दोनूरीतिस 
०) वेदगुरुतैं अद्ेतज्ञान बने नहीं ॥ 
गरः पूवेतरंगमें यह क्या गुरुमुखद्वारा श्रवण 
गः | किये वेद्बाक्यतें अद्वेतन्रह्मका साक्षात्कार 
| होबैहै”। ताक सुनिके अदृष्टिनाम द्वितीयशिष्य 
| यह शंका करेहेः-- 
` | १ वेद्गुरु सत्य होचें तौ अद्रैतकी हानि। 
| २असत्य होवें तौ तिनतें पुरुषाथेकी 
प्राप्ति बने नहीं ॥ 
दोनूरीतिसें बेदगुरुतें अद्वैतज्ञान बने नहीं ॥ 


॥ चोपाई ॥ क्‍ 
| पैद रु गुरु जो मिथ्या कहिये । 
| 5७ अवदुस नस्यो न चाहिये ॥ 
ह गैसे मिथ्या मरुथलको जळ । 

| पिनासको नहिं तामें बळ ॥ १ ॥ 
| यो पेद गुरु कहं तु द्वेत 
| "° गया सिद्धांत अद्वेत ॥ 


कि”. 0 CC-0.M kshu Bhawan V 
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। श्रीविचारसागर ॥ 


॥ पचसस्तरंग; ॥ ५ ॥ 


DNS 00 ७ जिउ 


॥ अथ श्रीयरुवेदादिव्यावहारिकप्रतिपादन ॥ २१३-२७६ ॥ 
|| 


॥ मध्यमाधिकारीसाधननिरूपणं ॥ २७७३०३॥ 


म >----कककर्ॉरककफ१ततकफ्तरफ्तकफेेफफफक-ः 
।॥२१३॥ अदृश्टिका प्रश्नः वेदशुरु सत्य यूं संकरमत पेखि असुद्धा । 


i 


(७ 





Rh । जाकालललकालरु क, 


न 


तज्यो सकळ मध्वादि प्रबुद्धा ॥ २ ॥ 
“भयो” पदको प्रथमपादसँ अन्वय है ॥ 


यह संका भगवन्‌ सुहि उपजे । 
उत्तर देहु दयार न कुपिजे॥ 
(॥ उत्तर ॥ २१४-२३६ ॥) 
॥२१४॥ ॥ शकरमतकी प्रमाणता ॥ 


गुरु बोळे सिषकी सुनि बानी। | 

संकरको मत परम प्रमानी । २॥ | 
च्यारियार मध्वादिक जे हे। २ 

वेदविरुद्ध कहत सब ते हैं॥ 

यामें व्यासवचन सुति ढीजै । 

संकरमतहि प्रमान करीजे ॥ ९ ॥ 
किमे वेदअर्थ बहु करि है । 


श्रीसंकरसिव तब अव्तरि षै | 
गंगातें प्रभु भूपि निकारे ॥ ५॥ 
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जेते भाव उदय उजियारो । 
करे जगमें अंधियारों ॥ 





' सबवस्तुहि ज्यूंको त्यूं भासे 


और विपर्यय नासे ॥ ६॥ 
वेद॒अथमें त्यं अज्ञाना । 
नसि है श्रीसंकरव्यास्याना ॥ . 

करि है ते उपदेस यथारथ । 


नासि संसय अरु अयथारथ॥ ७ । 
. जो वेदांतके प्रस्थान हैं । 


अयथार्थ कहीये भ्रांति ॥ 

ओर जु वेदअर्थकू करि हैं 
ते संठ वृथापरिश्रम धरि हैं ॥ 
यूं पुरानमें व्यास कही है । 


` संकसमतंमें मान यही है॥ <॥ 


मध्वादिकको मत न प्रमानी । 
यह हम व्यासवचनतें जानी ॥ 
आरप्रमान कहूं सो सुनिये । 


| वालमीकरिषि मुख्य जु गिनिये ॥९॥ 


तिन मुनि कियो ग्रंथ वासिष्ठा । 


` ताम मत अद्वेत स्पष्ठा ॥ 
` औसंकर अद्वेतहि गान्यो । 





याते भेदमतखंडनकी युक्ति नहीं लिखी ॥* 


गत व्यासभगवानके वाक्यतैँ ॥ 


। शंकरमतकी प्रमाणता ॥ भेद्वादकी अप्रमाणता ॥ न 


९ 
॥ २९ 
h । 





टाका सवमकरणका ८ 
व्यासभगवानने पुराणमें यह कही, 
कलियें वेदके अथेकू नाना कै 
कुपालुशिव । श्रीशंकर नाम धारके 
वद्रिनाथको शूतिका देवनदीम६८ श 
खस्थानरम स्थापन । जेनबुद्धमतखंडन जो 
यथाथेव्याख्यान करेंगे”? | 


१ या ब्याँसवचनतेँ श्रीशंकरमत प्रमाण 
` रे ओ मध्वादिकनका भेदमत अपमा 
` आर उपनिषद्‌ गीता सूत्र । थे 
तिनके 
मध्वादिकनने किसीतरें खीचके ख 
अनुसार व्याख्यान कियेहैं । तथापि 
बचनते श्रीशंकरकृत व्याख्यानहीं यथा है| 


आदिकवि सर्वेज्ञवाल्मीकऋषिने उत्तरा 
यण वासिष्ठनामग्रंथ कियाहै । तहां अँ 
प्रधान जो दृष्टिसष्टिवाद है। सो | 

प्रतिपादन कियाहे । याते वाल्मीकाः 
अनुसार अद्वेतमत प्रमाण है औ वाल्मीका 
विरुद्ध भेदत अप्रमाण हे॥ | 

इसरीतिसें सवेज्ञक्रपिमुनिवचनबिरी। 
fo अममाण कझा औ युक्तिसें बी मे| र 
विरुद्ध हे । यह खंडनआदिकग्रंथनमैं शरी २ 
दिकनने प्रतिपादन कियाहै | युक्ति कति 




















तिनको मत यह हेतु मान्यो ॥१०॥ ॥२१६॥ ॥ भेदवादका तिरस्कार || ! 
2 ॥२१५॥ ॥ भेदवादकी अप्रमाणता ॥ ऋषिंदनिवचनतै विल जेदमतै | २ 
i ८ दया वा ( पालमीकरिपि वचन विरुद्ध । ` याई अप्रमाणता निश्चय इयेते यु | । 

OOO "१3 ॥ यारे गाययुपुराणकूर्मपुराणआदि- | क त र 
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॥ चोपा! हि ॥ 
कियो ग्रथ श्रीहर्ष उ संडन । 
भेद एकतामडन ॥ 


ल्श्यी तहां यह बहु विस्तारा । 
भेदवाद नहिं युक्ति संहारा ॥ १२॥ 


. और भेदधिकार ज ग्रथा । 


| | भेदखंडनको पंथा ॥ 
दरूहतरक है ते अति। 


ख नहीं पैटिंहि सिष तिनमें ते मति १३ 


|| याते कही न ते तुहि उक्ती । 
कै जं मेदहि खंडन युक्तो ॥ 
अप्रमान मत भेद लख्यो जब । 


| संडनमें युक्ति न चहियत तब ॥१३॥ 
बि बेदबचनसे वी भेदमत विरुद्ध है। यह 


१ 


कक  भेदम्रतीति महादुखदाता । 
ग कठमें यह टेरत ताता ॥ | 
१ याते भेदवाद चित यागहु । 
॥ शक अदतवाद अबुरागइु ॥ १५ ॥ 
॥१॥ 


i 2 छ शत आः पंडित भयेहें | तिनोने जु 
गुरु] | हिये ® ° ७१ e 
व कियहै जे | खडन क्‌ खडनखडखाद्यनामक ग्रंथ 
ता | ताम ॥ 


* -,॥ २१७ ॥ दुरूहतके कहिये जिनकी 
~ इक इ 
~ होवै । ऐसी प्रतिवादीके अनिष्टके 


सपा 
जिरूप तके नाम युक्तियां हैं ॥ 

















ति श्रुतेः॥ 


“बवत्योः स खत्युमाप्नोति 


र ती ॥ २१९ ॥ श्रीहषेमिश्राचार्यनामक सरस्वतीकरि 
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॥ भेदचाद्का तिरस्कार | 


ड्ह नानेव पश्यति" - | | 


॥ १ ॥ “हितीयाहे भयं भवति”॥ 
॥२॥ “अन्योसावन्योहसस्मीति ह 
न स वेद यथा पशुरेवस | 
देवानां” 
इति हे श्रती ॥ 
अथः— 
जो द्ितीयकू मतिमें भारै। | 
भय ताक यह वेद पुकारे ॥ 
षेय ध्येयं मोतें कछ ओर जी 
लखे सु पसु यह वेद दंढोरा ॥ १६॥ 
सिष यातें मध्वादिकवानी।. ' 
सुनी सु बिसरह अति इलदानी ॥ 
द्वेतवचन तव हियमें जोलों। 
हे साछात्‌ अद्वैत न तौलों ॥ १७॥ 
(॥ राजाके मंत्री मर्छुकी कथा 
॥ २१७७-२२८ ॥) र 
॥२१७॥ ॥ अर्छुका तपस्वी होना॥ 
द्वेतवचनको स्मरन जु होवै। 
व्हे साछात तु ताहि विगोवे॥ ` _ 





हिंये कठबल्ठीउपनिषद्मैँ | यह वातौ टेरत कहिये 

पुकारतेह ॥ 6 
नानाकी न्याई देखताहै । सो स्यत मृत्युक्‌ पावतादै र 
॥ इति॥ _ 565 
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॥ २१८ ॥ यम कहिये _ २१९ ओहति्राचायनामक सरखताकरे  ॥ ११८ गम कहिये भता | सो क. ड 


॥ २१९ ॥ अथः (जो पुरुष इस परमार्माबिषे | 






(उदेक 
तभ 






॥ राजाके मंत्री भर्छुकी कथा २१७-२२८ ॥ 


5 
| 3 
EH 





| १२४ दी [पिच 

f| पं 

(` पूर्वस्मृती साछात बिनासत । आज्ञा होय मोहि यह रोरी। )- 

'' . सुन इक अस तुहि कथा प्रकासत १ मारं सकल धारि जो दोरी॥, ति 

।। राजाको इक भहें मंत्री। तब भूई बोत्यो राजा। ' 

| राज काज सब ताके तंत्री। तुम चढि जाइ समारहु काजा 

| और मुसाहिब मंत्री जेते । ते जाताहे भछूे सब मारे। .# 
करें ईरा तास्‌ तेते ॥ १५॥ |बँनेक शपीबळ किये सुखारे॥ १, 

क्‍ | त्री कहिये आधीन ॥ भएकी विजय सुन्यो तिन 

| करि न सकत भछँकी हाना। राजापेँ भाख्यो यह तबही । यु 





महाराज निजजिय प्रिय जाना॥ |“ मच्यो न सुध्यो काजा” 

| तब सब मिलि यह रच्यो उपाया। मिथ्यावचन सुनतही राजा ॥ शा 

परी दौर दंगा मचवाया ॥ २०॥  ओरप्रधान जुँसाहिब कीनो। 

| “2 सुनि राजहि करी कचहरी । छत्र रु पीनसे पंखा दीनो ॥ 

| क रा बंदोबस तिन कीने अपनहु। |® 

| दोर धारि सु धूम नसावहु ॥२१॥ सुने न राजा भछुं सुपनहु ॥ ५॥- 
तब सब मिलि उत्तर यह दाना। __ टीप भे तब सुनिकै। मना 

सदा एक भर्छुहि तुम चीना। रुप तपखि धन्यो यह गुनिके॥ | 

मरनलिए अब हमहिं पठावतु । राजापेँ मुहि जान न दे हैं। | 

मछह कहु क्यू न चढावतु ! ॥ २२॥ | गये दारलग प्रानहु छै हैं ॥ २७||, 

| । तब बोल्यो भर्छ कर जोरी । अबलग सबहि पदारथ भोगे।| ` 

| ` उ मगे देह रिय रहे अरोगे॥ |; 


॥ २२० 
| हे ह के धारि कहिये घाडाकरिके || ॥ २२३ ॥ वैश्य (धनिक) ॥ 
ठेकी । घूम कहिये र करने ॥ २२४ ॥ खेतीकरनेवाले ॥ 
` तहस । नसावह कहिये र र श्छ | _॥ २२५ ॥ और मुसाहिब कहिये वजीर , 
_ ॥ २२२॥ हुह्णारी | मन्नी)कू । प्रधान (सुझ्यमंत्री) कीनो ॥। | 
॥ १२६ ॥ पालखी ॥ कः 5: 
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||; 
50) क्र 
Nl 
१३ ३; 


















३) रग । ]: ॥ नारीकी सिदा ॥ 

लनो चारि र कद सोइत। [तिखा पत्र सोहत । ` | तिलमसूनसी नाहि | 

। रि इक फल खग मन मोहत॥२०॥ |. चेपक त अभि ॥ ३० ॥ -_ 
हि || ॥ तारीक दा । ॥ च्यारिफळ ॥ ° 
|. तिय आदि “खग' अंत । ये दोपदके बिच अधर द 

i नि रज नत | 

| - po | कसी एडी कहत। 

| । | | | च्य न्चतु ढ्‌ | | कोवीद्‌ मति गभीर | | ३ १ ! | 
परै कर उर सग खुर पुरज ।. यारि ॥ 

„|| केहरिसी कटि मान॥ `. है मैसेलसी मंदगति। | 
३१/रीयन चपर तुरंगसे । कंठ कैपीत सुढार ॥ 


| | बरे पैरॅमछुजान ॥ २९॥ पिकसी बानी अति मधुर । 
रिक मोरपुच्छसे वार ॥ ३२॥ `. 
ER ` ॥ चोपाई ॥ 
“यी अलसी ङुसुम । गंग पयोनिधि कबहु न यागत। 
| चिन्ह कर Re 
शा सय. 
RnR | छंदपर्यंत | ॥ २२९ ॥ करिकर कहिये हस्तीके सूंड नैसी। | 
| र पा जो ख्रीके अंगनका वर्णनरूप | उरु कहिये साथर (जानूसैँ उपरका अंग) है॥ हे ह 
॥ ` ह - सो दोषदृष्टिरूप अपवादअर्थ है।| ॥ २३० ॥ काग्यग्रेथनमै कुळ ॥ 3 “क 
न्याह आरोप अमाज तिस बिना बाणके प्रहारकी | ॥ २३१ ॥ तनु जो शरीर | ताका अभिराम | - 
ठ ET त 0 लिजनोप होवे नहीं । यातैं प्रथम | कहिये आकार | द a 
|| रोप कियहै । सि RE अनुवादरूप | ॥ २३२ ॥ उरज कहिये पयोधर निछसे कहिये छ 
i | सनन दोर या SI २ वें छदँ 'त्रीके बिल्वफल जैसे है औ धीर कहिये सघन होनैतै स्थिर 20 
। ` जातै पीछे हे व हें । अथवा धीर कहिये हे धीर! i 
|स = व कियाद । तातैं इहां खरीके | ॥ २३३ ॥ मेके पत्ते जैसे पत्तेवाला । तैसाही . 
| देेवारे वषयप तात्यय नहीं । किंतु तैसी उपमा | छोटाशाकका इक्षविशेष है । ताका नाम कोर 
| सब्रचनका नोंके उपहासमैं तात्पर्य है । | सवे- | है | याहीकूं हिंदुस्थानमै फारसीराब्दमे सरगम बी | ड 
क पुती यही अभिप्राय है ॥ कहते । ताके मलमें प्याज लालरंगवाला गोल- 
(4 ने पकाने 7 उपमाका यथास्थितखंडन | फल होवैहै । ताका नाम कोहरफछ हैं) तिस जैसी | 
„| छन संगारनेराग्पके संगै डिस्यादै। जोगी रीत EE 










`. हिल हट 
ह री पगवाले पश्चकी न्या ॥ ॥ २३१ ॥ कोकिलानामकपक्षी जैसी). 
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` इन्यो संद जिन सो न सुहाई 





` फेर सो तिन दोनूंकं 


१२६ 
‘3 7 RM 
बिधि तिलोत्तमा अपर बनाई । 


ओर भोग तिनके उपकरना । 


. ` राजाके मंत्री भछेकी कथा ॥ २१७-२२८ ॥ 


wm = 5 
पि _ 5” 


॥३३॥ | इनमें कोन पदारथ सुंदर 
मिहिंदी जावक कर पद रागा । | अतिअपवित्र ग्लानिको 
तिनको में किय निमिष न यागा ॥ 


: 
a> 








उपार वार असुद्ध अलीना 


००४० 


तियकी जंघ जघन्य ह 
| 





रंभा कारे कर उपमित जाही 


भोगे सबै निकट भो मरना॥ ३४ ॥ | आई झूतको म॒ पतनारो | 


अही सूढ को मम सम जगमें । | रुषिर मांस लक अस्थि पसारे। 


भो लंपट अबलग में भगम्‌ ॥ 
गीलो मलिन सूत्रतें निसिदिन । 


स्वत मांसमय रुधिर जु छेते बिन ३५ तट ताके ते अतिदुर्गधा । 


चर्म ळपेव्यो मांसमलीना । 


. ॥ २३६ ॥ जिन कहिये जिस ब्रह्माकी रची | किया | तब वे दोन्‌ भ्राता परस्पर ६ 
हुईं तिछोत्तमाने सुंद औ तिसकरि उपळक्षित निसुद- 


|: | | “ नामक दैय। इन्यो कहिये मरवायोहै | यातै सो 
|` तिलोत्तमा हारी होनेतैं न सोहाई कहिये अच्छी 


नहीं ओ मेरी स्री हारी नहीं । यातैं तिस ब्रह्मदेव 
रचित तिलोत्तमानामकअपसरातैँ बी उत्तम है । यह 


. अभिप्राय है ॥ 


इहां यह मद्दाभारतगत कथा हैः- कोई सुंद- 
निसुंदनामक दोनों दैस भ्राता थे | तिनोनै तप 
करिके ब्रह्मदेव ऐसा वर लियाकि:-- “हम दोनू भ्राता 
परस्परक हाथसै छड में तो मैं परंतु दूसरे किसीके 


` हाथसँ मरं नहीं? || ऐसा वर पायके त्रिठोकीकू 


देने ठगे | तब ब्रह्मदेवनै दोनूम्राताकी. प्रीतिभगके 


निमित्त सारेजगत्‌की ब्वियनतैं अ 
तिलोत्तमा नाम बी 


अपसरा रचिके ब्रह्मलोक प्रथ्वीपर 
दोनूदेत्यनके पास गरी । ताकू देखिके ३ दै 


मि माछो कि: “तू हम दोनु वरैगी१०। तब 





तिसने कहा कि;-- “कं एककू वृरोंगी। दोकू नहीँ? 


एई भिन्न भिन्न एकांतमैं बुढायके 
काहत 
| का 0. ¬ दूसरे भाईकू मार तो तु 





पति दोनूसै न्यारा न्यारा मंत्र (सलाह) 
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| जाई (गीळो) मून्रको पतनारो कहिये ब 





लगत जु नीके से | 
तिनके मध्य मलिन ह 


















ज्है आसक्त तहां सो अंधा॥३' 


किया । तब वे दोनू ज्राता परस्पर डड मे ते 
इसरीतिसै वह तिलोत्तमा सुंद औ निनु ३ 
मारनेमैं निमित्त भई । यातै सो हयारी है| | 
॥ २३७ ॥ और खानपानआदिक अन्यः 

के विषयनके भोग । तिनके (स्री भोगके)अ 
कहिये सामग्री है ॥ पा 
॥ २३८ ॥ इहांसै लेके. ३८ वें छंद“ 
पाठ है । सो ख्रीके पास पुरुषकूं वांचना योग 
॥ २३९ ॥ शख्रादिककी चोटसें जो बंग 
ता फटनेकू छत (क्षत) कहतेहै । तिस बि 
काठमैं ख्रीकी योनितैँ मांसमय रुघिर लवत 
ग्लानिका स्थान है ॥ 
॥ २४० ॥ स्तरीकी जंघ कहिये ऊरु ना 
जघन्य कहिये नि्गष्ट दै । नई 
कहिये कद्‌ळीका खंभा औ करीकर किये 
| तिनकरिके उपमित कहिये केइक हि 
कवि उपमायुक्त करतेहैँ । सो जंघ मतु क] | 


A ४ + 


ग्रहके उपरका जळ गिरे ऐसा पत्र 
॥ २४१ ॥ कटिपश्चात्भाा ॥ . | 
॥ २४२ ॥ शुद (मूळद्वाZ) ॥ ` 
















में “जो थूक लारसँ भीजत। | कै क्त जय इडा 

ग्लानि निजसुखमैं दीजत॥ | रहिये भर्छ पा ! 

[नारी मदिरा भजि | बिन्‌ एकांत न आनंद कबढू।. | ह| 
विवेक दियो तजि ॥३९॥ | मिले अग्धिलों पृथ्वी सब ॥ ४४ । | 

दा कहिये जाके देखतही मद चढे ॥ |॥२२०॥ राजासैँ लेके बाप के | 

| क्हत नारिके अंग ड नीक। ` एकांत हेहै । . 

बिचार लगत सू फोके ॥  ॥दोहेः। 


बृ किट ` [ 
६३ स्थूल बलबंत ॥ 











॥ मैं जानी अब जन ॥४०। 
॥३५९॥ ॥ भर्लुके वैराग्यका कथन॥ | विद्यायुत तिहि भूपं । 
| कलाकंद दधि पार्थस परा । मानुष सुखको अंत ॥ ४५॥ 
बातदछ पत व्यंजन बहुतेरा॥। _ ॥चोपाई॥ 
छं ओर विविधभोजन जे कीने । ज मानव गंघर्ष कहावत । 
2 । तिन सबके रसना रस लीने ॥ ४१ ॥ | ता नृपते सतणुनसुख पावत ॥ 
क| अबलों भई न तृप्ति जु याङूं। होत देव गंधे जु ओरा । E 
है. पाते वृथा पोषिना ताङूं ॥ . तिनतें तहँ सोएनसुख ब्योरा ॥४५॥ . 
र्षा पिनासहि बन फल कंदा । सुख गंधव देवको जोहो | 
कर यूँ पराधीन यह बंदा ॥ ४२॥ | ताते सतगुन पितरनको है॥ 
क| गुहा महल बन बाग घनेरा। पुनि अजानदेवमें तिनतें। 4. 
गभं राजाको व्हे हूं चेरीं'॥ सोगन कमेदेवमें जिनतें ॥४७॥ | 
गर गिसिला अरु निजभुज तकिया। सुस्यदेव जे हैं पुनि तिनम | 
ज जल कर पात्र ने रुकिया ॥४३॥ | कर्मेदेवतै सोगन जिन 
हे नए बिक बे EE जौ तिसकरि क दे पन्न नही। | 


हि ह ॥ १४४ Re है र 'सिद्ध कररूप पात्र है॥ | FR र 
वा आ छ थी दुखी बनाया जाते ति हासे ठेके ५१ वें छंदपर्यतजो | 
7 तका अझै बहे | सो तेतिरीयउपनिषदका दै । सो हमत 








| „2 ॥ ओजन ॥ ादटोपतिषद्गत ता उपतिषदूकी भाषाटीका 
| "९४१ ॥ किंकर वस्ति + लिए्याहै | २ 5५5 3 5 अप 
छ र कहिये चाकर ॥ सविस्तर लिख्य [म | 
Ft RO Rh 20.] 
A, < | 7225 0 रन < 
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. अपराधतैं अथवा 


i ॥ राज़ाके मंत्री भर्छुकी कथा ॥ २१७-२२८॥ कि 

जो त्रिलोकपति छंद कहीजे । प्रभु पुरीषपंडा यह रड । ^= 
ताम पुनि सान गिनि लीजे त दिय सुहि कोन पापको 
मुख्यदेव कहिये ग्यारा रुद्र | बारा बोलत बैन व्याल कागनिरे यी 


इकतीस ॥ 
“ सबदेवनको इर बृहस्पति । | भेऽ मैसि न्योरी नागनिके॥ ५ 


लहै इरे सतयन सुखगति॥ | शत भावती उठनिको हे 
जाको नाम प्रजापति माखत। | बोल खरीको सानि सर मोहै॥ 
' बरतें सुख सोयन सो राखत ॥ ४९॥  रेनि छ ऊंचे खरहि उचारत। | 

































सौगुन ब्रह्महि सुख। स्यार हजारन सुनत पुकारत | 
लहे न रंचक सो कबहू दुख॥ | रैपराध तिय बिन वैरागा।॥: 
इतने या कमतँ सुख पावत । तजत न बनत पाप जिय झा 
तैतिरीयश्चुति ख्‌ समसुशावत ॥ ५० ॥ रहत दुखित यूं निसिदिन पिय सि 
2 44 रि ॥ तियकुबोल सुनि लखि कुरुप तन 
कहो जु सुख सगरो लहै॥ सो कामनि वहै जु सुरूप सुबानी||ी 
Ee सो कुरूपते व्हे इखदानी॥ | 
कामदग्ध जाको शा | पमकचामको पियाहि पियारी। नि 
कामदुग्ध जाको न हिय ॥५१॥ 
॥ चोपाई | ४ अर्थ षम नसि माछ बिगारी ॥३ 


- है एकांत देसमें अस सुख। ॥२२२॥ अथ युवतिसंगंसैँ धनकिग 
( युवति पुत्र धन संग सदा दुःख ॥ | मीठे बैन जहरयुत लडबा। 
१ २३॥ ॥ अथयुवतिसंगदुःखवणेन ॥ | खाय गमाय बुद्धि व्हे भठवा॥ |. 
LE क इबोरिनि और कछू सुपनहु नहिं देखे। 

सदा साक हिय व्हे यह ताके॥५२॥ ं = == ९ रै पह ताके॥५२॥ | कामअंध इक कामनि लेखे॥ ५९ 
४ ॥ १४९ ॥ पुरीषपंडा कहिये विष्ठाका पिंड ॥ [तै ईश्वरनें रच्याहै । इसमें याका मारी 


॥ २५० 
* ॥ २ , १ | न | नहीं औ मेरे चित्तमैं वैराग्य बी नहीं।तात ॥ 


स्री ~ 
२॥ इदां यह अर्थ है ॥ | जीका वैराग्य विना साग कियते 3६ : 


त्रीका कुरूप औ कुबोठ रे नम | 





दि | ळोगा । यात याका याग करना बनता 
घो पा | पाप जिय छागा” कहिये मेरे जीवर 
| किये पापका यह स्रीरूप फळ प्राप्त मयाै॥ | 
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| “कह मिले उ बाहिर घसें। ज्यू लेश म ह त वाहिर घरमें। | जयं लेत मद्य पि मत्वारो। „ˆ 
॥ नी सब सस्ये कामनि भस्मे ॥ | गिनत महीन गलीन न नारो ॥६्ष 
| 
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ताहि पहिरावे 


न्रन 
| न मात यादिइ न आवै ॥५८॥ | अतिग ररी मदन मदअंघे । 
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रीन अंगनमें बंधे ॥ 
पान मिठाई मेवा । करत मदन मद अम जेमन । 


| ३हनाथ-नाथ्यो नहि छू८ । नसे मदनमदतें मति नरकी । 

तियैकँसान पियवेलहि कूटे ॥ ५९॥ | लखत न उंच नीच परचरकी ॥ 
| | २३॥ अथ युवतिसंगसै धर्मबिगार ॥ तियहुँ बावरी मदन बनाई । - 
गा॥ ज्यूँ सूवा पिंजरेमें बंधुवा। क्रियादुखद जिहि व्हे सुसदाई ॥६५| | 
य॥सिखयो बोलत सुद्ध असुद्ध वा ॥ प्रबल काममदिरा मद जागे। 
तत पिसं जो कछु नारि सिखावत । तब द्विज-तिय शैनिक्ते लागे ॥ 
नौ।|पी गुर पिठु मातही छुनावत ॥६०॥ पिये मदन मदिरा नरनारी । 

| जसें मोर मोरनी आगे । ऐसे करत अनंतखुबारी ॥ ६६॥ 


| नाचि रिझ्ञाय आप अनुरागे ॥ * नाहि गा 
॥१ विविधवेष करि तियको । कामदोष यूं नरहि बिगोवत । 


रिझाय रीझत मन पियको॥६१॥ ge क जोवत न 
| भै इहूनको मन अबुराग्यो। | ` न उरूप हन. 0 
॥ पिहि मदन मदिरा मद जाग्यो ॥ ताको याग कहत साग सुसदा ५ 
। पि बावरे वसनहु यागे। | जो सुरूप तियमें अबुरागत । 
[उन्मत इरन पुनि लागे ॥६२॥ त॥ 
मतरूप धारि नम अमंगल । 
| फिरि भिरत भेष मन दंगल ॥ | मुनिजन गन गुन सालब 
ह|| । ११३॥ खेहरूप नाथ (बैलकी नासिकाविषै | बैलकूं टै! | क. 
सकि गयो किये बग्यो पतिरूप | ॥ १६९ ड हा उसे, १६.१ सत गा 
| po क पाठ है । सो नीके पास पुरुषने पैन बचना ७३ चाहि हे 2 ड 2 
ह ` १९४ | स्रीरूप खेतीकी करनेवाली प्रतिरूप | ॥२९६॥ धानक नास Mr वा गो | [हे दर न 
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` ढहै प्रसन्न सुभ कारज गने ॥ ७१ ॥ | ताका नाम दथ्था पंजाबमें सिदध है। 





20. ॥ अंक २१३ गत प्रश्नका उत्तर ॥ भछुकी कथा ॥ २१७-२२८ ॥ | 


[२२ युवतिसंगसेँ बिका नाश ॥ योगी करत खेचरीमुदा। ` \ 
जो नानाविध भोजन सावे | तातें बिंदु शाखि हे भ्रा ॒ म ८ ४ 
रस ताको फळ बिड उपावै ॥ अष्टसिद्धि जे घारत १॥ ₹ 
जीवन बि a सबनको। | दड ससे हारत ते भोगी। 
नसत सोक बिते मनको ॥ ६९॥ | अस अति उत्तम बिद र 


` जहे जब जनको मन मलवासी । 
करत सोक अति धरत उदासी ॥ तिहि तिय छीनि छेत निज 


रुधिर निवास धरत मन जबहू। | ज्यूँ किसान बेलेनमें ऊपहि। 
चंचल अधिक रजोएन तबहू ॥ ७०॥ | पीरत लेत निचोरि पियूषहि ॥ 
` जब मन करत बिंदुमै वासा। वार वार वेलनमें धारहि। 

तब सोक चंचलता नासा ॥ व्है असार दथ्था तब जारहि। 
पानि आपहि बलवत जन जाने । हलकी वाथ गंडेकी बंधी हुई वेला | 


“क 
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बिदु-अधिक होवे जा जनमें । त्यं तिय भीचि भुजनमें पी 
सुंद्रकातिरूप ता तनमें॥  . |भरत योनि घट खीचि अमीई॥|। 

बिइडुको तनमें उजियारे। .. पुनिपुनि करत क्रिया नित 
2. तन मद हतियारो ॥ ७२॥ | सेष बिंदुको बिंदु न जोलों ॥ % 

` जाको बिंद न 

Fe र तिरि कबहु नासँ। | कियो असार नारि नरदेह 
॥ २९७ छै तन परकासे। | सीच फुलेल फूल ज्यूं खेहा॥ | 
॥ छि नाम इद्रावरथाम शरीरकी वायुके रोकनैअर्थ तालके छिद्दमै ता छ 


तव्वचामें वळ (सळ 
र ह र तिसका है | याहीकू | छगावना | ताकूं खेचरी मुद्रा कहे । ताँ] 
विषे कामादिदृत्ति सहित . मनके प्रचारक „| 





॥ २९८ ॥ पलित FR नि 

तिसका है | "नाम. केश श्वेत होवैहैं | बिंदु जो बीर्य ताकी रक्षाकरिके भद्रा कहि] ५ 

॥ २५९ || षण्मासके कल्याण होचैंहै ||. ह 

नाडौकू २१ रोमपरिमित मनै अन्यास जिनहाके मूलकी ॥ २६० ॥ वेळन नाम कोळका दै" 
ES जिन्दाकू | किसीदेशर्म चीचोडा बी कहतेहै॥ |, 

¦ -उ्येगमनकारिके ॥ २६१ ॥ गुडराक्करका उपादा १ | २ 
SR ड `| देड (गन्ना) । याके ठुकृडेकृ गंडा कहे || 
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॥ युवतिसंगसै विंदुका नाश ॥ 


काम ताहि न सब तादि जरवे। |पदेपहि जति पर 
५| द 0600 [| पा सब तबही विसरे । | 
| ` जज सुरूप जोर धन भारी। |जबपं पढि तियपें दिसरे ॥८ 
|| + लिहारी ॥ सुमर 0) 

| न नें नारी बलिहारी । जव कबहू सुमरत यह वेदा । 
. | करि सुरूप भन बठक अता । तब तियमें मानत कछु खेदा॥ | 
|| कदत ताहि दू काको कता ॥ ७८ ॥ | तिहि यागनकी इच्छा घारे । 
| तिहि इनि मिलन चहेड अनारी। | पुनि तिय नेन सेन सर सारै ॥८१॥ 
है| कर भर भरत ६ गारी ॥ जहरकटाछ नेनसर बोरे । 

| नाक चढाय आंलिहू मोरे । तानि कमान भोंह जुग जोरे॥ 
| जाय न पति सेजहुके थोरे ॥ ७९॥ | मारत सारत हिय सब जनको । 

| कोखिज्र संघांत ड करिये। . | विजनं बचत न धन सठ गनको ८५ 





॥॥ सबको सार खीचि इक धरिये ॥ विज्ञ कहिये विद्वानहु न बचत । सठगनको _ 


न| तियके हिय सम सो न कठोरा । | धन कहिये कहा चीज ॥ 

॥ | रैषिसुनि-गन यह देत ढंढोरा ॥८०॥| भयो न तिये तीत्रबिरागा। 
पी{| करत शमान इटत तिय ज्यू ज्यू । | यूं मतिमंद करत पुनि रागा ॥ 

६ ॥ | चिपटत सठ मति जन मन लू त्यूं ॥ | करत विविध आज्ञा ज्यू चाकर । 
जन| फबहुक ताको वांछित करिके । | इकम करे बेठी मनु ठाकर॥ ८६॥ 
| गरन अंत छोडत न पकरिके ॥८१॥ | जे नर नारनयनसर वीपे । 

| पल्लो पुरान वेद स्मृति गीता। | तिनके हिये होत नहिं सीधे ॥ 
तर्कनिपुन पुनि किनहु न जीता ॥ | भणो बुरो ससदुख सब विसरत | 


| 


। 24 
[ ७ 
ह 


(७ 





| _ सब कछु मन भावत करवावत। । तीजी नरकनिसानों थक 
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कै । | छि, ताकी 
।,५१|. ^ 
Rs 


है हि | दै ॥ औ “कर घरपैं धरतहु” याका धर 
| बह | ^ र तापैँ हस्त छगावर्तेंहीं । यह | ` 
॥ | ऽयी ध्रै”, कृहिये समीप ॥ 


पढु भलभांति नचावत॥ | 


| करत अधीन ताहि तिय ऐसें। ते कैसें भवहखतें निसरत ॥ <७॥ 
बाजीगर बेद्रकू जेसें ॥ ८२॥ | मरि बुरी वेस्या उरुपकी। . 


जे तीजी नरकनिसानी घरको ॥_ 
| भ . ॥ उस्मुक (अर्धजल्या काष्ठ) ॥ इहां | ॥२६३॥ ईहा काव्यशाल्नउफ सामना स्या), 
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ए. ७९ बीं चौपाईमैं “अनारी (अनाडी)? याका | परकीया (परकी) औ सकीय (घरको) इसभेदत 
| ग. ब्रम अरूचिकू नहीं जाननैवाळा मूर्ख । तीनग्रकारकी जे नायिका है । तिनका 3 
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Rg 
ति थि है ७. १ ७ 


छी 


छु 2 , 
॥ अंक २१३ गत प्रश्नका उत्तर ॥ भछुकी कथा ॥ २१७-२२८ | न 





| | १३२ 

। स्लो नेहा। [किर की निति $ तिम नेहा । बिगरे ग्रहकी निसिदि को 
करे नेह तिह सठमुख खेहा ॥ ८८ ॥ | करत मातपिठु बैठि इकंता॥ | 
| ॥ दोहा ॥ सिस उदास वहै जब तक्ति! ° 
| अर्थधर्म अर मोछ । त वितृत सिल | 
नारि बिगारत ऐन ॥ ब (जतत केछ गय महीने 

| सब अनर्थको सूल लखि दांत शतके निकसे झीनें॥ ९ 

| मरत बाळ बहु निकसत 


८९ || 
` तजे ताहि व्है चेन ॥ ८९॥ तब यह चिता दल तिय कंता 
॥२२५॥ ॥ पुत्रसंगदु;खवर्णन ॥ जिये दूबरो इखतें वारो। |ग 
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नर दाइ देत र .. दिलि चारो धरत उतारो ॥ छा 
| 7 इस दस म्लेच्छ चमार चूहे कोरी। 
रस अनेक ॥ ९०॥ तिनतें झरवावत दिज धोरी॥ 
| ह सइयद स्वाजा पीर फकीरा । 
| १ ` |धोकत जोरत हाथ अधीरा ॥ ५ 


गभे धरत जोलों नहिं नारी। : जाई हिद कबहु नहिं माने। 
दुख दंपति मन तोलों भारी॥ पुत्रहेतु तिहि इष्ट पिछाने॥ |; 
बर गभे यह चित न नासे। | भैरो भूत मनावत नाना। है 
ति त्‌? प्रकासे ! ॥ ९१ ॥ | धरत सिवेबिल भूमिमसाना ॥९१॥६ 

ति कर तु अनंता । धोनकको उमरू घरि बाजे। 
कत अतिचिता॥ | कर जोरत पूजत नहिं छानै॥ | 
ओरजंत्र तावीज घनैरै। | 








उरदमगचावछ्आादिकरंधित 


पति मढवाय पूत-गर गेरे ॥ १ 
अस जनको जन्म जकुलमें इक अच्युतपूजा। 
राज १४॥ ल सगरे किनहु ने सुपनइ सुमर्‍्यो दर्जा | 
।। १३९ ॥ खो जौ पतिके | | डढिके चौषदेमै किंवा स्मसानमैं रखते | 


2 ॥ २१६॥ उरदम र चाम शिवाबळ है || 
मासका विदान ठोके किना र ॥ २६७ ॥ धानकको कहिये पारधीकी | | 
2302 वीमें | कहिये डाक घरमै बाजताहे | जा 
Mm OB 03 Col Digitized by TS. [° 
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fe = ५] ॥ पुत्रसंगदुःखचणेन । : ल 
® दित याग्ये हः र ल्‍ 
| नेम पताहत लाग्या । जो जीवे तो होतहि तरना। | 
। ५ द्रमिचारन ज्यू जहँतह लाग्यो ॥९९॥ लगत नारिके पोषन भरना ॥१०३। 
॥. द्ोत सीतलाका जे निकसन । सपूत कहिये जाका पूत जीबैदै । औ अपूत 
| त मातपिठु मनको विकसन ॥ | कहिये जाके पूत नहीं हुआ ॥ 
| जनक्रिया तजि रहत मलीना । जिन अनेकयल्लनि प्रतिपारै। 
४ देव गदहाङ कीना ॥ १००॥ | तिनङ जल प्यावन है भारो ॥ 
| ्लोरि वाग बकस सिख मोरा। | रजानि-सेजपें सिखने नारी। | 
| गदहा मात चराउं तोरा ॥ तव पितमात देइ सुह गारी ॥ १०५ 
| कृहि चना गोदमें घारे। द हे सुधूत तो प्रातहि उठिके । 
| बनती करि गदहाङं चारे ॥ १०१ ॥ | ने हूते माथ न गठ्कि॥ | 
| अस अनंतदुखतें सिसु पान । | चदे मातपित आवं नेरे । 
[द्धा होत लो ओरेहँजारन ॥ पूत न सन्मुख आंखिहु हेरै ॥१०६॥ 
|उर प्रतकी वहे जो थोरी । है कुपूत तो उठतहि प्राता । 
। गरि है करहु उपाय करोरी ॥१०२॥ वचन गारिसम बकि असुहाता ॥ 
| मरे मातपित कूटहि माथा। जदो होय ले सब घरको धन। 


। हय हाय करि निसदिन रोवे। | फेरि संभारत कबहु न तिनङू। 
र िकधिक निजजन्म विगोवे १०३ | पोषत सबदिन तियःनिजःतनङ ॥ 
एत मरनको व्हे दुख जेसो। देखि लेत पितमात उसासा। 
| ग 
| ॥२६८॥ ५ फिर जुगारआदिकदुव्येसनमैं ठगे तो बी चिता 
९ | \ युवाअवस्थासें पूर्व बाळककी खेलमै रुचि होवैहै । 3 
। | २ दिन दुःख होवै । और होवहै। २ 
[0 ३ पे मार खाई आवै तौ बी छेश होताहै । ७ फेर तिसंके विवाह 

| (| फरेदसंसारै पढे नहीं तौ बी चिंता होवैहै।औ पक 
i ' कर हरनि न्‌ होबै तो वी ह अनंतदुःख होवै । यह भाव द 


824५ ४" 
bo ' [A ८ 
| » क | nn ७” ५ 


4 


(मानि. आफू दीन अनाथा॥ दे पितमातहि इक तिनको तन॥१०७ 


होवैहै 2, 
विशेष होमे । ताकू बसें प्रवृत्ति करावनैस | ६ फेर तिसकी साधीके निमित्त बडी चिता | 


विद्याशाठामै अन्यबाळकनकू मारि आवै किंव ; के निमित्त वी चिता होवै 





इससे आदिछेके युवाअवस्थापर्यत मातापिताकं 
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टु... ¢ ३ 'नदशनर्य होने तब एकभर्थ 
र ` निवि का 4004 आदिशास्कंधके २३ वें अध्याय 


१३४ 
॥ दोहा ॥ ॥ २२० ॥ राजाइ म पे 
रि विचार यूं देखिये। | औ राजाका 
पुत्र सदा हुसरूप ॥ ॥ इंडिया हंद | 
सुख चाहत जे पूतत । भछूं बन एकांतमें 
ते सूढनके भूप ॥ १०९ ॥ गयो कियो चित सांत 
॥ २२६ ॥ धनसंगढुःखवणेन ॥ भयो नयो दीवान 





॥। ताहे भिक धिक तिहि जनक ॥ मिले जाहि बेतरात ॥ 










॥ अंक २१३ गत प्रश्नका उत्तर ॥ भर्छुकी कथा ॥ २१७-२२८ | । 


सुन्यो सकलबृत्तांत॥ /१ 


तजि तिय प्रत जु धन चह । न्यो सल | 
ताके मुखमै धूर ॥ | 
धन जोरन रच्छा करन । चित यह उपजी ताके ॥ 
खर्च नास दुलमूर॥ ११०॥ | ण. इप जीवत सुने। 
॥ चोपाई॥ मिले वा काहू नौंके॥ 
| | तो झूठे हम होहि। 
जो चाहे माया बहु जोरी । म दे सबके उही 
करे अनर्थ सु लाख करोरी॥ 
जातिधर्ग करुपर्म सु यागे । यात अब मिलि कहो । 
मछ भो प्रेत प्रचंडा ॥ १११। 


जो नईं जोरन जन छागे ॥१११॥ ॥ दोहा॥ - 
ड बिना भाग तदपि न धन जरि हैं। | करि सलाह यह परस्पर | 
उ रच्छा कारेकारे मरि हँ ॥ गये कचहरी बीच ॥ |; 
40 पन घटि है यह चिता। सबहि कही यह भूपतें। | 
निसिदिन ताप अनंता॥११२॥ | झू प्रेत भौ नीच ॥ ११५॥ 
हि “दा करत अ इल धन मनकं। राख लगाये देहमें। | 






शप षन लखि इखदाता। तिहि मारत सो नर बचत | 


भूछ ममताको नाता ॥११३॥। जो तिहि देखि परात ॥ १५ ° 


. ॥ २७० ॥ गतमर्थ (पूवे होगई वात ॥ 
॥ २७१ ॥ वनकी गह्लीमैं । |. is 
॥ २७२॥ बात करै॥ |} 
EY bo 
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कहिये वि जावे)  / | मा जब जावे ॥ 


| भूपह निश्चय कियो । 
न मरी भो प्रेत ॥ 
भूप न लखत । 


। | हू उ प्रमाद अचेत ॥ ११७॥ 


| दिन बीते सूप तब । 
| न गयो सिकार ॥ 
लो गिरि वनसघनम । 


| | जँ गृगराज हजार ॥ ११८ ॥ 


तपत्‌ तहाँ ईक तरुतरे 
गछ निजदीवान ॥ 
| ताहि भाज्यो उलदि । 


| मानि प्रेत इसदान ॥ ११९ ॥ 
| ॥ २२८ ॥ अंक २२७ उक्तदष्टातकू 
१४|| सिडांतमें जोडना ॥ भेद्वादकी 


धिक्कारपूवेक त्याञ्यता ॥ 


॥ इदव छंद ॥ 
छु मर्‍्यो रु परेत भयो यह । 


॒ वाक्य असयहु सय पिछाना ॥ 
१॥ देसि रियो निज आखिन जीवत । 


तोह परेत हु मानि भगाना ॥ 








॥ । विसवास करे जु अजाना ॥ 
१५ नेहा अदवेत रखे परतच्छहु | 


॥ दोहा ॥ 
स्‌ कार । 


चकते सुनि द्वेत तथा मति-। 


4 र bs 
है हि तीह 
|) ५ ० 20२ ५ 
रद ES ¢ . चैक हु राना | | १ २ | ! 
पह?) WOU हिये ) |e) 
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सुनत जु कोउ अजान ॥ 


है न हमको ज्ञान ॥ १२१॥ | 
द्के 


यात सुने जु भे 

पचन लखे सु असस ॥ 
तबही ताइ ज्ञान न्हे । 

महावाक्यतं सय ॥ १२२ ॥ 

॥ चोपाई ॥ 

सिष तें सुनी जु भेदकरानी । 
जानि झूठ ते नरकनिसानी ॥ 
तिनके कहनहार सब झूठे । 
पुरुषारथ सुखतें सठ रूढे ॥१२३॥ 

तिनको संग न कबह कीजे । 


न्हे जो संग न वचन सुनीजे ॥ 


जो कहूँ सुने तु सुनतही यागहु । 


म्लेछ जेन बच सम लखि भागहु १२३ | 


॥ २२९ ॥ मिथ्यादुःखका मिथ्यासे 


नाश ॥ एक भूपकूं स्वप्तकी प्राति! 
तिसकूं गादरीकरि दुःखका | 


[संटना॥ 
जो मिथ्या वहै देसिक वेदा । 
केसे करही भवइल छेदा. ॥ 
याका अब उत्तर सुनि ग लीजे 
मिथ्याइस ८ मिथ्य तै ठीजै 
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| १३६ ` 





है को अस जो गादरि मरै॥ परें तुरत रोग ज्यूं गला ॥ 
; पा जो गदै निजद्वारा । कछु दोष न दीजे। | 
'जकहु न दियो सहारा॥१३१॥ | की किहि न ` पतीने 





च क्‍ 
तो मिथ्याभवदुख ऱ्या स्या नि पे FF 
यामें इक दृर्शंत सनाऊ । लगत दंड भौ ताको अंता। | ॒ 

जाते तव संदह नसाऊ ॥ १२६ ॥ तब निसरे पगरगतै दता | द 
सुरपति इर सर्गम जसो । दांत लगे गारे, उप ठ | 
्रबलप्रताप भूप इक एसो ॥ यू लगरात छु चालत मगगे। |: 

. भीम समान सूर बहुतेरे । तब चाल्यो ले लाठी करमें। |. 


तिनके चहुघा हेरे गेरे ॥ १९७॥ पहुच्यो धौपरियाके घस ॥ १ 
जोषा छे निजानिज इथियारन। | ताहि कह्यो फोहोँ' अस व 


ds न I घाव पावको तुरत भरीजे ॥ 
[ह| ताजा ५ गा 
कोस कहीये म्यान ॥ गिदा नाह तयार धर रास्यो॥॥ 
ऊंचो महल अटारी जामें । जा दूं द पसा इक मोङूं। |` 
फूलसेज सोवै नृप तामें ॥ तो तयार करि देहू तोकूं॥ | 
पंरी ह पोचन नहिं पावै । तब उलव्यो नृप लाठी टेका। 


तहां भूप देख्यो अस सुपना। | . छाण्यो सोच करन टर घसें। 
पकज्यो पैर गौदरी अपना ॥ | बूजे बात कोन बिन जैँरते ॥ 
धू छुडायो चाहत निजपग। |जोर्मे होत धनी बडभागा। | 
पजत न गादरि पकरि जु पगरग १३ आवठु घर घावारया भागा ॥१३ 
, पब राजा यूं सरो पुकारे मोहि निर्कमा जानि कंगाल. 


' तहां और केसे चलि जावे ॥ १२९ ॥ | गर देन कोडिहु एका॥ १ 


| 


न नुप दंड लियो निजकरमे। |. “तिता बांधव सुत नारी। |. 


द क्‍ 4 ॥ १७३ | शियाठ्नो सानु पङ । फरत प्यार सारथते भारी ॥ र 


 ॥ २७६ ॥ द्रव्यत |] EE 
पा १७७ ॥ खार्थविना कोई किसकी मे | 
१ प्रतीति (विश्वास) करता नहीं ॥ 





॥ २७४ ॥ मलमप कारनैवाठेने 
॥ २७९ || मल्लुम । 
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हिं खारथ सिद्धी पावै । ` 
तर हे ता न भावे ॥१३८॥ 
ती बिन घरी एक नहिं रहते । 
दल अपार बिछुरै सुव छत ॥ 
| ब देखें आयो घर पोरी । 
0 | र मिळत भजि भरि कोरी १३९ 
| विधि अधीन कोढी सो होवै । 
| सर अंगनिमे पानी चोवै ॥ 
|अर्जरि परी आँणरी जाके । 
। । भिनमिनात सुख माखी ताके॥ १४० 
॥॥ कदत ताहि ते घरके प्यार । 
। | मरि पापी अब ता हतियारे ॥ 
(निहि देखत अखियां न अघानी । 
| तिहिळखिग्लानि वमन ज्यूं आनी १४१ 
| जो तिय हिय लागत पति प्यारो । 
= | किय न चहत पल उरते न्यारो ॥ 
| ताकी पवन बचायो लोरे । 
| भिरे ज वेसन तु नाक सकोरे॥१४२॥ 
१३४ ` जिहि पिठुमात्‌ ग | 
शा संडक्त तिहि करते कछु देते ॥ 
. | मिछत भ्रात जो भरि भुज कोरी। 
` | सा बतरात बीच दे डोरी ॥ १४३॥ 
१४ एस जग खारथको सारो। 
|| बिन स्वारथको काको पन स्वारथको काको प्यारो ॥ : । बी सलसाधन राजाके दुखे 
| | २७८ || पगतिया (सोपान) ॥ ` 
7 4 २०९ ॥ भाजि कहिये सन्सुख दौरिके । कौरी 


Fe १ ol DS 
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तपि काहिये 
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बाथ भराइके । घरके आदमी मिलतेहैं। | ` 
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हि स्वारथयोग्य न विधि कीनो | .. | 
नहि १03 गो \ 2 है 
हे फोहा नहिं दीनो ॥१४४। ॥ 
चितत इक शनि तिरि भेव्यो। 
ति जरी घापदुख मेव्यो ॥ . 
निदराते जाग्यो नृप जबही । 
वाव दरद सुनि नासे तबही॥ १४५॥ 
सिष i दाँत ग्रकास्यो । 
रसि मिथ्यातें मिथ्या नास्यो ॥ 


मिथ्यादुख देख्यो जब राजा । 


साचसमाज़ न किय कछु काजा १३६ | । 


॥२३०॥ अंक २२९ उक्त प्रसंगकी टीका॥ 
टीकाः सर्वेप्रकरंणका अर्थ स्पष्ट ॥ 
भाव यह हैः- संसाररूप दु/ख मिथ्या है | 
यातें तिसके दूरि करनेके साधन वेदगुरु 
मिथ्याहीं चाहियेदै ॥ मिथ्याके नाशमै सत्य- 
साधनकी अपेक्षा नहीं ॥ ओ . 
सत्यसाधन होवै तौ तिनतें मिथ्याका नाश | 
होवै नहीं। जैसें राजाके समीप मिथ्या . 
गादरी खममै पहुंची | किसी सलजोधासे रकी | 
नहीं औ राजा पुकाऱ्यो जब काहूसें वी मरी | 
नहीं ओ राजाके पास अनेक्साचेश्न्ग ० घरे ` 
रहे तौ वी मिथ्यादंडसें मरी ॥ ओ राजाके | 
मिथ्याघाव भया । तब कोई वेचेंगराह साचा | 
पाया नहीं । मिथ्याजराहके पास गया। तान | | 
पैसा माग्या । तो अनंतखजाने साचे धरे | 
रहे । एकपैसा वी राजाङूँ मिल्या नहीं॥ कोई ks 
बी सत्यसाधन राजाके दु!खके नाश कर 
॥-२८१ ॥ बल्न ॥ | 


' ॥ २८९ ॥ संन्यासी ॥ / 
॥ २८३ ॥ वैद्य चा जराह कहिये मछमपद्न 
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क श्र १ क) 
क 02 १७०0 04 
हो क £ ०" क्र. 
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१३८ 


20 0. क 
समंथै हुआ नहीं । किंठ मिथ्यागुनिनै मिथ्या- | तदपि विषमहशांत सु तेरो 


जरी देके मिथ्यादुःखका नाश किया ॥ रे 
इसरीतिके खम स्क अबुभवसिद्ध हैँ ॥ 
जाग्रतपदार्यका खममें काहूर कदे बी 
होवै नहीं । तैसें मिथ्या जो ह पाल । 
ताका नाश मिथ्यावेदगुरुसें होवेहे। साचेवेद- 


' शुरु अपेक्षित नहीं ॥ 


| २३१ ॥ मरुस्थलके जल औ 


प्यासमें सत्ताका भेद ॥ 
“जैसें मरुस्थलके मिथ्यांजलतें तृषाका 


` नाश होवै नहीं। तैसैँ मिथ्यावेदगुरुतें संसार- 


दुःखका नाश होवै नहीं ओ मिथ्यावेदणरु 
मानिके संसारदुःखका तिनतें नाश अंगीकार 


करोगे । तो मरुभूमिके जढतै बी तृषाका नाश | 
 इयाचाहिये ॥” यह शंका शिष्यनै करीथी 


ताका समाधान ॥ 
॥ चोपाई ॥ 


MN NN 


१ सवत्र आरोपकी अधिष्ठानतैं विषमसत्ता 
ताकी साधकता अघिष्ठानमै हे ॥ जैसे न 


` रजतका अधिष्ठान शुक्ति है । ताकी ब्या 
नि है [ ८ | 
55 5 स्जतको प्रतिभाससत्ता है । तिस न 
i रजतकी साधकता (कारणता) शुच्तिमै है ॥ 
म परा जगतका अधिष्ठान 


गन ब्रह्म है।.ताकी 
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॥ अंक २१३ गत प्रश्नेका उत्तर ॥ समंसत्ताको खाधकंबाधकता || | + 


| यूँ गुरुवेद करत भवछेदा ॥ 


5 या ः विशिष्ठमैं व्यवहार होवेंहे । ईस “| | 


१४ 












सत्ताभेद इहनमें हेरो ॥ १५५ | 
टीकाई- यद्यपि मिथ्या जो | 
पानी । ताते किसीनै प्यास नहीं १) 
मिथ्याणरुवेदत॑ दुःखके नाशकी नया 
जरसे प्यासका नाश हुव भोरे. 
नाश होवे नहीं । तैसें मिथ्यागु्न लै 
का नाश बने १७: । तदपि कहिये +` 
तेरा दृष्टांत विषम है। काहेतें हे । 
मरुस्थलका जल औ प्यास । इन दोनो का. 
भेद है । ताङूं हेरो कहिये देखो ॥ १३७ 
॥ २३२ ॥ समसत्ताकी आपस. 
साधकबाधकता ॥ | 


॥ चोपाई ॥ 
, समसत्ता भवइल गरुवेदा। |` 


(६ 
! 


पड 
१ 
क 
१. कै 
च 
५ 


आपसमें सँरमैसत्ता जिनकी । 


| रसि साधकबाध 


व्यावहारिकसत्ता है । यात विषमसत्तावाढा | ` 
बाधक होयैहे ॥ क त 

ताते _विषमसत्तावाळे पदार्थ आपस स ` 
बाधक होवै नहीं | यह नियम असंगत है। याह 

यह समाधान हैः- केवळ (शुद्ध) | 
शर्म | क्रमते रजतकी औँ जगतूकी कल्पनाके अधि न 
नाम विवतेठपादानकारण नहीं । किंतु तुलने 


हा रिकसत्तावाड़े हि मनद छे जगत्‌की साधकता ब्रह |` दितशुक्ति रजतका अधिष्ठान है औ मूर्छ] 


if ५ 


सहितत्रह्लचेतन जगतूका अधिष्ठान है। कह वि] ` 


f 
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५ fall a : 
शश रै 


। | 7 जौ शुसवेदरी समस्ता ति क र आ गुस्वेकीसमसत्ता | ॥ ३. 7 ्तत्तततत्न समस्ता 
टीका ९ पात गरुवेदतें भवह 

) || |. विय एकसत्ता द।. गुरुवेदतें भवदु खका 

न) ङ होबैँदै ॥ 





J आपसमैं समसत्ता होवे तिनकी 
५ पसम स ओ वाधकता होवैदै | जैसे 
आ | औँ घटकी समसत्ता है। यातें 
(ति घटका साधक है ॥ || 
क| ० अग्नि औ काष्ठकी समसत्ता ह। तहां 
शोक अग्नि काष्ठका पक ह्‌ ॥ र 
गज. १.साधक कहिये कारण । ओं 
| | २ बाधक कहिये नाशक ॥ 

क | हे जलकी ओ प्यासकी समसत्ता 


| हीं । यात मरुस्थळका जल प्यासंका वाधक 
| नहीं॥ 7 भे 
` | या स्यानमै यह रहस्य है।-- चेतन 
| परमार्थसचा है औ चेतनसें भिन्न जो मिथ्या- 


| | पदार्थ । तिनमैं दोमकारकी सत्ता हैंः- एक तो | पदायैनमैं बह्मज्ञानसें प्रथम किसी होगे नहीं। 
मम य होवैदै । यात मूल्अविद्या 


| अवच्छिन्नचेतन प्रातिभासिक कहियेहै औ व्याव- 
हारिकमूलअविद्याअवच्छिन्नत्रझचेतन बी व्यावहारिक 
कहियेहै ॥ हु 

क, यद्यपि इहां अविद्या उपाधि है । विशेषण 
ति नहीं । तथापि ,अविवेकीजनोकी दृष्टिसें विशेषणकी 
। झन नाई प्रतीत होवेहै ।यातैं विशेषण कहियेदै । याहीतै 
| तिन अविद्याके धम प्रातिभासिकता औ व्यावहारिकता 
. | पाका अपने विशेष्य (आश्रय) शुक्ति औ त्रझमैं 
[स j| वहार होवैहै । यातैं इहां विषमसत्तावाळा साधक 
| नह । कितु समसत्तावालाही साधक है ॥ औ 


अझ एडअविधा नहीं । यातं ताकी निवृत्ति झुक्तिके 
उ होवै नहों किंतु ब्रहमज्ञानसैँ होवैहै । परंतु 
इक | झा रिअेतःकरणको वृत्तिरूप शुक्तिके ययाथ 
तर ता तै फेनिषतूङअविदाका तिरस्कार होवैहै । 
पह रा शानसहितरजतका बी तिरस्कार होवेहै। 


“| रि विषमसत्तावाला वाधक नहीं। . 








५० व्यावहारिक मातिभासिक' औ पारमाथिक सत्ता ॥ २३३-२४५ । 


पचपादिकाकारकी रीतिसैँ मूछअविद्यास भिन्न 
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॥ २३३ ॥ $ व्यावहारिक २ प्रात. | 
भासिक औ ३ पारमार्थिक सत्ता .. 
॥ २२३-२३५॥ | 
१ जा पदार्थका अह्मज्ञानविना बाध होने. 
नही. कित अह्मज्ञानसेंहीं वाघ होगे । ता || 
पदाथेमें ्यवहारसत्ता कहयिहे। | 
सो व्यवहारसत्ता इखरसष्टियें है काहे | 
देईद्रियादिकमपंच जो इंखरसष्टि। ताका || 
ब्रह्मज्ञानसें विना वाध होवै नहीं | ब्रह्मज्ञान 
हीं वाध होवेहे ॥ 
यद्यपि इंशरसृष्टिके पदार्थनका त्रह्मज़नसे | 
विना नाश तो होवै वी है । परंतु ब्ह्मजनसें | |: 
विना बाध होवै नहीं ॥ | 
अपरोक्षमिथ्यानिश्चयका नाम बाध है ॥ 
सो अपरोक्षमिथ्यानिश्चय ईश्वरसष्टिके 


यह प्रसंगाचुसारी समाधान है ॥ औ क 

विचारदृष्टिसँ देखिये तौ अधिष्ठानरूप साधकर्म | | 

आ अधिष्ठानके ज्ञानरूप बाधकर्म समानसत्तका : 

नियम नहीं । किंतु 385 

१ अधिष्ठानरूप साधक तौ विषमसत्तावालाहीं 
होवैहै  समसत्तावाला नहीं ॥ औ | 

२ ज्ञानरूप बाधक ती कहीं विषमसत्तावाळा | 

होवैहै । जसँ गुक्तिरजतका वाधक गुक्ति | | 

'ज्ञान है औ खभजगत्‌का बाधक जाग्रता | 

ज्ञान है.॥ औ RS 

३ कहीं समसत्तावाठा बी होवैहै | जैसे व्याव- 

हारिकजगत्‌का बाधक ब्रहज्ञान है। पलु 

9 भिध्याज्ञानहीं मिध्यावस्तुका बाधक है | यह | 

बकर 0 

इस का जो नियम । लो अधि | 
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॥ अंक २१३ गत प्रश्नका उत्तर ॥ वेद्णरुत भवड़ःखका नाश चनन | (४ 





१४० 
| के कार्य जो जाग्रतके पदार्थ ईश्वरस्रष्टि । | का अंतीतिमात्रहीं होना है। है पं 
| तामें व्यवहारसत्ता ६॥ प्रतिभाससत्ता है॥ NE 


`” 
8 
= 









जन्ममरणबंधमोक्षआदिकव्यवहारके सिद्ध| ॥ ९१६ | र जाका 
करनैवाली जो सत्ता कहिये होना । सो नहीं | ताकी परमाथस तीनका 
व्यवहारसत्ता कहियेदै ॥ ओं का वाध कदै होवै नहीं। याहे ॥ 
॥ २३४ ॥ २ ब्रह्मज्ञानसें विनाहीं जिनका | चेतनकी है ॥ 
वाध होवे। तिन पदार्थनमैं, प्रतिभाससत्ता | ॥ २३६ ॥ वेदगुरु औ संसार 


॥ जैसे ब्रह्मज्ञानसें बिनाहीं शुक्तिः | व्यावहारिकस 
जेबरीमरुस्थलआदिकनके ज्ञानतें । रूपासपेजल र्‌ ता हं । याते 


PT Fe 


4७७०५९--.. - TS PP ८. 


८ 
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I 
६३३ के 


बडे तप 
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आदिकनका बाध होवेहे । तिनमें प्रतिभास- भवढुःखका नाश बनेहे। | 
सत्ता दै ॥ इसरीतिसें वेद्णुरु औं संसारद/ख | ¬ 
प्रतिभास कहिये प्रतीतिमात्र जो सत्ता | एक व्यवहारसत्ता होनेतें आपस 


मिरे € ~ 


कहिये होना । सो प्रतिभाससत्ता कहियेहे।। | है| यातें मिर्थयावेदशुरुते मिथ्याम 
तूँलेअविद्याके कार्यं रूपाआदिकपदार्थन- | नाश बनेहे | ओ . हः 
पदार्थे ज्ञानतैं वा अविद्याके तिरोधानतै। 
लयरूप नाश वा तिरोधान होवैहै । 
` यह प्रसंगसैँ तूछअविद्याका वर्णन किया | 
॥ २८६ ॥ यद्यापि मिथ्यावेदरुरुतै 
दुःखका नाश संभवैहे औ ऐसे माननेतें सिक्न 
बी हानि नहीं । तथापि 
१ वेदगुरुरूप इृष्टकू मिथ्या कहना 
है। औ 
२ जगत्ससत्ववादिनके उपहास्यका विषय है| 
३ जिज्ञासुनकी विचित्तताका बी कारण है। 
` गातैँ इस उक्तिका खंडनकरिके सिद्धातका 
न होवै तैसें अन्यप्रकारकी उक्तिका निरूपण 
वेदगुरुकूं मिथ्या कहनैवाळेके प्रति छत 
१ रिष्यकी टृष्टिसँ वेद्गुरु मिथ्या है। ११|| 
युरुकी दृष्टिसें ? 


पाप व Dd “NdeI ‘Se fh’ VN pry a Opa ~ 
# हा a 


॥ २८९ ॥ 
आच्छादन करनेवाळी (ढांपनेवाळी) जो अविद्या सो 
तूलअविद्या कहियेहै । याहीकू अवस्थाअज्ञान औ 
सादिदोषवाली अविद्या बी कहतेहै || 
| `: सो तूछअविद्या अंशमेदतै नाना है औ भिन्न 

 भिन्पदा्थनकूं आवरण करैंहे । जिस ` घटादिपदार्था 

| कार अंतःकरणकी वृत्ति होवै । तिस पदार्थका 
आाच्छादक तूळअविद्याका अंश नष्ट होवैहै । फेर जब | ` 
बृत्ति अन्यदेशविषै जावै तब तहां ओऔरअविद्याअंश 
उपजेहै | इस तूछअविद्याके नाशनिमित्त रहमज्ञानकी 
अपेक्षा नहीं | किंतु ताकू प्रातिमासिकसत्तावाळी 
होनेतें घटादिकके ज्ञानसैंहीं ताका नाश होवेहै || औ 
लोई पचपादिकाके कत्ती प्मपादाचार्य । मूलअविद्या 
३ तूलअविद्या है । तिसतै भिन्न नहीं । ऐसे मानते 
2 जैसँ छोकसमूहके मध्य बिजली: 
.. के पतनकरि स 
Ces स तिन होतिहैँ।। १ जो शिष्यकी इशिसें कहँ तौ (१) रो 
` तिस पदायीकार अविया तह तिरे शत्ति होवे । | ज्ञानी हे (२) वा अज्ञानी है! 
` ऋ प्रा) होवैहै | फेर जब वत्ति हित (तिरोधान (१) सो शिष्य ज्ञानी है । एस कहें तो 
` त्र वह अविद्या टच अन्यदेशमैं जावे शिष्यपना संभवे नहीं ॥ यद्यापि उपदेश 0 


फेर तहां 
तिना ताका नह हे । पर महान | वने शिष्यपना है । दी 
अधिकार होयके झिक्षाके योग्य 


सपादिकनका अविद्य के भ तथा कल्पित- 
रबिना वी विरोधि- | नहीं ॥ औँ 
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तिता मणके मेरै ।आण ओ [चा 
पो | तके भी साकी व्यवहारसच्ता है॥ मरु- 
®} हीं | याते पिपासाक नक विनाहीं 
तरी नळका ब्र्मज्ञानसे विनाहीं मरुस्थल- 
न बाथ होनेतें मरुस्थठ्के जलकी 
के परतिभाससत्ता है । यातें यास त सा 
[ही समसचा हे नहीं होनेतें ता जले 
_ होवे नहीं ॥ se 
| याम्रकारतें दाष्टीतविषे वाधक वेदशुरु 
॥ | ओ वाध्य संसारदुःख | तिनकी सत्ता 
र है।ओ _ 
स २द्ठांतविषे जल ओं प्यासकी सत्ताका 


प्रेद है । 
ते चां । विषम कहिये दाष्टीतके सम 
॥ के नहीं || १४८ ॥ 

| ,२३७॥ शंका+- शुक्तिरूपाआदिकका 
[| | ब्र्ज्ञानबिनाही बाध ओ संसारदुःखका 
थि ब्रह्ाज्ञानसै अनंतर बाध । यह भेद 


कौन हेतुसँ राखोहो? 


ण है| 
की १ 
ण क 


मिथ्याबुद्धि संभवै बी नहीं । 


हैं ह| याते शिष्यकी दृष्टितैं वेदगुरु मिथ्या हैं। यह 


९६ कथन बने नहीं ॥ औ 


२ जो गुरुको इष्टिसै वेदगुरु मिथ्या हैं । ऐसे कहै 


सो शि । तै ( (१) युर अज्ञानी है (२) किंबा ज्ञानी है! 


| हर ) अज्ञानी कहैं तौ-। ताकूं गुरु कहना वेदसैं 
| र है ॥ यद्यपि केईक अज्ञानी पुरुष बी जगत्‌ 


विषे ७ 


(| 


© 


CE 
ene! 
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ब्रह्मज्ञानसें विना बाघ होवे |. । 


हौं | भि ताको अब कीजे छेहा॥ १४९॥ 


(२) सो शिष्य अज्ञानी है । ऐसे कहें तौ ताकी 

| मिथ्या जानेहुये वेदगुरुविषै श्रद्धापर्वक प्रत्रत्तिके 
अमावत्तें बोधकी प्राप्ति दुष्कर है || किचा अज्ञानी- 

॥ पुरुषकू वेदांतश्रवणतैं पवे किसी बी जगत्‌के पदार्थविषै 


छ तको का गुरु केहलातेहँ | तथापि 
4 नहा। र को इष्टिसै वे गुरुशब्दके विषय (वाच्य) 
या गत्ता तृतीयतरंगमैं स्पष्ट निरूपण करीहै। 
ह भशञानीकी दृष्टिसँ तौ वेदयुरु मिथ्या हैं । 
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॥चोपाई॥ . .. 
थ्या सब भासो। | 
| किहि राणो॥ ` 
कू संदेहा । 


रीकाः- हे अनु! ब्रह्मसैं भिन्न आप सथेकू 


| 


मिथ्या कहोहो । तिन मिथ्यापदायमें ˆ | 
१ शुक्तिरुपा रज्जुसपे मरुस्थलजलआदिक- 
नका न्राजञानसें बिनाही वाध। औं 
२ ससारदु,खका ब्रह्मज्ञानसें अनंतर बाध। 
यह भेद कोन हेतुसें राखोही! | 

॥ २३८ ॥ उत्तरः- जाके ज्ञानसे जो | 
उपजै । तिसका ताके ज्ञानसैँ 
बाध होवैहै ॥ ` 


॥ चोपाई ॥ 
सकल अविद्याकारज मिथ्या । 
सिष तामें रंचकहु न तथ्या॥ h 
यह कथन बने नहीं । किंतु वेदगुरुसहितसबैजगत्‌ 
सत्य है | यह कथन बनेहै । | 2 | 
(२) जो कहैं गुरु ज्ञानी है। तौ [१] तिस | 
ज्ञानीकूं वेदगुरुसहितसवेजगत्‌ ब्रह्मते भिन्न प्रतीत । 
होबैहै | [२] किंवा अभिन्न प्रतीत होवेहै! | 
[१] प्रथमपक्ष कहें तौ तिस भेदवादीकूं ज्ञान 
किंवा गुरु कहना अयुक्त दै । औ rs 
[२] द्वितीयपक्ष कहै तौ सवेजगत्‌ भौ आपू 
परमार्थसत्तामय ब्रह्मरूप जाननैवाले अद्वेतवादीयुरुकी . 

दृष्टिसँ वेदगुरु मिथ्या दै । ह कथन बने नहीं। 
यात बेदगुरु मिथ्या है यह उक्ति अज्ञतज्ञको नहीं a 
किंतु अधैदग्धकाष्ठकी न्याईवेदांतश्रवणमनन करनेहार | 
अ्प्रबुदवपुरुषनकी किंवा बाह्मन्यवहाररत बहिसुख- 
्ञानीनकी है । क | 
` इसरीतिसं वेदगुर सस है । यह उक्ति 
युक्तिसहित है ॥ ~ 














क्‍ २ संसार कौन क्रमते उपजैहै १ इसका उत्तर ॥ २४०-२७१ | । ॥ 
। जा मा अज्ञानते उपजत जोई। हूँ मिथ्याजग भासत | रे उपजत जोई । त्यं मिथ्याजग भासत भर , 
' ताकेद्ञान बाध तिहि होई ॥ १५ | जो ताको क्रम जान्यो रौँ, hf 
टीकाः- हे शिष्य! यद्यपि बहस भिन्न सो मरुथलजल सेस ! छ| | 
` सकल अविद्याका कार्य है यातै मिथ्या है। | ९। ७ '९'ग वर्सन नच्च | 
। ` तामे रंचक.बी तथ्या कहिये सत्य नहीं। परंतु अथे स्पष्ट ॥ १५२ ॥ IE 
' जाके अज्ञानसें जो उपजेहै । ताके ज्ञानसे ॥ दोहा ॥ है 
` तिसका वाध होवेहै ॥ | उपनिषदनमैं / 
।। १ शक्तिरञ्जुमरुस्थलआदिकनके अज्ञानतें | जगंउत बहुत विधि| | 
| रुपांसपजलआदि उपजेंहें । तिनका बाध त्पत्ति प्रकार । |. | 


२ ब्रके अज्ञानसें जो जन्ममरणादिक- ठी 
काः थव्यापि उपनिषदौ इः 
संसारदु;ख उपजेहै । ताका बाध ब्रह्मज्ञान- | सै गो 
“TOO अनेकमकारसें कहीहै। | 


| दो ग्यम ७७ 38 | 
| ॥ २३९ ॥ अश्व:- अर्मके अज्ञानसैं सकी कभ परमाताे ३ 
संसार कोन क्रमते उपजेहै? गौ तैचिरीयमै उपजेहे । यह सह व 
कमते उपजेंहे! ॥ ओं तेत्तिरीयमें आकाशवायुअगिजञ र 


|... शुज्िर््शुमस्स्यलआदिकनके.. शानें | अभिप्राय तिनको यही। | 
क्‍ शोवेरै ॥ औ चेतनभिन्न असार ॥ १५३॥ 
| 


. ॥ शिष्य उवाच ॥ ऋमतें होवेहें । इसरीतिसें पाच र 

| ॥ दोहा॥ | उत्पत्ति कहीहै | औ [६ 
| भगवन्‌ बहा-अज्ञानतें । २ कहूँ सबेकी परमेश्वर उत्पति क| ` 
| र जो उपजे संसार ॥ .. | उ कमसे बिनाहीं का. 
र्‌ किहि क्रमतें होत है | | ऐसे जगत्‌ २ 
कहो मोहि निरधार ॥ १५१ | | कहीहे ॥ त ज्या त |` 

[ अर्थ स्पष्ठ ॥ १५१ ॥| | नु ५ 


तहां वेदका यह अभिप्राय है।- २ - 

| | गतपश्चका उत्तर | | ९४० २ १ | | मिथ्या हे ॥ जो जगत्‌ कछु पदार्थ होता। 
 . - ॥ २४० ॥ स्वप्समान विनाक्रमतै | ताकी उत्पत्ति अनेकप्रकारसे वेद नहीं क|, 
 . . जगतका भासना॥ अनेकमकारसें जगत्‌की उत्पत्ति कहै 
SE श्ीयररव . | गगत्‌की उत्पत्तिमतिपादनमें वेदका अर्शि| 
RR ॥ चो र Se नहीं ' किंतु अद्देतत्रझ सावन ही 
a र ; ५ जज 0 र दु कं | [ल पाई | त निषेध करनवास्तै मिथ्याजगत्‌का केस र । 
दे ह ते इंटर जे रिशोससे, छि सम होत बिन क्रमतें। | रोप कियाहै ॥ है. 
| १९४॥ छे] रात जैसे विनोदके निर 

| ` ॥ २८८ ॥ वस्न || 
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h द क्‍ हग ५]॥ जगतूडत्पत्तिकथनका अभिप्राय ॥ मायास्वरूपप्रतिपादन । “काय 4 बु i 
तके कानपूछ वै र त्तत्त्तचतत ् बज का भा ह । 
हली * थे करनैवास्ते यतन नहीं करते । तसे | ताई लयचितनके बि 0000 
| हो नक निमित्त प्रपचके निषेधनई भर्पचका कहाह्दै॥ जा क्रममै जतापिक ti 
१॥ । दानको । यातै वेदने भपंचकी उत्पत्तिः | बिपरीतक्रमतै लयचितन | | 
आरोप किया „ भ किया स्थित कर ।। ता लयरचितनसैँ 
| एकरूप कहनेमें यत्न नई [ ॥ अद्रेतमै बुद्धि स्थित होपेरे ॥ सो ठयचितनका | 
प्रपचकी उत्पत्ति एकरूपसें वेदने नहीं कही । | मकार पंचीकरणमें वातिककारसुरेशराचाै ४९ 
| यह जानै" वेदका अभिमाय भपंचनिषेध- कह्ाहे ॥ Me. 
कं है। ताकी उत्पत्तिमें अभिमाय नहीं॥ और | ३ यह रय दँसमजिज्ञासुके निमित्त 
| ॥२४१॥ सूत्रकारभाष्यकारका श्चति- न च लाल उससि औ सयका मना. | | 
ं मैं जगतउत ते ह उ ओ सागरस्य है। यातें संप 
| पत्तिकथनका से 
३॥ | हः pe र त॑ दिखाबेरे!- शुदा जगतूकी उत्पति होवै - 
झा अभिप्राय ॥ नहीं । काहेते शु असंग है औ अन्रिय | 
| १ सूत्रकारभाष्यकारने द्वितीयअध्यायमें नगद क्प र Bt जो ईश्वर | तासें | 
गै ॥ उत्ति कहनैवारे श्वतिवचनका बिरोध दूरि- १ ऽ ोवेहै। यात माया औ ईशवर- 
करके जो एकरूपसे तैत्तिरीयश्चतिके अजुसार का स्वरूप म्तिपादन करे ॥ १५३॥ 
श. उततम स्वउपनिषदनका अभिमाय कह्याहै ।| ॥ २४२ ॥ प्रसंगसै मायास्वरूप- 
पप सो मंदजिज्ञाखुके निमित्त कह्याहै॥ जो लित हा 
क उत्पत्तिवाक्यनके ले अभिप्राय । ॥ क$ ` 
| उत पू कहे यङ नहीँ | . ~ 
| गाने ता मंदजिज्ञासुईं उपनिषदनमें नाना- ॥ कवित् ॥ | 








| 


=| प्रकारसे जगत्की उत्पत्ति देखिके आपसमें जीवस भेद्हीन 

| उपनिषद्नका विरोध है । यह भांति होय चेतनस्वरूपमां हि । |. 
काग जावेगी ताके दूरि करने सबवेउपनिषदनमें एक- गा सा अनादर ७ 
गत)  ॥ १८९ ॥ दृष्टिसृष्टिवादकी रीतिसें ब्रह्मविषै परिणामीउपादानता िव्त्तउपादानता मायाः | 
इह "चका आरोप करीके फेर ताके अपवादपूर्वक विशिष्ठचेतनमै नहीं है | कि. | 
है [च्ल आरूढ होनैयोग्य जो उत्तमसंस्कार- (१) जगतकी परिणामीउपादानता केवल 
bl ॥ है । वे इहां उत्तमजिज्ञाख कहियेहै॥|) म्ायमैहै।औ.. 
र धान ॥ यद्यपि जगतका विवर्तउपादानरूप विवर्तउपादानता मायाउपहितचेतनमैँहै॥ | 
भीर न है । मायाविशिष्टचेतन “९ लक दोनूंधमैनकी | सायाविसिष्टः : 2 
EF । मायाविशिष्टकू विवतेउपादान कहिके | | तै भातत ताति चदे । ./ ७०६६ 


5. Eh क 
यतै शार ईस अनिविकोजनीनी अह 








+ 
Us 


दर्श] पुरुपनकी जगत्को उत्पत्ति कहीहै । सो अविवेकी 
` "भ इष्टिके अनुसार है । | 






रै | 
वः ! विषेकीपुरुषनकी दृष्टिसे तौ जगत्‌की | अनुबादमात्न कियहैं। | Mn 
i । टृष्टिसे जगत्‌ बाद्मात्र १ 3 5 
०५ दर । ५ क्र छ ` “3 0258 ८ 
4 |." ५ है - कट ५०2 8 (0० ४ Ce १ 
० है A थि 0 Ot 
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१४४ ॥ संसार कौन कमते उपजैद्दै ? इसका उत्तर ॥ २४०-२७१ र छ 2 
व]. इसरीतिसें साया... | असततें इसरीतिसें साया iE, 
सत ओ असततें विः _ इस ते नाया 
“छच्छन स्वरुप ताको । | = इक्क ह| ` ९ । पं गाह | 
ताहिङ अविद्या औ र सांत कहिये अंतवाली ३ ; 
अज्ञानह बखानिये ॥ मायाका अंत होवैहै ॥ औ ९४, 
चेतनसामान्य न वि- | तिल है। | 

लो ल शे 
a ` रोधि ताको साधक है । सत्‌ कहि । र से 
क्‍ वृत्तिमें आरूढ वा वि- (२) मायाका ज्ञानतें वाघ हे 
| च सलूसें विलक्षण है। ' 
| रोधी वृत्ति जानिये ॥ (३) जाकी तीनिकालमें भतीति हेह 
| मायामे आभास अधिः सो ससग वंध्यापूत्र जा 
` -षानअरुमाया मिल। _ आदिक असत्‌ कहियेहें॥ ' 


 . इससखत्न जग- 
हेतु पहिचानिये ॥ १५४॥ 
| टीकाः--जीवईः्वरभेदरहित जो शुद्धः 
। चैतन। ताके आश्रित माया है ॥ सो माया 
. अनादि कहिये आदिरहित हैं ॥ | 
२ जीवभाव 


| आदि नाम उत्पत्तिका है ॥ 
` कार्य हैं। मायाकी सिद्धि हुएविना जीर: 


१ जो मायाकी उत्पत्ति अंगीकार करें तौ 

EE क स्वरूप Sa । याते जीवचेतन बा 
ईश्वरः को उत्पत्ति भः 
रा रातत कहना असंभव 
ह असंग है । अक्रिय -है । 
_ लाए रे मायाकी उत्पत्ति मानै विकारी 
[ < गोसदसावि शुदचेतसे मायाकी उत्पत्ति होवै 





जा i तो पुत्रसें पिताकी न्या 
गयाकी उत्पत्ति बने नहीं । चेतनसेंहीं 
उत्पत्ति माननीहोवैगी ॥ तहां ह षान 









मोक्षनिमित्तसाधन निष्फल् होदेंगे 
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ओं इंश्वरभाव तौ मायाङे 





तो भोक्षदशाविपे माया फेरि उपजैगी । याते ० 
पज निष्फल होबेंगे । | 


(४) ज्ञानसें पूवे माया औ ताका का | 
03 होवै पृ 
है ॥ | 







[३] खषुसिसें अनंतर अज्ञानकी एप है 
सें स्मृति होवेहेः-“में झुखसे रोग | 
कछु बी न जानताभया” । सों 
अज्ञातवस्तुकी होवै नहीं । यातं ह 

. अज्ञानका भान होवेहै । सो आग 
माया एकहीं है । तिनका भेद | 

या प्रकारतें ती नूंअवस्थाविषे मायावी 7 

होवेहै । यातें असतूसें विलक्षण है| | 
इसरीतिसे सत्‌असतूसें विलक्षण जो 
ताका काये बी सतअसतूसे विलक्षण है| 
सत्असत्से विलक्षणङहींअटवेतमत सि 
कहें ह अनिवेचनीय कहै ॥ ।' 
भाया औ ताके कायते रेत | 


जज : 


नहीं ।, काहेते जैसें चेतन सतू । | 















कै == कार्य सरूप होते तौ 0 ९ ७७७७१ औँ ताका काये सत्रूप होवै तो सो क रिता 5: | ; | 
हे | हे । सो माया औ ताका काये सत्‌- | काहे उ 08 नहीं । किंतु अनंत हें। हा 
क त र ण होनेतें मिथ्या है॥ मिथ्या- १ जो क 2 | 
[| अस द्वत होवै नहीं ॥ जैसें स्वके पदाथे 4000 भान मान । तो एकजज्ञानकी 
। खा हं तिनें द्वै होवै नहीं ॥ ञान यो तासे ओर | 
बै ॥ ॥ २४३ ॥ अज्ञानकी स्वाश्रयता औ नहीं हुबाचाहिये ॥ ` सए प्रतीत | 
| इनता २ जो ऐसे कहै । आजतरी किसीई हान | 
है। \ १ जीबईश्वरविभागरहितशुद्धत्रह्मके आ©श्चि- हुवा नहीं । तो आगे बी किसीई ज्ञान 
| तमाया है। औँ 6 नहीं ४0. यातें भ्रवणादिकसाधन 
i ॥ २ शुद्धब्रह्मकूदीं आच्छादन करह। निष्फल होवेंगे। 22 
कश लैस गेइके आश्रित अंधकार गेहङूं | याते अनंतजीवनके आश्रित अज्ञान अनंत 


| आच्छादन करेहे ॥ कहे 
$| या पक्षकूं स्वा अयस्वाविषयपक्ष कहेहें ॥ 


जज श्ख कहिये शुद्धतरह्महीं आश्रय । औँ 

[| क| २ ख कहिये शुद्धनक्महीं विषय, कहिये 
|`. म्रायातें आच्छादित है । अथे यह। 
| क्याहे॥ 

पे ॥| संप्ेपशारीरक । विवरण । वेदांतमुक्तावली । 

रण॥ अद्वैतसिद्धि । अद्वतदीपिकाआदिकग्र॑थकारोने 
सा | साश्रयस्वविषयही अज्ञान अंगीकार किया- 

| है॥ ओ | 

बोए ।२१४॥ उक्तअर्थमें वाचस्पतिका मत ॥ 

ब वाचस्पतिका यह सत है!-- 

१ अज्ञान जीवके आश्रित है औ २ ब्रह्म 


र ग| विषय करेहे ॥ 


से| ! 'में अज्ञानी ह्म नहीं जानू । 





ह|| या मतीतिसँ 'मेशब्दका अर्थ जीव 

hy अङ्गानी कहनेतें अज्ञानका आश्रय 

|| भान होवेहे ॥ & 

गि! २ रह्म र अङ्ञानकस्पितजीवकी 
pf महार नहीं जानूं? । यात अज्ञानका अङ्ञानकरिपत 

5 ` विषय ब्रहम मतीत होैहे ॥” 

ह म र्‌ परीति वि अज्ञान जीवके आश्रित औँ ईश्वर 

` | पप कहिये आच्छादन करेहै॥ ।एक 


डर 
१७ [| र हे क्र 
>. १० 
AN 8 करी 
— ७ 


भनाइ - CAH 
> * क 
७, > » =; 
TY 2. 
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2 १ हर थि nh, |] 
७५ | 
है ३ 
~ | त । 


हे ॥ अनंतजीवनके अनंतअज्ञानकल्पितदेखर 
अनंत ओं ब्रह्मांड अनंत हैं ॥ जा जीवड ज्ञान 
होष। ताका अज्ञान ईश्वर ब्रह्मांकी निट्रत्ति | 
होवैदै । जाई ज्ञान नहीं होवै । ताई बंध रहेहे!॥ 

यह वाचस्पतिका मत है। सो समीचीन 
नहीं । काहेतै | 


॥२४५॥ वाचस्पतिके मतकी असमी- 
चीनता औ अज्ञानकी एकता ॥ _ 


१“ (इश्वर । जीवके अज्ञानसें कल्पित हे ) । $| | 
'यह कहना श्तिस्मृतिपुराणतें विर्दहे॥ | 

२ “ईश्वर अनंत औ जीवजीवमें स्रष्टरि | 
भेद”। यह वी विरुद्धे! । | 

यातैं नानाअज्ञान मानने असंगत है॥ ओ | | 
नानाअज्ञान मानिके श्र ओ सृष्टि एक | 
मानै तौ बने नहीं । काहे bn 
अङ्ञानकर्पित हैँ । अनंतअज्ञान मानते एकएक 
न न्याई ईश्वर ओ प्रपंचवी . 
अनत होबेंगे। याहीतें चाचस्पतिने अरेता 
है? । यह मत समीचीन हे) | 


* LOC ETN 
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॥ 
६९ 
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ता अहके अंशरूप अंधकारका नाश होैहै । बसँ | ˆ" समीचीन है ॥ 
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` कितु शुद्धतरहके आश्रित है | काहेते 


` जीवके आश्रित अज्ञान प्रतीत होबेदै। तथापि बंध रहेहे ॥ यारीतिसें एकता 





2. SIRS VSS EAS 22. २०२०“ Sets 
| 4 


॥ संसार कौन कमते उपजैदै ? इसका उत्तर ॥ २४०-२७१ ॥ हे 















१४६ | 
त र का FR २ है | 
२४६ ॥ स्वाश्रयस्वविषयपक्षका अधिष्ठानरूप आश्रय जीव दू नः 

| | शुद्धत्रह्महीं अज्ञानका आरि ह|| 7 

॥ 0 


सो एफअज्ञान बी जीवके आश्रित नहीं 








२ शुद्धब्रह्मअधिष्ठानके आश्रित RF 
सो ता बहझईटी आच्छादन कई | 
'अनंतर “मैं अज्ञानी ह” | सरीत, 8 
अभिसानीरूप आश्रय जीव रोक 


याप्रकारतें स्वाश्रयस्वविषय अङ्गार ॥ 
॥ २४७ ॥ एकअज्ञानपक्षमें बंध, 


ठ वेप्र ति 2 अत | 

कारये है। ताके आश्रित बी अज्ञान नहीं । ह. | मलाया श्रे |" 

किंतु शुद्धवरह्मके आश्रित अनादिअज्ञान है॥| पाका नासभदस स्वरूप | | 

` अनादि जो चेतन औं अङ्ञान तिनका | सो अज्ञान यद्यपि एक है औ॥ 
संबंध वी अनादि चेतन अज्ञानके अनादि- | निहत्त होवेहै । परंतु जा अंतःकरणं | 
संवंधसें जीवभावईश्वरमाव वी अनादि हैं। | होवै । ता अंतःकरणअवच्छिच्नचेतनों | 
परंतु जीवभाव ओ ईश्वरमाव अज्ञानके आधीन | जो अज्ञानका अंश । ताकी निति 
हैं। यातें अज्ञानका काये कहियेहे! ` | होबैदै । सोई सुत्त होवैहे । जा अंत. 
यद्यपि “में अज्ञानी हं” । इसरीतिसे | ज्ञान नहीं होवे । तहां अज्ञानका अंबर 


१ जीवभाव अज्ञानका कार्य है॥ सो अज्ञान | 
तंत्र कदै वी रहै नहीं। यातें निराश्रयः 
अज्ञानसें तौ जीबभाव वने नहीं ॥ प्रथम 
किसीके आश्रित अज्ञान होवै । तब 
अज्ञानका कार्य जीवभाव होवै ॥ 

२ जीवपनेकी न्यांई इश्वरता बी अज्ञानका 


२०२, 


शद्रे आश्रित जो अज्ञान ताका जीव | बंधमोक्षञ्यवहार बनेहै ॥ औ i 
में अज्ञानी हँ” यह अभिमान होबैहै | औ | किसीङूं वाचस्पतिकी रीतिसें नाना 
१ जीव अज्ञानका कार्य है। याते अज्ञानका ~ 'शानका काय ह। याते अज्ञानका | बादहीं बुद्धिमें प्रवेश होवे। तौ बह वी गे; 
॥ २९१ ॥ मम कुन 


अंशीरूप अंधकार एक है | ताके अंशरूप नाना- 
अंधकार अप्रतिग्रहविषे स्थित हैं जा प्रहमैं दीपक होतै 


जीवमें सृष्टिका भेद है। इस श्रृतिस्मृतिपु] ` 
विरुद्धपक्षका अंगीकार करना बी नहीं होके। 
| 

वाचस्पतिमिश्रनै अज्ञानका आश्रयं जीव क| 
सुगमरीतिसै मुमुक्षुकी बुद्धिमें घटै इस ३ 
कहाह्रै | परंतु वाचस्पतिमिश्रका गूढअमित्र | 
ततूकार्यकी निबृत्तद्वारा | दैः “मैं” राब्दका वाच्य जो अंतःकरणविशि/ से 
ति एकअज्ञानके | रूप जीव है । ताका विशेष्यभाग जो साक्षी ८. 
८ र वस्था बनेहै ॥ औ | सो ब्रह्म है ॥ सो अज्ञानका आश्रय 


आ त हैं औ जीव- | (विशेष्यके धर्मका) विशिष्टमैं व्यवहार हो | 
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| तर खंडनमें कह आग्रह रा = । ताके खंडनमं कछु आग्रह | 


हर 
पर ह| जिज्ञासई अद्वैतवोध होवे | ३ मायामे आभास | १ 
ह. स्थिति कर ॥ तीनू मिले इश्वर ॥। म | 
गो इ आश्रित जो माया । ताङूँ| सो इर सङ र पक उ | 
विद्या औं अज्ञा || कहिये कारण है॥ हे 
| , अरचित्यशक्ति औ युक्तिई नहीं सहारे || . कारण दोभकारका होः १ ८३ मी 
| यातें माया कहद ॥ | अपादानकारण होवैहै। २ एक निमित्तकारण 
५ बिद्यातै नाश होवैदै । याते आविद्या होवेहै 
कहैं ॥ | „ | १९१) जाका कार्यके खरूपे प्रवेश होरे। औ 
॥ ३ स्ररूपका आच्छादन करह्‌ । यात (२) जा विना कार्यकी स्थिति होवै नहीँ । 
« अज्ञान कहेंहें ॥ उपादानकारण कहियेद। 
१ जा चेतनके आश्रित है। सो सामान ृत्तिका घरका उपादानकारण है. २ 
चेतन ताका विरोधी नहीं। किंतु सामान्य | (१) घटके खरूपं ताका मवे हे।फआ 
चेतन मायाका साधक हें। सत्तास्फुरण | (२) भृत्तिकाविना घटकी स्थिति नहीँ ॥ 





| २ृत्तिमें आरूढ कहिये स्थित सो चेतन 
पं... अथवा चेतनसहित चि 
: | विरोधी जानिये ॥ 


देवेहे ॥ ओं | 
ताको | 


i NE 


विधकारण ॥ज्ञ ० 
]॥ ईश्वरका स्वरूप ॥ दि गतूका उपादान औँ | 
निमित्तकारण कारण ॥ १४७ 


९ मायाका अधिष्ठान चेतन । 


२८१) जाका .स्वरूपमे प्रबेश नहीं | किंतु 


(२) कायक भिन्न स्थितं होयके करे।औ २. 


(३) ताके नाझते कार्य विगरै नहीं । 
सी निसित्तकारण कहियेहै ॥ | 


~ 


ES 





~ ४४ “~ कः हे TN, ? 


NS epi 
~ ए 
| क्ष 
५] क $ 
TN oe ही 


कविलके तीनिपादनते मायाका स्वरूप कह्या। ' जरस घटके कुलालदंडचक्रआदिकनि सित्त- 
| २४८ ॥ प्रसंगसैँ इश्चरका स्वरूप ॥ | कारण हैं। 


हिविधघकारणका लक्षण ॥ जगतूका (१) घटके स्वरूपम तिनका प्रवेश नहीं । ड जी | | 

वी क उप निमि (२) घटसे भिन्न कहिये किनार स्थित होय हे 
दान औ निमित्तकारण इश्वर है के पटकी उत्पत्ति केहै।औ | 
क UR (३) उत्पत्ति हुये पीछे इलाल दंड चक्र 
मायाम आभास” इत्यादि चतुर्थपादसें आदिकनके नाशतें घट विगरे नहीं । | 


| थरका स्वरूप कहेहें। 
१ गुद्धसत ¬ णडसखग्णसहित माया । ओ 


ह्या चत 


सि हे | १९३ ॥ इहां यह नेष्कम्येसिद्विकारका वचन 


इसरीतिसें उपादान ओ निमित्त दोग्रकाका | 
गसहित साया । औ |कारणहोबहै॥ज कारण होपेदै ॥ ओ क 
॥ २९४ ॥ कायको उत्पत्ति स्थिति ओ ल्य। । हे 

इन तीनका जो कारण सो उपादानकारण कहिये- | 
है | यह बी उपादानका लक्षण है ५ 
॥ २९५ ॥ कार्यकी उत्पत्तिमात्रका जो कारण es 

सो निमित्तकारण कहियेहै । यह तिमित्तकारण | 
अनेक प्रकारका होवेहै ॥ ३ क ह 





पर हर भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रसगात्मनि | सा 
Ri शात्‌ साध्त्री खा च व्यवस्थितिः? ॥ १॥ 
0० क ता जिस जिस प्रक्रियाकरि प्रसगा 
|. “७४ है औ सोई व्यवस्था है ॥ 
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ILL न नि रिति र जे 


१४८ 
॥ २४९ ॥ 
ईभवरहीं कारण है ॥ 


का उपादानकारण आ 
जो ऐसे कहें।- 


१ मकरीका जडशरीर जालेका उपादान- 


कारण | आ 


२ मकरीके गरीरमै जो चेतनभाग सो 


निसित्तकारण है ॥ 


यातें एकहैश्वरकूं निमित्तकारण ओ उपादान- 


कारण माननैमै कोई इष्ठांत नहीं.॥ 
तौ मकरीकी न्यां 
१ इश्वरेंका शरीर जडमाया 
उपादानकारण । ओ 
२ चेतनभाग निमित्तकारण ॥ 
इसरीतिसें एकहीं ईश्वर जगतका उपादान 
औ निमित्तकारण है । तामें मकरीका दृष्टांत 


जगत्‌का 


ओ मुठयदृप्रांत स्वस हे ॥ 


॥ २९६ ॥ मकरी नाम छतातंतूका है । याहीकूं 


` ऊर्णनामि बी कहतेहैँ ॥ 


॥ २९७ ॥ 
१ जैसे मकरीका शरीर जाळेका उपादान- 
कारण है| ओ 
` ९ अतःकरणसहित चेतनभाग निमित्तकारण 
है 03%: 
१ तेखें तमःप्रधानप्रकृतिरूप माया जगतका 
उपादान है | औ 


_ ® शद्दसलप्रधानमायासदित चेतनभाग जगतका 


कारणता नहीं। यह अभिप्राय है| 


॥ २९८ ॥ 
\ न्यायमतमैं घटके साथि ईश्वके सं 
ईश्वर अभि इश्वरके अ 


॥ संसारः कौन ऋमतें उपजेहे £ इसका उत्तर ॥ २४०-२७१ ॥ [ वि 


जगतका उपादान औ निमित्त दोदूंम्रकारते 
जैसें एकहीं मेर्केरी जाले- 
निमित्तकारण है॥ ओ 


१ जा समय जीवनके की 
सन्छुख नहीं होवें तब प्रलय रे 
२ जीवनके कमें फल देनेक सन" 


| तब स्रष्ट्रि होवैहै ॥ 


इसरीतिसें जीवकर्मके आधीन स्‌ 
॥ २५० ॥ जीवका स्वरूप 
॥ दोहा ॥ |" 
मलिनसत्व अज्ञानमें । || 
जो चेतनआभास ॥ 
अधिष्ठानयुत जीव सो । 


करत कम फळ आस ॥ १५५॥| † 

टीकाः 

१ रजोणुणतमोथुणङ दाबि लेवे। सो छ| † 
सत्वणुण कहियेहे ॥ औ 

२ रजोग्रणतमोगुणसें आप ददै | 
मालिनसत्वयुण क हियेहै॥ 


२ श्रीमद्भागवतविषे जब ब्रह्माजीनै वर्स जौ र्का 
पाळ हरण कियेथे | तब श्रीकृष्णपरमात्मा वस 
वत्सपालादिसवेरूप आपहीं बन्याहै। तहां बी भौकए। 
परमात्मा तिनका अभिन्नर्नि 
हे॥ ओ 

३ सूर्य जो है।सो अष्टमासपर्यंत पृक] - 
रसका शोषण करेंहै । फेर ग्रीष्म औ बकु 
च्यारिमासपर्यंत जळकूं छोडताहै | तिस जळवा 
अभिन्ननिमित्तडपादानकारण है | औ | 

४ कोई कमांगर नखरूप कळमसैँ खश 

चित्र छिखताहै । फेर ताकूं देखिके सुदित ह| 
है| फेर ताकूं नाश करताहै | तिस चित्रक | 
कमांगर (चित्रकार) अभिन्नानिमित्तउपादातर्ष| 
है। औ हि 


र 


१ जैसें साक्षीचेतन सप्तप्रपंचका अभिनत | 


जीवात्माङूं आभिन्न- उपादानकारण है | तेसै ईश्वर जगतका 


निमित्तउपादानकारण है || और 


| 
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हर कल , ७] ॥ ईश्वरमैं विषमदष्टि ओ. कूरता नहीं ॥ जगतूउत्पंत्तिका हेतु ॥ 


WES; 
7h i ० | रे है, 
3 | + ॥ > 
: १४९ | 
॥। gam र का इर a \ ] न 
| _ | | | I 3७०० ७ ) ५ कु + 
स्न 8; 








॥ ही लाका ना अंशम ` इच्छा होय जीव भोग 
वी जोचेतनका ॥ | जग उपजाईये॥ 
\ | अज्ञान | आ नभ ते गजल 
Ea ताका अधिष्ठान कूटस्थ । | चन पायु तेज जळ 

१ र दः जीव कहियेहे । | | | भूमि सूत्‌ रचे तहा । 
| सो जीव कम करेहे ओ फलको आश | शब्द स्पर्श रूप रस 
त ला त? - गंध गुन गाईये ॥ 

विषमदृष्टि मस पंचनको 

ही कल ` औ | सत्स पंचनको 


जीवके र तो उंचनीच- | मे aS 

ता ऽ 5% । यातें ऽर रजोणनओ 

भ्रोगके निमित्त ईश्वर सृष्टि रचेह । याते इश्वर शना परि 
बिपमदष्टि ओ कूरता नहीं ॥ ओर के (6 र ॥ 
जो ऐसे कहेंः- सवेसे मथमसृष्टि पूवे | एक एक भूत सत्वः 
बन नहीं औँ अथमसृष्टिम उंचनीचशरीर ओ। -अंस ज्ञानईइंद्रि रचे । 
| गोग इखरने रचेहें । क विषमदृष्टि हे ॥ कभइंद्रि रजोगुन- 

| सो बने नहीं। काइते संसार अनादि PS १ 

| १॥ उदज पष क ह| „जसें छसाईये॥ १५६ ॥ 

र्‌ है॥ ससे मयम कोई सुष्ट नहीं । यातें ईरः १ जब जीवनके कमै भोग देनैसें उदासीन 

| मं दोष नहीं ।। बसि बा होवें तव प्रलय होचैहै ॥ प्रलयमें सवेपदायेन- 
| ॥ २५२ ॥ जीवनके भोगनिमित्त इश्वरकूं | क्रे संस्कार मायां रहँदै । याते जीवनके 


जगतके उपजावनैकी इच्छा॥ कमैबी जो वाकी रहेये सो सक्षम होके | 


विः मायामे रहैहैँ॥ | 
| जीवनके F म प ल २ जब कमै भोग देनेई सन्छुल होवें तत | 
कै पप स्‌ र ईश्वरकू यह इच्छा होवेहैः- “जीवनके भी? 
| का 22 E 
. ॥२९९॥ इहां यह शंका इैः-- ` | औ सुखके साधनकी मासिके निमित्त बी इच्छा 


|. १ दुःख औ दुःखके साधनकी निवृत्तिके | बने नहीं ॥ [ क. ० 
व. गिमित्त किवा सुख भी सुखके साधनकी प्राप्तिंक | जो कदो बाळकवूं विनोदकी इच्छा होत | 
|| गिमितत इच्छा होवेहै | अन्यवस्तुकी इच्छा होवै नहीं । | ताकी न्या इश्वरकूं जगद्रचचारूप बिनोदको इच्छा | 

| नियम है| इश्वरकूं दुःख औ दुःखके साधनका | निर्निमित्त बी ने हु 
| मन है। याते ईश्वरकू दुःख औ दुःखके साधनकी | काहेतैं जैसे बाठककू चित्तके आस्हादडप सुखको _ र 
र सिके निमित्त इच्छा बने नहीँ ॥ औ प्रतिके निमित्त इच्छा होवैहे तैसे पूर्णकामईघरकैँ 
| | ` १ जाते ईश्वर पूर्णकाम है । यातै ताक सुख | आहहादरूप सुखप्रापिको इच्छा संभव न हा 


% 
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॥ २५३ ॥ पंचभूत ओ तिनके गुणनकी 


उत्पत्ति ॥ 


होवैहे ॥ ता तमोगुणप्रधानमायातेँ नभ वायु 
तेज जल भूमि । ये पंचभूत रचैजाबैहै ॥ तिन 

` भ्रूतनमैँ क्रमतें शब्द स्पश रूप रस गंध | ये 
पांचगुण होवेहें ॥ ि 


. १ मायातेँ शब्दसहितआकाशकी उत्पत्ति । 


२ आकाशते वायुकी उत्पत्ति ॥ 

(१) वायु आकाशका कार्य है । यातें 
: आकाशका चाञ्द्शुण वायुम होवेहे। 
(२) अपना गुण स्पश होवेहै ॥ 
३ दन तेजकी उत्पत्ति | औ 

(१) तेजमें आकाशका शब्द । 
(२) वायुका स्पचो होवेहे । 

(३) अपना रूप होबैहै ॥ 

४. तेजते जलकी उत्पत्ति | 
(१) आकाशका शउद्‌ ।. 


या शंकाका ` था शंकाका यह समाधान दै, के विय समाधान हेः- जैसे कल्प- 
वक्ष अन्यपुरुषके सकरपरूप निमित्तसैँ खखभावकरि 
स दैताहै | तैसें ईश्वर बी फल देनेकूं 
न जीवनके अद्ृष्टरूप निमित्तसै स्वस्वमाव- 
ईश्वरे इच्छादिककी ए 


सदा सृष्टि 
oe विवा उष्ण किंवा वर्ष होवै 
. १०० || जैसै सपतिके झु 

2 घारनैवाली औ ह व ० 
वारनवाल्ी औ इमिआादिकअनेकेजत्यकत, 2705 








` ॥ संसार कौन ऋमतें उपजैहै ? इसका उत्तर ॥ २४०-२७१ | प 


ऐसी इश्वरकी इच्छाते माया तँमोगुणमधान 


| (२) शीत स्पशो । 
गर्भवाली सगर्भाल्नी । प्रसत पूर्व संततिके ख ` 
रूप निमित्तसै सदा प्रसन्न रहतीहे । यातैं सलु 
pr न्याँइ है | पीछे प्रसवकाले वेदता] , 

मित्तसें . परचित्ता 

ज्ञान औ अयत करताहैं ॥ सो | न प्रसन्नताका तिरोधानकरिके शून्यचिका 
पूव श्वेतरंगबाळा बादर है । सो वर्षाकालमै झा] 
रगवाला होवैहै। . ३ 
तेसं सृष्टितै पूर्व ब्रह्मके प्रतिबिंबरूप बाएं | 
नीज (कारण)कू धारनैवाली औ अबब 
अनतजीवयुक्तप्रपंचरूप गर्भवाळी झुद्धसतग्रष | | 
(रकी उपाधि) है । सो सृध्टिके 5 
शुद्धसत्वप्रधानस्वरूपका तिरोधानकारिके सिर | 


तमोगुणप्रधानप्रकृतिरूप होबैदै ॥ | [| 
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| 
(३) तेजका रूप जलग रोके | | 
(४) अपना रस होवै | ` | 
५ जलसं पृथ्वी उत्पत्ति हट 
(१) आकाशका शाउ्द्‌। 
(२) वायुका स्पछे | 
(३) तेजका रूप | 
(४) जलका रस पृथिवीम शेष 
(५) पृथिवीका गंध होवै ॥ 
१ आकाशमेँ प्रतिध्वनिरुप शबद 
२ वायुस | | 
(१) सीसी शउद्‌ । औँ 
(२) रत शीत कठिनतें विक्षण छः 
३ अप्निरूप तेजसेँ 
(१) थुकथुक शव्द । औ 
(२) उष्ण स्पचा। औ 
(३) प्रकाश रूप है ॥ | 
४ जलसें 
(१) चुलचुल शाब्द्‌ । 










तमोणुणप्रधानकी न्याई होवैहै ओज 


४५ 
पे 
प्र 


पया F FA 
१ छ 0 ८: 
जक जि: 
५ हि ८ 


के यमनमा रर २ रूप) 2 0 
(४) मधुर रस है॥ आ क्षार तथा 
कटु पृथिवीके संवंधसे जल प्रतीत 
बहे ॥ जलका रस En मधुरहीं | 
है। सो मधुरता इरीतकोआदिक 
भक्षणकरिके जलपान किये प्रगट 









होवैहै ॥ 

॥ « ve 

| ५ प्रथिवीर्स र 
|| त (१) कटकट शहद्‌ हैं | 

. (२) उष्णशीतसे विलक्षण कठिन स्पश 
हे है 
| | 





(३) स्वेत नील पीत रक्त हरित आदि 

रूप हैं । | 

(४) मधुर आम्ल क्षार कड़ कषाय 

तिक्त रस ६ । | 

(५) सुगंध औँ दुर्गंध दोप्रकारका गंध | 

हँ ॥ इसरीतिसँ;- 
१ आकाशमै एक । 


२ बायुमें दोय । ह 
३ तेजमें तीनि । oe 
४ जलमें चारि । 


५ पृथिवीमें पांच शुण हैं ॥ 
॒ 9 एकएक अपना है। अधिक कारणके 
“| ह॥अ 


| संका मूलकारण ईश्वर है । तामें माया 
| ओं चेतन दोभाग हैं॥ | 


5 १ मिथ्यापना मायाका भाग है। औ 








| > Y २ है 
| २ सत्तास्फूति सबेभूतनमें चेतनका भाग है॥ | 


| ` कवित्वके दोपादका यह अर्थ है ॥ 

ह । २५४ ॥ अंतः्करणंकी च्यारी 
he 

र सभेद्साहेत उत्पत्ति ॥ 

| _षिभूतनका सलगुणअंश मिलिके सत्व 
| र अतःकरणङूं उपजावैहे ॥ अंतःकरण 
: | गनका हेतु है ओ ज्ञानकी उत्पत्ति सलगुणतें 
करीहे । यातें अंतःकरण भूतनके 










क | 
OC 

| . 
+ j {® 


(up. 


+ Rr + 

ee, Rr क 
` कत हा 
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५ ] ॥ सूकषमख्ष्टिनिरूपण ॥ अंतःकरण औ प्राणकी उत्पत्ति। | 


~ no a (तगत 
srr 
sma 





~ 
ससग्रुणका काये है॥ औ पंचभूतनके का 
न नके काये 
'चश्ञानरद्रिय । तिन सवका सहायक है । याते 
पचभूतनके मिले सत्वगुण 
उत्पत्ति कहीहे ॥ 


कहेहैं ।। सो अंतःकरणकी वृत्ति च्यारि हैं ॥ 


उत्पत्ति होवेहे ॥ सो प्राण। क्रियाभेद्तें ओ 
स्थानभेदतें पांचप्रकारका है ॥ 





१ 
2 । 


न्ट 
Nat) se 
| > ame कडी 


he Dede कक 
Ere Yt की का कर 3 “3० 


Sr 
= he 


१ देहके अंतर कहिये भीतर है औ करण 
किये ज्ञानका साधन है। याते अंत: २ 
करण कहियेहै ॥ औ i 

२ भूतनके सत्वणुणका कार्ये है। यातें अंतः | | 

॥ 


कान्छि! 


# 
bs s 
डे 
pe ==, १०७०“ eG 
«० 6६६६ ३०, «४ Sp कट्टा 
See [त "छः ee ०“ 
PF. 5 ह+ # i 
~क 


करणका सत्व वी नाम है॥ 
अंतःकरणका जो परिणाम ताइ वृत्ति 


नि हे 0 = 
sy ~ र 
७३०९२ 
३: 
९०७2 हि 
२<> i र gg 
TS a foes 
+ 3 "है 3 र१८]«२७००चकैल्क रूपा जाया 0 लिय 
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१ पदाथेके भलेचुरेस्वरूप निश्चय करनैः 
वाली इत्ति । वुद्धि कहियेहे ॥ ` 

२ संकर्पविकरपद्टक्षि मन कहियेहे॥ ` 

३ चिताट्ृत्ति चित्त कहियेहे ॥ 


s 
+ ०२० ois FS Ne 

PEPE) २७ NPP so 9. so ७७) ०३ 
oot np RSs ESN 7s 7 4 जुड्पयः EB 
eA SSRs i TD yi 


पंचभूतनके मिले रजोगुणअंशर्ते प्राणकी 


१ (१) जाका हृदय स्थान | ओ 
. (२) क्षुधापिपासा क्रिया । 
सो प्राण कहियेहे ॥ ओ 
२ (१) जाका युद स्थान । सँ 
(२) मूत्रणल अधोनयन किया। . 
सो अपान ॥ ड 26 
३ (१) जाका नाभि स्थान । ओं ८८०१ १ “ 
(२) ञुक्तपीतअन्नजलङ्ं पाचनयोग्यसम | 
करनेकी क्रिया । | 
सो समान ॥ म 40 
४ (१) जाका कंट स्थान।झऔ | 
(२) खास क्रिया। > 
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१५२ 
जद (१) जाका सर्वशरीर स्थान । 


: ॥ संसार कौन कमते उपजै है? इसका उत्तर || २४०-२७१ | 


rem लता आए 





न 
- न Lo क २००५ १ ॥। प 
१२ तजक सत्वणुणअँंशतै $ नेत्र। च : 


४ जलके सत्वशुण अंशत i! 


(२) रसमेलन क्रिया । छ हैं रसा । 

सो व्यान ॥ ओ ५ एथिवीके सत्वगुण श्रा र 

कहूं नाग कू कुकल देवदत्त धनंजय । ये पंचेंद्रिय ज्ञानके साधन हैं | hi 

पंचप्राण अधिक कहेंहें || तिनकी उद्गार निमेष | द्रिय कहियेहै ॥ ओं | 
जुभाई ७“ ८ होने 

छीक जूंभाई शतशरीरफुलावन । येकमत क्रिया | ज्ञान सत्वगुणतैं होबेहे। ते 


कहीहें ॥ पृथिवी जल तेज वायु आकाश पंचन- 
कम एकएककी क्रमते उत्पत्ति 
कहीहै || औ अपान समान प्राण उदान व्यान 
इनकी बी पृथिवीआदिकएकणएकके रजोगुण- 
अंशते उत्पत्ति कही है। सषेके मिले रजोणण अंशत 
नहीं ॥ परंतु अद्वैतसिद्धांतमें यह प्रक्रिया नहीं। 
काहेतें विद्यारण्यस्वामीचे . तथा पंचीकरणमें 
बातिककारने सूक्ष्मशरीरमें औ पंचकोशनमें 
नागकूमेआदिकनका ग्रहण किया नहीँ ओ तिनने 
अपानआदिकपंचमाणकी उत्पत्ति बी भूतनके 
मिले रजोगृणअंशर्तें कही है । याते 

, १ एकएकके रजोगुणअंशर्ते अपानआदि- 


कनकी उत्पत्तिकथन असंगत । औ |. 


२ सूकषमशरीरमे 
ग्रहण असंगत । . 
पंचप्राणकाहीं सूक्ष्मशरीरमें ग्रहण है ॥ 
माण विश्षेपरूप हैं ओ विक्षेपस्वभाव रजोगुण- 


चर यातें ~ ° 
का है। यात भूतनके रजोगुणअंशर्तें प्राणकी 


नागकूमेआदिकनका 


उत्पत्ति कहीहे ॥ 
यह तृतीयपादका अर्थ है ॥ 
॥ २५६ ॥ ज्ञानंद्रिय औ कर्मद्रियकी 
उत्पत्ति ॥ 
¦ एकएकभूतका सत्वगुणअंश पंचज्ञान- 


ष ७ 


इंद्रिय रचेहै ॥ 





सत्वणुणतें उत्पत्ति कहीहै ।। 


| रजोग्रुणअंशतें इनकी उत्पत्ति कहीहै ॥ ) 
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श्रोत्रेद्रिय आकाशके गुण; । 
यातें श्रोत्रद्रियकी शकारे राते | 
तैसें जा भूतके शुणङू जो इंद्रिय गर 
ता भूतसे ता इंद्रियकी उत्पत्ति कही | ˆ 
१ आकाशाके रजोगुणअंशतै वाकू 
की उत्पत्ति | 
२ वायुके रजोगुणअंशतें पाणिङ्गी। 

३ तेजके रजोणुणअंशतें पादकी | 
` ४ जलके रजोणुणअंशतें उपस्थकी | 


पे 
3 


=). “5 















नंदका साधन इंद्रिय । सो उपस्थ कहि 
कसे नाम क्रियाका है ॥ 
ये पांचइंद्रिय क्रियाके साधन हैं । ¶| . 
कर्मेद्रिय कहियेहे ॥ | | 
क्रिया रजोगुणतें होबैदै । याते पण 


` इति सूक्ष्मसष्टिनिरूपण ॥ | 
॥ २५७ ॥ ॥ सवेयाछंद॥ | 
भृत अपंचीकृत ओ कारज | | 
इतनी सूछमसृष्टि पिछान | | 
पंचीकृतभूतनतें उपज्यो | 
स्थूरपसारो सारो मान ॥ | 


Ness 


a कक ० ५०४०-५५ 


a 


८ 


| ] : ॥ पचीकरणचनिरूपण ॥ | 


हः कारन टम थूलदेह अरु। भरका जो पा ए य घूलदेह अर। | जो प उ अर | | शीत औँ पंचमअंशका ` एकभाग ॥ इस- 
। पँवकोस इनहीम जान (न रा रा भये ॥ तिनमें 
॥ र विवेक लखि आतम त्यारो । | जो द रप सि रे 
| ऽज इपीकाते ज्यू भान ॥१५७॥ | एकपकमारके {ता 
| ,- अपंचीकृतभूत ओ तिनका काये अभिकपंचभागने एकएकभाग मिलिके 
` अकरण | माण । कमैईंद्रिय । ज्ञानइंद्रिय । | पंचीकरण होवेहे ॥ ` 
धर दै हि ॥ १ ग्रथस छ ने Rd 
कै सूक्ष्म कहियिइ तें होगे नहीं पक्षस एकभागे चारिभाग पधक | 
हा ज्ञान इंद्रियते होगे नहीं॥| रहे। आघेआधेभागनमे अपने भागे | 
कि. लक तो इंद्रियनके विषय यो छोडिके मिरे ॥ औ 
की ४ घने स्थित इंद्रिय ~ न tS २० 
| इ तिन गोलकन नहीं ल रे २ दूसरपक्षस न्यूनभारके पंचभाग पृथक्‌ 
| दरा इंद्रियनके विषय सित अनेतर (का रहे ॥ अधिकपेचभागनमै अपने भाग- 
| सूदमसष्टिकी उत्प अनतर इश्व ` सहिततमैं मिले || औ 
| हाते स्पूलस्‌ छिकि निमित्त भूतनका : क्षमेँपंचीक्ृतभतनों 
| | (करण होताभया ॥ प्रथमपक्ष पंचीकृतभूतनम अपना 
पंचीकरण हतार : अंश अधे औं अधेअंश औरनका ॥ 
|| (पंचीकरण ॥ २५८-२५९ |) ` | <२ दूसरेपक्षमें पंचीकरण किरि अपने” 
# ॥ २५८ ॥ पंचीकरणप्रकार ॥ ॥ इकीस । ओरनके अंश च्यारि ॥ 
|. पंचीकरण दोभांतिसें कद्याहे;- ८ A 
| १ एकएकभूतके दोदोभाग सम होयके : सरेपक्षकी सुगमरीति यह है रीस स A 
ह| एकएकभागके च्यारिच्यारिभाग भये ॥ पांच- | भूतकें पचीसपचीसभाग होय ॥ इकोसइकोस कार 
| गूतनका आधाआधाभाग प्रथम ज्यूकात्यू रहमहै। | भाग आ च्यारिच्यारिभाग पृथक्‌ ws 
| आधेआधेभागके जो च्यारिच्यारिभाग सो च्यारिभागनभे जा ३ ओोडिके॥ 
| एप रहे ॥ बडेअधेभागनमें अपनेअपने भागनमें मिले अपने इकीसभागनङ र र 
ह| भाग छोडिके मिरेते अधैभाग सबभूतनमें अपना | इसरीतिसे दोमकारका पंचीकरण मिलाप क । 
| भो अधेभाग अपनेसें इतर च्यारिभूतनका एकएकाूतम पांचपांचभूत मिलायके करने. _ 
| मिहिके पंचीकरण कहावैहे ॥ का नाम ne | 
| ` २दसरा यह मकार हैः- एकएकभूतके दोदो- | जिन भूतनका पाकेर कियाह । तिन 
| फा भये सो सम नहीं। किंतु एकभाग च्यारि-। पंचीकृतक। ` कहें. = 
| २०१ ॥ पंचीकरणकी प्रथमरीतिसै सर्वभूतनमै | मान न इुवाचाहिये औ न. लक ली हैः 
bh अधमाग, आप॒आपका है औ अर्धमागजितनै | पंचीकरणकी रीति अघटित हस 0 
र 2 अन्यभूतनके मिलेहँ । यातैँ अन्यभूतनके ुमुक्षुके चित्तम होगे तो ताके निवारणअर्थ | यह _ 
रन आपआपके अधैअर्धभागके तिरोधान- | पचीकरणका दुसराप्रकार कह) | 
` र काशादिकप्रसेकभूतका पृथक्‌ प्रथक्‌ Co 








१६ 
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॥ २५९ ॥ ॥ स्थूलब्रह्मांडादिककी | १(१) दद्सलणुणसहित माया कै 

` उसत्ति॥ ९) = abl हे॥औ "` 

१ की विषय स्थूलत्रह्यांड २(१) उत्तरशरीरके आरंभ है । 
भया ॥ - 

२ ता ब्रह्मांडके अंतर | भूलोक । थुवर्लोक द अहंकार | पक 
स्वलोक । महर्छाक । जनलोक । तप- जीवकां समचार । 
लोक । सत्यहोक । ये सातशुवन | (२) सर्वजीवनके बे रहे॥ ॥. 
उपरके होतेभये ॥ आ कवर ही ॥४ ३ 

इश्वरका सरक्ष्मचारीर है| 


३ अतल । सुतल । पाताल । वितल । सपर्णसपसतरार 
रसातछ। तलातल महातळ। ये सात-| ८१) गस्थूलन्रह्मांड ईश्व्रका 
शरीर है॥ औ 


लोक नीचेके होतेभये ॥ 

४ तिन चतुदेशलोकनमें जीवनके भोगयोग्य 
अन्नादिक ओ भोगका स्थान देवसनुष्य- 
पशुआदिस्थूलशरीर होतेभये ॥ 

` यह संक्षेपत्तें सष्टिका निरूपण किया ॥ औ 
 मायाके कार्यका विस्तारसें निरूपण किये 
कोटीत्रझाकी उमरतें बी मायाकृतपदार्थ- 

` निरूपणा अंत होने नहीं । यह बाल्मीकिने 
` अनेकइतिहासनतें वासिष्ठमे निरूपण कियाहै॥ | 
यह सषयाके दोपादनका अर्थ है ॥ 


(आत्मविवेक अथवा पंचकोश- 
विवेक ॥ २६०-२७१ ||) 

॥ २६०॥ पंचकोश औ तिनकरि 

 आत्माका आच्छादून करंणा ॥ 
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कहियेहे ॥ | | 
(३) पंचमाण ओ पंचकमेद्रिय। प्राणम 
कोश है ॥ . ० 





है ५ दृतीयपादका १... इनहीमें । कहिये ५, ; 
' मायाओऔ ताके a हेये | ^ स्थूलशरीर अज्नमयकोश क| 
: कोशहे॥ ओ पंच- इसरीतिसैँ तीनिशरीरनमैंहीं पंचकोश र| 
| ॥३०॥ तके शरीरसँ ईश्वरके कोश 


हा - | \ 
माया ईश्वरका कारणशरीर | गर्म ईश्वरका सूक्ष्मशरीर है । तामै (६ 


-४ जीवने ईश्वरका विज्ञानमय (२) मनोमय (३) प्राण 
१-४ जीवनके सूक्मशरीरको समष्ठिरूप हिरप्य- | . „ रके तीनिकोश हैं । तिनम | ल 0. 
जल कि (१) दिकूपाठ वायु सूर्य वरुण अरु तप । ह 
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जीवक कोश हैं।. | रा os | ब्राह्मणपना । स्पूल- 
| 2 म 


: शरीरम 
लः स्थूलशरीरहीं अइघुद्धिका विषय | 
जा है॥ पिका ति 


सीए आत्मा मानिके | 
दव आत्मस्वरूपतें विम्ुखहीं रहेंहें । | (१) खी पुत्र धन पशु आदिक स्थूलगरीरके 
पे अन्नमयादिक आत्मस्वरूप आच्छादन उपकारक होवें तो तिनमें प्रीति 


( अन्नमयकोश आत्मा ) 
कितने पामर विरोचनमतके अनुसारी । 
| सूहश्रीरख्प जाच क शरीरही आत्मा है ॥ 
ओ यह युक्ति कदे? (0 
१ जाम अहंबुद्धि होवे सो आत्मा है ॥ सो स्थूलशरीरका वस्न भूषण अंजन मंजन 
अइँबुद्धि स्थूलशरीरमें होवैहै ॥ नानाविधभोजनसें शृंगार पोषणहीं परस- 
(१) “में मनुष्य इँ । में ब्राह्मण हूँ । ऐसी पुरुषार्थ है। सदे 
. तीति सङ होबैहै।॥ औं. । यह असुरसामीविरोचनका सिद्धांत ३॥_ ह॥ 
`. कुमार | ये पांच इश्वरकी ज्ञानइंद्रिय औ | जैसे जीवके के जीवके कोश हैं | वे 
. समष्टिबुद्धिमय महत्तत्त्वरूप वा सर्वबुद्धिनका | कोशकार नाम कृमि (कौडे)के केठकरचित गृहरूप 


जाके निमित्त अन्यपदाथेमै प्रीति होगे । ता 


मनोमयकोश है ॥ औ समष्टिपंचकोशनतें त्रह्मका 


है पांच ईश्वरके कर्मईद्रिय औ समष्टिप्राण होनैकरि कछु बी कर्तव्य नहीं है ॥ 
वा वायुका अभिमानी देवतारूप ईश्वरका 
भाण मिछिके इंश्वरका प्राणमयकोश 







द सको ष्ठि 
ब: दर तजसडिूप विराट्‌ ईश्वरका स्थूख- 


शीर है | सो ईश्वरका अन्नमयकोश है॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr . 


PR 6६ ०१ HE हि 
५३ जा, “२ 


प परचकोशनमै जो अनात्म-| ^ i । जासे गुख्यमीति होवे सो आत्मा. | 


$ करें । तहां होषेहै । औ | 
विरोचनका सिद्धांत ॥ (२) स्थृलशरीरके उपकारक नहीं होतै । 
॥ 0 तो प्रीति होवे नहीं ॥ 


कहें स्थूलशरीरमैंद्ीं मुख्यप्रीति है । यातें स्थूलः | 


अभिमानी ब्रह्मारूप इश्वरकी बुद्धि मिळिके कोशकी न्याई जीवको टि ताके निजरूप प्रः | 

ईश्वरका विज्ञानमयकोश है । औ गात्माके आच्छादक हैं । तैसें ईश्वरे शरीनमें जो | 2 
(९) उत्तश्रोत्रादिकके अधिष्ठाता देवतारूप पांच। | ईश्वरके कोश हैं। वे ईश्वरकी दृष्टिस ताके निलख | 

ईश्वरको ज्ञानइंद्रिय औ समष्टिमनरूप | ब्रह्के आच्छादक नहीं । किंतु जीवकी दृष्टि | 

अहँकारमय वा सर्वके मनका अभिमानी | ब्रह्मके आच्छादक हैं। याते जीवक व्यष्टिपंचकोशन- | 

चेद्रमामय ईश्वरका मन मिळिके ईश्वरका | नै जैसे प्रत्मगात्माका 2024. कतव्य है र तैसे 
अः म विवेचन बी जीवकूही 
'| (३) अभि इद उपेंद्र प्रजापति अरु मृत्यु (यम)। | दव्य दै । ईश्वरकं आवरणके अभावे नियमुक्त 
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,३॥ १ “यै देख" “इ इरति 
| ला ३॥ ८... त जो या 


दै॥जौ | द्रियनमै वी अघिकप्रीतिके द देखने je वे । 


१५६॥ 





(इंद्रियआत्मा) 


आत्मा नहीं । कि 





| यातेँ इंद्रियहीं आत्मा है ॥ औ 


( प्राणआत्मा ) 


कहेहें | तामें यह युक्ति कह; - 


POO देह है” औ “मुजकू धिक्कार है” 


इसरीतिसे न 
विषय बत हद उछ्टा ममवुद्धि आऔँ इषका 


पह स्थूरवे आत्मा नहीं. है | 
शस दहात्मवादीके मतका विशेषकरिके खंडन 





५ श्रीपचदश 

| । विषे सह| J ह 
४  ॥ ३०४ || 

१ इंद्रियके . अभावकै ब्‌ 

होयके बी शरीर जीवैहै । यातैं जीवनमरण 





दिनके आधीन नहीं ॥ औ 
१ में शुधावान्‌ हु! १ प तृषावान्‌ हैं ४ 





संसार कौन ऋमते उपजैहै ? इसका उत्तर ( पंचकोशविवेक )॥ २४०२, १॥| 


र ना दाता 
इंद्रियआत्मवादीका मत ॥ 
॥ २६२ ॥ ई नन: पा कक 


वाक्‌विना सूक रहेहे । ऐसै पि \ 
होव ताके व्यापारसेंविना फि 


रहई आओ पाणसेविना ति 


और कोऊ ऐसे कहेंहें।- स्थूलशरीरहीं 


्थूलश्षरीरमें जाके होनेत ह 
होवेहे औ जाके नहीं होनेतें मरणव्यवहार पन गमगळ भयंकर होयके 
दोवैहै । सो आत्मा स्थूलशरीरस॑ भिन्न ई ॥ 
' जीवन मरण इंद्रियनके आधीन है। ल काल | सँ वी इंद्रियनतें ) 
॥ शरीर हद्रिय होवै उतने काल जीवन है॥ | होवैहे । काहेतें “नेत्र ` 
i} आं कोऊ इंद्रिय नं होवे तब मरण कहियेहे ॥ आ श्रवणस्वरूप में ११ जो म यै | 
| पप देखूंह | 0 सुन्‌? “त इंहिय सुभू ज्‌ ऐसी 
| लह” । इसरीतिसें अहंबुद्धि बी इंद्रियनमें णा एज 
॥ 0 नेत्रवाला देखूहुँ । श्रोजवाला 
ऐसी प्रतीति होवैहे ॥ 


॥ २६३ ॥ हिरण्यगर्भके उपासकका मत॥ 


बी माणके होनेतें जीवनव्यवहार होर ह 
जीवनमरण बी इंद्रियनके आधीन नहीं। शर 
१ जब मरणसमय मूछो होवैहै । तव ताके | स्यूलणरीर औ माणके बियोगङ्क मरण कौ 
संबंधी पुत्रादिक।माण शेष हो तौ जीवन 

गनि आं भाण शेष न होवें तौ मरण जानेहें || | सो 


[ हिरण्यगभेके उपासी प्राण आत्मा 


इंद्रियआत्मवादीके मतका विशेषखंडन ह 


विर-अध-मूक-पंगुरूप | विनै लिख्याहै 


. ॥ ३०५९ | प्राण आत्मा नहीं है | यह 
'चदशीके चित्रदीपके ६७ वें छोकके टिपी 
सविस्तर लिख्याहै | 
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पल पे + 0 जम 
२ केवा शरीरमै न ट 


शरीर ३ 


३ “म्‌ देखूंहू ” | ८८ 
भिन्नहीं 


में पु! 


यातें इंद्रियनतें भिन्नहीं आत्मा है॥ थे 
४ सुषुप्तिमें सबेइंद्रियनका - अभाव है। ¦ 


यातें जीवनमरण प्राणकेही आधीन || 
आत्मा है ॥ 
क्षुधातृषारूप धमेवाळे प्राणवितै बी भ 
बुद्धिके होनैतैँ । औँ 


“मेरी चक्षुः! “मेरी वाणी” ऐसे इद्वः 
ममबुद्धिके विषय होमैतें इंद्रियगतअहवु्धि 
व्यभिचार है । 

यातैँ इंद्विय आत्मा नहीं ॥ 


चित्रदीपके ६५ वें छोकके टिम 


॥ इंद्रिय प्राण मन युद्धि आदिक आत्मवादीके मत । १५७ 


Sar nm Fe =____ ५] "en = - >> 
मनआत्मवादीका सत ॥ | वनी रहदै ॥ सो विज्ञनकी धारा दोपकार, | 


ल 
७७ 
पे 





| ॥ (बन आत्मा) की है॥ १ एक तौ आल्यविज्ञनधारा है । ` 

ऐसे करं आ २ दूसरी महृत्तिविज्ञानघारा है ॥ 

|, प्राण जड है । याति घटकी न्याई १ `अहं अहं” । ऐसी. विहानधाराई 
क! अनात्मा है॥ औ आलयविज्ञानधारा कहें । ताही 
मे| 9 बंधमोक्ष मनके आधीन हैं ॥ बुद्धि हे | 

| (१) विषयमे आसक्त जो मन सो वंधनका | २ “यह घट है।' यह शरीर है” । ऐसी 
h हेतु द । बिज्ञानधाराङ प्रवृत्तिविज्ञानधघारा 
+| (२) विषयवासनारहित मन मोक्षका हेठु | ˆ . कईह॥ 
॥ ओ | आठ्यविज्ञानधारासे प्रहत्तिविज्ञानधाराकी 


» मनके संबंधतेदी इंद्रिय ज्ञानके हेतु हैं । | उत्पत्ति होह ॥ मनका स्वरूप वी ऋति 
. ` नके संबंधविना इँद्वियतैं ज्ञान होवे नहीं। | विज्ञानधाराम है । यातं आलयविज्ञानधारारूप 
`| गदै सर्वव्यवहारका हेतु मन है। सोई | इुदिका काये है। सो दुडिहीं आत्मा है॥ 


, | अत्मा है॥ औ रा रणा खा 

| चितनते नि धाराकी 
दका म 

) 0000 | अ र स्थितिहीं तिनके मतमें मोक्ष है ॥ 

| (बुडि आत्मा) इसरीतिसें विज्ञानवादी बुद्धिकूहीं क्षणिक 


प्षणिकबिज्ञानवादीवौद्ध यह कहेहें।-मनका | रूप औ स्वयंग्रकाशरुप कस्पनाकरिके आत्मा 
है| यापार बुद्धिके आधीन है । काइत बुद्धिकाहाँ | कहें । ओ 
| आकार मन-होपैहे । यातें क्षणिकविज्ञानरूप 
| दि शा यात नी ॥ २६६ ॥ भट्टका मत ॥ 
[है । मन न ६०१३ 
नका य हैः (आनंदमयकोश आत्मा) 
झं| १ संपू्णदार्थ विज्ञानकेहीं आकार हें ॥ पूवेमीमांसाका वात्तिककारभट्ट यह ह 
सो विज्ञान प्रकाशरूप है। औ विद्युतकी न्याँई क्षणिकरूप आत्मा ती 
#| रे क्षणक्षणमै विज्ञानके उत्पत्तिनाश होवेंहें। कितु स्थिरस्वरूप आत्मा १ जडल डा 
कर ले समान अन्यविज्ञानकी उत्पत्ति | चेतनरूप है॥ अप्यत 
| ईप एवेविज्ञानका नाश होवैदै । तेसै तृतीय-| यह ताका अ प 
| पिज्ञानकी उत्पत्ति ओ द्वितीयविज्ञानका नाश ।| १ सुषुप्तिसं जागिके bp 
उत्पत्ति । तृतीयका नाश होवेहे ॥' जड होयके सोवता 


| पारीतिसे “पेस नदीके प्रवाहकी न्याई विज्ञानी धारा | जडरूप हार हे॥ ओ रे 
॥ ३०६ || मन आट मा नहीं है| यह अर्थ | है। एसै माननेवाले क्षणिकविज्ञानवादीके 


| पर का १८ a हमने विस्तारसँ रिख्यादै ॥ 


i ४ | ३०७ ॥ क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धिही आत्मा | i र न. बे 


» 
१५ et के की के जन । ७0 २ ०००७ ८६ २2५4 आय न 8] = 
|] 6 ०४ क शक २ रे = ७ व ० रह?) RB TN Pe eT - Ta ® = ~= af 
33628. "02 Ha da A RES TN) IPSN TE “= १०० ~ 
» ४१ pep ४७७० # 320७ NE, 2 कर 5s hoje fy. 2" fe TNS) ॥ > . ०», ie pe - ir, हे कर्क | A s ५ $ ५ क" ० 
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१५८॥संसार कौन क्षमतें उपजैदै ? इसका उत्तर (पंचकोशविवेक) ॥२४ ०-२७ १॥|[ 
। अज्ञातकी स्ट्रति उत्पत्तिसें पूर्वे औ ना 
इ ल | रो नो ना 
तिगे और साधन नहीं । याते सो मध्य बी सत्‌ होगे 
जातिका हेतु सुपुपिमि ज्ञान दै। सो| बी असत्हीं होषेहै। यात ज्ञा 
. आत्माका स्वरूपही दै॥ रूप ह ॥ है 
के रि सधोती न्याँई आत्मा प्रकाश | २ हत माला 
अ उत्पत्तिनाशवाले हैं य 
१ कर ह्‌ ॥ हक रूप है औ इसरीतिसें आत्मा औ 
२ जड है । यातें अप .  |वस्तु असत्रूप होनेतें झन्यहीं एः 


सो प्रकाशरूप ओ अप्रकाशरूप आनंदमय- | । यह शून्यवादीमाध्यमिकबौद्धका 
तनके आभाससहित दा मा मत 
कोश है। काहेतें सुषुप्तिम चे गा सहि सो बी अद्ञानरूप अ 


रे लगा तो नो अज्चान | पादन ३९ | हेते अज्ञान तीनिरुफ | 
अग्रकाशरूप है | यात भटके मतमै अनिंदमय- होवेहे ॥ 
कोशहीं आत्मा है ॥ १ अद्वेतशाख्रके संस्काररहित जोग 
॥ २६७ ॥ माध्यमिक बोडका मत ॥ तिनकै तो जगतरूप परिणाम 

( आनंदमयकोश आत्मा ) अज्ञान । सत्य मतीत होबेहे भ | 


शून्यवादीबौद यह कहैैं:- आत्मा निरंश है| तन के सा असत वि लक्षण | 
यातें एकआत्माङू प्रकाशरूप औ अप्रकाशरूप | उरी कै तम सत |: 
कहना बने नहीं ओ खब्योतका तौ एकअंश खत यता मान 
प्रकाशरूप है ओ दूसराअंश अप्रकाशरूप दै । जगत्‌ मतीत दोषे ॥ 
ताकी न्या अंशरहित आत्माविषै उभयरुप| १ ज्ञाननिष्ठाकै मास जो जीवर 








कहना असंगत है | यात तिनकै कायेसहित अज्ञान तुआह 

१ उभयरूपकी सिद्धिवास्तै आत्मा अंश प्रतीत होषद्‌ ॥ 
सहितहीं मानना होवैगा ॥ तुच्छ । असत्‌ | शुन्य। ये 

भो अंशवाले पदार्थ घटादिक हैं। सो | एकहीं अर्थकू कहैं ॥ fF 


म / |. । . - उत्पत्ति औ नाशबाठे होवेंहें । तेसै जीवन | 

ps इसरीतिसे न्घुक्तनई तुच्छ मन 

25 ह ोनेते उत्पत्ति- | भतीति होवै अज्ञान । ताकेविषै मोहि 

FN मानना होबैगा ॥ बादी परमपुरुषार्थ नहीं जानेहें | वि ३ 
` 77. बाह्य पदा होने । सो | रूप शवाला पदार्थ होवै । सो | रूप औनंदमयकोशङूंही आत्मा 


॥ ३०९ ॥ शून्यवादी, माध्यमिक 4} 
खंडन चित्रदीपके ७६ वें छोकके £ | 
छिल्याहे | हा? 
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i 
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| 
|| ७ 
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| न ड ॥ जीवईश्वरके स्वरूपका पंचकोशनसे आच्छादन | 
2 जी चियायिकका मत॥ | भालस गत ठ जरा औ नेयायिकका मत॥ 


कै ०६८॥ | 
| ९ | « १ (आनंदमयकोश आत्मा) | 
१ याका एकदेशी प्रभाकर अ 
गे) यक यद कहेदें।- आत्मा शून्यरूप नहीं ह 
पे ५, तैंने अनु 
ही 

॥| १ जो कहे “शून्यका . अनुभव कियाहै” । 

तौ जानै शून्यका अनुभव कियाहै। सो 

है॥ आत्मा शून्यसें विलक्षण सिद्ध होवेहै ॥ 
ई २जो ऐसे कहैं “शून्यरूपका अचुभव नहीं 
4. किया । तौ शून्य नहीं है। यह सिद्ध 

| हुआ॥ 
ह| इसरीतिस शून्यतें विलक्षण आत्मा ॥ 
| १ ताकेविषै मनके संयोगते ज्ञान होपेदै ॥। 
| २ ता ज्ञानगुणतें आत्मा चेतन कहिये 


| है। 
4 १ सरूपें आत्मा जड है॥ 
| +४तेसें सुख । दुःख । इच्छा । द्वेष । 
| प्रयत्न | धमे । अधमे आदिकशुण 
। आत्माचिषै हैं। 
| तिनके मतमें बी आनंदमयकोशहीं आत्मा 
ह ओ 
| विज्ञानमयकोशमें जो बुद्धि हे । सो 
'|आत्माका ज्ञानगुण कहेंहें। काहेतें आनंदमय- 
। स चेतन गूढ है । विवेकहीनकू प्रतीत होवे 
[| गही औ प्रभाकर तथा नैयायिक आत्मा 
छ नाप सानिके स | 
हे बास्ना Ee | नई 
॥ भांति है॥ औ 


॥/ | द ॥ ३१० ॥ नैय्यायिक ओ ग्रभाकरके मतका 
i वे | ५ चित्रदीपके ८८ सै ९४ वें छोकपर्यत 
४ ओ 
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भात्मस्वरूप निलज्ञानई तौ जीवम. 
नहीं कितु अनिलज्ञान मानेरे ॥ सो जल 
ज्ञान सिद्धांत अंत;करणकी दत्ति बुद्धिरुप है । 
यारीतिसे प्रभाकरनेयायिकमतमें आनंदः 
सयकाश आत्मा है ओ बुद्धि ताका गुण है॥ 
तिनका मैतं बी समीचीन नहीं। कहत 


॥ २६९ ॥ जीवका पंचकोशकी न्याई 
इश्वरके पंचकोशनसै ताके स्वरूपका 
आच्छादून ॥ 


१ ज्ञानसें भिन्न जो जडवस्तु घटादिक हैं 
सो अनित्य हैं। तेसें आत्मा वी ज्ञान- 
स्वरूप नहीं होवै तौ घटादिकनकी न्याई 
जड होनेतें अनित्य होवेगा ॥ 

२ जो आत्मा अनित्य होवे तो मोक्षकेअर्थ 
साधन निष्फल होचैगा ॥ 

इसरीतिसें वेदांतवाक्यनमें विश्वासहीन 

अनेकबहिसुख पंचकोशनमेंदीं किसी पदार्थे 
आत्मा माने औ सुर्यआत्मस्वरूप साक्षी 
नहीं जानेहें ।. यातें अन्नमयादिक आत्माके 
आच्छादक होनेतें कोश कहियेहें ॥ कम 
जैसे जीवके पंचकोश जीवके यथाथेस्वरूप 


साक्षीङूं आच्छादन करेंदें । तैसें ईश्वरके समष्टि. € 


पंचकोश ईः्वरके यथार्थस्वरूप् आच्छदन 
करें । कारेतें ईश्वरका यथार्थर्वरूप तो तत्पद- 
का लक्ष्य है । ताक त्यागिके के 
१ कोई तौ मायारूप आनंदमयकोशवि 
जो अंतयामी तत्पदका वाच्य । ताऊही 
परमतत् कह 


RSs 


॥ | 
२ तेसै हिरण्यगर्म । वेखानर | विष्णु |. 


Pe 
है 
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५ कक टिगविय छिएयाहै ॥ इह “गूढचेतन” 
या शब्दका | गूढ है । चेतन जिसविषे एसा आनद्मय- कु उ ८ 


तिनके मतका खंडन चित्रदीपके ९४ | कोश तामे | यह अर्थ है ॥ 








१ 


| गणेश । देवी । सूयेसेँ 
5d । कुदाल । पीपल । अके। 


श्पर्यत पदार्थनमें परमात्माश्रांति करेहे।। | 


यद्यापि स्वपदार्थनमें लक्ष्यमाग परमात्मा 


में भिन्न नहीं। तथापि तिसतिस उपाधिः |` 
सहितक जो परमात्मा मानहें सो तिनई | 


भ्रांति है॥ यारीतिसें 

१ पंचकोशनतें आहत जो जीवईश्वरका 
परमार्थस्वरूप । तासैँ विमुख होयके देहाहिकनमें 
आत्मश्रांतिकरिके पुण्यपापकसे करे है। 

२ अंतयामीसें आदिलेके वंशपर्यतकू ईश्वर 
रूप मानिके आराधनकरिके - सुख चाहई॥ 
जेसी उपाधिका आराधन करेहें । ताके 
अन्नुसारहीं तिनकै फल होवहे । काहेत कारण 
` दूक्षस्थूलमपंच सारा ईश्वरके तीनिशरीरनके 
अंतर्भूत है। तामे उपासनाके अनुसार 
- फल बी स्षसेंही होवेहे । 

परतु ब्रहमज्ञानविना मोक्ष होवे नहीं .॥ जो 
मोक्षकी इच्छा होवे । तौ बिवेकतें जीवईश्वरके 
स्वरूपकूं पंचकोशनतें पृथक्‌ करे ॥ 

3३१ व्धातः जैसें सुज ओ इषीका कहिये 


. 2. जीवईशरके स्वरूप पंचकोशन- 


यह सबेयाका अर्थ है ॥ १५७॥ . 
. ॥ १७० ॥ सो पंचकोशविवेकका 
भकार दिखावेहें:- ` 
॥ सबेया ॥ 
'्वर्दहको भान न होवे । 
¬ आतमज्ञान॥ | नान हि लखि आतमन्ञान ॥ 


5 ॥ ३११ | मुंजनामक 
पण 
[कि मध्यम गुप्त होयके सित जो तूल (कपास) | 
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६० ॥ संसार कोन कमते उपजैहै? इसका उत्तर (पंचकोशविवेक)॥ २४ ०-२७ हू 


जान ॥ 


करि वेष्टित लंबी शलाका । सो इषीका भौ 
कह्यिद्दै। यह बृक्ष इंदावनगत मुंजाठवीम 








सूछमज्ञान सुषि स्न 


निरावरनआतम न 
ऐसे तीनिदेह व्यभिषारी। 


आतम अबगत न्यारो जन, 
टीकाः 
१ स्वसअवस्थामांही र 
होवे नहीं ओ आत्माका भान होड़ 
२ तस सुषुप्तिअवस्थामें 
ज्ञान होये नहीं औ 
स्वयंप्रकाशरूपतें भान कहिये प्रतीत 
सुखका ज्ञान सुपुस्तिमें नहीं होवै तौ “पं 
सोवताभया'? । ऐसी स्मृति जागिवे | ' 
हुईचाहिये । यातें सुखका ज्ञान सुपु | | 
सी सुख विषयजन्य तौ सुषुतं है नहीं 
आत्मस्वरूपहीं है॥ सो आत्मा स्वयंप्रका। 
याते सुखस्वरूप आत्मा स्वयंप्रकाशरूप गा : 
भासेहे ॥ औ १ 


ड 


| 


३ 

३ 
भी 

| 

३ 


३ निदिध्यासनके फल 
अवस्थाम निरावरण कहिये अज्ञानक्ृत 
रहित आत्मा भासेहे ओ न अज्ञान १ 
कारणशरीरअज्ञान नहीं भासह। | 
` १ ऐसें तीनिदेह व्यभिचारी है| 
यान छोडिके दूसरीभर्ष| | 
नहीं ॥ 
२ आत्मा अनुगत है। सर्वअवस्थार 
याते व्यापक है । 
या विवेकतें .तीनिशरीरनते आत्माई 





{ 

| 
MN 2. 
ww ।! 
न न की) 5 
क ॥ र ७० 


FE. 
है - 
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® म ™ ततनन तन 2 मे ५ 


कि गाए 


TE 
| A ता अन्न ष्‌ 





rarer 


|| ` १ ९° रीर आनंदसयकोश है।॥ ओ 

ME: शरीर भामणय । मनोमय । 

। ¦ ३ 000 [नस । तीनिकोश हैं। 

|| गते तीनिशरीरके विवेके पंचकोशकाहीं 
| विवेक ोवैदै । ७ 


| खे जीवका स्वरूप पंचकोशनतें पृथक्‌ है । 
\ से इश्वरका स्वरूप बी 
| यक है ।। औँ 
+ i तु्तरगमे चतुविधआकाशके इष्ठांतसें 
| | नरके लक्ष्यस्वरूपका विवेक विस्तारसे क्री 
| आयेहें औ उत्तरतरंगमें अस्तिभातिमियरूपके 
| निख्पण तथा महावाक्यनके अथेनिरूपणमें 
| आत्माका परमार्थस्वरूप मतिपादन करेंगे । याते 
"| हु पतह आत्मचिवेक कह्याहे ॥| 
| ॥२७१॥ महावाक्यकै अर्थका उपदेश ॥ 
[| इसरीतिसैँ पंचकोशनतें आत्मा न्यारा 
| जानेसें. वी कृतकृत्य होवे नहीं । किंतु जीव- 
ह| ब्रह्मे अभेदनिश्रयवास्ते फेरि वी विचार 
कर्तव्य रहदै । यातें कत्तेव्यका अभावरूप कृत- 


¢ न १७ 
गा न  सिद्धिवास्ते महावाक्यका अथे 
उपदेश करेहे)- 
ः ( 99२ क 
४  ॥सवया॥ 


।॥ पंचकोसतें आतम न्यारो । 

| , जानि सु जानइ ब्रह्मस्वरूप ॥ 
| तातें भिन्न ड़ दीखे सुनिये । 
| सो मानहु मिथ्या अमङूप ॥ 
॥ मिथ्या अधिष्ठान न बिगारे । 
| सेप्रभीख न दरिद्री भूप ॥ 
| सप फ्छु कत्ता तऊ. अकत्तो । 
| 


मु 
हि 
~ 
FS | 
श्ब्ज्र! | 
° 
५ 0 4 


“oh 










] ॥ अश्ष+- आत्मा कत्तोभोक्ता होनेतें ताकी ब्रह्मलँ एकता चने 

टीकाः- 
जानिके सु कहिये 
स्वरूप ह । यह जानौ ॥ याक्रेविषै 






समष्टिपंचकोशनतें 


:-१ स्वञ्नकी मिथ्याभीख ` कहिये भिक्षा 
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हे शिष्य ! पंचकोशतें आत्मा 
सो आत्मा ब्रह्म 


॥ २७२ ॥ प्रश्न;- आत्मा पुण्यपाप करः 
है । सुखदुःख भोगैहै । यातें ताकी 
३७ 34 
बहसं एकता बने नहीं ॥ 
Se, ०7] ७ 3 द 
.. ऐसी शांका होबैहै।- आत्मा ल पुण्यपाप 
करे । तातं ला गृत्युलोकमें नाना- 
मकारके सुखदु;ख भोगेहे । ताकी ब्रहमसें एकता 
बने नहीं) , | 
(॥ गत प्रश्नका उत्तर ॥२७३-३०३॥) 
॥ २७३ ॥ अकत्ती अभोक्ता औ -नित्य- 
,-मुक्त आत्माका सदा बह्मसे अभेद ॥ 
ताका समाधानः. “तात भिन्न जु 
दीखै'' त्यादितीनिपाद्नतें. क नने 
ता हः आत्मासँ भिन्न जो दीखेह आ 
सुनियेहै शास्रसँ । स्वगेनरक पुण्यपाप्‌ । सो 
संपूर्ण मिध्याश्रम है। ऐसे मानो ॥ आ ब 
मिथ्याबस्तु अधिपष्ठानई विगारै नहीं ॥ जैसे 





+ १ कि ८ © ०० pe ७ हा 
५ Ee Hig Sis i ne iti iin sh ori i रंग मं भा sts PO के" 


मागनेतें भूप दरिद्री नहीं होगेहै ओं 
२ सरुस्थलके मिथ्याजलतें. भूमि गिली € 
होवैनह।' . ` भा 
३ सिथ्यासपतें रज्जु विषसहित होव नहीं। 
यातत सबकछु कत्ता कहिये संपूर्णमिथ्या- 
शुभअशुभक्रियाका कत्त है। तऊ कहिये तो वी । 
अकत्ती कहिये परमार्यसै कत्ता नहीं। ऐसा तव 
कहिये तेरा अद्भुतआश्रयरूप अनूप कहिये 
उपमारहित है ॥ Fie 
याका भाव यह हैः 
१ ब्रह्मसें अभिन्न तेरे स्वरूपिणे स्थूल 





| त अस अद्धतरूप अद्पी।१५९॥ | सशरीर औ तिनकी गुभअयुपक्िया _ 
४ द £ अक 





0; ५५ > 
- १६३२ ॥ कत्तौओकता दोनैतै आत्माकी त्रह्मस एकता बने नहीं। इस अक्षका उत्तर ; 


4 
~ + 
rn ey f 


वभरर 


औँ ताका फल. जन्ममरण स्वगेनरक २ किस विषय अशा { 
युलदुःख। संपूर्ण अविद्यासें कः | का 0४५ ॥ सो साक्ष्य नहीं हे 
ल्पित है । त बी sb | पा; 
२ ता कब्पितसामग्रीस तरा ब्रह्मभाव से दृश्यका 2 
3 दिग - नहीं । याते ज्ञानतें प्रथम वी | प्रकाशनेयोग्य देहादिक हे केहि F 
आत्मा ब्रह्मखरूपहीं है ॥ सो देहादिकडश्य है नहीं । | 
३ ताकेविषै तीनिकालमें शरीर ओ ताके | नहीं ॥ यद्यपि बे केवलेन रे भर 
धर्मनका संबंध नहीं । किंतु आत्मा | हक्‌ कहें ताका निषेध बने गा ६ 
सदाहं नित्यमुक्त है। ताका ब्रहम | साक्ष्यदी अपेक्षातैं साक्षी नाग भें i 


. कद बी भेद नहीं ॥ ९५९ ॥ ` girs नाम है।॥ सास्य औं 
॥ २७४ ॥ जीवन्मुक्तका निश्चय ॥ | अभाव है । यातें साक्षी औ इ «| 
बेदांतश्रवणका फल ॥ निषेध करे । स्वरूपका नहीं॥ औ 


00. सिता ४ बंध होवे तौ बंधकी निहित ; 
जो ऐसे कहैः- आत्मा सदाहीं - | होवे । बंध नहीं यातें मोक्ष बी नहीं॥ । | 
बहास्वरूप होवै । तो श्वणादिक ज्ञानके साधन | .५ अज्ञान होने तौ ताका ज्ञनसे गा : 


निष्क होवग । अज्ञान है नहीं। यातें ताका नाश 


` ताका समाधान॥ बी नहां॥ 
नाहं ॥ इद्व छंद ॥ ' यह जानिके । कर्तव्य तने कहिये १ 
नाहि सपुष्पसमान प्रपंच तु।- | यह करनैयोग्य है” या बुद्विइ लाे। ह £ 
[ ईस कहा करता जञ कहावे|॥ | ? यहलोक तथा परलोक तो पुच» 


' साउ्य नहीं इम साछिस्वरूप न । तिनके निमित्त कछु कत गा| ६ 


नहीं जनाउ २ आत्मामें बंध नहीं । यातें मो | 
रस्‌ पर हक काहि जनावे। |. निमित्त बी कर्षन्य नहीं। | 


भहु होइ तु मोछ बने अरु ` यारीतिसे आत्माङूं निल्यमुक्तत्रहरूप्ग 
शय जिल व हान नसावे॥ | ग नियल होने। सब तमह 
| रा 
म पा का गोता हि निश्रल पावे १६७ याका अभिमाय यह हैः-- 4 | 
 ओ.ताका कार अज्ञान ट् सें प्रथम वी | - 
हा कार्य तुच्छ है। सो भव यद्यापि आत्मा। ज्ञानस प्रथम वी 





{ 


 ।चश्चय्‌ बताबैहे -- हे शिष्य ! का अक्तत्नह्मस्वरूपहीं हे । परतु ज्ञानसें पू | प्र 


£ १ यह भपंच्च सप क्‌ सुखी, 
के एख पिच खपष्पसमान कहिये आकाश- | ह चोभोक्ता मिथ्या मानिके सुख शो 


फलकी चयार होनेतै यातें दुःख की नि उत्तिवास्ते अनेकसाधन हु बः 
को नरन बहे ग ताञ | षी होने कोर” ह 
क ` ' जब उत्तमंआचार्य मिले तौ वेदांतवा | 
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| सर ५]-- । ज्ञानी औ अज्ञानीका चिह ॥ गोप्यतर 


0 ख हिन वेदांतबाबबनके अवर्ते | इस नामा बेदांतवाक्यनके श्वणतें| & 0000 
ष 0 “भै कर्ताभोक्ता नहीं।। (सन सूत्र विराट न मर्ग न । 
| ऐसा शनि रह्मस्वरूप हूँ । यातें मेरेकै किचित्‌ | . पेजस विखखरूप न जामें॥ _ 
रि 2 नहीँ”? । ऐसा जाननाहीं श्रवणा- भोग न जोग न बंध न मोछ । 
बी चव्य फल है औ ब्रह्मकी प्राप्ति वेदांत- नहिं कछ वामें रुदै वाभें 
३।.गका फल नहीं । काइते बह्म अपना जाग्रतमे जु परप 
| हे । यतै निलम है ॥ १६० ॥ i 


बका उपदेश ॥ .. २६३ 





॥ | २०५ ॥ जानी ओ अज्ञानीका चिन्ह ' त र. गा ॥ 
॥॥ चव्य औ कत्तव्य) Fe | 
I तै इक चित्र विचित्र जन्यो है॥ 
॥ दोहा ॥ लीन सुषूपतिमें मति होतहि। 
ही चिन्द अङ्ञानको | भैद्मगैइकरुपसुन्योहे॥ | 
॥ जो माने कर्तव्य । | बुद्धि रच्यो छ मनोरथमात्र सु। 
| पोई ज्ञानी सुघरनर न्च बुद्धि प्रकास भन्यो है॥१ ६३ 
| ` नहि जाई भवितव्य ॥ १६१ ॥ ॥ सवैयाछंद ॥ 


& दीकाः- जो कर्चव्य मानै सो अज्ञानका | जाके हिय ज्ञानउजियारो । _ 
को चिन्ह है औ जाऊं भवितव्य नहीं कहिये अन्य-| तम अंधियारो खरो विनास ॥ 


स्प हुआ नहीं चाइँहै । सो नर ज्ञानी कहिये-| सदा असंग एकरस आतम । 
| १॥ १६१॥ | A 





/ ु ब्रह्मरूप सो खयंप्रकास ॥ . 
| ॥ २७६ ॥ गोप्यतत्त्वका उपदेश ॥ ना कछु भयो न है नहिं व्हे है । 
बा ॥ इंदव छंद ॥ जगत मनोरथ मात्र विलास॥ 
ख| एक अखंडित बह्म असंग । ताकी प्राप्ति निइत्ति चाइत। 
| अजन्म अहस्य अरूप अनामें॥| ज्यूँ ज्ञानीके कोउ न आस॥१६२। 
. मूणअज्ञान न सूछप्रथूल । देखे सुँने न सुनै न देखे। 


टन नि हित ॥ सा लगे डन सद॥ अ 
| ॥ ३१२ || निश्चळ कहिये बरह्म। सो बुद्धिको | ७ सैं ९ पर्यत छोकनका अभिप्राय लेके ग्रंथकत्ताने 

ह सिद्धांतमैं कह्मोहै । यातैं a सतैयेका युगळ लिख्याहै । तिन तीनः्लोकनकूं | 
iI द्वै मतमै अतिव्याति नहीं । काहेतैँ तिसके मतमै | ... की बुद्धिमै सम्यकुबोध (अविपरीतबोध) बाले | 
है ॥ ३ छौ पदाथ (अकाशक)के अभावत्तें ॥ सुनी ल्लेहे-¬ F 
ग \१३॥ इहां जिन गीताके पंचम॒अध्यायगत |. अ पा 





ए य न 
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१६४-॥ कर्ताभोक्त 





ह अरठपन्विसजन्गरण्ड के दवियाणीद्रिा | कह जन्ग्रणहञ्चन्मिषज्चिसिपन्नपि ॥ : 
` भ्ववित्‌ (वित्‌) | सो अपनी 





आरोका 
विशुद्धात्मा विजितात्मा जितद्रियः ॥ 


योगयुको कुबैज्ञपि न लिंप्यते ॥ ७॥ 


सर्वेभूतात्मभूतात्मा कु 
अस्यार्थः | 
*) १ जो कर्मरूप . योगकारि वा ब्रह्मनिष्टारूप 
यंन्यासयोगकरि युक्त है औ ताहीतें शुद्ध 
(रागद्वेषादिरहित) है आत्मा (मन) जिस- 
का | औं हक 
२ ताहीतैं जीते (विषयकी ग्रहणतात विंसुखता- 
. कू प्राप्त किये)हैं दोनूप्रकारके इंद्रिय जिसने । 
` ३ याहीतै जीयाहै आत्मा वाह्यवासनारूप 
' स्वभाव जिसने । 


२२७० 200 दिलेके ब्र ७ ¢ वे ; 
४ ताहीतै ब्रह्मासैं आदिलेके स्तंबपर्यत सव- 


भूतनका आत्मभूत (खरूपभूत) भयाहे 
' प्रद्यकुरूप आत्मा जिसका । 
न ऐसा सर्वात्ममावकू प्राप्त मया जो ब्रह्मवित्तम है | 
सो शरीरकी यात्रा (निवाह)अर्थ कछुक विधिपूर्वक वा 


` अविधिपूर्वक कर्मकू करताहुयां बी तिस पुण्य वा अ- 


पुण्यरूप कर्मकरि लेपकूं पावता नहीं। कहिये कमे- 
विषे अकमेताकी दृष्टिकरि संबंधकूं पावता नहीं ॥७॥ 
र अब योगयुक्तताआदिक विद्वानके पांचछक्षण- 
` विशिष्ट औ आहारआदिकविषै प्रवृत्त भये 
ब्रह्मवेत्ताकंं दशनआदिक इंद्रियनके व्यापारनवित्रै “मैं 
कत्त नहीं” ऐसी बुद्धिकरिके स्थित होना योग्य है। 
ऐसँ द्रो्ोककरिके कृहैहै:— 
5 आ _ ॥ ऋोको॥ 
a युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ ॥ 
Pw चन, स्पुशन्‌ जिन्नन्नश्नन गच्छन्‌ स्वपन्‌ 
श्वसन्‌ ॥ -८ ॥ 





उ चत्तत इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
आसमाके स्वभावकू जाननैवाला जो 
। कूटस्थता असंगः 


साहु | छताइुया ~ बेचताडुया | खाता- 


रे ० भ ही । 
_ होने आत्माकी व्रहासँ एकता बन नहीं। इस प्रश्नका उत्तर | [Rs | 


शरीरयातराके हेतु व्यापारविनै बी प्रकि 
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च्च्च्च्त्त्तत | उच्छास अरु निःश्वास कप अरु निःभ्वासकूं हे 
हुया । मलत्यागकूं करता ष 
हया । ओ निमेष अरु स । ने, | 
बी ' 'शन्दादिविषयरूप इंद्रियनके जा बी 
इंद्रियही वत्ततेहँ । मैं द्रष्टा श्रोता इ," 
(सूंघनेवाळा) भोक्ता औ गंता नहीं है 
प्रकारकेः ळक्षणवालीहीं वृत्तिकूं सदा |! 
“तिनतिन कर्मनकू इंद्वियहीं करेंहें । पे 
होनेतें कछु वी नहीं . करताहं | किंत «| 
क्रियाका साक्षी होनेकरि निष्क्रिय ल 
स्थित हूँ” । ऐसे माने कहिये आफू हि| 
क्रियाविषै निष्क्रियहीं: देखे || ५१३ 
अर्थ यह जो देहडंद्वियनके व्यापारनकिमै ५ 
मेरा” इस भावनाकूं तयागीके बिद्वाननै तृष्णा ति 
योग्य है| यह दोनूं छोकनका इकझ अर्थदै |, 
इहां यह रहस्य हैः-- जाते ज्ञानीकू गौ 
ओ निर्विकार (अक्रिय) अह्मचेतन हू” यह न 
है । यातैँ ज्ञानी वास्तवतैं कछु बी त्रिया कणात 
ओ प्रारन्धके बळसैं ज्ञानीके देहइद्रियभाहिक] 
दशेनादिव्यापारखूप क्रिया होषैहै । सो प्रन्न 
फलका . भोग है । परंतु तिस भोगकि॥ 
दढआसक्तिरूप राग होवैहैँ। ' | 
१ सो राग इंद्वियनका किया नहीं हे 
काहेतै इंद्रियनकूं दशनादित्रियाम 
ङताथ होनैतैं | औ र 
२ सो राग आत्माका किया बी नह | 
काहेतैँ आत्माकुं सदा सबका पर्ण] 
निर्विकार प्रकाशक होनैतै। ` 
३ परिशेषतै विषयनके गुणदोषे | | 
कारण मनकूंहीं अनुकूलताके श | ' 
होवैहै ॥ तः 
४ सो राग ज्ञानीके अंतःकरणमे होवे ॥ 
काहेतैँ ज्ञानीके अंतःकरणकू शांति + 
` . होनैतैँ || यह वार्ता “राग अबोधका ति ५ 
इत्यादिरूप शास्नके वाक्यविषै सपष्ट है 
यद्यपि सर्वथा रागके अभाव हुये भ मोज | 
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॥ गोप्यतत््वका उपदेश ॥ 








ID eT en NI Te ला ख ज्वी RE । 
0 2 प्राख्थका भोग बी नहां होवैगा औ इरः ९ असुख्यताकरि विष्टिगृहीतकी न्याँई शकू i 
१ व्र जौः 2 2 ` 
| गो सै कप. 

र „ तथापि प्रारब्घफलव भोगविषे विचारसँ निशत | ` शिथिडम्ारन्धके फठरूप निषिद्धविषयकूं प्रयतसैँ | 
योग्य ऐसा रोगादिककी न्यां प्रारब्ध- | द्यागताहै | तौ वी तिस भोग किंवा लागविै विकल | 

१! h 














! | त अद्ढ (अहंकार औ चिदात्माके श्रमज- 

| तदवा्यके अभावतैं आभासरूप) राग नीके बी 
हदै । पण सो अद्वढराग स्वाधीन होनेते औ 

| बीजकी न्याई निर्बल दोनैतैँ । देहनिर्वाहके हेतु 
के ६ ह्नविहितमोगका देत है। व्यसनके उत्पादक शास्त्र- 
हि ^िद्भमोगका हेतु नहीं ॥ 

4] २ किवा ज्ञानीकूं विषयनविषे सत्यताकी 
| दरतिकि अमावतैँ औ मिथ्यापनेकी बुद्धिसँ जन्य दढ- 
| वेराग्यके सद्भावतें बी छढराग होवै नहीं । यह अर्थ 

| आगे षष्ठतरंगविषै ग्रेथकारनैहीँ निरूपण कियाहे ॥ 

| ३ किवाः-- दोरपर खेलकरनेवाले नटके अग्र- 

त देशमै संलम्नचित्तकी न्यांईै । किंबा परस्पर वात्तोछाप 

क बरतैवाळा - पनियारिके बीडामैं संलम्नचित्तकी न्यांई 

न नीके अंतःकरणकूं आपातकरि विषयनविषे 

बै प्रवृत्त होनेते ओ विशेष (मुख्यता)करि स्वरूप- 
| बिषे संलझ (अंतमुख) होनेतें औ ताके जड 

ब! (चिदामासरहित) देह अरु इंद्रियनकूं रागस विनाहीं 

प प्रास्धके फलभूत दरीनादिक्रियाकरि | 
| होनेतें बी निष्ठायुक्त साभासअंतःकरणरूप ज्ञानीकूं 

| विषयमोगविषै दृढराग संभवे नहीं ॥ 

| ४ यद्यपि किसी प्रबृत्तिके हेतु प्रारब्धवाळे 

 शनीका मनरूप हस्ती विषयनविषै किंचिंत्‌ विक्षिप्त 

| | कि प्राप्त) होवैहे । तथापि विवेक (दोषट्ृष्टि 
| थ्यालबुद्धि)रूप केसरी (सिंह)के जागरणते 
हर : पो मनरूप हस्ती झटिति प्रमादरूप विश्षेपकूं छोडिके 

0 र होवैदै ॥ 


(पागछ)पुरुषके चित्तकी न्यांई ज्ञानीके चित्तकी 
असुख्यताके अभिप्राये औ ताके जडइ्रियकरिही | 
भोग औ त्यागके करनैके अभिप्रायसैँ ऊपर कहे | 
गीताके छोकमें “इंद्रियनके अर्थनबिषै इंद्रिय वते” 
ऐसे कहा ॥ औ 

याके १६६ वें सवैयेमै बी “त्यागह विषय की 
भोगहु इंद्रिय” इस वचनकरि निषिद्ध किवा दष्टदोष। | 
विषयनके त्यक्ता औ अद्दढरागतै प्राप्त विहितविषयनः - 
के भोक्ता इंद्रियनकूं कहाहै | अंतःकरणकूं नहीं | औ 

याके १६५ वें सवैयेके चतुर्थपादविषे "भोगै 
युवति सदा संन्यासी! ऐसें कहाहै | ताका यह 
अभिप्राय है किः-- [ + 

१ सागीज्ञानीकूं तौ ज्रीभोग प्राप्त बी नहीं तौ 
ताकूं स्रीभोगके होते संन्यासके निरूपणरूप निषेध 
का संभव बी 'कहांस होवैगाः औ. जो यागी 
होयक्रे स्रीमोगविषै .प्रवनत्त होवै । तौ सी वांताशी | ६ 
(वमनभक्षक) पुरुष यागी नहीं। किंतु" यागीके. 
वेषके घारनैवाछे नटकी न्याई दंभी होनेतें गृहस्थतें 
बी अधम है | पूजाका पात्र नहीं|. | 

२ यातैं परिशेषते गृहस्यज्ञानीविष त्रीमोग प्राप्त 
है ॥ सो ग्रहस्थज्ञानी बी घरतेमक्षणके अम्यासीकूँ 
नेळमश्षणकी न्यां शाख्नरीतिसै संततिके निमित `~ 
ऋतुआदिकाढमैं परिणीतत्नीका संग करताहे। विषया | 
सक्तिसै नहीं ॥ जो विषयविषे आसक्तिवान्‌ वेदांत- 

[निपुणगुहस्थ होवै तौ सो इढरागरूप अज्ञान | 
के वित्र युक्त होनेतें ज्ञानी नहीं किंतु `. 
अंज्ञानी है ॥ ` | 










प्र / 





इ जाते ज्ञानीके चित्तविै दृढ राग नहीं | यातै इहां जीरूप विषय 
॥ \ भोगके हेतु प्रारब्धके होते सो काकाक्षीकी | सर्वविषयनके बिचारका 


Cag १ 


0 याई औ गंगामम्राधेकायकी न्याँई सुख्यता- 
| करि खरूपसुखमैं रमताहै | औ 


इढताके अभावका व है ॥ RR 5 
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१६६ कर्त्ताभोक्ता होनेतें आत्माकी ब्रह्मसें एकता बने नहीं.। इस प्रश्नका उत्तर | | हि 
ह जज सि । 
संधि परसि परसैननसूँघै। उन न । यात फेरे) 5 

बैन न बोळे करे विवाद ॥ क 2202 क 
he जे ha छयचितन कहे 

ग्रिन ग्रहै मल तज न [ । व मो 

चले नहीं अरु धावत पांद ॥ सवयाङंद | 




















भोगे युवति सदा संन्यासी । माटीको कारज घट जैसै। 

सिष लसि यह अ॒तसंवाद॥१६५॥ . मादी ताके बाहरि मांहि॥ 

याका अभिमाय कहेहेँ।- जळत झन तरंग बुद्बुदा | 
निजविषयनमें इंद्रिय वतं । उपजत जलें जुदे सु नाहि। 

तिनते मेरो नाहिं संग॥ | ऐसे जो जाको हे कारज। 
` में इंद्रिय नहिं मम इंद्रिय नहिं। | कारनरूप पिछानहु ताहि॥ | 
में साठी कूटस्थ असंग ॥ र कारन इस सकलको “सो || 
। . वागङ विषय कि भोगहुईद्रिय। | लयर्चितन जानहु विध याहि 
मोह ढगे न रँचक रंग ॥ रीकाः-जैसै के गी 
॥ श्र ज्ञानीको जातैँ। का;-जस माटीके कारजके गा 
' ` यह निश्रय शनाका जातें। | भीतरी माटी है । यातें माटीका स्का | 
हे | दीखे करे न अंग ॥ १६६ ॥ खरूपहीं है। फेनआदिक जलके कार्य क| 
{ है अंग | मिय ।!॥ अन्यअर्थ स्पष्ठ ॥१६६॥ रूप हे ॥ ऐसे जो जाका कांये हे । सोर | 
' ( लय॒चितन ॥ २७७-२८० ॥) | 'रणखसूपसें भिन्न नहीं । किंत कार्य ग 
Jc) संसद 4 खरूपहीं है ॥ ओ क्‍ 
| पचका इश्वररूपता ॥ | सकलमपंचका मूलकारण ईश्वर है। गो| 


ति आचार्यनै शिष्यकू ग्ोप्यतत्तका | सर्वकायमपंच ईश्वरस्वरूपसैं भिन्न नहीं। शि 
उपदेश किया | तौ बी शिष्यका मुख अल्य॑त- | सर्वभ्रपंचका स्वरूप ईश्वरही है ॥ 

है असन्न नहीं देखिके यह जान्या;- शिष्य 
८ उताय नहीं हुवा। 





“सो ईश्वर में हुँ”? या रीतिसँ लया 

. ` रोऽ जह्वा याका | जानिके दूं कर ॥ ˆ क होता तौ याका | जानिके तूंक ॥ | 
| ` नेचछताके हेतु इच्छारूप दृत्तिके 04 ह तात अंतर्मुखब्ृत्तिके अनुदयतैं स्वरूपानंदके परति 
` ऋ असख उदय मई सालिकीहत्ति. | फा अभाव है । याहत तिस रि 
नेरूपभूतआनदका प्रतिबिंब तो अनुभवके अभावतैँ घुखकी प्रसन्नता नहीं भई | हि 
न शिष्य इक हः सन्नता होतेहे । | उखकी अप्रसन्नतारूप छिंगसैँ इष्वस्तको | 
की निरि र बाछित जो कार्यसहित अविद्या- | रूप अङतार्थताकी अनुमिति होवैदै ॥ | 
सिद्ध मया नहीं | बात पक महिरप मोक्ष सो | । ३१५ क जाति |. 

हीं | यतै इच्छाको नित्त भई नहीँ । | ॥ ३१५ | कार्यकू कारणरूप जात" | | 

| ` डि गह | | चितन । सो लयच्चिंतन कहियेहे। | 
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हि ५ ] छयचितन ॥ २७७-२८० ॥ अंनात्माका ब्रह्मवियें लयधितन॥ ˆ | 


> दारीयहमसडिकी अपेचीकृत- (का ज्ञ जा ततत 


॥ २७८ ॥ स 





भूतरूपता ॥ 

संसतेपतें यह क्रम हे;- 

ड सारा पंचीकृतभूतनका 
कार्य है । तहां जो पृथ्वीका काये सो 

पृथ्वीखरूप औ जलका काये जलस्वरूप। 

या रीतिसें जा भूतनका जो काये। सो 

ताकाहीं स्वरूप है ॥ इसरीतिसें सारा 
[ड पंचीकृतभूतस्वरूप है ॥ 

२ तैसें पंचीकृतभूत वी अपंचीकृतभूतन- 
के कार्य हैं । यातें अपंचीकृतस्व॒रूपहीं 
पंचीकृतभूत हैं । भिन्न नहीं ॥ औ 

३ अंतःकरणआदिकस्रूक््सस्ाष्टि बी अ- 
पंचीकृतभूतनका काये होनेतें अपंचीकृत 
भूतस्वरूप है । ताम 


(१-२) अंतःकरण सारे भूतनके सल- 


शुणके काय हँ । यात सत्वणुण- 
स्वरूप हैं ॥ आओ . 
(३-७) भूतनके रजोणुणअंशके. काये 

प्राण । रजोगुणखरूप है॥ 

(८-९) शुदाइंद्विय पृथ्वीके रजोगुण- 
अंशका काये। सो पृथ्वीका रजो 
गुणस्वरूप ॥ घ्राणइंद्रिय 
पृथ्वीके सत्वणुणका काये सो 
सत्वशुणस्वरूप ॥ 


(१०-११) ऐसे रसना औ उपस्थ जलके 


सत्वणुणरजोणुणस्वरूप ॥ 
(१२-१३) नेत्र औ पाद्‌ तेजके सत्वणुण- 


| ~___ रजोणणस्वरूप॥ - ` 

-,॥३११॥ १ जिससे प्रकर्षकरि सवंजगत्‌ भु 
भक्ति । ऐसी जो सृष्टिकी उपादानकारण । सो | रजोगुण तिनकरि सहित ति" जो तमोगुण | सो _ 
र Fi 
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आ 
(१४-१५) त्वक औ पाणि बायुके सत्वः 


॥ . 


(१६-१७) श्रोत्र औ वाक आकाशके 


या रीतिसें सारी 
सस सार सूकषमसुष्टरि अपंचीकृतभूत 


॥२७९॥ सवअनात्मपदार्थनका क्रमस 
ब्रह्मविषे लयचितन ॥ 


यह चितनकरिके अपंचीक्ृृतभूतनका बी 
लयाचितन करे ॥ 
१ पृथ्वी जलका काये है । यात जल- 
स्वरुप हं ॥ 
२ तेजका काय जल | तेजस्वरुप दै ॥ 
२ तेज वायुका कार्य होनेंतें वायुस्वरूप 
- है॥ | 
४ आकाशका कार्य वायु. । आकाश- 
स्वरूप है ॥ 
५ तमोग्रणप्रधान प्रकृतिका कायं आकाश 
प्रकृतिस्वरूप है॥ ओ 
६ मायाकी अवस्थाविषेही प्रकृति हे। 
यातें प्रकृति मायाखरूप है।॥ ; 
एकवस्तुके (१) प्रधान । (२) पक्ति । (३) 
माया । (४) अविद्या । (५) अङ्गान । (६) 
शक्ति । ये नाम हैं ॥ 
(१) सर्वकार्यं अपनैमैं लीनकरिके प्रय 
स्थित उदासीनखरूप प्रधान कहेहे 
(२) सष्टिके उपादानयोग्य तमोगुणप्रधान- 
खरप प्रकृति 


(३) जैसे देशकालादिकसामग्रीविना, दुघेट 


पदार्थकी इद्रजालसे उत्पत्ति होबेहै ॥ 


१६७ ` 


_ >, -- ष्टे | «कन न ° 
PE YE TIF MEIER NS 






२ किंवा “प्र” जो सत्वगुण ज “कु? जो 


तमोगुणप्रधानखरूप प्रकृति है ॥ 





१६८ ॥ कर्त्ताभोक्ता 


असंगआ ह 
तिनई करेहै । याते माया कहें ॥ 


अज्ञान कहहे ॥ 


आवद्या ॥ आं 


कहेहें । 


भेद हैं। यातें प्रधानरूप हैं | 


ती ताकूं ब्रह्मूप होनैतैँ ब्रह्मसैं भिन्नताका शक्ति 


भेदअभेद दोनूं कहने होवैंगे औ भेदअमेद दोन: 


` न्याह कल्पितभेंद ओ वास्तवअभेदरूप अनिर्बचनीय- 
 .तादाभ्यसंबध है.। तातें शक्तिका अपने शक्त- 

` (आश्रय)सैं वास्तवभेदके अभाव औ कोई प्रमाण- 
नप्रतीतिके अभावकरि सो शक्ति अहासें 
भनन नहीं | किंतु जैसे कल्पितसर्प परमार्थसैँ रज्जु- 
रूप है | तैसें शक्ति परमार्थसै ब्रह्मरूपहीं है ॥ 


॥ २१८ | इदां आदिशब्दकरिके 
\ इद्धिमंदताके सहर्वाते विषयाशक्ति 
भयढुराम्नहरूप 852 


8 Ir प्रति स 
र. चधका ग्रहण करना || औ वि 
५, २ घनपुन्रा 









Fo सरण)रूप भूत 


' 


'भोक्ता होनैतैं आस्माकी ब्रह्मसें एकता घने नहीं। इस प्रश्नका उत्तर ॥ | 


_ हां जाल माया कहै । तैसें 
तहां ई रू इच्छादिक पटहे 


(४) खरूपं आच्छादन करेहै। यातें 


२ 


(५) ब्ह्मविद्यातें कर नाश होवैहै । याते 


(६) स्वतंत्र कद वी रहे नहीं । किंतु चेतनके 
आश्रितहीं रहैहै। यातें शक्ति बी 


इसरीतिसै प्रकृतिआदिक प्रधानकेहीं 


७ सो प्रधान ब्रह्मचेतनकी शक्ति है॥ 
जैसें पुरुषमें सामथ्येरूप शक्ति पुरुषसें 


॥ ३१७ ॥ यद्यपि ब्रह्मकी शक्ति ब्रह्मसें भिन्न 
कहें तो भद्देतश्रुतिसं विरुद्ध होवैगा औ अभिन्न कहें 


नामसें कथन व्यर्थ होवैगा । यातैं शक्तिको ब्रह्मसै 


क्‍ धमे तमप्रकाशकी न्यांई एकआश्रयविष रहे नहीं | 
परंतु शक्तिका ब्रह्मके साथि रज्जुसें सर्पके संबंधकी : 


प्रियवस्तुके नाश भये पीछे बी 


सुखादिकका ज्ञान केवलप्रमेय (सुखादिरू। 
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RE 


भिन्न नहीं । तेसै 

शक्ति ब्रह्मचेतनसें 
याप्रकारतं सवेअनार 
लयाचतनकारेंके सो अद्र 


नेप 
भिन नङ । |. 














य 
चिंतन करे ॥ & क्ष | 
॥२८०॥ ध्यान आज्ञा 
ञ्ज य्र छ | 23 
इश्रहध्यान॥ |: 


_जाकू महावाक्यविचार किये बी 
दर्तीदिक किसी प्रतिवंधक्नै भो । 
होवे नहीं । ताइ यह लयचितनरू | ` 
कह्याह ॥ ( 
ध्यान आ ज्ञानका इतना भेद है. | 
१ ज्ञान तो प्रमाण औ प्रमेयके ह सकि इर शान तो ममाण ओम 
~ 7 नपा चखिए 


हेतु शेषप्रारब्धरूप भविष्य (|. 
प्रतिबधका ग्रहण करना ॥ अर 

इन ज्ञानकी उत्पत्तिके प्रतिबंधनका किए 
पचदशीके ध्यानदीपनाम नवमप्रकरणके ३! 
५३ वें छोकपर्यत . तथा वेदांतपदार्थमु़ 


कियाह्रै । जाकू जिज्ञासा होवै सो तहां देखे॥ 


॥ ३१९ ॥ इहां यह रहस्य है;-- ! भ्रतिकष 

२ स्मृतिज्ञान औ ३ प्रमाज्ञान । इसमेदत 

तीनभांतिका है । तिनमैं 
१ श्रांतिज्ञान । केवळ वस्तु (भ्रमर्परि 

के आधीन है | औ 

२ स्मतिजश्ञान तौ अपने विषयके सन 

तत्संबंधवस्तुके ज्ञानकरिके वा अपने छ 

(पूबेदृष्टवस्तु)के चिन्तनकरिके उदय || ` 

पूवेदष्टवस्तुके मनोमयआकारके आर्धी ® 

३ प्रमाज्ञानके अंतर्गत जो सुखादित ह 

सो न्यायमतमैं औ वाचस्पतिमिश्रकै | ४ 

तौ मनरूप प्रमाण औ सुखादि 

आधीन है । 

सिद्धांतमैं मनविषै प्रमाणताके 






| ~ औ पुरुषकी (= = इच्छाके जाधीन नहीं। जो | जीन दा जान आधीन नहीं॥ ओ 
| षि ध्यान विधिके तथा पुरुषकी इच्छा ओ 
i | भास तथा हठके आधीन हे || 
वि प्रत्यक्षज्ञानमें प्रमाणनेत्र ओ प्रमेय- 
द्वादिकं । तहां नेत्रका औं घटका संबंध 
इच्छाविना बी घटका प्रत्यक्षज्ञान 
गोरे ॥ भाद्रपदशुद चतुर्थी के दिन चंद्रदशेनका 
है। विधि नहीं ओ पुरुषङ यह इच्छा 
(रेके आज चंद्रदशेन नहीं होवे ।'” 
नेदी किसीरीतिसें नेत्रममाणका जो प्रमेय- 
घ होय जावै । तो चंद्रका प्रत्यक्षज्ञन 


[| हैं. ने इरि गा दर ०00 
~ अधीन. है औ अन्य जे प्रमाज्ञान हैं वे इंद्रियz- | इसप्रकार सबैच्चान वसतुके आधीन है।ी. | 


ग) अनुमानादिरूप प्रमाणका जो प्रमेयरूप वस्तुके साथि 
| दब होवैहै। तिसके आधीन होवैहैँ ॥ तिनमैं 
| १ इब्दप्रमाणसैँ जन्य ्रह्मज्ञानरूप जो शाब्दी 
प्रमा है । सो महावाक्यरूप राब्दप्रमाणका 
औ प्रयक्अभिन्नत्रहरूप प्रमेयका ळक्षणव्ृत्ति 
रूप जो परंपरासंबंध है । ताके ज्ञानके 
आधीन है। औ 
१ अन्यलोकिकपदार्थनका 
 जोज्ञानहै।सो . 
(१) क शक्तिदृत्तिरूप संबंधके ज्ञानके आधीन 
| 
(१) कटं ठक्षणावत्तिरूप संबंधके ज्ञानके 


शाब्दीप्रमारूप 


4६ हक | 
२ “शालिग्राम विष्णुरूप है ।? यह ध्यान ' 


कर । ताङूं उत्तमफल प्राप्त होबैहै ॥ तहां 


शासतममाणसे विष्णु तौ चतुञजमूस्ि । स ` 


चके । गदा। पद्म । लक्ष्मीसहित जानेहे औ 
च्ममाणत शालिग्रामङ. शिला जानेहे। 


तथापि विधिविश्वासइच्छातें “शालिग्राम 
विष्णु है” । यह ध्यान होवेहै । परंतु सो ध्यान. 


नानाप्रकारका है ॥ 


(१) कह तौ अन्यवस्तुका अन्यरूपसे ध्यान। र 
4 जैसे शालिग्रामका विष्णुरूपसें ध्यान ॥ याक 
अवद्यहीँ होगेहे ॥ इसरीतिसे प्रमाणभमेयके 


प्रतीकध्यान करेंहें ॥ ओ 


१ इहां “वस्तु” शन्दकरिके ईश्वररचित वा मनो- 
मय (परोक्षज्ञानके विषय) वा भ्रमरूप वस्तुके साथि 
प्रमाणद्वारा वा साक्षात्‌ इत्तिक संबंधका ग्रहण है। 
यात ज्ञान विधिआदिकके आधीन नहीं । औ 

२ ध्यान जो उपासना सो वस्तुके आधीन 
नहीं । किंतु कत्तीके आधीन है ॥ 


यद्यपि ध्यान वी मनको इत्तिरूप है। तथापि. ( | 
सो पुरुषकरि किये इच्छाआदिकके आधीन है। _ 
वस्तुके आधीन नहीं । यातँ सो मानसञ्चान नहँ। 


किंतु मानसक्रिया है ॥ 
॥ १२० ॥ तहां बिधि औ पुरुषकी इच्छा 
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झयचितन -२८०॥ अनात्माका | 
क (मग el LOR बरह्मचिपे लयचितन ॥ १६९० 2: 


नन जान है | विधि इच्छते आपीन । 


विश्वास औ हठका उपलक्षण (सूचक) है ॥ जिस | 

Fh 3538 है॥ प्रकारसै विधिआदिकचारिके आधीन ञान नहीं । रा | 
[ह () कोई ज्ञान शेयरूप वस्तमतरके आघीन | पंचदशीगत ध्यानदीपके ७४ वें छोकके | 

[ है i रूप च्‌ स्तु म्‌ टिप्प प्पणविषे हमने लिख्याह | यातें इहा लिख्या नहीं ॥ ] 

a प्रोक्षष्येय- | 

है 2 (२) कोई ज्ञान । प्रमाण औ प्रमेयरूप वस्तुके| ॥२२१॥ जाकी बृत्ति शाल्नद्वारा परा ॒ 


| सबंध वा तत्संबंधके ज्ञानके आधीन है । स्थित होवे नहीं । wn पुरुप । पुरुषके प्रेस | 


| भरा साधारणज्ञानके विषयक शेय कहे । शाले वचनरूप विकरे बोषित (आ 
5 “७ कैवठप्रभाज्ञनके प्रमेयपना नहीं हे। औ प्रतिनिधिरूप) वस्तुविषै अन्य (च्येय)को बुद्धिकरिके द बुद्धिकरिके ४ र 22 
6 मेरुपमाज्ञानके विषयकं मरय कहे । ताम | उपासना करै | ता अन्यविषे अन्यको La 
i | उपासन (प्यान) प्रतीकष्यान फेदै | ; 










CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 

























a 
i होनेतें 6 वनै Nhs " जे हन 
| | १७० ॥ कत्तसोक्ता होनेते अत्माका ब्रहासँ एकता बने नही । इस प्रश्नका उच्तर ३ Ff 
5; हु अका लपमादिक है कक नी प जे ह| 
र री 
| सहित चतुईजमूत्तिरूपसेँ ध्यान है। तहा अन्यः | ध्येयस्वरूपका अपनैसै नहा F 
| का अन्यरुपसँ ध्यान नहीं। कितु ध्ययरूपक | अह्‌ ग्रहध्यान कहियेहे॥ कि 
। अनसार यह ध्यान है॥ बेईठवासीविष्णुका | 
|, खरूप म तौ है नहीं । केवल्शाससे | बेदकी आज्ञारूप विधि | 
` जानियेहै औ शाने शंखचक्रादिकसहितहीं | निरंतर “में ब्रह्म इ?? 
|| यातें ध्येयरवरूपके है । या इती कि 
विष्णुका स्वरूप ड | यातें ६ अहंग्रहुध्यान करे । वाइ खि 
१ अलुसारहीं यह ध्यान है | LR 
| विधिविश्वासइच्छाविना ध्यान होवे. नहीं ॥ होयके मोक्षकी परास होवैहै ॥ ! ३७॥ | ` 
| (१) “यह उपासना करे” ऐसा पुरुषका | (|| प्रणवकी उपासना ॥ २८ धना 
मेरकबचन्‌ विधि कहियेहे॥ :- INE १ 
| (२) ता वचने अ्रद्धाईं विश्वास कहेंहें ॥ 'विका अहंग्रहष्यात || 
औँ 
| ु ररीतिसें अहँग्रहउपासना कहें; | 
। (३) अंतःकरणकी कामनारूप रजोगुणकी हन । 
हा एत्ति इच्छा कहियेहे ॥ ॥ सवया छंद ॥ 
' ्यानके हेतु यह तीनि हैं। ज्ञानके नहीं॥ | ध्यान अहंग्रह प्रनवरूप 
(४) ध्यान इठसें होवे ॥ ज्ञानमें इठकी क्ह्य रे ति रुका | 

। उर्वर थु तअबुसार ॥ 


अपेक्षा नहीं । काहेते निरंतर ध्येयाकार 
चित्तकी इत्तिकूं ध्यान कहैं ॥ तहां. छरे मनव ब्रह्म सरूप सु। |. 


तति सति शो तो इउसे इतिक | यूँ अनुलव निजमति गति पर 


स्थिति 
शानरुप अतकरणकी इसि तला यानसमान आन नहि यके | 


। आवरणभग हुयेतें धत्तिकी स्थितिका उपयोग पंचीकरनप्रकार विचार ॥ | : 
द; नहीं।। यातें हठकी अपेक्षा नहीं जो यह करत उपासन सो सुगि! 


“मेह हूं” याई | तुरित नसे संसार अपार ॥११५| 


। यह ध्यान वी ध्येये 
शत सि [ज दे तिष्य गणका छ ॥ ३२२ ॥ से न हन ~क अजुसार | दीकाः- हे शिष्य! अणवरूपका वो 


जो निगुणउपासनरूप अहंग्रहध्यान Ee याहत ताकूं विषय करनैवाळी बृत्तिल्प ध्यान | i 
7 2५ है| ° बी श्रातिज्ञानह है। यथाथज्ञांन नहीं । तथा 
एल सवादीभ्रांतिकरिके प्रत््त भये | णिकी प्रभाविषै मणिबुद्धिरूप संवा 

रवसुका छाम होबैहे । तैखै | ३ पुरुषकू मणिके ज्ञानद्वारा मणिकी 
र | ताक [व बीज 7 सतिरूप अहंग्रहष्यान | पांइ उक्तथ्यानसैं अह्मका ज्ञान होयके मोक्षकी 
भयानका विषय थो fe ॥ | संभैहै | 
"सित र याते अरूप ह bor पंचदशौगत ४ १ ॥ 
॥ | 200 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 




































जक BRS. 
" ८ 4 हे ६ 
° देगी या 9 § प्‌ , कर | i ; 
॥ ६ | २७१ | 

व अधमरदष्यान मकि 4 7 २ अहंग्रहध्यान re 


| आक नके अनुसार सुरे'राचायेने कहया- “ २०३ ॥ निर्गुणरूप अणवउपासनाके ` 

| गतं कर ॥ ताका ; ps गे र ' मकारका प्रारंभ ॥ ॥ 
र ण लिस | 

| + | शीतले अनुलव कहिये क्षणमात्र- | नहीँ । दार रीति सिलह । सगुणकी | 

| । निजमतिकी गति कहिये इत्ति।| १ जाङूं ब्रह्मलोककी कामना होवै। 

| धरकहियि स्थित कर।॥ याके समान आनध्यान निशुणउपासनातें वी कामनारुप अतिवंधक- 

| | री दै ओया व्यानका भकार कहिये विशेष- | ते ज्ञानद्वारा तत्काल मोक्ष होवे नहीं। कितु 

|| त दुरे्वरकृतपंचीकरणनाम अयसे विचार॥ | ्झलोककीह प्राप्ति होवै ॥ तहां हिरम्यगरभ- 


|) बतु्थपाद स्पष्ट ॥ १६८ ॥ के समान भोगनकं भोगिके ज्ञान होवे तब 
॥| | २८२॥ निर्गुण औ सयुणप्रणवक्ी | होवे॥ ओ 


बै २ जाई ब्रह्मलोककी कामना नहीं होवे। 
उपासनाका फछसाहत कथन ॥ | ताङूं इसलछोकमेंही ज्ञान होयके मोक्ष होवैहै॥। 


यद्यपि प्रणवउपासना बहुतउपनिषद्नमें इसरीतिसे सणुणउपासनाका फल बी | 
| ३। तथापि मांड्रक्यउपनिषद्मै विशेष है। | निगेणउपासनाके अंतर्भूत है। यातें निर्गुण | 
| ताके व्याख्यानमें भाष्यकार औ आनंदगिरिने | उपासनाका प्रकार कहेहे!- ह 
| ताकी रीति स्पष्ट लिखीहे । सोईरीति वातिकः | जो कह कारणकार्यवस्त है। सो आकार 


| कारने पंचीकरणमें लिखीहे ॥ तथापि तिन | स्वरुप है । यात सबैख्प ओंकार है॥ 

|| तके विचारनेमें जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं | १ सप्वपदाभनमै नाम औ रूप दोभाग हैं॥ 
TN ९ > 

| हे को अथे रा रीति हम तहां रूपभाग अपने अपने नाम्रभागसे न्यारा 

` | हिस; दोषकारसें मणवका चिंतन उपनिषदन- | नहाँ । कितु नामस्वरूपही रूपभाग है। 








हा म ह्ये । १ एक तो प्रब्रह्मरूपतें प्रणवका काहेतें पदार्थका रूप कहिये आकार | ताका i 
१ पितर कह्याहे ओ २ दूसरा अपरब्रह्मरुपतें | नागर निरूपणकरिके ग्रहण वा त्याग होवेहै। 
|| शह ॥ नाम जानै विना केवलआकारते व्यबहार सिद्ध | 
हि| ' निगुणब्रह्मक परञ्जह्म कहेंहें। होने नहीं। यातें नामहीं सार है। आ आकार | 
4 ` २ सणुणत्रहझकै अपरञ्जह्म कहै ॥ के नाश इुयेते i नाम शेष रहेहे। जेस 
|  परत्रहारूपतै प्रणबका चितन करै । | घटका नाश इयते शत्तिका शेष रहेहे। तहा “2 
ह| मी मोक्ष प्राप्त होवेहे। ओ _ | मत्तिकासें प्रथकवस्तु नहीं veda र 

#| * अपरन्नहयरूपतत भ्रणवका चितन करे । | तेसै आकारका नाश हुयेते सचिकाका नह | 
|. सो ब्रझलोकङूं प्राप्त होवेंहे ॥ शेष रहे जो नाम । हु द शी कक 

५ [5 एस गगा | हा जैसे पदिक इ प्रणउपासना दो- | नामस्बरूपही आकार उरावा दिक म 


११९४) इहां “हक्य” शब्दक रिके गौडपादाचार्य- | इत माँड्रयउपनिषद्को 


ँ ० ST १ ; | ९४ 279 म ` डः हु 9५ के < 
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_ आँकारस्वरूपहीं नाम हैं । काहेतें वाचक- 





शब्दकरि अन्य मृत्तिकाके पात्रनका ग्रहण है ॥ कहियेहे ॥ 


' बहुकालखायी है । यातें सो आपेक्षिकसत्य 
2 दोअक्षखा 2004 घटकी अपेक्षातें ‹ ह पादकी न्यांई विभागरूप अर्थका बोधक , 





EP 










त्रसं एकता वर्ष नहा। इस प्रश्नका 
१७२ ॥ कर्ताभोक्ता होनेते आत्माको त्रह्म गश्चक्ा उत्तर ॥| 


अननुगत है ओ पेटशरावादिक परस्परव्यभिचारी अभेद होबेहै । पस 4 
है।यातें घट्शरावादिक मिथ्या । तिनमें अबुगत त्रह्मस्ूप है ॥ औ Lf 
चिका सै है । तैसें घट आकार अनेक | (३) विचारदृष्टितें जो ना 

हं । तिन सबका “घट यह दोअक्षरनाम ` अध्यस्त है। बह्म तिसका गे 
एक है। सो आकार परस्परव्यभिचारी आ ध्यस्तका स्वरूप भी 

सबैघटके आकारनमें नाम एक अबुगत है । होवै नहीं । याते दी र 

यात मिथ्याआकार सँलनामतें पृथक नहीं ॥ स्वरूप है ॥ शर 


इसरीतिसैं सर्वपदार्थनके आकार अपने | याते ओंकारङ 
अपने नामसें . भिन्न नहीं। किंतु नामस्वरूपहीं “अर्पकरिके पित्ता 
आकार हें॥ : ॥ २८५॥ च्यारिपाद्नके ` 
२ सो सारेनाम आंकारसं भिन्न नहीं । कितु | आत्माका ब्रह्मसे औं विश्वका वित 


शब्दं नाम करें औ लोकवेदके सारे + ॥ लराटवश्वक सप्तका |: 
शब्द ओंकारसें उत्पन्न हुयेहें । यह श्रुतिमें औँ उनीसमुख ॥ 
सिद्ध है ॥ संपूणकार्य कारणस्वरूप होवेहें । | ४ ब्रह्मरूप ओंकारका आत्माएं वी 
पा आँकारके काये जो वाचकशब्दरूप नाम । | चिंतन करै। काहेतें आत्माका पर 
ओकारखरूप हैं॥ सुख्यअमेद है । औ 


इसरीतिसें रूपभाग जो पदार्थनका ८ 22 हे 
आकार। सो तौ नामखरूप है औ सर्वनाम _ सक च्यारिपीद हैं । तेस आसा |: 


आंकारखसुप है। या सेखस्प आकार है॥ | J य है। ताहीई अप वीक र 
॥ ॥ ओकार. ओ ब्रह्का अभेद ॥ (१) बिराद्‌ हिरण्यगर्भ ईशर औ तत 
jp _ लक्ष्य इश्वरसाक्षी। ये च्यारिपा 

ण परि है। तैसे सर्वस्वरूप ब्रह्मके हैं ॥ . . 
5 4 पत आकार ब्रह्मरूप है। | (२) विश्व तेजस प्राज्ञ औ त्व॑पदका 
(320 हर वका बाचक है। ब्रह्म | जीवसाक्षी । ये च्यारि 

वाच्यका द्धा.  औवाचकका|  आतस्माके हैं वाचकका आत्माके हैं॥ स 


॥ ३२५ 
\। | शराव नाम कूडेका है औ आदि- | अमर कहियेहै । तेसै वह नाम बी सय (| 
पे 


अपा मृत्तिका ॥ ३२८ || इहां पादशब्द जो है। सो 


“  जछी नाम बहुकालपर्थत । | पादकी न्याई अवयव ( अंग )रूप 
[यि देव जैसे 
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॥ अणचको उपासना ॥ २८१-३०३ | १७३. ॥.. । | 
2 तुरीय के अव का [जा कहेहें ॥ । अपने अपने विषय औ अपनै ' 
| प सहित चेतन। विराट्‌ | अपने देवताकी सहाय चाहेहें ॥ देवताविषयकी | 
क ( | हायविना केवळ इनतें भोग होवै नहीं। यात | 
।| ` दष्ठिस्थूलअभिमानी विश्व कहियेहे॥ | पंचमाण औ चतुदंशज्रिषुटी विरादरूप विश्वके ! 
ष दली ओ विश्वको उपाधि स्थूल है। | सुख कहियेहें ।। तिनके समुदायका नाम । 
बिरादरूपहीं विश्व ह । विरादतें न्यारा त्रिपुरी है हर | 
गर के सो त्रिपुटी इसरीतिसें कहीहै |. 
बिराद्ख्प विश्वके सातअंग है (१) [१] श्रोत्नईद्रिय अध्यात्म है। औ ४ 
) स्वर्गलोक स्ूधे है । [२] ताका विषय शब्द अधिभूत हँ, 
२) सूर्य नेत्र ह । [३] दिशाका अभिमानी देवता अघि: | 
(३) वायु प्राण है । है॥ १. 
(४) आकाश घड है (क) या प्रकरणमें क्रियाशक्तितले ओ 
| ५) oh के सूरस्थान है। ` ज्ञानशक्तिवाछे इंद्रिय ओं अंतःकरण 
| (६) पृथ्वी पाद्‌ ई अध्यात्म कहियेहे । क 
अ (0) जा मिमं होम करिये सो अगि शुख है। | (छ) तिनके बिषय अघिभूत कहियेहै। जौ 
| ये सातअंग विश्वके कहे (ग) तिनके सहायक देवता आधिदैव 
इक्यमें यद्यपि स्वगेलोकादिक विश्वके कहियेदे। 
क| वने नहीं। तथापि विरादके अंग हैं। (२) [१] बचाईंद्रिय अध्यात्म है। 
ता विरादसें विका अभेद है । यातें विश्वके [२] ताका विषय स्प अघिभूत है। 
अंग कहैहें ॥ [३] वायुतस्वका अभिमानी देवता 
तैसँ विराट्विश्वके उनीससुख हैं?- पंच- अधिदैव हे॥ 
|" | पचकमईद्रिय । पंचज्ञानइंद्रिय | च्यारि- (३) [१] नेचईद्रिय अध्यात्म है । 
करण । ये उनीसझ्ुखकी न्याइ भोगके [२] रूप अधिभूत 
। साधन हैं । यातें सुख कहियेहें ।। [३] सये अघिदेव है ॥ 
|. उनीसतें स्यूछशन्दादिकनई बाह्यइत्ति (४) [ २ | रसनाइद्रिय अध्यात्म ह 
| णाग्रतअवस्थाविषे भोगैहै । यातें बिराद- [२] रस अधिभूत है। _ 
| विश्व । स्थूलका सक्ता ओ बाह्य [३] वरुण अधिदैव है ॥ 
त त्ति ओ जाग्रतअवस्थावाला (८) [१] प्राणइद्रिय अध्यात्म है । 
FE , हेह ॥ [२] गध अधिभूत हे घिदैच है ।औ 
 ॥२८६॥ ] अविनीइमार भ 
॥ चतुदेशन्रिपुटी ॥ as पृथिवीका अभि 


क ष नीस के स जो भोगके साधन हैं। । सो वी 
| १. ¬ नजादिकईेद्रिय ओ अंतःकरणच्यारि। | मानी देवता मरा _ शरोजादिकईद्रिय औ अंतःकरणच्यारि । | मानी देवता प्राणका अधिदेव कहाई। सो वी काद 


(९०१० 
०७0 [ 
kr 
ब 
PS 3 
| bots ERC Ts: 
० ७, “hie Pe 
5 “Ftd Sen de 
' [ys i ७4 ५ कक 
| दद ७ ७० 00 क [a बः 
१५१० ड >” 
PS Ns 
(, RO Ee 
क | 
~ 
+¢ 
° 






न 


Smog a> ५३) 0 
F BS? t7 [१ ॥ ७... 
APPS 52% 
द Mass 





= 
? ड़ 
१, 
4 
| 
3 | 
® 
७१ 
क १ 
‘4 
I, 
# 
है 
५ 
~ 


१2०१७ 
% 


Ss 


यु. 5 ताकि es a 5 = je 
Fe PEAT MB” 


hod 
Sa | 





Ng he ५" मि 

CFR ES 

~ ), क । 0000 ० 

ल hae टेक ९ * कर छि 3 es 5 & 
CTT सन जाओ. > निक >्फम्बाक, 


रै DES आकर 


5७० 











Ec Sf है । गुतिअधके ६ विचारते | | 
.. हा नहीं | े हु तिर स | रूप स्मृतिज्ञान साक्षीके आश्रित क| 


४ ॥ कर्ताभोक्ता होनैतें आत्माकी रमसे एकता बने नहीं । इस प्रश्नका त्तर 
। | 





















= —— 
पृथिवीसें घ्राणकी उत्पत्ति है ज्ञानका विषय 
> ade कह्याहे ओं सूयेकी वडवा- | (१३) [१] अहंकार अ भि | 
नासिकातेँ अखिनीकुमारकी उत्पत्ति कहीहै। २] अह॑कारका 
विष 
यतै नासिकाका अधिदैव कहूँ अखिनी ` [३] रुद्र आधिदेष ; भि 
मारही कहे १४) [१] चिच अध्यात 
(६) [१] वाकइंद्रिय अध्यात्म ह । [२] चितनका 
[२] वक्तव्य अधिभूत हे [ ३] क्षेत्रज्ञ जो सी अधि, 
[३] अग्निदेवता आधिदैच है ॥ ये चतुदेशत्रिषुदी औ चाण 
(७) [१] हस्तइंद्रिय अध्यात्म है । विराट्रूप विश्वके सुख क पै 
[२] पदायेका ग्रहण अधिभूत है। |॥ २८७ ॥ विश्व विराट औं 
[३] इंद्र अधिदेव है ॥ स 
(८) [१] पादइंद्रिय अध्यात्म । १ जैसे विरा भदांचतन | ह 
[२] गमन अधिभूत | जख ।विराट्त विश्वका अभे है 
[३] बिष्णु अधिदैव है ॥ आँकारकी प्रथममात्रा जो अकार। तङ 
(९) [१] गुदाइंद्रिय अध्यात्म | विरादरूप विश्वर्तें अभेद है। काइते 
[२] मलका त्याग अधिभूत । (१) र प्रथमपाद | 
क्‍ जौ 


[३] यम अधिदेव है ॥ 
(१०) [१] उपस्थईद्विय अध्यात्म । 
Si] pe सुखकी उत्पत्ति आधि 


(२) आत्माके च्यारिपादनमे प्रथम वि 
(२) तेसं ओंकारकी च्यारिमात्राम त. 
प्रथमपाद अकार है। 
याते प्रथमता तीनूमै समानध 
विश्व-विराद्‌-अकारका अभेदाचितन कौ॥। ` 
सातअंग उनीसमुख विश्वके कहे। | 
॥ २८८ ॥ विश्व औ तेजसकी. 
विलक्षणता ॥ | 
सोई सातअंग औ उनीसझुख तैस | 

जानने योग्य हैं ॥ परंतु इतना भेद ह 
॥ ३३१ ॥ मैथुन्यक्रियारूप पञमे क | द 

॥ ३३२ ॥ साक्षीचेतन जातै 

होनैकरि चित्तके ताई अनुग्रह करैदै । यँ । ॥ 
अधिदेव कहियेहै | याहीतैं किसी आचा RE 


[३] प्रजापति अधिदैच 

(११) [१] मन अध्यात्म हे | ह 
[२] मननका विषय अधिभूत है । 
[२] चंद्रमा अधिदैव है ॥ 

(3) [१] बुद्धि अध्यात्म है । 





चित्तका अधिदैव नारायण, (बासुदेव) । | 
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~ द्विके “पया अंग औ मल हैं। सो तौ तैसे बज एप अंग ओ सुख हैं। सो तो 
४ (१) $श्वररचित हें । आ 
इ द्रिय-देवता-विषयरूप 
त्रिपटी औ मूघोदिकअँंग । सो सनो- 
सय 
भोग सक्षम ह ॥ 
यद्यपि भोग नाम सुख अथवा 
दुःखके ज्ञानका है| ताकेविषे स्थूलता औ 









क्षमता कहना वने नहीं। तथापि वाह्य 
जो शब्दादिकविषय हैं। तिनके संवंध- 
तें जो सुख अथवा दुःखका साक्षात्‌ 
| कार। सो स्थूल कहियेहं। ओ 
|| (२) मानस जो शब्दादिक तिनके संबंधतें 
|) भोग होवे । सो सक्षम कहियेहे ॥ 











इसी कारणतें 


(१) विश्व तौ स्थूलका मोक्ता श्रुतिविषे 
| कह्याई॑।आं 

(२) तेजस सूदमका भत्ता कह्याह । 
| काहेते। ` 


(१) तजसके भोग्य जो शब्दादिक हें । सो 
| तो मानस हैं। यातें सूक्ष्म हें । औ 
(९) तिनको अपेक्षाकरिके विश्वके भोग्य 
वाह्मशब्दादिक हैं। सो स्थूल हैं॥ ओ 
विश्व वहिरज्ञ है। तैजस अंतरमन्ग है । 
जो विश्वकी अंतःकरणकी इृत्तिरूप पज्ञा 
सो बाहिर जावेहे तेजसकी नहीं 


का अभेद्चितन ॥ 


बिका ओ विरादका अभेद है| यह माइ मर था 
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१७५ 
हो 207. वी हिरण्यगर्भरुप जानै । काहेतें | 

आ सूकष्महीं हिरण्य ` 
गभकी है । दोनूवाकी एकता जानै ॥ 


देरण्यगभेकी एकता जानिके आकार” 
की द्वितीयमा्ाउकारसै तिनका अभेदचितन 
कर । काहेते 


(१) आत्माके च्यारिपादनमै द्वितीयपाद 


तैजस है । 
(९) ब्रह्मके पादनमें हिरण्यगर्भ दसरा- 
पाद है ॥ 


(२) ओंकारकी मात्रामेंद्वितीयमात्रा उकार 


ह ॥ 
द्वितीयता तीन समानधमै है । याते 
तीनूंकी एकता चितन करै ॥ : 
॥ २९०॥ प्राज्ञ इश्वर ओ मकारका 
अभेद ॥ प्राज्ञके विशेषण ॥ 
३ ओ प्राज्कूं इश्वररूप जाने। काहेते 
(१) प्राज्ञकी कारण उपाधि है। ओं 
(२) इश्वरको वी कारण उपाधि हे ॥ 
ईश्वर औ प्राज्ञ । पादनमें तृतीय है ॥ 
(३) आंकारकी तृतीयमात्रा सकार ह ॥ 
तीसरापना तीनूंमें समानध है | याते 
तीचंक्ी एकता जाने ॥ ओ 
(१) यह ग्रा प्रज्ञानघन है। काहत जाग्रत्‌ 
औ समके जितने ज्ञान हैं । सो सषृप्तिविषे 
घन कहिये एक पबिद्यारूप होय जावेहें । 
हेयेहे ॥ ओ 


आनद ` 


(प्रज्ञानघनः कहियेहै 
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` तीका भेद है । ररे म इसरीतिसें दोस्वरूपवाला जो आंगन 
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१७६ ॥ कर्तामोक्ता होनेतें आत्माकी त्रह्मसे एकता बने नहीं। इस पश्मका उत्तर 


औँ बिश्वका भोग त्रिपुटीसै | ऐसा जोतुरीय हो त्रिपुटीसै | ऐसा जो तुरीय | 
त से प्राशके भोगकी बी त्रिपुटी | पाद ईवरसाक्षी शुद्धहरू गाने | 














कहियेहै ॥२९२॥दास्वरूपवाले डार 
: (१) चेतनके प्रतिविवसहित जो अवियाको | का मात्रा औ पाढ्रूपे ॥ 
त्ति है। सो अध्यात्म है। : १ इसरीतिसँ दोमकारक अस 
(२) अज्ञानसें आहत जो स्वरूपआनंद्‌। सो कहा ॥ एक तौ रका आक्र 
अधिमभूत है। ओं अपरमाथेरूप है ॥ दन 
‘ly अधिदैव है ॥ (१) तीनिपाद तो अप । 
२ 
(१) विश्व तो वहिरप्ज्ञ है। ५ क परसाथरुप$ 
(२) तैजस अंतरपज्ञ है। औ कारक बीच त 
(३) प्राज्ञ प्रज्ञानघन है ॥ रप 
:- ` ) 0.0 | (१) अकार उकार मकार । ये 
॥२९१॥ वास्तव विश्वआदिकतीनूंकी रूप जो वर्ण हैं। सो ते 
एकता ॥ तुरीयका ईश्वरसाक्षीसै अभेद ॥ हैं। ओ 


४ ऐसा जो तीनूका भेद है सो उपाधिकरिके (९ तीईभाजाविन बा 


है। ४ | भातिमियरूप अधिष्ठानचेनत है | 


परस्ञारूप है ॥ 


हे 
॥। 


(१) बिश्वको स्थूल सूक्ष्म अज्ञान । तीनि- जा ओंकारका परमाथेरूप है । ताई 


उपाधि हैं। ओ । विप 
असात्रशब्दकरिके कद्याहै । वा 
२ 
) तेजसकी सूक्ष्म अज्ञान उपाधि है। औ परमाथेस्व॒रूपविषे मात्राविभाग है नहीं। 
३) प्राजकी एक अज्ञाच उपाध इ ॥ अस्ता कहियेहे ॥ 


ताका दोस्वरूपवाले आत्मासें अभेद 


है सो परमापसे विश्व औ विरादका अगार: 
रहित है ॥ तीनूंउपाधिका ली जाने ॥ आत्माके जो पाद है! 

क १ ६।| (१) विश्वआदिहै औ | ॥ ; 

(२) ओंकारकी मात्राविषे अकार 
याते दोनूंकू एक जाने। ,_ 


( 

| 

है। ताकूं उकाररूप जाने । 

किसी र्‌ ब्द्का वि ष विषय हे * २ । 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection याते, रन, एक जाने ॥ ४ | 







| ः : 
ल ५ ] ॥ अणवको उपासना ॥ २८१-३०३ ॥ (उग्रचितनका अनुवाद) | MR 2 | । 





८““““शिलहित जो ईचरख्प गाह |. १ विख्ये जप) ईश्व्रखूप माह | १ विश्वरूप जो अकारहे | ताकातेजसः '. 
शा गा रूप उकांरमें लय वनहै॥ औं... | 
(१) सैं ईश्वररूप भाज्ञ तीसरा है। मषी उत्पत्ति औ लय कारम | 
के 4 ईररूप प्राञ्ञा ओ सअकारङू एक eh भाज्ञरूप जो मकार है। ताकेबिषैलय | «| 

॥ ॥। 












Eh अबुगत जो परमार्थरूप तुरीय | या स्थानविषे विश्वआदिकनके ग्रहणे , 
। ताई ऑकारव्णेकी तीनिमात्राविधै | जो विरादआदिक हैं तिनका औ अपनी ला ; 

जो ओंकारका परमाथेरूप | जो. त्रिषुटी हैं । तिन सर्पका अहण जानना॥ 

अमात्र है । तासें अभिन्न जाने ॥ ३ जा भाज्ञरूप सकारविषै उकार लय | 

१ जेस विश्वादिकविषे लुरा य अज्नुगत ह्‌। किया है । ता मकाररूं तुरी, परूप जो ओकारका & 
(२) तैसें अकारादिकतीनिमात्रांविषै अ- | असाच है ताकेविपै हीन करे। | 





 अ्ञात्र अडुगत ६ । काहेतें ओंकारके परमायेस्वरूपका तुरीयस 
गतै ओंकारके अमात्ररूपझं औ तुरीयहू | अभेद है| सो तुरीय ब्रह्मरूप है ओ शुद्धविषै 
एक जाने ॥ ईश्वर भाज्ञ दोनु करिपत हैं || जो जाकेविषै | 


कल्पित होवैहे सो ताका स्वरूप होवेहै। यात 
इश्वरसहित प्राजरूप मकारका लय बनेहे ॥ है 
` इसरीतिसें. जो ओकारके परमायंसव्प | 
अमात्रविषै सबैका लयं कियाहै.। “सो में हुँ” _ 
ऐसा एकाग्रचित्त होयके चितन करै। || -* 

स्थावरजंगमरूप ओ असंग । अद्रय । _ 
असंसारी । नित्यमुक्त | निर्भेय | ब्रह्मल्प ज्ञो ` | 
आकारका परमार्थंखरूप। “भो में हूँ” ऐसा | 
चिंतन करनेसें ज्ञान उदय होवेहे । याते ज्ञान | 


इसरीतिसे आत्माके पाद ओ ओँकारकी जो 
र fn है। तिनकी एकता जानिके लयचितन 
॥ 
$ ॥२९३॥ लयचितनका अनुवाद ॥ (एकः 
॥ | _ एकमात्रारूष विश्वआदिककी 
| अन्यमात्रारूपता) 
| सो ल्यचितन कहियेहै+- 
|. १ विश्वरूप जो अकार है। सो तेजसरूप 








ण ग र न का. 
gh र औरमात्राविषे बी जानि ।२९३॥ अँकारचितनमैं परमहंसका 

१ श उकारविषै अकारका लय कियाहै। अधिकार  '. . ` 

| मकार है ताकेविषै गछ वि |. जो ओकारकेः खरूपकै जानेदै ` 

| २ पाज्ञरूप जो भकार है। ताई तुरीयरूप सो सुनि है। जो नही जानैहै सो इनि नही। 


। यह क 
पे कारका परमार्यरूप अमात्र है। ताकेबिचै | काह सुनिन न का (कू 
जन करे। काहेतें स्थूलकी उत्पत्ति औ लय | आकारका चिंतन मनन १: 
{सिषे होबैदै। यात ` ` . ` का चिंतनरुप मनन नहीं सो झि नही 





३२ 
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थ १७८ ॥ कर्त्ताभोक्ता होनेते आत्माकी त्रहासँ एकता बने नहीं । इस प्रश्नका उत्तर | । | 





द्की . रीतिसें लग्यां होवे । तौ शरीर 
ऑॉकारका चितन कह्याहै॥ ओर बी दर्सिह- | जावहे ॥ तहां ` तिक 
याका प्रकार हे ॥ | दुलेभ जो स्वतंत्रता है ताक आ पितत ३ 


` तापिनी 
यह ओंकारका चितन परमहंसोंका गोप्यथन | जितनी हिरण्यगर्भकी वि 


है ॥ बहिदलपुरुषका याविषे अधिकार नहीं । | सत्यसंकस्पादिकविभूति इस रै। 0 



























| 
|  अंतअंतर्भुखका अधिकार है ॥ ग्रहस्थका | 
४ | ` अधिकार नहीं।॥ घनपु्रखरीसंगादिकरहित |..." बहाठोकके मार्गका | 
`. परमहंसका अधिकार है॥ | हे पक: जो सो 
| +॥ २९५ ॥ उ*कारके ध्यानवालेव “जा पुरुष ब्रह्मकी 
॥ ला ह | है। ताके मरणसमय द्रप री 
| २३१-२१६ सारे |. 
| ' १ पवेप्रकारतें ओंकारका ब्रह्मरूपतें ध्यान CS wt समयन i 
| कियेते ज्ञानद्वारा मोक्ष हो वैहै । छिंगञचरीरङ ले जावै । परतु बै नहीं घोल 
| -: २परतु जा पुरुषकी इसलोकके भोगनमें अआझ्निका पन. 
|| ~ १ आझका आभिसानी देवता 
. अथवा ब्रह्मलोके भोगनमें कामना होवै। तीव- | -मरणसमय शरीरसें र ४ 
| - he नहीं होवे क ०0० रोकिके छोकई छे जाबैदै ॥ निकासिके को 
(2 नादिकनकू त्यागिके परमहंसशुरुके उपदेश- / 
' प ऑकारख्प ब्रह्मका ध्यान करे । ता sat वनका अभिमा।| 
; ३ भोगी कामना ज्ञानमैं प्रतिघ है । गाय धन = तिस छ जावई ॥ ह | 
। किंतु ध्यान करतेहीं शरीरत्यागतें रा केक 
| प्रासि होवै॥ ` देवता अपने लोकङूं ले. जावेहै। 
(१) जो इसलोकके भोगनकी कामना. | २ स मग राय आओ 
`. रोकिके ध्यान लगा होने। तो Br तिनका असिमानी देवता लेजा 
` अल्यंतविभृतियाले पतित्सत्सगीुङमे ५ तिसतें आगे संवत्सरका अभिमा। 
होवेहे ॥ तहा पवेकामनाकेविषै सारेभोग आप .. देवताले जावेहे 
) ध्यानके पं. ६ तिसतें आगे देवलोकका अभिमार 
| फेरि विचारमें अथवा ध्यान, प्रदत्त रो देवता ले जावेहे । ह 
i i ज्ञान होयके मोक्ष ।| ७ तिसतें ह : अभिम्नाग दा 
२९६ ॥ (२) ब्रह्मलोकके देवता ले जावेद । 
कामना राकिके जके यामे | ९ तितं आगे पेना हे ग Crs < तिसतें आगे सूयेदेवता ले जावे |. 
नान | ९ तिसतें आगे चंद्रदेवता ठे | | 


4. मक पि ११४ ॥ यह मार्गका भम यजुर्वेदकी ईशा 
















इंद्रिय औ अंतःकरण अन्यप्राणिनकी या र 
होबैहैँ औ यातै स्वतः कहाँ  जानैमैं समर्थ न 
क्रियाशक्तिवाले प्राणकूं स्वरूपतें अचेतन 


इच्छाके अभावतैं तिसकरि तिनका गमन संभव | 
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हे लय थिजलीका अभिमानी र शा गत आगे विजलीका असिसानी 
र बा अपने लोकमें ले जाबैदै ॥ 
| विजलीके छोकमें तिस उपासकके 


| ` हरण्यगर्भलोकवासी हिरण्यगर्भसमान- 
|- रुप ताके लेनेकू आवेहे । सो पुरुष 
भ| बेजलीके लोकते वरुणलोकक्कै, ले 
। जात्रैहै। विजलीका अभिमानी देवता 
| साथि आवै 
| १२ बरुणलोकतें इंद्रलोकाकूं ले जावेहै ओ 
` ` बरुणदेवता बी इंद्रलोकतोडी हिरण्य 
ओ उपासकके 


| १३ तिसतें आगे इंद्रदेवता प्रजापतिके | 


लोकतोडी दोणके साथि रहेहे। | 
१४ तिसतें आगे प्रजापति तिन दोनूके 


ह ५ ] ॥ भ्रणवकी उपासना २८१-३०३ ॥ ( साखुज्यमोक्षका वर्णन) | 


१७९ 


कै शैंद्धनह्मकी माति चाहिये । तथापि - 
जैंदह्मकी प्राप्ति ज्ञानतेंही होवेहे ओ. कामना- 


तहां विः रूप पतिवंधतें जाक 
१ १° मै हिरण्यग्भेकी आज्ञाते दिव्यपुरुष कात्री मासिरूप इँ ज्ञान हुया नहीं । .ताङू 
है| 


सायुज्यरूप मोक्ष होवेहे॥ 


.* अह्मलोकर्मे प्राप्त जो. उपासक है ताङ ; 
`` हिरण्यगभैके समान विशति मात वै [ 


२ सत्यसंकल्प होवैहे । 


२ जैसें शरीरकी इच्छा करे तैसाई उसका | 


शरीर होषेहै ॥ 


४ जिन भोगनकी बांडा करे। सो सारेमोग | 


संकल्पही प्राप्त होवेहें ॥ 


५ जो एकसमय हजारशरीरनसें जुदेजुदे 


भोगनकी इच्छा करे । तौ तादी समय 
. इहजारशरीर 
जुदीसामग्री उपजेहे 


बहुत क्या कहें ! जो कछु संकल्प करे सोई 


नहीं । यातें ब्रह्मलोकमें ता दिव्यपुरुषके | संहार छोडिके ओरसारीविभूति ईश्वरके समान 


१ 
गा. . साथ ज्ह्मलछोक ले जानैबिधै समर्थ | सिद्ध होवेहै ॥ परंतु जगत्‌की उत्पत्तिपालन- .. | 
रार 


' . साथि सो उपासक प्राप्त होवैहै ॥ 
। | ब्रह्मलोकका अधिपति हिरण्यगभे ह ॥ 


हा|' . सृस्मसमष्टिका अभिमानी चेतन। हिरण्य- 


है| गभे-कहियेहै । ताहीकूं कार्येज्रह्म कहे 
| र काषेत्रहाके ` निवासस्थानं ब्रह्मलोक 
॥ 


| ॥ २९८ ॥ सायुज्यमोक्षका वर्णन ॥ 


यद्यपि पूवेरीतिसँ आँकारकी उपासना | 


| इद्रसरूपकरिके कहीदै । शुद्धञ्रझके उपासक- 
म | ॥ ३३६ ॥ 
| 


संकर्पसिद्धदिव्यपदार्थेनङू 


होवैहे । याहीक सौँयुज्यमोक्ष कहेहे ॥ 


ऐसे हिरण्यगभैके समान हुवा बहुतकाल 
कै भोगिके 
कालमें जब ह्रिण्यगभेके लोकका नाश होवे । 


तब ज्ञान होयके उपासकर्क विदेहमोक्षकी प्राप्त है | 
होवैहै 


॥ २९९ ॥ ॐन्कारके अहंग्रहध्यानते 
ब्रह्मलोककी प्रातिका नियम ॥ 
जैसे अकाररूप बरकी उपासना करने 


ओ उनके भोगनकी जुदी- 


७ F छ 
D> नम 
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४ तिसतै श्रेष्ठ राजाके जेष्ठपुत्रकी न्याँई ईश्रके | 


4 १ राजाके प्रजाकी न्याँई इंश्वरके छोकविषे | समान ससंकल्मादिएश्वये (विभूति)की 

| वासका नाम साकोक्यमुक्ति है । ` प्रातिका नाम सार्टिसुक्तिहै। : 

` ९ तिसत श्रेष्ठ राजाके किंकरकी न्यांईै ईश्वरके इसरीतिसैं शात्नविषै फरूप च्यारिप्रकारकी 

हि करेशा नाग चामल ९ मुक्ति कहीहै । तिनम अंसकी :साधिसुक रेष्ठ हो| | 

| ` ` ९ तिसतैँ श्रेष्ठ राजाके अनुजकी न्या ईश्वरके मुक्तिकूंहीं सायुञ्यमोक्ष बी कहेहे ॥ 
समानरूपकी प्रातिका नाम सारूप्यमुक्ति दै। | तिस साथि 2 

ME wR i 
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१८७ ॥ कर्चामोक्ता दोतैतै आत्माकी ब्रहासँ पकता बने नहीं । इस प्रश्नका उत्तर ॥ [ 





रा मोगा षै | २ केवरुसत्वशण हे उ प्रापिद्वारा मोक्ष प्रास ३. केवलसत्वशुण है हर 
तेसै और वी उपनिषदनमैं अहमकी उपासना ह ज्ञानरुप भका र 


कहीहै . तिनतें यही फल होवेहे | परंतु अह. |; 
ग्रहउंपासनाविना औरउपासनातें अह्मलोककी | || ३०१ ॥ हिरण्यगश्ैवा क्‍ 
. प्राप्ति होवे. नहीं। यह वार्ता सूत्रकारनेः औ निर्विका 
भाष्यकारने चतुर्थअध्यायमैं प्रतिपादन करीहे ॥ रअहमरूप आत्माका भो 
१ जैस नमैदेश्वरका शिवरूपतें ओ शालि- | ` होवैहै । तामै कारण 
गरामका विष्णुरूपतें ध्यान कह्याहै सो आकारको नसे 
प्रतीकध्यान ह । अहग्रह नहीं ॥ करी है । तब ऑकारकी जो पूव गा 
२ मनका ब्रह्मरूपतें। आदित्यका ब्ह्मरूपतें मैं चिंतन कियाहै मातराका अ 
ध्यान कह्याहै सो बी प्रतीकध्यान है। र | 
तिनतैं' ब्रह्मलोककी प्राप्ति होवै नहीं ॥|| कारका वाच्य है। . || 
सगुण अथवा निर्शुणब्रहमकूं अपनैते अभेद-| ९ सृक्ष्मउपाधिसहित चेतन हिरण्या 
: करिके चिंतन करै। ताई अहंग्रह ध्यान कहेहे । उकारका वाच्य है। | 
ताहतें ब्रझलोककी प्राप्ति होपहै ॥ . १ कारणडपाधिसहित चेतन ईभा 


॥ ३०० ॥ उत्तरायणमार्गसँ ब्रझलोकमैं “कोस पितर ॥ का EE 
गयेकूं फेरी संसारकी अप्राप्ति औ. र 2 न २ ' 
ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति ॥ कर 2 - ॒ 
ह जो मागे है रा उत्तरायणमागे | १ स्थूलउपाधिकरिके चेतनमैं विरादफ 

0040 ची कहहैँ॥ औँ विश्वपना प्रतीत होवेहे ॥ 
फा दवमागेत ब्रह्मलोक जो उपासक (१) स्थूलसमष्टिकी दष्टितै विरादण 

नैदै तिनई फेरी संसार नहीं होता । किंत औँ 

दिक त होवेहै॥ | . (२) स्थूलव्यष्टिकी इषित विश्वपना र|. 
दासा भि ष हैं | समष्टिव्यष्टिस्पूलकी दृष्टिबिना, विरा 
नहलोकमें | औ विश्वभाव प्रतीत होने नहीं। सिद र| 


Ee ह बह्मलोकमें मस गान शान होई । मात्रही अतीत होवैहै ॥ हिरण्या 
` जी नहीं। देर २ तैसें सूक्ष्मउपाधिसहित हिर 
१ तमोगुण oT १ लोक हें।| तैजसचेतन उकारका वाच्य रै॥| 
` आलस्यादिक नही । यातें जडता- (१) सा र ul 
२ रजोशुण यगभैता मतीत द सा CE 
रजोदणका का (रे कामनोधादिसुप (९) हिसि ह तै | 
० En होबेह॥ ` ` 
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म ० हू बबिता हिरण्यर्ता औ हिका गज तू जज हिरिण्यगरभता ओ 
मे सपि नही i १ 

9 हवस -मकारका वाच्य ईश्वर प्राज्ञ 

|. है ॥ वहां Ce 

(री ष्िानउपापिकौ हित वेतने 

“ईश्वरता मतीत होवै नहीं औँ 

(2) ब्यष्टिकज्ञानउपाधिकी इष्टितिं चेतनमें 


{| अज्ञानउपाधिकी प्रतीत होवै नहीं 
प्रतीत होवे नहीं ॥ | 
ह बस्तु'जाकेविषे अन्यकी इष्ठितिं मतीत 
| गै। सो ताकेविषै परमार्थसेँ होवै रे is ॥ 
३ गो जाका रूप अन्यकी दृष्टिबिना प्रतीत होवे। 
| हो ताका परमार्थरूप होवेहे॥ जैसें एकपुरुषमें 
` | पैताकी इष्टितें पुत्रता ओ दादाकी 04 ष्टिते 
प पत्रतादिकरूप भान होवेहे। सो परमाथसे नहीं । 
| पुरुषका पिंडहीं परमाथ है। तैसें स्थूलसूक्ष्म 
| कारणउपाधिकी इष्टितिं जो विराट्विश्वादिकरूप 
म पान होवैहे सो मिथ्या है । चेतनमात्रहीं सत्य 
|ह॥ . 
| सो चेतन सबैभैद्रहित है। काहेते . 
१ विरार औ विश्वका जो भेद हे। 
सो उपाधि तौ दोज्नुंकी यद्यापि स्थूल 


॥ ` 
|| चअयष्टिज्पाधितें. तिनका भेद है। यात 
| खर्प भेदनही॥। | 
| २ तैसें तैजसका हिरण्यगर्भतें भेद 









है। तथापि समष्टिउपाधि विरादकी | . 
ओ य्यष्टिउपाथि विश्वकी । सो समष्टि 


| प ८ | प्रणवको उपासना ॥ २८१-३०३॥ ( ॐ - ल 
| र ५]। | ( २० औ मदावाक्यार्थकी एकता) १८१ : 


१ ऐसे पाज्ञका ईखरते अभेद है। औ 
२ तैजसका हिरण्यगर्तें अभेद है। | 


२ तथा सा नित्‌ विरादतें अभेद है ॥ 
Ed भकारत स्थूलउपाधिवालेका सूक्ष्मउपाधि- 
वात वा कारणउपाधिबारेतैं भेद नहीं । 


| काहेते स्थूरसूकष्मकारणउपाधिकी इष्टि त्यागेर 


चेतनखरूपमै किसीप्रकारका भेद प्रतीत होवै 
नहीं ॥ ओ - | 
अनात्मासँ बी चेतनका भेद नहीं । काहेतै 
अनालदेहादिक अविद्याकालमे प्रतीत होतेहे । 
छ नहीं । तिनका वी चेतनसै भेद वनै 
नहीं ॥ ए 
. ऐसे सषेभेद्रहित। असंग । नि्िकार । , 
निल्मुक्त । ब्रह्मरूप आत्मा । आकारका 


छ्ट्ति | लक्ष्य खरयंमकाशरूप तिस उपासकझूं भान | 


होबैहै । ताते हिरण्यगर्भलोकवासीङूं संसार 
॥ 


होवे 3 


॥ ३०२ ॥ ॐ औ सहावाक्यके अर्थकी 


एकता ॥ * 
यद्यपि महावाक्यके विवेकविना ज्ञान होवे 
नहीं । तथापि आकारका विवेकदी महावाक्य- 
का विवेक है॥ हिट 
१(१) स्थूरउपाधिसहित चेतन अकारका 
वाच्य है। . 2. का 
(२) स्थूढउपाधिक्क त चेतनमात्र 
आकारका लक्ष्य ह (en 
२(१) तैसें सकष्मउपाधिसहित चेतन उकार” 
 क्ावाच्यदे। | 
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| गी समष्ठिव्यष्टिउपाधितै दे। खरूपतें |. (२) सूक्मउपाधिश. लार, भपप 
हौ. नीं॥ ` |: बकारका द 2 भकारर 
| ¦ तेसें हैश्वरतें प्राज्ञका भेद बी Es समष्टि- | (१) आग MR 
कर हा... हि. ता ता [- ॥ ३३७ ॥ जनद्यरा मोक्षरूप फूड होने ॥ 
ड र [ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi दाउ छु जि by eGangotri 2303 कप 
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| १८२ ॥ कतामोका शोते आत्माकी श्रहासँ एकता बने नद्दीं। इस प्रश्नका उत्तर | [ 






त द साति चेतनमात्र | ऐसे आचार्यके गुखतै भव =-= जातक बेतनमात्. ऐसे आचार्यके इते क त्यागिके चेतनमात्र | ऐसे आचार्यके सुखै भप ` 


F प्रकारका लक्ष्य है ॥ ` | नाम जो मध्यमशिष्य | उपासत i 
! हे होयके ज्ञानद्वारा परमघुरुषायमोक्षई 


.॥ ३३८ ॥ इहां यह अभिप्राय हैः- जो|  वैश्वानर | हरि । हर । गौरी। गणेश ह 
` जित्ञासुकी वेदांतके श्रवणमननरूप विचारविषै प्रदृत्ति अरु तिनके अवताररूप कार्यत्रह् सगुणी 
_अइहै । ताकूं विचार छोडिके अन्यसाधन कत्तेव्य | . - कहियेहै । 


नहीँ॥ `: ३ किवा तिनकी प्रतिमादिरूपप्रतिनिषि (हि| 


fs हत विभादिक अकारादिः |॥ १६८ ॥ 

। वाच्य है। 

[` उपापिरहित चेतन सवेसात्राके लक्ष्य ॥३०३ निगुणउपासनाके अधिन 

TRE की कतेव्य॥ ` ` 

' © सेस नामरूप सकलउपा तन णउपासनागें 

।  अंकारवणेका वाच्य है। ओ ताङ कर्तव्य कहे का | 
| २ नामरूपसकलउपाधिरहित चेतन उ'कार- | - कै 4 
` चरणका पर ॥ Gs ॥ सवेयाछंद्‌ ॥ , | | 
| ऐसें ॐकारका ओ महावाक्यनका ' अ 

| एकही है। यातं ओंकारके विवेकतें अद्वेतज्ञान जो यह निषनध्यान न न्हे तौ। | 
|. `स सँगेनईस करि मनको पौम |, 
|. 


। , ० १ जो कदाचित्‌ सो विचारशीलपुरुष विचारकूं के ठिकाने 

 छोडिके अन्यसाधनकिम्रै प्रवृत्त होवैगा तौ कहियेदै सपि) रो 
| ` आरूढपतित होवैगा । | 

॥ उक्त उपास्यनमैं पवपव श्रेष्ठ है ॥ 


२ किया ताकू “कर लेढि. न्याय"? (कडू | 
गमायकें हाथ चाटनैका इष्टांत) प्राप्त होबैगा । | : यद्यपि आगे सप्तमतरंगउक्तरीतिकरि मर 

यात सो विचारशीलपुरुष इंढनोधपर्यंत विचार | विशिष्टचेतनरूप कारणब्रह्म॑हीं ईशपदका मुख्यत 
करे | 4. “00 ; है औ सोई उपास्य है। तथापि हि पी 
7 हल प्रवत्ति होवै नहीं ताकू | (सारे जगत्‌की उपादान) जानै। ओ प्र | 
2.0: निर्शुणउपासना कर्तव्य है । औ ह श्वर जानै” इस अ्रतिकरि मायाविशिष्टचेतत हि 
. ९ जका निर्ुणउपासनामै अधिकार नहीं । | वस्तुकै अभाक्तै श्रीविद्यारण्यखाीनै स 
' पा उपवासतै निक्ष शष्ठ है? इस न्याय- | अविरुद्ध ईश्वरका चित्रदीपविषै निरूपण 
ह र क कत्तव्य कहैंहे || | ताके अनुसार ` हिरण्यग्मा दिकसर्उपारप 
So 5 क  , ` ` ` | कहियहै। तामं ॥ 
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ee] न ॥ _निर्गुणउपासनाकै भनभधिकारीङू कर्तव्य ॥ । 








\ तनउपासनई नहि भजि त भयो उतार्थं अदृष्टि ॥ 
(००७४ bE पढे छ याहि तरंग तिहि । 


, करिये समकर्म सकाम ॥ दाई करहु सुदष्टि ॥ १७० ॥ 


छ नहीं होवे । . | इति श्रीविचारसागरे गुरुवेदादिव्याव- 
तो सं वारवार मार जाम ॥ १६९॥ | हारिकप्रतिपादन मध्यमाधिकारी 
LU ॥ दोह ॥ ` साधनवणेनं नाम पंचमस्तरंगः 


| कारको अर्थ लखि। .. ॒ समाः ५॥ 


| १४१.॥ फळकी कामनासैँ रहितः स्ववर्णाश्रमके | होयके रामके अर्थ किया जो पुण्यकर्म सो बी 
होक ईश्वरार्पणबुद्धिसै कर ओ तिसके साथि नाम- | रामकी प्रसन्नताका हेतु होनैतें रामकाहीं भजन है॥ 


तेनादिकरिके रामकू भज । * इहां “सठ” कहिये हे दुष्ट! जी “मरि. 


अथवा निष्कामकमकरिके रामभनि कहिये सो | जाम” कहिये मरिके जन्मकूं पाब| | 
। छ द रंमकूं अर्पण कर ॥ फलकी कामनासैँ रहित 


I 
औक 
< आयात जय पा 
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। अथ श्रीयरुवेदादिसाधनमिथ्यावर्णनम्र ॥ 
॥ ३०४ ॥ ॥ उपोद्वात ॥ सें भिन्न अज्ञान ओ ताका कार 
॥ दोहा ॥ ` कहियेहे ॥ . सो अनात्मपदाय सारे 
| . | न्यां मिथ्या है ॥”” इस वात $ 
| १ चेतन भिन्न अनात्म सब । भायूकू प्रश्नतें उपराम देखिके 
' मिथ्या खम्समान्‌॥ . (तर्कदृष्टिका प्रश्न ॥ ३०५-३०॥ 
१ सू सुनि बोत्यो तीरी। |॥३०५॥ प्रश्नः- स्वमदत 
हि, कष्ट मतिमान ॥ १ ॥ पदार्थ मिथ्या संभवै नही । 
१ चतु्थतरगै उत्तमअधिकारीङू तर्कदृष्टि प्रश्न करे क्‍ 
उपदेशका प्रकार कझा ॥ | ॥ दोहा ॥ 





| ` भाई इतके उपजे ताङ इस तरंगका उपयोग है ॥ | जाग्नतमैं जाका अबुभवज्ञान होवै। ताशी 


SN एक Rp 5 
॥ ] रे 
हे 


AS SrA NN 


` २ पंचमतरंगमेंमध्यसअधिकारीक्‌ कह्या। पहिली जाने वस्तुकी । 


निकार है॥ टीकाः- पूवे जो अल्यंत 


Fs ताइ हतस दीका मकार या तरंगमें है ॥ | पदाय सत्य होनेतें तिनका 


ON । 


का 





32%, 


A 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ षष्ठस्तरग; ॥ ६॥ 










रेया तरंगमें कनि्ठअधिकारीकू 
उपदेशका प्रकार कहेंहें 0 | स्मृति स्वग्नमें होय ॥ 


जाई शंका बहुत उपजे। ताकी यद्यपि | जाग्रतमें अज्ञात अति । 


बुद्धि तीव । तथापि वह कनिष्ठ-| ताहि लखे नहीं कोय ॥ २॥ 


है तरंग युक्तिमधान है। याते घुनै-अर्थमै | ताका खम्में ज्ञान होवे नहीं न . 
| 


कनिष्ठअधिकारी होतै स्मृति होवेहे। यातें स्मृतिज्ञानके विषय 





७५५ ता ओ जगतृकी | ज्ञान बी सत्य है। यातें खमके दष्टा 
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॥ जाभतके पदार्थनकी स्वप्नमें स्मृति क 


| म 

| =, | प्रश्नः स्व्ञ मिथ्या नहीं ॥ 38 ॥ जैसे पूरे “सो 
| ` यमकार दु खज्ञानके विषय पदार्थनङू र क, 
ता अतिपदन करे २ यह हस्ती सन्छुख स्थित है” ऐसा | 

| ॥ दोहा॥ हि गदी । छै मलक 

लिंग तजि । सममे द 224 

तो यह हस्ती आगे स्थित है। 

बाहरि देखत जाय ॥ यह पेत है। यह नदी है” । ऐसा ज्ञान 

गिरि समुद्र वन वाजि गज । हे । यात जाग्रतूमों देखे पदार्यनकी सपे 

| सो मिथ्या किहिं आय ॥ ३॥ | ऽ र ठ हसीआदिकनका मसान 


दीकाः- अथवा कहिये ओरभकारतें | ज्ञो ऐसें कहै: “जाग्रते जाने 
पदाथैनका- 
| खमका ज्ञान औँ ताके विषय पदाथे सत्य हैं । | हीं सभभ ज्ञान दोवैहे। अज्ञातपदाथैका ज्ञान 
रथ्या नहीं । काइते स्वप्नअवस्थामें स्थूल- 


| गरीरकै त्यागिके लिंगशरीर वाहरि निकसिके 


शर्‌ संस्कारनत स्वके ज्ञानको उत्पत्ति होवेहे ॥ 
ाचेगिरिसयद्रादिर्कनर देखह । याते खम | संस्कारजन्यद्गान.स्खति कहियेहै । याएेँ स्वका 





मिथ्या नहीं ॥ ज्ञान स्मृतिरूप हे तट क 
| ०५-३०६्‌ श दे सा शंका चने नही । काहेते प्रयक्षवान 
हि जह २०५२०६ गत प्रश्नके उत्तर कारमा २३२ पक य 
| ॥ ३०७-३२८ ॥) होवेहे। २ दूसरा प्रत्यभिज्ञारूप प्रक्ष होबेदै ॥ 
| ॥ ३०७॥ जाग्रतके पदार्थनकी स्वम्रसें | १ केवलहद्रियसंबेधतें जो ज्ञान होबे। सो 
स्मृति नहीं ॥ अभिन्ञाप्रत्यक्ष कहियेदै। जैसे | 
SE नेत्रे" संबंधतें इस्तीका “यह हस्ती हे. | 
॥ दाहा॥ | ऐसा ज्ञान आभिज्ञाग्रत्यक्ष ह ॥ ओ | 
॥ | प इसी आगे खरो । २ पूवेज्ञानके ससार ना औँ ईद्रियसंवधत 
ऐसो होवै ज्ञान ॥ ` जो ज्ञान होवै । सो पैंथेमिज्ञापलक्ष 


हियेहे ॥ जैसँ पूषेदेखे इस्तीका “सो 
छ) हि | कैसे दै स्सरतिरूप सो । हा यह है” ऐसा ज्ञान होवे। सो 
कैसे होय सुजान ॥ ४॥ जिया पल अ 

वः, तहां पूषे इस्तीके ज्ञानके संस्कार आ 








वार । प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष कहियेहै । जो ताकू. | कहिये 


० 


 बिप्सभिज्ञाप्रसकमै तौ घटेगा। परंतु आतरप्रअभिज्चा- सी. ४ 
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नहीं होगे । यातें जाग्रतृपदार्थनके ज्ञानके 





EP | 


४ । 3: 2 # > MR ७ 
Ae रियो ET रू pe CET किन्छ a) MEE TES 


| -- ५ गल्सबंधीपदाथेका ज्ञान स्मृति | हस्तीस गक ह किक ४यए-एए १ प्वेकालसंबंधीपदार्थका ज्ञान स्मृति | हस्तीसैँ नेत्रका संबंध | पल्मिज्ञापलक्षका हत. 
॥ |. ॥३४३ | प्रस्य प्रीसहित संस्कार- | प्रयक्षमै ता ठक्षणकी अव्याप्ति होवेगी । यात ५ 
“”| सचान क्षज्ञानकी साम संस्क परका प्रम कहा जो खघ सेई 2. 





.. औं इस्तीआदिकनकी न्यां३ स्वमम कल्पितः | ताका हेतु बाळकङूं वी “स्तनपान मे | 
इंद्रिय वी हैं। यातें इंद्रियजन्य है ॥ है” ऐसा ज्ञान होवे ॥ ग्रे 





 होवेहै ॥ तापि सममे ऐसे ji शान | विषय सन्धुख प्रतीत होवै नहीं 






















१८६ ॥ अंक ३०५-३०६ गत प्रश्नक उत्तर || 

SS i कि रा 

है । यातें “संस्कारजन्यञ्ञान स्थ॒तिरूपहीं | होवे नहीं । यातें तिनका 

यह नियम नहीं। किंतु भिन्ञामत्यक्ष| ४ यद्यपि भ । 

बी संस्कारजन्य होवेहे । परतु इंद्रियसंवंधविना संस्कारहीं स्मृतिके हेतु 3१) पदो 

केवलसंस्कारजन्यज्ञान होगे । सो स्स्टाति- | किंतु अन्यजन्मके ज्ञानके 

ज्ञान कहियेहै ॥ | होवेहै । काहेतै अलुकूलज्ञानों कारन का | मु 
१ स्व इस्तीआदिकनका ज्ञान केवल: | अबुकूलञ्चानबिना प्रहत्ति घ ति है 

संस्कारजन्य नहीं । किंतु निद्रारूप दोषजन्य है | वालककी स्तनपानमें जो प्र मप्रति 5 





ड 4 
= ४ | 
>।» 
` 
IS प्‌ 
१ ` 


तहां अनप 
यद्यापि स्वके पदारथ साक्षीभास्य हें। | जो स्तनपानमें अज्नुकूलता 
ंद्रियजन्यज्ञानके विषय नहीं । तथापि | ताके.सस्कारनते वालकङूं प्रथम 
अविवेकीकी इष्टितें स्वम्मका ज्ञान इंद्रियजन्य | स्मृति होवेहे । `यातैं जन्मांतरे 


कहियेहे ॥ वी स्मृति होवेहै ॥ लैसें इसजन्मवि 
प 
इसरीतिसं स्वभका ज्ञान जाग्रतृके पढाथनकी | पदार्थनकी वी अन्यजन्मके ज्ञानके 
स्मरति नहीं ॥ औ र खम्नविषे स्मृति संभवेहै ॥ ३ 
कर) धर) 
२ निद्रासँ जागिके पुरुष ऐसें कहेहेः तथापि कोई पदार्थ खम्ममें ऐसे क 


बममें हस्तीआदिकनकै देखताभया” ॥ जो | होगे । जिनका जाग्रतमं किसी जन्मवि 

इस्तीआदिकनकी स्वप्तमें स्सति होवै । तौ | संभवै नहीं ॥ जैसें अपने मस्तकछेदनग भ 

७0, एसा कह्याचाहिये “ स्वभम इस्ती- | नेत्रनसे खममें देखेहै। तहां अपना मस्तक 

ला नित्‌ करताभया '। ऐसे कोई | नेत्रनसें जाग्रतमें देखे नहीं । यातें जाग्रतपदाप 
क पर जागरतके पदाथनकी स्वममें | के ज्ञानके संस्कारनतें खम स्ति नहीं| 

३ inc MR RR ऐसे खम स्मृतिरूप ंडनमे अने 

| 5 i गरा है । | ग्रेथकारोने कहीहें । परंतु स्वम स्मृति मारं | 

किंतु न अगात नहीं। | पवेउक्तदूषण अतिमबल हैं;-- जो स्ति 


थे | हस्तीआदिक सम्मुख प्रतीत स्वमरकालों 
















सस्वारमात्रलप सामग्रीकू A 

१४" 

ने बी संस्कार अनंतर सदा विद्यमान होनैतैं सदा सति । 

द ल्‌ छश्षणको अतिव्याति ग ै। ताम सिके चाहिये | इस दोषके निवारणभर्थ | 
अर्थ स्मृतिके | ताके निवारण लक्षणमें उद्धतपद्का बी विवेश 

 कियाचाहिये भात्रपदका निवेश | चाहिये || “0 

सस्कारमात्रजन्यज्ञान [| त्रजन्यज्जासउ Po इसरीतिसे “उदू जन्यञ्चान 

न्यज्ञनकू स्मृति तसंस्कारमात्र 
देन कहें । तौ | है। यह स्मृतिका क्षणं निर्दोष है | 
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॥ स्वभमै लिंगशरीर बाहारि जायके देखता नहीं ॥ | 
PR re | १८७ 


लंम्रमै ठिंगशरीर बाहिर जायके इदि वी ज्ञानशक्ति नहीं । क्रियाः 


पदार्थोकू देखता नहीं ॥ शक्ति है। यातें भाण ओं कमेइंद्रिय गरीरमै 
हिंगशरीर वाहरि निकसिके साचेगिरि यते मरणनिमित्ततें दाहादिकनकी रिछा 


५ देखैदै” याका होवेहे औ वाहरि, अंतः 
याका करणज्ञानइंद्रिय जावेहें । 
चेपबेतादिकनकूं 
उत्तर ॥ 23 | ईद्रियनके सप भा शात तस 
लिंग छ गीक | सो बी बने नहीं । काहेते 
देह अमंगल हाय rps _ ¦ स्थूलमूक्ष्मसमाजमें सबैका स्वामी प्राण 
हित सुंदर लस | | हैं ॥ प्राणविना शरीरकूं देखिके क्षणमात्र बी 
बातें लिंगहि जोय ॥ $ ॥ रहन नहीं देते। बाहरि लेजावैहै । दाह करेरें। 


स्पशेत स्नान करें । याते. स्थूलशरीरका 

जो स्थूलशरीरतें निकसिके लिंग . सपूलशरीरका सार 
र वाहरि साचेगिरिसपुद्रादिकनक देखे । | , तसे शरीरें वी प्रधान भाण है ॥ 

क्ाशरीरके निकसनेतें जैसे मरणः मैणिईद्रियादिक परसपर श्रेष्ठताबिबादकरिके 
अमे शरीर भयंकररूप भरतीत होवेदै । तैसे प्रजापतिके समीप जायके कहा । हे भगवत्‌ ! 
ब लप्रअवस्थाविषे बी लिगके अभावते स्थूल- हमारेविषे कान श्रेष्ठ हे ! तव प्रजापतिने क्ह्या। 
% रीर | अमंगळ कहिये भयंकर हुवाचाहिये । र स fe 28203 पा 
क से आाणरहित सतकसमान हुवाचाहिये औ | निकसपे भावो । जिसके निकसे शरीर अः 
| अव॒स्थामैं ऐसा होने नहीं । किंतु खवम- | गंगठस्प होईके गिरि पड़े। सो तमार षठ है। 
(| स्याम स्थूलशरीरं माणसहित होह ओ १०१6" वचनत सा जिम 
| | गाजवी नयाई सुंदर कहिये मंगळरूप होह | भ hr उधोग करोरी बरी 
| पॉस्पूलशरीरके वाहरि लिंगशरीर स्वभावस्थामै | औं गणक 
की कतै नहीं औ गिरने लगा । तब सषेने यह निश्चय किया | 


रा जो ऐसे कहैः- स्वप्तअवस्थामैं प्राण तौ | रा सबका स्वामी प्राण है ॥ 


उक 


ल गै नहीं । किंतु अंतःकरण औ इंद्रिय बाइरि| सकारे जितने शरीरमें प्राण रहे। 


| जायके तिनई देखेहै । बाहरि | उत St ds 
ह ' जाव । यात स्थूलशरीर मरणअवस्थाके निकस. त के निकसेविना 
पान भयंकर होवे नहीं ओ प्राणका बाहरि न्या bt nN हरि नि नहीं ॥ 
कछु प्रयोजन वी नहीं । काहेतें | अतः ९७ 


ति बे शनशक्ति नहीं । किंतु क्रियाशक्ति है। | २ किंवा अंतकरण शा बञानईंद्रिय भूतनके 


की हु बाहरिके पदार्थनके ज्ञानकी जिनमें | सलगुणके कार्य हैं॥ तितं ज्ञानशक्ति हे 





नईद्रियनमें है। प्राणकी न्यांई कम- ताके बह एयर शनरद्रि म 
` ॥३४९॥ इहां प्राण जौ इंद्वियशब्दकरिके | तिनके अभिमानी देवनका ग्रहण है॥ 


हे » ] 
७ रे, i ४ हे ॥ 
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में क्रियाशक्ति हे। | 
है। सोई जावेहे ॥ ज्ञानशक्ति अंतःकरण | क्रियाशक्ति नहीं माग 
हि ॥ प्राणकी न्यांई कमे- | ताके बते मरणसमय लिगशरीर इस स्थूल 
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' है॥ ताके निकसेविना अंतः 





।  ॥३४१॥ हे सै प्रियदर्शन 
be (क a को म्य ( वा ई ) | प्राण 
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। सिद्धांतः- जाग्रत्स्वमको तुल्यता ॥ ३०९-३२८ ॥ 





१८८ 
बन TENT Cs ms कब न क रे 
त्यागिके लोकांतर# जावेद ओं प्राणकेहीं बलतें | के सूयेतै तपे छ गंगा पर ह 

गंगात पश्चिम देखेहै। १ 


इंद्रियद्वारा अंतःकरणकी इत्ति बाहरि घटादि 
कनके समीप जाैहै औं माणके सहारेविना | सय नहीं । गंगातें पू 
अंतःकरणादिकनका बाहरि गमन संभवे नहीं। | ओ गंगाते पश्चिम नीळ 
इंसीकारणतें योगशास्रमें कह्यहैः- “माण- | साचेपदा्थनका देखना KL 
निरोधविना मनका निरोध होवै नहीं ॥ मणिके | जाग्रतकी स्मृति । अथवा £ जसम 
संचारतें मनका संचार होवेदै ॥ आणनिरोधत | दिकनका वाइरि निकसिके स्व वर्क 
मनका निरोध होवै” | याते मनका निरोधः | इन दोदूपक्षनका निराकरण करिया "| 
रूप जो राजयोग । ताकी जिसङूं इच्छा होवे। (सि ॥ 
सो प्राणनिरोधरूप हृठयोगका अनुष्ठान करे | खत जीअत्सवमकी तु 
यातें वी आणके आधीन अंतःकरणका गमन ॥ ३०९-३२८ ||) 

॥ ३०९ ॥ सारात्रिपुटीसमाज पा 


NN 




















वाहरि निकसे नहीं ॥ ओं 


पि या स्थूलशरीर प्राणसमेत उपजेहे ॥ 
याते “ वाहरि जायके साचेपदार्थनई स्वम्मैं ॥ सिद्धांत कहेहें॥ 
देखेहे ”” | यह संभवै नहीं ॥ । दाहा ॥ 


४ किवा कोईपुरुष अपने संबैधीसै स्वप्नमैं यात अतर उपजे | 


मिछिके जो व्यवहार करे। तौ जागिके 
संबंधी मिले । तब ऐसे नहीं कहता जो त्रिपुटी सकलसभमाज । 


राजि हम मिलेथे औ अमुकव्यबहार कियाया | पेदे कहत या अर्थकूं । 
Fe वा वाहरि निकसिके ता सब प्रमान सिरताज ॥ ६॥ 
+ „हार साचा कियाहै। ता | डीकाः- जाग्रतके पदारथनकी सीर 


मिलनेका औँ व्यवहारका 

चाहिये औ † दारका ज्ञान संबंधी 

चर 

हिये औ मिले । जब सीन Jos वाहरि लिंगका निकसना तौ संभवे माँ 


अंतरही सबकुछ उत्पन्न होवैहै ॥ ° , 
सबग्रमाणका सिरताज कहिये प्रधा] 
वेद्‌ है। तानै यह कह्याहे ॥ उँपैनिषदर * 
नाई न ॥ ३४८॥ “न तत्र रथा न रथयोगा ११ | 
भवसथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सनते” 


९ किंवा जो वाहरिजायके साच 
दे । तो रातिं सोया पुरुष i ७ 


११ 


मन 
भाणके | «हा ( स्वप्विषे ) रथ नहीं है अरु घोडे | 





चेतन है] । जाग्रतके 


3 ` । ओ मार्गनकूं सृजताहे?? इस श्रुतिमैँ खमकाठमै ९ | 
' _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri I 





॥ साराजिपुटीसमाज स्वप्नमै उपज ॥ 





५१८ की टन Wren ee 






4“ 5 लाग्तके पदाथे स्वममे नहीं प्रतीत क = 
स्व भौ घोडे तथा मानी । तैस दिकनई ना विषयता स्वमके पवेता- 
वाले खमगें नवीन उत्पन्न होई । २ किया व्यावहारिक जो इंद्रिय हे। सो | 
नदी वन ग्राम पुरी सूये चंद्र अपने गोलको खागिके का करारे |. 
दिखैहें । सो नवीन उपजहे ॥ | समथ होवें नहीं औ स्वमअवस्थामै स्ता ३ 
दनम पर्वतादिक नहीं होवें । तौ वाझ्के गोलक तौ निश्चल दूसरेङूदीरेहे ओ हस्तमें 
प्रत्मक्ष्ञान स्वमम होवेहै सो नहीं हुवा- र पुकारता धावन करेहे। याते 
हत विषयतें इ द्रियका संबंधा वा अंतः- | ` इद्रियनकी उत्पत्ति अवश्य मानीचाहिये। _ 
उदी चिका संबंध । भत्यक्षज्ञानका: हेतु ४ तेसं सुखदुःख ओ तिनका ज्ञान । तथा 
गाते प्यतादिकविपय औ तिनके ज्ञानके | “+$ तानका जाय माता स्वप्में प्रतीत 
द्रिय तथा अंतःकरण । सारे अंतर होवेद ओ विनाहुये पदायेकी मतीति होबैनहीं। 
वतन होवैहे ॥ यातें साराजिपुटीसमान खम्नमै उत्पन्न 


i होवेहे ॥ छ) 
| द्यपि स्वमके पदायै शुक्तिरततादिकनकी | अनिचनीयख्यातिकी यह रीति है- | 
| स्के ब्वानमे उपयो याते जेय जो | अनिर्वचनीय उत्पन्न होवै ॥ [कोई 
पतादिक हैं । तिनकीहीं उत्पत्ति स्वप्नमें माननी उत्पन्न होवे ॥ विषयविना कोई 


ज्ञान होवै नहीं। यह सिडाँत है ॥ । 
योग्य ह | ज्ञाता ज्ञान ओं इंद्रियनकी उत्पत्ति| ओरशाखनके मतमें तो अन्यपदार्थका अन्य. | 
'प्राननी योग्य नहीं ॥ 


रूपतै भान होवै । सो भ्रम कहियेहै।। सिद्धांतमे 
१ तथापि जैस स्वञ्ममें पवेतादिक प्रतीत 


| तौ जैसा पदार्थ होवै तेसाहीं ज्ञान होवेहे। यतं | 
र । लैसें ंद्रियअंतःकरणमाणसहित स्थूल- | मस्थे वी विषयकी उत्पत्ति अवश्य होत्र 
१ झर वी स्व प्रतीत होवैहै । याते तिनकी | विषयविना ज्ञान होवै नहीं ॥ 
वी उतत्ति.मानीचाहिये ॥ ` इसरीतिसे सममे जिषुटीकी प्रतीति होनेते 

ष _ ° किवा स्वमके पदार्थनविषैनत्रादिकनकी | सारासमाज उतपनन होपेहै ॥ याके 

विषयता भान होवैदै । सो व्यावहारिकनेत्रादिकन- | ॥ ३१० ॥ स्वप्रके उतत्तिकी शका- 


विषयता तो स्वमके प्रातिभासिकपदायेनविषे रिके अंतःकरण वा अविद्याक 
परिणाम औ चेतनके विवत्त 


















भाषकवाधक होबैहें । यह पंचमतरंगमें प्रति 
करीहे। याते व्यावहारिकनेत्रादिक शरीरमै स्की सिद्धि ॥ ३१० ४24 se 

तिनतें स्वके पदार्थनकी विषमसत्ता| ऐसी शका होई डा होवैहै स 
b यि उपकक्षित सारेजगतकी नवीनसृष्टि | है।सो उत्तश्ुतिके अर्थ ( खमसृषि )क चली 
रु f | [उत्ति ) कहीहै औ “ष्ये सृष्टिराह हि (उक्त- | याते सविषे जाके पदात स्ति ज pe 
| इत । जाग्रत्‌ औ सुधुतिकी संधिविषे स्टिक | किंगशरीरका बाहरि निगमन 0 तिस 
म यह उत्तश्रुतिरूप मूढवालढा व्याससूत गिरिसमुद्वादिकनका दन संभव नहीं ॥ | Re 





ति ३०० ०७० Pt i “NAY + re” 

2.८ 0 3६:7८ ४७ HS छु 
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` अनिर्वचनीय प्रातिभासिक 
हि 





। सिद्धांतः-जाग्रतूस्वसकी तुल्यता ॥ ३०९-३२८ 












१९० 


उ हाच मगज हे | 
तो जैसे समद्शंतसे जाग्रतके पदार्थ मिथ्या | भासिकदेशकाल। सो से गो 
सिद्धांतें कहेहैँ। तैसें जाग्रतके पदार्थनकी | आदिकनके कारण नहीं। झह षे kf 
न्याह उटात्तिवाले होनेतें खमके पदार्यहीं सत्य | पहली उपजैहै औ कार्य पीछे इ | 
हुयेचाहिये औ स्वभके मांह पदार्थनकी उत्पत्ति देशकाल औ हस्तीआदिक र ॥। 


नहीं माने तब यह दोष नहीं | हेत जाग्रतके | होवेहें। यातत तिनका कायेकार ष ४ | 


पदार्थ तौ उत्पन्न हुये प्रतीत होषेहैँ औ स्वम औँ व्यावहारिकदेशकाछ सने क| 
पदार्थ बिनाहुये अतीत होवैहें । याते स्वममें | आदिकनके योग्य नहीं । याहे ३ | % 
विनाहुये पदाथनका ज्ञान अमरूप होवेहे। | सामग्रीविना उपजेहें । याह फील 
तिनकी उत्पत्ति माननी योग्य नहीं ॥ ता | मिथ्या हें ॥ से | 
॥ ३११ ॥ शंकाका समाधान ॥ रे और वी मातासे आदिक द | 
॥ दोहा ॥ आदिकनकी सामग्री समं नहीं है। | 
ममी विना । शो Ne माता मैन 
उप ने झूठ सु होय ॥ टे पं स्वमक मातापता | फ | 
जे | पृत्तिके मे Hh; 
सामग्री उपजे । त्यतिकै कारण नहीं । काहेत यातानि 





पुत्र । एकक्षणमें जें । याते हिस 
यूं तिहि मिथ्या जोय ॥ ७॥ | कार्यकारणभाव नहीं लः प 
डा 0.१ २ि दीका;- १ जिस वस्तुकी उत्पचतिमै जितना | अविद्यासैँ स्वझके पदार्थे उपजैहै । सोई अह 
- सादि 08 कहिये कारण है। | तिन पदार्थनविषे मातापना पितापना १| 
औँ समने ‘a मिथ्या कहियेहै | पुत्रपना उपजावेहै ॥ इसरीतिसे खप्नके दा 
देशकाल हे नहीं ॥ उत्पत्तिके योग्य की उत्पत्तिं ओरकोई सामग्री नहीं | | | 
भें उपजने योग्य कल ओं वहुतदेश- | अविद्याहीं निद्रारूप दोषसहित कारण 
रदे उपजेर आदिक क्षणमात्रकालमै | जो दोषसहित अविद्यासे जन्य होवै | 7 


२ यद्यापे 2 यात मिथ्या हैं॥ | शुक्तिरजतकी न्याँई सिथ्या होवैहै | र्‌ | 





अभिक मतीत होबैदै । तथापि कालदेश बी | स्वमके पदार्थ सत्य नहीं । मिथ्या हैं। | 


हू स्वम अन्यपदा (5 अर्घ कि 

न्याह सम अधिककाल औ अधिकदेश थेनकी | तिनका उपादानकारण अंतःकरण है। है! ऐ 

अ बी साक्षात्‌अविद्याहीं तिनका उपादानकारण | 

भलक्षज्ञन होवे नहीं न ७. १ पहलेपक्षमें साक्षी चतन ख क| 
अधिकदेशकालका अधिष्ठान है। ओ | 








१ शान होवे हे व्याव द्सरेपक्षमै ८ टर अति ण 
त माहिकलम | ३॥ हट तर सा याते मति हि | व्याव-| २ दूसरेपक्षमें ब्रह्मचेतन स्वमका भ 
कछु | 
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॥ जाअत्स्वमकी सत्ताके भेद || 


कट अयबा अविधाका की कह तल Ce - लाम 






TS Sgn, 


अंतःकरणका अथवा अविद्याका | कल्पितकी निदृत्ति 
प औ चेतनका विव् स्वस है ॥ याके अझा है । याते. अल्मज्ञानविना अनीड 
स्वको निदत्ति नहीं हुरैचाहिये ॥ 

त्रिविधसत्तापक्षम विलक्षण ॥ ना ॥ अन्यशकाः- जैसें समका 

॥| ie अ ब्रह्म आ 

है स्वप्तकी दोसत्ताके मानेत उपादानकारण अविद्या है। 
| ज्ाग्रत्‌ ३५२३१ तसे वेदांतसिद्धांतमें जाग्रतके व्यावहारिक 

है अविलक्षणत | पदायनका वी अधिष्ठान ब्रह्म है ओ उपादान- 

डाका होजैदेः- दूसरेपक्षमें ब्रह्म- | कारण अविद्या है। याहैं 

फोन ख़मका अधिष्ठान क्या औं अविद्या १ जाग्रतके पदार्थनङे व्यावहारिक कहे 

पादानकारण कही ॥ तहां अधिष्ठानज्ञनसें। हैं। 


<०. ते आदत व्यानर गि ज 0⁄9 सा क 
का निद्रारुप मायासैँ आइत व्यावहारिकजीवरूप | उपादान मानना होवेंहे । जाग्रतो ता स्की 


है| इस भेदतैं जीव त्रिविध है ॥ तिसके वादी जे | निवृत्ति होवैहै । परंतु अहंकारअनवच्छिन्नचेतनकूं 
|. तरण्यस्वामीआदिक हैं । तिनूने स्वका अधिष्ठान | स्वप्तका -अघिष्टान माने बी शरीरके: अंतरदेशख 
१ बवहारिकजीव औ जगत्‌ कह्माहै । तिनमै चेतनहीं अधिष्ठान संभैहै । बाह्यदेशस्थ चेतन नहीं || 
(हि| १! सप्रके जीव (द्रष्टा )का अधिष्ठान जाग्रत्‌का | अविदयामै प्रतिर्विव जीवचेतन वा अविद्यामैं बिंब 


i &  ज्ञीव (द्रष्टा) है। औ इश्वरचेतन दोनूं अहंकारअनवच्छिन्न हैं औ व्यापक 
|| २ सम्नके जगत्‌ ( दृश्य )का अधिष्ठान जाग्नत्‌- | होनैतैं शरीरके अंतर बी हैं | अंतरदेशास् चेंतनमैही 
[ ३| का जगत्‌ (दृश्य ) है | अरु ` जो स्वप्तकी अधिष्टानता है । ताका अंतःकरणकूं 


ई 
। | 
[| 


३ खप्तअध्यासका उपादान व्यावहारिकजीव जगत्‌- | अवच्छेदक माने तो अहंकारअवच्छिन्नकूं अधिष्ठानता 
का आवरक निद्रारूप अवस्थाज्ञान ( तूला- | सिद्ध होवेहै ॥ तिसी चेतनमें खभकी अधिष्टठानताका 
ज्ञान)है॥ . अंतःकरणकूं अवच्छेदक ( व्यावतेक ) नहीं माने ती 








गा फदिनैरूप अधिष्टानता संभवै नहीं । यातें १ अहंकारअनवच्छिन्न | अविद्याप्रतिबित्र औ बि दोनू हैं 
| कहारावच्छिनचेतन २ वा अहेकारअनवच्छिनचेतन | भी मतमेदसँ Ns ne 2 जि 


| ता कहनाहीं समीचीन है ॥ । हे 
पा घ अबरि किबा अविद्यामैं प्रतिर्बिवकूं कल्पित 
| भममत माने तौ अहंकारअवच्छिन्नका आग ताहे | ५ हि 


तूछाज्ञानहीं, स्वप्तका उपादान संमवैहै । विद्याउपहिंतसाक्षीचेतनहीँ स्वप्रका अधिष्ठान 
बोधसें जह्मज्ञानविना ताकी निद्ृत्ति बी | बा अ 


॥ ) रै । औं मांनना उचित है। ये सर्व त्रिसत्तावादिनकी रीतियां | 


१ अविद्यामै प्रतिबिबरूप जीवचेतन वा बिबरूप हँ ॥ 
he । i नवसि ०60 


आच्छादक मूलाज्ञानहीं स्वप्तका | दोनूका ब्रह्मचेतनहीं अघिष्ठान मान्याहे ॥ 
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१३१ । 
जज | 
होवेहे औ स्वमका अधिष्ठान . 


अघिठ्ठान कल्पित आतिभासिकजीव हे ॥ | बोधरूप निवृत्ति होवै नहीं। किंतु उपादानमैं विलयरूप 


चेतन है । ताकूं स्त्रमका अघिष्ठान| एक ( प्रातिभासिक ताके त जा ह 


विवरणकारकी रीतिसै व्यापक होनैतें। दष्टिखाडिवादकी रीतिसेँ सवैअनात्मपदार्थनकी 





॥ सिद्धांतः- जाप्मतस्वप्तकी तुल्यता ॥ ३०९३२८ र 
















१९२ 


२ स्वम प्रातिभासिक कहहें i. स्वके पदार्थ 

भेद नहीं इवाचाहिये । काहेते दोचूँका जन्य होनेंतें निष 
अधिए्ठान ब्रह्म है औ उपादानकारण अविद्या | २ जाग्रतके पदार्थ नयोष 

हे | यातें । व्यावहारिक 
१ जाग्रतः स्वप्न दोनूं व्यावहारिक हुये-| इसरीतिसें स्वमके भि 
चाहिये ॥ भ ह्‌ । a ५३! 
२ अथवा दोद प्रातिभासिक हुयेचाहिये॥ | सचा मानिके स्थूल | 
॥ ३१४ ॥ सो दोन्‌ शंका वतै नहीं । | वबिचारएए्टिसे तौ ॥ 
काहेते १ तीनिमकारकी सत्ता बने नहीं। ३ | 
प्रथमशंकाका यह समाधान हेः-| ^\ जरस्वसको परसपरविरक्षणता 
निटटक्ति दोमरकारकी होवेहै। यह पूर्व ख्याति- ` नहीं ॥ 
निरूपणमें कहीहे ॥ ॥ ३१४ ॥ यद्यपि वेदातपरि, ५ 
१ कारणसहित कार्यका विनाशरूप गा न कि पूवेमकारतै व्यावहारिक औ 
निदृत्ति तौ स्वभकी जाग्रते अहाङ्ञानविना | १८ नक भेद कहाहे। यते 
वने नहीं ॥ 0040 विधारण्यलाग 
२ परतु दंडके यस्वामांच ती 
निद्रादोष ताके नाशतें बा स्वम्की बिरोधी | दोमकारके देहादिकपदार्थ हैंः- | | 
जाग्रतृकी उत्पत्तितें। अबिद्यामै लयरूपनिव्वति | (१) एक तो इंखररचित हैं। सोल 
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| स्तमको बरह्मज्ञानविना संभपैदै ॥ 

| pi जो शंका करी?“ (२) म ae ॥ | 
म दोनूं समान इुयेचाहिये” । सो मय कहियेहै औ अंतर हैं 
हीं । हे पने तिन दोग 


२(१) जीवसंकल्पतें रचित अंतरा 
साक्षीभास्य हे।ओ | 
(२) इश्वररचित बाह्य हैं। सो. | 
. प्रमाणके विषयहँ॥औ | 
२(१) अंतरमनोमयदेहादिकहीं ' | 
सुखदुःखके हेतु हैं 

(२) बाह्य जो ईश्वररचित हैं | सो 
क्‍ खके हेतु नहीं i 
 ४(१) यातें र अंतरमनोमयपदायनकी कि 

777 इदु अपेक्षित है| अपेक्षित है ॥ औँ 


॥ ७ ॥ 
| | ॥ | हक Ke ¢ 
= ति 5 र ह 4 DSH ११ हु 
हि ७ हँ ५ A YF FE} 
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; ६ ] ॥ जाग्रत्स्वमको सत्ताके भेद्‌॥ . कप २३) 5 ॥ 

बाह्य > इसदुःखका हेह गही। | १ बीका पदिद उ ज छुखदुःखका हेतु नहीं।| ? जीषसृष्टि प्रातिभासिक ॥ 

(0 हे तावी हि स र ष्ठि जावा औँ | 

३ „4 दोपुरुषनके दोपुत्र विदेशम गये होवे। | _ ऐसे ओरग्रेयकारोनै वी i 
कैसे दी पुत्र मरि जावे । एकका जीवता कहीहे । सत्ता तीनिषकारकी 


र हित जीवतापुत्र बडीविशूतिर प्राप्त होयके | 
हसीएरषदवारा अपने पिताई अपनी विग्रूति 
शि < न द्वितीयके मरणका समाचार भेजे। 
वार सुनावनैबाला दुष्ट होवे । याते 


१ चेतनकी परमाथेसत्ता है। 

चेतसे भिन्न जडपदार्थनकी का क 
सत्ता ह॥ एक व्यावहारिकसत्ता औ FE 
मातिभासिकसत्ता है शष 


जीवतेपुत्रके पिताऊ कहे । तेरा घुत्र| २ शुष्के आदिकालमें ₹खरसंकलपतें उपजे 
वै|. | औ जो केवलअविद्याके काये पंचभूत औ 
| , मरेपुत्रके पिता कहे । तेरा पुत्र शरीर- | _ तिने कार्यकी च्यावहारिकसत्तादै। 


३ दोषसहित अविद्याके कार्य खम्नशुक्तिः 


र नीरोग है । बडीवि प्राप्त 

५ हुवाहै । थोडेकाल्पें ४0 बडे रजतादिकनकी प्रातिभासिकसत्ता 
॥ समाजते ee सरीत | ; 
ता वंचकवचनझ सु | 

ल , जीबतेपुच्रका पिता रोवैरै। बढेदुमखको १ जाग्रत्पदार्थनकी व्यावहारिकसत्ता। 
| अनुभव करेहै। ओ २ स्वमकी प्रातिभासिकसत्ता कहीदै॥ | 
। | २मरेपुत्रका पिता वडेहपैई मास होषैहै ॥ ॥ ३१७॥ तथापि अनात्पदाधनकी | 
| इसरीतिसेँ देशांतरविषे सबैकी प्रातिभासिकहीं सत्ता है ।यातें दो 
१॥ \() ईखररचितपुनर जीवेहे । तो वी | भ्रकारवीहीं सत्ता है | 
ह मनोमयघुत्र मरिगया । यातें दुःख चेतनकी परमाथेसत्ता दै। ओ ४. | 
| होवैहै २ चेतनसें भिन्न सकलअनात्माकी प्रातिः 
२) ईश्वररचित जीवतेका सुख होवै| भासिकहाँ सत्ता है॥ | 
जाग्रतखमके पदार्यनकी किंचितमात्र बी | 
आ १) तैसे दूसरेका ईश्वररचितपुत्र मरि | बिलक्षणता सिद्ध होवै नहीं। या उत्तमसिद्धांत 


| गयाहे। ताका दुःख होवै नहीं । | कूं प्रतिपादन 

नः हा” मनोमय जीवेहे। ताका सुख होवेहै। ॥ चोपाई ॥ 

| बिन सामग्री उपजत यात । 
¦ जीवसा्िही सुखदुःखकी देतु है। स्वग्रसषटि सब मिथ्या तातिं ॥ 

et एह दष पस म | जगत उपजत है ताम ॥ ८॥ _ NC विदारण्यस्वामीने जीवखुष्ठि औँ 

| हि दोमकारकी कहीहै ॥ तहा सव जगत उपजत है तामें ॥ ८॥ अह 


RN 
४” |, 
इहा दे्‌ १ ०७ से द्‌ २ ९, पर्यत ! त्‌ दश्स्टिश्विदकाही ४ RTA १ ST 
है ॥ $ Tid pe CN ‘i 
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१९४ 


सगसमान झूठजग जानहु । 
हेस सल ता मति मानहु ॥ 
जाग्रतमांहि खम नहिं जेसे । 
सप्नमांहि जाग्रत नहि तैसें ॥ ९॥ 

टीकाः 


तेसै आकाशादिप्रपंचकी सृष्टि ब्रह्मते होवदे । 
ता ब्रह्मविषे देशकालका लेश बी नहीं है ॥ 


स्वभविषै हस्तीपवेतादिकनके योग्य तो न का व अभिमाय है 
से | उत्पत्ति देशकालसामग्रीविना | 
आकाञ्चादिकनकी सृष्टिमें अल्पदेशकाल बी नहीं | ऑकाशादिक स्वमी न्याई ष ।| 


OO 
॥ ३९२॥ इहां यह रहस्य हैः जैसँ कोई | कहै । ताकूं एछ्याचाहिये 
दोबढिष्टपुरुष शून्यवनमैं अपनीअपनी बढिष्ठताका | अभिन्न है । (२) वा भिन्न र ) वे देरव ह| 


नहीं है । तथापि अल्पदेशकाल हैं । 


विवादकरिके स्व्स्रबलकी परीक्षाअर्थ “जो अन्यकू 
मारे सो बढिष्ठ” ऐसी प्रतिज्ञाकरिकें उभयफळयुक्त- 


शक्ति ( शख्रविरोष )कूं बीचमें धरिके तिसके एक- 


एकफलकू हृदयदेशमें छगायके 'परस्परके सन्मुख 
बलके करनेकरिके दोनू मृत्युकूं पावै । तैसै ब्रह्मरूप 
श्यवनमे जाग्रतूप्रपंच औ खप्नप्रपंचरूप दोबळी पुरुष 
हैं । तिनका परस्परविषै परस्परके इष्ांत परस्परका 
प्रहार होवैहै । सो दिखावैहैं:--. 


देराकाठादिसामग्रीसैविना उपजै 
होवैदै | जैसे देशरूप साम पूर्ण होते बी | 


` सामग्रीको न्यूनतासैँ उपजे पांखका 
Cr [ परेवा । ठीकरी- | . 


a ) पदार्थ । मिथ्या कहियेहैं |. 


देशकाठरूप सामग्रीके छेशतें रहित 


हे हक 
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॥ सिद्धांत+- जाग्रत्स्वप्रकी तुल्यता ॥ ३०९-३२८ 


हैं। काहेतें देशकाल हिते र्‌ 
दिकनकी छि ह [ग के 


देशकालसामग्रीविना स्वके 
इस्तीपर्यतादिक उपजेहैं। यातें सिथ्या कहियेहें॥ 


(घ) जो तुतीयदेशकाळके कारण | छ 


कही ॥ औँ 
२ सूजकारभाष्यकारनै 
सृष्टि नहीं कही॥, गे 
स्रष्टि नाम उत्पत्तिका है॥ . 
तहां तेत्तिरीयश्चुतिका ओ पत्रः ॥ | 


तत्तिरीय जकार गा | 










| 38 
i.) 


(१) अभिन्न कहै तौ अद्मसे भिन्न. दे. 
अमावतैँ देशकाठरहित ब्रह्मकि ग 
प्रतीति सिद्ध भई || औ a 

(२) जो ब्रहमसैँ भिन्न देशकाल कहै तै [|| 
सस हैं । [२] किंवा मिथ्या हैं? | 

[१] स कहे ती अद्वैतश्रतिसैँ बिरोध के ' 

[२] मिथ्या कहे तो तिनकूं बी प्रपंची ख 
कार्य होनैतैं तिनके कारण बी बोई हँ 
काळ कहेचाहिये॥ । 

(क) जो आपके कारण आपही हैं तो भह] 
श्रय होवेगा ।औ a 

(ख) जो प्रथमंदेशकाळकें कारण हित | 
द्वितीयके प्रथम कहै । तौ 
उत्पत्तिविषे परस्परकी 
अन्योन्याश्रय होवेगा । 


MF (य) जो द्वितीयके तृतीय । फर तृतीयवें । न ुई क| 


देशकांळ . कारण: कहै तो 
भ्रमणरूप चक्रिका होवेगी 


चतुर्थके कारण पंचम कहै ती“ | 
Ri ]. 


हि 4 5 ~ ( । ? हे 
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ह | | देशकाल । आकाशादिकभ्रपंचके नहीं 
९ रग mmm मा m६] ह [ के कारण नहीं ॥ 


म \ 27 बद्यपि मधुसदनखामीने देशः [कालको इलचि ई स उ देश- | कालकी 


॥ ३१५ 







१९५ 


काली :स्तचिकि दि 
अविद्याके काये कहेहँ । याते माया- | यातें आाकाशादिकनहें पूवेकाल असिद्ध है। 


स पहली मायाके परिणाम | होह । यह कहना वनै पवेकालमें देशकालादिक 


तिसतें अनंतर आकाशादिकन 


ने नहीं। कितु 


भधुसूदनखामीका यह अभिप्राय है 
। यातें योग्यदेशकालतें भूतभोतिकप्रप॑च 
गाश्ादिकमपंचक उत्पत्ति संभवह्‌ ॥ तसे देशकाल वी मतीत होगैहै। औ 


मरधुसूदनस्वामीका यह अभिप्राय 


| दभ जो देशकाल प्रथम होवेहे ओ आकाशा (१) आलासँ भिन्न कोई नित्य है नहीं। 


| यात देशकाल नित्य नहीं ॥ ओ 
होवै, । काइते (२) विनाहुयेकी मतीति 

श ^, अतीतकाल्मैं होवै सो प्रथम औ पूर्व | आक्ाशादिकनकी १०0“ 
hl कहियेदे वी उत्पत्ति होबेहे ॥ 


|| | २ भविष्यकालमें होवे सो उत्तर कहियेदै । | सो देशकाल मायाके परिणाम हैं ओ चेतनके 


जाइ पाछे कहेह ॥ विवते हैं॥ जो विवते होवे सो किसीका कारण | 


आकाशादिकनकी उत्पत्तितें प्रथम देशकाल | होवे नहीं। यातें आकाशादिकप्रपंचकी उत्पत्ति 

उच उपे । या कहनेते आकाशादिकनकी उत्पत्तिः | देशकालङू कारणता बने नहीं ॥ . . 
राहतें पू्वेकालउपहितपरमात्मा देशकालका | २ किंवा । कारण प्रथम होवेहे। कार्य 
| अघिष्ठान है । यह सिद्ध होवेगा । यातें देश- | उत्तर होबैहै॥ आकाशादिकम्रप॑चतें देशकाल 
[| करालकी र होवेहे । यह कहना वने नहीं । यह वाती 


5 कालकी धारारूप अनवस्था होवैगी । ॥ ३९५३ ॥ देशकालकी उपत्तिमै पूवेकाठ 
| हु ` यात त्रहाविधै कोइबी देशकाल सिद्ध होवै नहीं ॥ | ( भूतकाळ )कूं कारण माने तौ ता ( पूर्वकाळ ) की 


| इसरीतिसें देशकालरहित ब्रह्मते जाग्रत्जगत्‌की 
उपत्ति प्रतीत होवैहै । यातैँ जाग्रत्‌ग्रपंच असत्‌ 


उत्पत्तिमं किसींकाळकूं कारण मान्याचाहिये । 


१ जो सो आपकी उसपत्तिमें आपहीं कारण है । 
हा तौ आत्माथय होवैगा । औ 
' | किवा जाग्रत॒कारुमैं स्वप्नपदार्थनकी स्मृति होवेहै We 0.2 
भी खप्में बहुत करिके जाग्रतके पदार्थनकी स्थृति | २ ताका अन्यपर्वकाल जो अन्यका आप कारण 
| होवै नहीं । यात बी जाग्नतृप्रपंच असत्‌ है । ताके कहै | तो Mer अन्योन्याश्रय होवैगा । Ws हु 
त्से ( तिसके सदृश होनैकरि) खभप्रपंच बी | ३जो छका कारण तृतीयपूवेकाळ 


| त्‌ ( वेध्यापुत्रके समान ) है औ जब जाग्रतूका | औ तृतीयपूर्षकालका 





दनू अवस्थाविषै वतमान बुद्धिके अभावे ताका 





नि / | ` ॥ बी अमाव है ॥ _ दोषसमूहके ६. 
{| इपरीतितै  दोषसमूहके सद्भावे. देशकाङकी | 
5 | . इसरीतिर ्रह्मविषे सारेप्रपंचकी असिद्धितै इसरीतिसँ दोषसमहता सह त्‌ 20 
| भातवाद्‌ सिद्ध होबैदै ॥ पूर्वकाङकू कारण मानना अयुक्त है ॥ 


| ५ | भाव है । तब ताके अंतर्गत समाधिअवस्थाका बी कहे । तौ चक्रिका होगी ॥। | 
अभाव है औ जब जाग्रतूस्वप्तका अभाव है| , जो ततीयप्र्षकाठका कारण चतुर्थप्रषकाल 
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कारण प्रयमप्र्वकाठ 


सुइत्ति औ सुके अंतर्गत मरण |. ` जौ चतुर्थका कारण पंचमयेकाळ कहै। तो | 
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` उत्पन्न होबेहै ॥ ओ 


. कारणता। अन्यप्रपंचमें कायेता प्रतीत होगहे | क्‍ 


॥ ३१९ ॥ बह्मकी कारणता देशकालमैं | ख्यातिका अंगीकार होवेगा। झह 





१९६ ॥ सिदधांतः-जागरत््वप्की तुल्यता ॥ ३०९-३२८ | 

नेहेहीं कही आयेहें। यातें बी देशकालक | कारण बह्म है। ब्रह्मकी 
आकाशादिकप्रपंचकी कारणता बने नहीं । | प्रतीत होवेहै औ देशकाले 

ज नहीं । झह ` ul 


तैसे सर्वेप्रप॑चका अरि 


कोई पदार्थ किसीदेशम किसीकालमैं उपजैहै | | कालमेही राकी कारणता भीत के 














प्र) 
क > « 
० दी 
` 
\) । 
गै 
| +१ । 


किंतु खमके पितापुत्रकी न्याँई देशकालसहित- 
आकाशादिकप्रपंव. मायाविशिष्टपरमात्मातें 






छ 


७७७ 


अन्यदेशमै अन्यकालमे नहीं उपजेहै॥ इसरीतिसे | चद । या कहनम कोई हेतु नहीं. र 

सारेपदार्थ मरलयकालमें नहीं उपजहे। खष्टिकालमें | छानत्रझकी कारणता प्रतीत 
उपजेहे | यातें देशकालकै कारणता प्रतीत वी | रअ सर्वेप्रपंचका अधिष्ठान है। यारै ॥ 
झव । तो बी जा मायातें देशकालसहितप्रपंच- | कारणता मतीत हुइचाहिये । किसी रा 
की उत्पत्ति होवैहे। ता मायातैंहीं देशकाले | किसीमें कायेता । ऐसा भेद नहीं गा 
किया देशकालमें कारणता नही । 

आकाश्ादिमपंचके देशकाल कारण नहीं | | त्रह्ममें कारणता है। सो ब्रह्मकी 
याकेविषे काळम प्रतीत होवेहे ॥ या कहै 


वस्तुकी अन्यरूपते भती तिङ 
कहेहें ॥ देशकाल कारण नहीं । यौ 
अन्य अकारण है ॥ तिनकी अन्यस | 
कारणरूपतें प्रतीति माननेमें अन्यथास्याति 
अंगीकार होवेगा ओ सिद्धांतमें अन्ययास्या 
अंगीकार नहीं ॥ 
जो या स्थानंमैं अन्ययाख्याति गने । 
शुक्तिमें अनिवेचनीयरूपेकी उत्पत्ति सिद्व 
मानीहै। सो निष्फल होवैगी । काहे अन 


प्रतीत होवैहै । इत्यादिस्थलमैं 
'अन्यथाख्यातिका अंगीकार 
i ३१९-३२१ ॥ 


ऐसी शंका होवैहैः- [पपी] विनाहये 
पदार्यनकी तौ प्रतीति हो नी सिद्धांत 
i नहीं ॥ जो विनाहयेकी' प्रतीति | 


२ बिनाहये वंध्यापृत्र ख्यातिमें दोमत हैं! रा | 

. प्रतीति (१) एक तो अन्यदेशमें स्थित पदा 
अन्यदेशमें प्रतीति अन्यथाख्याति| 
जैसें कांताकरमें स्थित र|, 
सन्युख शुक्तिदेशमें प्रतीति अन्य 
ख्याति । 


(२) अथवा अन्यपदार्थकी अन 
प्रीति अन्यथाख्याति । । | 
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ते अनिवेचनीयरजतादिकनकी 
त on होवैगा ॥ औ 

तिर” की ऐसे कहे? विषयके समा- 
होवैहै । अन्यवस्तुका अन्यरूपते 
नही । यातें रजताकारज्ञानका 





ष 
। नार 
म 
तिदे मै कारणतें अन्य जो देशकाल । 
h ब्रह्मकी कारणताका ज्ञान संभव नहीं । 
| तें देशकाळमें कारणता जो प्रतीत होवेहे। 
हि (का विनाइयेका अथवा ब्रह्मम स्थितका भान 
।।॥ नहीं । किंठु देशकालमेहीं कारणता है। 
ताह एका भान होवेह ॥ 
से “आकाशादिकपर्पचके कारण 
दकाल नहीं” । यह कथन असंगत है॥ 
या] ॥ ३२०॥ [सिद्धांतीः-] सो शंका बने 
नही । काहेतें ब्रह्मकी कारणता देशकालमें 
तीत होवेहै । 
| जैसें जँपॉपुष्पसंवेधी स्फटिकमें पुष्पकी 
ख्याता प्रतीत होबेहै ॥ अधिष्ठानकी सत्यता 
हपरबालमें मिथ्याहस्तीपर्वतादिकनमें प्रतीत 







तै ॥ पहि ॥ तहां स्फटिकमें अनि्वेचनीयरक्तताकी 


सतत्तिका अंगीकार नहीं । कितु पुष्पकी 
न्ता स्फटिकमें प्रतीत होवेहे। यातं शवेतस्फटिक 
र क करपे प्रतीति होनेंतें रक्तताके ज्ञानमें 
|" ाख्यातिही मानीदै । | 










ति|. पैसे खम्ममें मिथ्यापदार्थनविषै सत्यता 


ज शेषे। तहां अनिर्षचनीयसत्यता तिन 

भा उत्पन्न होचेहै। यह कथन तो “सत्य। 
है । इस [व्याघातदोषवाले] वचनकी 

ल सेभव नहीं ओ विनाइयेकी प्रतीति होवे 
॥ | कितु स्वके अधिष्ठानचेतनकी सत्यता 
\ 


| ३९३ ॥ जावकके पुष्प । जाहीकू किसी 
{ ; भवछीके [किबा जासूदके पुष्प बी कहतेहे। 


३] _ ॥ अन्यथाख्यातिका अंगीकार ॥ 


samme ee ` पन बक 
८०० रेञ्मस्थलमैं अन्यथाख्यातिसे मिथ्यापदारथनम प्रतीत होवेहै। यातें मि 


। अनिर्वचनीयरजत उत्पन्न होवेहे ॥ या | में 
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ख्याति कारणता 
्यातिसँ प्रतीत होबैहे ॥ और 


॥ ३२१ ॥ जो ऐसे कहै;- इतने स्थानः 
अन्यथाख्याति माने । तौ 
अन्ययाख्यातिहीं मानीचाहिये ॥ अ 


' सा शंका बने नहीं। काहेतें शुक्ति 


रजतादिकनमें अन्ययाख्याति माननेमें यह दोष 
कह्याईैः विषयतें विलक्षण ज्ञान वनै नहीं ॥ औ 
जहां स्फटिक्मै रक्तताका ज्ञान होवै। तहां 
रक्तपुष्पका र्फटिकतें संवंध है । यातें स्फटिक 
संबंधीपुष्पकी .रक्तता स्फटिकमें प्रतीत होबैदै । 
काहेतें अंतःकरणकी इत्ति जब रक्तपुष्पाकार 
होवे। ताही हृक्तिका विषय रक्तपुष्पसंबंधी 
स्फटिक है । याते पुष्पकी रक्तता स्फटिकमै प्रतीत 
होवेहै॥ ओ [तेसै] शुक्तिका तौ रजतरूपतें ज्ञान 
संभवे नहीं । काहेते शुक्तिदेशमै अनिषेचनीय 
तथा व्यावहारिकरजत । तौ अन्यमतमें है नहीं। 
किंतु शुक्ति है ॥ ता शुक्तिके. संबंधसें शक्तिके 
समानाकारहीं अंतःकरणकी वृत्ति होवेगी। 
रजताकार अंतःकरणकी हृत्ति होवै नहीं । याते 
अविद्याका परिणाम । चेतनका विबते आनिषे 
चनीयरजत ओ ताका ज्ञान। दोनू उत्पन्न 
होवैहें ॥ ओ 
स्फटिकं रक्तेता प्रतीत होवे। तहां दत्तिका 
घ॒ स्फटिक औ रक्तपुष्प दोदूसे होवेरे 
रक्तपुष्पके संबैधतै रक्ताकारडृचि होबेहै। ता 
इत्तिका स्फटिके बी संबंध है ओ 
रक्तताकी छाया है । याते पुष्पका धमे रक्तता । 
रफटिकमें ताही टत्तिका विषय ४ ॥ 


यह पुष्प खाङरगबाला होवैदै ॥ 


































| १९८ ॥ सिद्धांतः- जा्रत्स्वसकी तुल्यता ॥ ३०९-३२८ ॥ f 
| द म २ अथवा अधिष्ठानचेतन् | 
i १ जहां दोपदार्थनका संबंध हैं । किसीका परमाथेते कारण नहीं, 
| एकके धमकी दूसरेमें प्रतीति कः स्यपि कारण है। तथाति १ 
| है । तहां अन्यथाख्यातिं सं ॥ लभ २३५३. ॥ जो जक: 
ih च्‌ । का जे | 
| २ जहां दोचपदाथैनका संबंध नहीं । तहा कारण वनै ज. 
| अन्यथाख्याति नहीं । किंतु अनिर्वच- | परमात्माविषे प्रपंचकी कारणता त र 
| नीयर्याति है ॥ देशकालमें मतें भतीति संभ 
विषे कारणता ह नहीं ॥ 


|| जैसैँ पुष्पसंवंधीस्फटिकमें पुष्पकी रक्तता 
.` प्रतीत होयैदै। तैसें खप्नके इस्तीपवतादिकनका 
। बी अधिष्ठानचेतनतें संबंध दै । यात चेतनका 
। घुमै सत्ता वी चेतनसंबंधीहस्तीपवेतादिकनमें 
प्रतीत होवैदै | सो अन्ययाख्याति है ॥ तैसे 
` अपधिप्नानचेतनका धमे कारणता । अधिष्ठानः 
चेतनसंबंधी देशकालमें प्रतीत होवेहे ॥ 


 ॥३२२॥जाग्रतप्रपच सामग्रीविना 


दिकधमरहित असंग हे । ताकी 
कालम प्रतीत होवेहे । यह कहना 
किंठ॒ मायाकृत अनिवेचनीयदेशकार 
नीयकारणतावाले होबेहें || ओ | है. 
परमाथेसँ देशकाल कारण नहीं | 
पुत्रहीनपुरुष खस पुचरपौत्र दबा 
तहां पुत्रपोत्रशरीर अनिवेचनीय 


ओं पुत्रशरीरस॑ पोत्रशरीरकी 


i? | क होवै २२७ हे 
 “होवेहे। यातें स्वम्समान मिथ्या है॥ | कारणता होवैदै ॥ तहां परमार्यप प्रर 


पोत्रशरीरका परस्परकार्यकारणभाब नही 
तैसे अनिवेचनीयकारण देशकाल प्रती 
है । परमाथेसँ देशकाल ओ आका 
प्रपचका कायकारणभाव है नहीं ॥ 
इसरीतिसे देशकालसामग्रीविना जाग्र 
की उत्पत्ति होवैहै । यातें खमकी नयश 
मिथ्या है। और | bf 
हर्स जो उरू रीत होवेहै। | जैस सके खीएनादिक सा| 
तन स । खमके अधिष्ठान- | दुखके हेतु हैं । जाग्रतंमें तिनका अम 
है । तथापि पिताशरीरमें तेसै जाग्रतके पदार्थनका स्वम्ममें अभाव (४६ ' 
कारणता प्रतीत गा री इ दीन सम है ॥ और ख . 
पुत्र है। इसरीतिसे नहीं । किंतु | ॥ ३२३ ॥ जाग्रतके पदार्थ ह| 
| भतीत प्रतीत होषेदे ॥ पुत्रशरीरमें कायेता यात टसा 
` चेतनसें त संबंध इ्सरीतिसें यद्यपि अधिष्ठान साथिहीं उत्पन्न होवेहें | १८० | | 
` जालो चेता र | तथापि देज्- | जाग्रतसैं रहै नहीं ॥१२३- १९ 
हक होवे । तहां पहली A 
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' आर जो पूव शंका करी!-“अधिष्ठान- 
चेतनका संबंध सबेभंपचतें है॥ जो संबंधीका घी 
अन्यथाख्यातिसँ अन्यमें प्रतीत होवै । तौ 
चेतनकी कारणता सबेप्रपचमे प्रतीत इुईचा हिये | 
सो शांका बने नहीं । काहेते 
१ जैसे सममें दोशरीर उत्पन्न होगे | 
(१) एकशरीर पितारूप प्रतीत होगैहै। 





















gotri 






॥ जाग्रतग्रपचका SN 
६] मिथ्यापना ॥ १९९५ 


त खमव्यवहितदूसरेजाजत्में इसरीतिते बी तप स्वमव्यवहितद्सरेजाग्रतमें | इसरीतिसेँ चेतनमें ज्ञानपनेकी संपादक इत्ति है। 


दा हँ । पदार्थ दूसरस्वभम नही | इसरीतिसेँ or 
we पदार्थनंतें जाग्रत्के पदार्थ तन नपन उपातिति 


ता हा ३३ वी ज्ञानशब्दका प्रयोग होवेहे॥ 
| 9 बी सिद्धांतके अज्ञानी मूढनकी 


हवा । Hs ' बसका ज्ञान उत्पन् 
ते होतेहे । काहेते ऐसी मूखनकी इष्टि है ॥ पटका ज्ञान नए हुवा ' । तहां हत्तिमें 
~ अनादि है । तामें जीवनकै जाग्रत्‌ 


/ 











आरूढ चेतनका तो उत्पत्तिनाश संभनै नहीं। 


उत्तिके उत्पत्तिनाश होवेंहें ओ ज्ञानके उत्पत्ति 


नाश कहेहें । यातें वृत्तिम 
सइ रो ले खमसुप॒प्ति नए होवहें ह याते द वी शानशब्दका 


ता प्रयोग होवेहे | 
बेग औ सो इत्तिरूप ज्ञान सत्वण्णका परिणाम है। 
न| २ स्वमकालमें जाग्रत्छपुसि नष्ट होवेहे॥ | यह कहना संभवेरै ॥ 


| ३ तैसें खुषुसिकालमें जाग्रत्खप्त नष 
॥ |... होवेहें॥ 

दछ परंतु “स्न सुषु होवे। तव जाग्रतकालके 

छौ होएुजपशुधनादिक दूरि होवे नहीं. किंतु वने 


१ ता इृत्तिंरप परिणामे चेतनका आभास 
होवेहे । 
२ घटादिकविषयरूप परिणाममें चेतनका 





रं। तिनका ज्ञानही दूरि होवेहे ॥ फिरि (2 होवै ॥ |] i 
| तगर होवै तव प्रथमजाग्रतके विद्यमानपदायेन- Ma र ट $ नं 
ते| का गर होषह । ' यह अज्ञानीसूखेनकी इष्टि | 3 द्याके परिणाम हं । तथ 

१ घटादिकविषय तो अविद्याके तमोशुणका 


परिणाम है। यातें मलिन हैं। तिनमे 


आभास होवे नहीं ॥ ओ 
ठ & Ran रै) २ तृत्ति। सचगुणका हे स्वच्छ 
ति बिज वाल जो आ आभास हो है॥ 
प्रतीत होवे। ति अधिष्ठानचेतन- 
४तअविद्याका द्विविधपरिणाम होवेहे ॥ ` १ दृत्तिक चेतनके आभासग्रहणकी योग्यता 
अतअविद्याका द्विविध a करे 
अविद्याके pe घटादि हें औ साक्षी कहें ॥ 
| विषयरूप परिणाम होवह। आ i 
का ज्ञानरूप पारे ^ Ca आ 
॥ औ साक्षी ची 
र हे चेतनकै ज्ञान कहेहें । यातं हा हक आ नहीं | 
||ह परिणाम ज्ञान है। यह कहना बने नहों। |. गा वि शा 
१४ | पि सारेव्यापकचेतन ज्ञान नहीं । किंदु | इसरा तिनका ज्ञान _ 
|| औ सायिही नष्ट _ 
| 'भासहत्तिम आरूढ चेतनङं ज्ञान कहैं । | दोनूं सायिही उत्प MR है पते | 
| चेतनमें ज्ञानव्यवहारकी संपादक दति हे॥ | होवेहे । यह" बेदका गूढसिडात १ 


त दन, ASAI WERE 
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त ॥ | | 
५ ॥ ५४ ॥ सिडाँत यह है 


























॥ सिद्वांतः-जाग्रत्स्वप्तकी 


२०७ 


कहना संभवे नहीं ॥ 
॥३२५॥ जाग्रतके पदार्थनका परस्पर- 
कार्यकारणभाव नहीं 
 ॥३२५-३२७॥ 

यद्यापि खमतें जागे पुरुषकूं ऐसी ; 
भित्ता होवैहै । “जो पूवेपदाय थे सोई यह 
पदार्थ हैं” | यातें जाग्रतके पदायनका ज्ञानके 
समकाल उत्पत्तिनाश नहीं होवेहै । किंतु ज्ञान- 


अनंतर वी रहे 
तथापि जैसें खप्नके पदार्थ तिस क्षणमै 
उत्पन्न होवेहै ओ ऐसे प्रतीत होवेंह-“मेरे 
जन्मस वी प्रथमउपज ये पर्वेतसमुद्रादिक हैं”? । 
तहां तत्काळ उपजे पदार्थनमें बहुकालरिथरताकी 
रंति होवेहे । यातें जा अविद्यानै मिथ्यापर्वत 
` सशु्रादिक उपजायेहें । तिसी अविद्यासे बहु 





सें प्रथम विद्यमान होवैदै. औ ज्ञाननाशतें 


होषेहे औ सारे समकाल हैं । कोई 
कारण नहीं । कितु गउ वत्स ख्रीआदिका 
अविद्याहीं उपादान है। तेसै जाग्रतविषे बी 

बजामत्‌- | इक्षके फल । इनके प्रत्मभिज्ञाज्ञानकी न्यांई 


न gi सुख्यद्ृष्टांत खप्न है । सो ऊपर ग्रंथका 





तुल्यता ॥ ३०९-३२८ ॥ 


जाग्रतूके पदायै दूसरीजाग्रतमें रहे । यह | कारणत होबैदै । साक्षात 


साक्षात्‌अविद्याके परिणाम ^ 







असंगत होवेगी । याते 
पदाथे अपनेअपने 
अविद्याके साक्षात्परिणाम नहीं ॥ 

१ स्वञ्क ता सारेपदार्थ 
हैं। तिनका एकअविद्या 

थेनकी औ तिनके ज्ञानकी 
एककाछमें उत्पत्ति संभवैहे ॥ 

२ जाअतूके पदार्थः भिन्नभिन्न 
उत्पन्न होवेहें ॥ कार्यते पहली कारण 
कारणम कार्यका लय होवैदै । याः , 
उत्पत्तिस थम औ घटनाशे आगे एश 


रहेहे ॥ इसरीतिसें कोई पदार्थ अलाइ वी 
ओं कोई अधिककाल स्थिर । कार्यक्राए 


ह 
र 
वि 
स 
ष 








| 

ओ स्थिरताकी प्रतीति अनिर्षच- | तैसे खमके नहीं ॥ i 
नीय SOs पदायनविषे बी | ॥ ३२६॥ सो शंका बने नहीं ` 

योवा मी. A जाग्रतके पदार्थनकी न्यांई स्वम्के 

उपजिके गतीत होवै | दानक साथि | विषै बी कार्यकारणभाव प्रतीत होबैहै | 
के जो ऐसैं कहे ८. 020 जाताः होवे मेरी गउ 
| अथवा 
हे क पदं साक्षातअविद्याके परिणाम गा कारगर | 
/ २ जागते पा सानात्‌ स्थायिताकी तीति होवेहे ॥ वत्स आ 
[ है पाम नहीं १ जिया प्रि कार्यता औ अस्पकाळस्थिरता | 


| 
| 





॥ दृष्टिखष्धिवादका अंगीकार । 


gpm Wr So = - कोई न्यून- 
+ यापार खम्की न्याँइ प्रतीत 
परस्पर कायकारण नहीं। 
[ अविद्याके काये हैं ॥ आर 
३ २७॥ श्रुतिविषै जो ऋमते खुष्टि कही । 
i नमें श्रुतिका अभिप्राय नहीं । 
Jr नमे अभिप्राय हे ॥ 
फ „पदार्थ परमात्मास उपजह । यात ताके 
॥ बिहि ॥ जो -जाका बिबते होवे सो ताकाहीं 
। यातै सारानामरूप ब्रहमतें पृथक्‌ 
ब्रह्महीं है । इसअथ वोधन करनेङ रुष्ट 
दहे । सृष्टिका ओरप्रयोजन नहीं ॥ 
है| तहं क्रमका जो कथन हं । सो स्थूलदृष्टिकू 
छ| बिपरीतक्रमतैँ लयचितनके निमित्त ह। ताका 
अद्दैतवोधही प्रयोजन है । यातें क्रमकथनमें 
हवी अभिप्राय नहीं ॥ 
| - ष्टिम क्रम नहीं है । किंतु सारेपदाथ एक 
थास उपजेहें । तिनका परस्परकायेकारण- 
«पा 


















शानाकार ओ ज्ञेयाकार अविद्याका परिणाप 
एकही कालमें उपजेहै। साथहीं नह होबैदै । 
यातें जव पदायैकी परीति होतै तबहीं प्रतीति 
विषय पदार्थे होवेंहे। अन्यकालमै नहीं 
होवेहे। याहीई दष्टिखँष्टिवाद्‌ कहे ॥ 
या पक्षमें पदायेकी अज्ञातसत्ता नहीं। ज्ञात- 
सत्ता ६॥ अद्रेतवादमें यह सिद्धातपक्ष है ॥ या 
पक्षमँ दोसत्ता हैं | तीनि नहीं । काहेंतें अनात्म- 
पदार्थ सारे समकी न्यां प्रातिभासिक हैं ॥ 
प्रतीतिकालसे भिन्नकालम अनात्माकी सत्ता 
नहीं । यातें तीसरी व्यावहारिकसत्ता नहीं ॥ 
या पक्षम सारे अनात्मपदाथे साक्षीभास्य हैं। 
प्रमाताप्रमाणका विषय कोई बी नहीं। काहेतै 
करण ओ इंद्रिय तथा घटादिक । सारी 
त्रिपुटी ओ ज्ञान। खमकी न्याई एककालमें ; 
उपजेहें | तिनका विषयविषयीभाव बने नहाँ॥। | 
जो घटादिकविषय ओ नेन्रादिकईद्रिय। तेस. ; 
अंतःकरण । ये ज्ञानतें प्रथम होवें। तो नेत्रादि- 
ओ पूबेउत्तरमाव अविद्याकृतस्वमकी | द्वारा अंतःकरणकी हृत्तिस्प ज्ञान प्रमाणजन्य 
गई मिथ्या प्रतीत होवेहे ॥। ओं | होवै। सो अंतःकरण इंद्रिय बिषय तीनू ज्ञनके | 
तिने तिनकी आपसमें कायेकारणता ओ | पूथेकालें हैं नहीं । किंतु ब्ञानसमकालही | 
उरता कहीहे । सो लयाचितनके निमित्त | सकी नय, निषुटी उपज | यतँ ज्िषुरीः ` 
॥ ` ध्यानमें यह नियम नहीं*- जेसा जन्यज्ञान कोई वी नहीं॥ तथापि ज्ञानविष _ 





















हस्म होे तैसाहीं ध्यान होवेदै । . । खमकी न्याई त्रिपुटीजन्यता मतीत होवेहै। यातं 
| याते जाग्रतके पदाथैनका आपसमें कार्य | ज्ञाग्रतके पदार्थ साक्षीमास्य ह ॥ ममाणजन्यं 
॥रिणभांव नहीं किंतु ' ज्ञानके विषय नहीं। याते बी सके समान 


। ॥ ३२८ ॥ इष्टिसृष्टिवादका अंगीकार ॥ | मिथ्या हैं | किवा 


मिथ्या रूप” 
सारेपदायै साक्षात्‌ अविद्याके काये हैं।। ' ल 
५ रगतकी न्याई वा खम्नकी न्यांई अविद्या , ओरनक सत्यरुपकरिके 
हें चिउपहितसाक्षीतै तिनका प्रकाश होवेहै। | prs is 
[१ सारेपदाय साक्षीमास्य हैं ॥।औ . | (१) अवादी 
| ॥ ३५६ | इष्टि कहिये अविद्याकी वृत्तिरूप | उत्पत्ति । प ताका जो कथन । दष्टिसु्टिवाद 
| । ताके समसमयमैंहीं सृष्टि कहिये प्रपंचकी कहियेदै । सी अजातवाद बी कहते 
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नए होवैहै और तिसके समान ॥ २२९ ॥ अश्ष:- सपक 
ह ॥ ऐसे मपंचधाराका उच्छेद कदे | काठस्थायी संसार होगे 





५४४ 
































क हे गई | कालका ब 
(२) जाई ज्ञान होवेहे। ताङ पर्पचको भतीति निवृत्त त नहीं होकैगा 
होगे नहीं ॥ औरनकू प्रपंचकी प्रतीति रूप भोक्षके 
होवेहे ॥ अवणादकसाधन नि 
` (३) ता ज्ञानके साधन वेद्णुरु हैं। तिनतें होवैंगे ॥ 
' ` परमसत्यकी मामि र ॥ शिष्य उवाच | 
ऐसी प्रतीति जाग्रतमं होवह ॥ तहां ॥ दोहा 
` १ किसी पदायेमें मिथ्यापना । हा ॥ 
` २ किसीमें नाश । | राख इजारन कर्पको। 
. ३ किसीमै उत्पत्ति |. यह उपज्यो संसार ॥ 
- ४ वेदयुरुतें परमपुरुषार्यकी प्राप्ति । यातं ज्ञानी सुक्त 





बेथ अन्न हजार ॥ ११॥ 





` `ये सारी अविद्याङृतस्वमकी न्यांई मिथ्या | 






















ह| झूठो स्वम्समान जो । 
` ` वासिएमें ऐसे अनंतइतिहास कहेहैं॥ | छन घटिका व्हे जाम ॥ 
५ °१ श्षणयाजके समम बहुकाल प्रतीत होषै- | बद्ध. कोन को सुक्त है । 
| ह | श्रवणादिक किह काम ॥ १२। 
| प जाग्रतकी न्याई Ne 
३५ स्ायीपदथ तीत होवे टीकाः- ईश्वरस्रष्टि अनंतकस्पतें 
$ तित वहुकालभोग होह | है। तामे ज्ञानी युक्त होवेहे। अगारी 


रहँदै ॥ | 
जो स्वप्नसमान होवे तो खम्म एकक्षण है| 

तथा प्रहर होवेहे ।, तैसें संसार बी क्षण 
॥ ३१७ ॥ यह 


निष्कर्ष | अद्वैतसिद्विआदिकआकरग्रंधनमैं बी याका प्र 
( ie ) है || या पक्षका प्रतिपादन बृहदारण्यक है। जाकू र ख होबै सो तिनं म 
ौ "शार ओ वार्सिककारनै | देखै ॥ परंतु “अक्क ( गृहके कोण )विषै 
मिळे तौ परवेतविषे किसअर्थ जाना!” इस. 
तदपिकानामकमापाीका हि कियाहै । | जा जिज्ञासुकूं याही ग्रंथविषे या इटि |. 
शासिष्ठप्रथमैं तथ बेदातमुक्ता = खष्ट | उत्तमसिद्धांतका ज्ञान होवै । ताकू | 
बहरको द | त be वळीमें तथा देखनैका बुद्धिके विनोदविना औरप्रयोजन 


) त जाग्रतूपदार्थकी खमते किचितृविलक्षण 
ु । किए आलम सँ मि हें ॥ 













== कचिवअधिककाल | ताप कोश ता sm तकह महान नकल जज 
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न न्याई 
















स्वल्पकांलस्थायि संसार 
| । य । तो अनादिकालका वेध नहीं 
१ a मोक्षके निमित्त श्रवणा 
. ० व॑धनिद्ृत्तिरूप म : 
|. ० दिकसाधन निष्फ्ल होवेंगे ॥ 
| [रः] यद्यपि पू्वेउक्तसिद्धांतमें 
` | १ बंधमोक्ष शुरू अंगीकार नहीं । 


| ` जतन नियुक्त है 
चेतनमें नाना- 


तथापि या सिद्धांत नहीं जानिके स्थूल 2] i 
| अदेव [ इच्छारहित आलादेव ]- 


॥ ३३० ॥ अण्धदेवकू स्वप्तकी प्रतीति 


CRN 


रष्टिका म्श्न-ह॥। 
का स्वप्न॥ ३३०-४५२॥) . . | 
(॥ गतप्रश्नका उत्तर | 
३३०-३३८॥ ). क 


॥ ३३०-३३१ ॥ 
॥ णुस्वाक्य ॥ 


| ३ अविद्याके परिणाम । 4 
| बित्त होवेहें । वात आत्मरूपकी किचित्‌ ॥दोह मई 
४ दा सदाअसंगपकरस है॥ अगृधदेवक स्वप्रमे । ४ 
« आजतोडी कोई मुक्त हुवा नहीं। आगे। भ्रम उपज्यो जिहि रीति ॥ 77 
हि ` शति भी वाक पाक चेतनसे | बेधमोछ परतीति॥१५॥ | 
| हिसीकाहमें संबंध नश मे दीका;- हे शिष्य! जैसे निद्रादोष्ते 
| वबेदगुरु श्रवणादिक ओ समाधि तथा ताः 
१२॥. ` प्रोक्ष। इनकी गरतीति बी स्वको ्यांई | स्वम्नमें । अध्यापक । अध्ययन । 


ठ 


ना| '  अविद्याजन्य है । यातें मिथ्या है ॥ 
क य ७ इनविषे बहुकालस्थायिता बी अविद्याः 
| है। अपा 0 
॥ ३५८ ॥ इहां यह अभिप्राय हैः- इस दृष्टि | 
पृष्टिवादमैं एकजीवके अंगीकारतै अन्यजीवरूप गुरु 
4) किंबा शिष्यका अंगीकार नहीं । किंतु खप्तगत एक 
रत मुख्यजीवतै भिन्न अन्यजीवामासकी न्याँइ। अन्यः 
जीबामास प्रतीत होतेहै । तसेही आभासरूप शुर 
किवा शिष्य है | तिस शुरुविे ईश्वरमावपूर्वक भक्ति 
या.) करीतीहै | सो बी खप्मगुरुके मक्तिकी न्याँई मिथ्या 
र्द] (प्रतिमासिकसत्तावाळी) है ॥ या पक्षमै जीवः 








१२, हे 


र 
| 
बोध 
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ह | 
A 

02 ८ 
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१ रको परमार्थसत्ता है ॥ औ 


3). 

पर 

|, = ९०० 
MRSS 
‘५ A ७ 


¢! 
$ ५ 
अत 








डी ईश्वरके विद्यमान होनेतें bo 
रैधरादिकिषद्पदाथ खरूपसैँ अनादि मानेहै । तिनके छ कि सिङ आट 


। कमे | 
पुराण । धर्मशास्त औ अध्ययनको । क्म 
औ तिनका फल प्रतीत होवेहे ओ तिन. 


होवै बे 
सर्वपदार्थनमें सत्यताकी श्रांति हो|. 









२ ब्रह्मम भिन्न प्रपंचको 
हे॥ ओ 


संस्कारकी आश्रयभूत | 
क्षणिकविज्ञान्न- 
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१] * कप 


तथापि सो खमके सारेपदार्थ मिथ्या हँ ॥ 


तैसें जाग्रके सारेपदाय मिथ्या हँ। तिन- 


विषै सत्यताप्तीतिभ्नम हैं ॥ 
दोहेमे बंधमोक्षग्रहणतें सबैअनात्माका ग्रहण 


है 

जैसे तेरे हम शुरु अतीत होवेहें। वेद- 
अथैका बंधविधातकउपदेश करेंहें। सो तेरे 
मिथ्याग्रतीति ह ॥ 

जैस अग्रधदेवङ्ं खप्नमं मिथ्याप्रतीतिके 
| ° विषय | गुरुवेदादिक अनिवेचनीय उपजेहे। 
| तैसेंतेरी अतीतिकेविषे मेरेसे आदिलेके सारे 
! अनिषेचनीय मिथ्या हैं ॥ 
' ॥३३१॥ सो अँग्रैधदेवका ऐसा खप्न 
। हुवाह+- एक अग्रध नाम देवता अनादिकालका 
` निद्रामैं सोवताहुवा खँँमक देखताभया ॥ ता 
खममें तिस पुरुषकं ऐसी प्रतीति हुई जो 

१ में चंडाल हूं। औ ठ 

२ महादुःखी इं । ओ 

३ अस्थि मजा रुधिर त्वचा मांस मेद वीये- 





रूप सप्षधातुसे मेरा मुख ह ॥ ओ 
आदिकसें युक्त 
जो दैन ताकेविषे में अमण करूंहू। 


देवता भ्रमण करताहवा ता वनमें 

| १ ३६३ देखताहुवा वा ॥ 

कह सानाभयंकरप्राणी सन 
न्मुख भक्षण 

करनकू धावन करें ) 





` देव कहिये सप्रकार 
& । ऐसा जो 





२०४ ॥ अनादिकालका बंध नहीं तो भ्रवणादिक निष्फल होवेंगे। इसका उच | { 2 
| 


` कहूँ दिव्यस्थान देखताहुवा | 


॥ ३६० ॥ संसारकू ॥ 
॥ ३६१ ॥ देहद्दयका अभिमानी जीव ई॥ | ` 
॥ ३१२ ॥ संसार (जगत्‌) व । 
॥ २६३ ॥ इहांसै नरकनका वर्णन है| |. 
॥ ३६४ ॥ पिरू (पूय) ॥ | 

॥ २६५ ॥ इहांसें खगलोकका वर्णन है । 
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२ कहूं रोंपिरुषिरसे 








१ नाना जो भयंकरस्थान हैं। ति ब 
दवता दखताहुवा। ओ `| 

२.कदाचित्‌ आप बी अपराधकसि 
तिन्ह ढ*खनक प्राप्त होताभया | 

















१ तिन्ह स्थानमै उत्तमदेव विराजे | | 
२ तिन्ह देवनके दिव्य भोग हैं। 
३ अमृतके दशनमात्रसें तिन्ह तृत 


४ श्ुधातृषाकी वाधा तिन्ह देवनई ह 
नहीं। ओ 








र 


ह्‌। आं | 
६ उत्तमविमानमें स्थित. होयके कोः 

रमण करहे॥ सो विमान ता 

इच्छाके अनुसार गमन करेदै । ओ 


॥ १९९ ॥ यृ ह र १ 


ईहा | हम आगे बी टिप्पणविषै प्रसंगसे जहांतहां कग 


४ | । $ 


| 





NE ~ द संपूर्णणंग दोषरहित हे ५ क जादा जाता अंग दोषरहित 
। क्र ह “ खीणणयुक्त है ॥ 
क्ष | , उत्तमसुगंध | तिनशे शरीरस कामकी 


| न हत आँप बी Ba होयके 
| | तिन्हरसँ बहुतकाछ रमण केह! ओ 
| १, कदाचित्‌ तिन्ह अप्सरानसे दिव्यस्थानम 
| रमण करताहुवा अकस्मात्‌ रुषिरमलपूरित 
|  जोइंड हैं। तिन्हविषे मज्जन करेहै। ओ 
| एकस्थानमैं सवेका अधिपतिपुरुष स्थित है | 
है| के आज्ञाकारी अँबुचर ताके आगे स्थित हैं। 
[।| १ कितने पुँदँघनक सो अधिपति औ ताके 
| अनुचर सौम्यरूप अतीत होवैहें । औ 
| | २ कितने पुरुपनक महाभयंकररूप प्रतीत 
[है| ३ ता र पुरुषनङं कर्मके अनुसार 
- फल देवहे॥ टु 
| इसरीतिसेँ अग्रध नाम देवता खम्नमकालमें 
। नाना जो स्थान हैं । तिन्हूं देखताहुवा । ओ 
| ! कहूँ अन्यस्थानमें ब्राह्मण वेदकी ध्वनि 
न हनी औँ हा 
न| २ कह यतशालामें उत्तमकमे करेहें। ओं 
श | ? कहूँ उत्तमनदी वहैंहे। तिन्हमें पुण्यके 
| निमित्त लोक खान करेहें। ओ 
रा” - 


मनी ps 
EI 
Es 


‘| 
१६ 


पि 









छ है हक युक्त ऐसी ॥ 
` | -॥ ३६७ ॥ अगृधदेव ॥ 


छक्के उदय भये || 
. | ॥ ३६९ | धमेराजा |] 
| ॥ ३७० || यमदूत ॥ 
। | "२०१ ॥ पुण्यबानोकू ॥ 


। ) २ १३ ॥ काव्यअलेकारादिसाहिलग्रेथनमैँ जो |. ल पक ता i 
... |शवियांे सुंद्रता आदिक ३२ गुण कहेहैँ । तिन-|. ॥ ३७३ ॥ इहां गृ्युठोक [गत भरतखंड ।का « 


२३५ 


८4 


७ Tee 
४ कह ज्ञानवानआचार्य शिष्यनङ ब्रह्म | 

विद्याका = 0 0 है छ 
थाका उपदेश करेहे ॥ ता ब्रह्मः . 


बिद्याङ्क 


विद्याई प्राप्त. होयके ता वनसे निकसि 
जा । [ वनसे | 
जावैहें॥ २ | | 


इसरीतिसे खभविषै अग्रधनामदेवता क्षण- 


पात्रमै नानाआश्रर्यरूप पदायै ता वनमें देखता- 


हैगा ॥ ताङ ऐसी मतीति स्मममें हुई जो$- 
१ में अनंतकालका या बनमै स्थित हूं। | 
, २ या वनका कदी उच्छेद होवै नहीं | | 
३ (१) कदाचित्‌ वैगवान्‌ च्यारिमुखनसैँ 


नोनावीज 


नाना निकासिके वनकी उत्पत्ति 
केहे।ओ २ बै 
(२) जलसेचनस पालन करेहै। औं | 
(३) कदाचित्‌ घोरहास्यकरिके खसे 
अग्नि निकासिके वनका दाह करेहे ॥ 


i बनकी उत्पत्तिके संगि मेरी उत्पत्ति हो 


हे औ बनके दाइसंगि मेरा दाह होवै- 
हे। आ [ 
५ सबेवनका दाहकरिके सो बागबान 


६ ताके शरीरमैं बनके वीज रहत | 
यह प्रतीति स्वमवेदके श्रवणसे ता अग्र. 


देवताई स्वमहींविषे हुई ॥ 
॥ ३७२ ॥ पापिष्ठजनोकूं ॥ ` 


क 
। | 


बर्णनहै॥ | 
॥ ३७४ ॥ 


॥ ३७५ || जीवनके परिपक भये अदष्टो | 
॥ ३७६ ॥ कर्मके अनुसार सुखहु/खके अनुभव 


रूप भोगके देनेसे॥ ` 






जी ३७७ ॥ प्रलय (संहार )॥ ._ छ क पट क | 


२०-४० २७३5 
= ७ ५ > 
ry ७० 
Fd “i 
ie A) ti “7 ४ 


ब्रह्माविष्णुशिवरूपस जगतको | 
॥ दै ~ ० | ञी ain + कत्ता ने Te भटे 
ता का ॥ ३६८ ॥ पुण्यके क्षीण भये औ पापरूप | उत्पत्ति पाठन औ संहारका कता इर || 


Path भो” 
= ० 
बु बजे, ० कट 
४५ नल डी 
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ति 0 र रू हार 


ला छ Nos Sr 





नाश | 
पापका है ॥ पापते वेदै ॥ विन्न नाम गणेशादिकनकूं आत्मामें प्रतीत होगे 









२०६ ॥ अनादेकालका बंध नहीं तो श्रवणादिक निष्फल होवेंगे । इसका ह ः 


। अग्रधदेवका स्वममैं गुरुसै | में मंगल अवश्य करे। कह 2077 
मिलाप ॥ में मंगल नहीं कियाहोबै शो |= 


2 ः OS युरुषनकू नास्तिक | 
तब वारंबार अपना जन्ममरण सुनिके होगे नहीं शाति शेयके 


॥ ३३२। 


रेश | 


अग्धदेवने विचार किया जो? ` 
` १ किसी मकारसें बनके वाहरि निकसी Fi मंगछ तीनिमकारका है। 

जाऊँ। औँ निर्देशरूप है ओ दूसरा नप्र 
तीसरा आशीवादरूप है। ॥ 


२ वनके वाहरि नहीं बी निकसूं। ता बी 
चांदॉलिभाव मेरा दूरि होयजावै सथ॒ण अथवा निगुण जो परमात 
देवभाव सदा वन्यारह ॥ , | ह ताके कीर्तनका नाप | 

३ सो और तो कोई उपाय वनते निकसने- निर्देश क 
का हे नहीं । ब्रह्मविद्याके उपदेश करने अपना अथवा शिष्यनका ज्ञो 
वाले आचाय अपन शिष्यनकू वनके | वस्तु । ताक माथेनका नाम आज्ञी| १ 
बाहरि निकासेहें ॥ ` मंगल कहियेहे ॥ सो अपने वांछित 

यह विचारिके आचार्यई खमकालमेहीं सो चतु्यदोहेमें स्पष्ठ है॥ शिष्यके इमा 

अग्नधदेवता प्राप्तहुवा ॥ सो विधिपूर्वक प्राप्त- | प॑चमदोहेमें स्पष्ट है ॥ [ 
हुवा जो शिष्य | ताई आचार्य देववाणीरूप |. ॥ ३३४॥ गणेश औ देवीई क 
मिथ्याग्रंथ उपदेश करताहुवा ॥ पुराणमें प्रसिद्ध है। यातें अनीश्वरा | 
॥३३३॥ मिथ्याआचार्यका सिथ्याशिष्यकू | नहीं ॥ औ पुराणमें गणेशका जो भन 


सिथ्यासंस्कृतग्रथसै उपदेश | । ग्रथके सो जीवकी न्याइ कमेका फल नहीं| 

मंगलाचरण । रामकृष्णादिकनंकी न्यांई भक्तजनके भ्‌ 
क । २३२-२३८ ॥ वास्तै परमात्माकाहीं आविभाव 
SN जो हाथा मिथ्या- | व्यासभगवानका परमअभिग्राय है | 
लिखे || ग्रथ भाषाकरिके त el यह रहस्य 
संस्कृतग्रेथके व बी परमात्मासँ भिन्न नहीं। परए 
का गळ करद काहेतें | मरणादिक्वघका आत्माविषै जो अध्या 


बंधकविश्न हैं तनक यक्षी समासिके अति जीवका जीवपना है ॥ सो जतां 
























| 


| 
| 


यातें जीव नहीं ॥ इसरीतिसें गणेशा] 
ईश्वरता है। यातें ग्रंथके आरंभ 
० ०. त= न योग्य हे॥ 2 
आऔँ | 
एक अगृधदेवके इष्टांतकरि युक्त संसत 
संस्कृतग्रंथंके इ नहीं । किंतु इसग्रंथके मूलरूप अनेकस | 


= | | है 
ws | | क 


होवे 








+ 


॥ ३७९ ॥ इहां CR 
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] ॥ मिध्याआचायका मिध्याशिष्यकृ मिध्याग्रेथसै उपदेश ॥३३३-३३८॥ २०५ | 
























| रता द्योतन करनेवासते ह ओ इश्वर स | 

ई कि विद्याको प्रापिका मुख्य म , ॥ : 

न रै। इसअर्थकू बी द्योतन करनवासते है॥ | असुरनका संहार । t 

| , ,३५॥ अथ निर्गुणवस्तुनिर्देशरूप लछमी पारवतीपती॥ | 

ह ति्हे प्रनाम हमार। _ | 

स ` भजतनङ संतत भजे॥ ३॥ | 
म ` ॥दोहा॥ 

__ |॥ अथ स्तरवांङितप्रार्थनरूप आशीवोद॥ 
गना विभु सय प्रकासत। ॥मंगल ॥दोह॥ | 
शर. परकासत रवि चंद ॥ `| जा सक्तीकी सक्ति लहि। | 
काशो साठी में बुद्धिको । | करेईसयहसाज॥ | 

ुद्धरूप आनद ॥ १ ॥ मेरी बानीमें वसहु। | 

॥ अथ सयुणवस्तुनिदेशरूप मंगल ॥ | : ग्रंथ सिद्धिके काज ॥ ३॥ 
हीं ` ` ॥ दोहा ॥ ` |॥ अथ दिष्यवांितप्ार्थनरूप आशीवीद॥ . 
अह नाते लतें के हक दोहा । नेः : 
कै नासे विश्न समूलते। | ॥ दोहा॥ ` ` | 
=) श्रीगनपतिको नाम॥ | बहन सुख करन RM ( 
हु जा चिंतन बिन व्हेनहां। |. : दाइू दीनदयाल ॥ 
| देवनहके काम॥ २॥ पढ़े सुने जो ग्रंथ यह । 
त दोकाः- र यह वाच मसिद है॥__ताके हु जंजील ॥५॥ 
Tf ॥ ३८० ॥ गणेश विष्णु शिव देवी ञँ पूजताभया | तिसंकरि महादेवके विजयद्वारा देवन 
"र इनकूं | (का कार्य (निर्मयपना) सिद्ध भया । यह अस 


पुराणमे प्रसिद्ध हे ॥ 


॥ ३८१ ॥ मयदानवरतित तीनपुरके नाझमै 
॥ ३८२ ॥ जन्मादिदुःख ॥ 


मय महादेवका जब बिजय भया नहीं । तब 
सबेदेवसहित होयके विश्वराज जो गणेश ताकू 
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॥ 


















-॥ ३३६ ॥ अथ वेदांतशाखरकत्तो चार्य [ अँकमें में उठाय छ 
नमस्कार ॥ व्यासरूप धारिके 
॥ कवित्व ॥ सजक बनाइ जाल 
वेदवादवृच्छ बन. बनको विभाग 
भेदवादीवायु आय । करत मनाम ताहि 
पकर हलाय क्रिया. निश्चल घुकारिके ॥ ६। 
कंटक पसारिके ॥ दीकाः- (१) जैसे वायु। () 
सरल सुसुद्ध सिष्य `| पटिके । इ्षनङ हलायके । (३) 





, | पसारिके । (४) झुंदर । (६ 
कंज पुनि तोरि गरि नकूं। (६) स्वस्थानसै सोर 


सनम फरत विषे श्रमाचे । तिन्ह | 
फेरि र्कि न्छ खरस 

फिरत फेरि फारकि॥ |. उ चे दस ॐ "|| 
पेखि सु पथिक भग- न हों या 


= ये खुद्रकसल या स्थानयोग्य नहीं। 
वान जानि अनुचित । कितु उत्तमस्थानयोग्य हे । यह ॥“ : 


॥ ३८३ || वेदांत जो उपनिषद्‌ । तिनके | जो मंगल कियाहै 
। सो आदिअंतकी न्याई छ| ' 
तात्पयेका निर्णायक होनेतें तिनका अनुसारी जो अद्न- मध्यविबै बी मंगल कियाचाहिये । इस 
सूजरूप उत्तरमीमांसा । सो बी वेदान्तशाख कहिये 


\ 
ee. ॥ ३८५९ || मनकरि किंवा वाणीवर ॒ 
॥ छोकः ॥ क्‍ करि अपनी निष्टतापर्वक इष्टकी उदा 


क्रमतैँ । 
कप (लापय ॥ | यह पनि र न 
अस्यार्थ; RN कनिष्ठरूप है । तिनमैं १ 
हि शहर, जो शाके अर्थकू आचरे औ 
रात आचारविषै स्थापन बी करै | ' मनका नमस्कार बीज है| औं F 
हमर शात्रोक्तआचारकू आचरताहे २ जो वाणीका है सो अंकुर है | 
श्तुकरि सो आचार्य कहियेहै [तिस ३ जो शरीरका है सो बक्ष है। | 4 
` _ चक्षणकरि पणा "सपनन शीवदव्यासजी हैं | यातै सो ४ तिसतैं गुरुआदिककी प्रसन्नता 





‘4 
f 


दि 

१ 

०2२ 
हे 


| 
| 
| 





` नमस्काररूप ) आचाये हैं। तिनका| ीैदै॥ [ 
भथकार हक छ 
इहा गुरुशिष्यके संवादक ह) ॥ ३८६ ॥ पथिक कहिये पांथ | | 











Pf. । (एस 
बटाऊ बी कहतेहें | | 20१ ३5 0. 0 
|; पा it 9 
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६] ॥ सूजनकी जाळरूपतामे रुपक तथा देतु ॥ 


कह ८“ उगव जो (१२) फेरि जगको पर जल जा १२) फेरि ल्‍ । यातै 


| तँ ऐसा उपाय होनै । जातें आगे 
DRS जो आगे बी 'पवन कंटकनविषे | शिष्य मे नहीं । (१३) यह विचारिके सूत्रः 


|| डिके भ्रमण करावेगा । यात ऐसा | रूपी जारे वेदके वाक्यरुप 
| A ! ६ । जातै फेरि वायु उदे पुष्पन- इनका विभाग | 





२०९ 


























करीदिया ॥ 
उपर्य 
३) यह विचारिके सूत्रके जैसे 
| टन ह विभाग. करीदेवे।। जैस म दोमकारके इष हैम 
पुष्पनका कंटकनमें प्रवेश होवे| ' सकटक । औँ 

| छ ह | २ कंटकरहित । 
)॥ ॥ ११७ ॥ (१) तेस भर्दवौदी आचाये ता जाढसँ विभाग करीदेवै औ 
सेख लो वायु है। (२) सो वेदरूपी चनमें | नाउ पुनका केटकसहित इन श 
है र बाद कहिये अथेवादरूप जो कंटकस हित- होवै नहीं ॥| | 

त हें। तिन्ह सकामकर्मरूप कंटक मवते- | तैसे वेदै दोमकारके वाक्य हैं ॥ क्‍ 

करिके। (४) सरळ कहिये कपटरहित ओ झुशुद्ध | १ एक तौ कमकी स्तुतिकरिके कबि 
पं कहिये अतिशुद्ध बा । य बहिृसपुरुषकी प्रबृत्ति कराबैरै औ 
(| शिष्यरूप कमलपुष्प । (६) तिन्हङू समादिरूप द .. जनिय रोष 
| नोस्वस्थान। तासों तोरके। (७) सकामकमेरूप 2 5 Rs काराबैह। 
३ ज इटकनविंै मावते देखिके । (८) पथिक 3 "नदत कारारह 
| समान व्यापकविष्णुने विचार कियाः- (९) | तिन्ह वाक्यनका 


|| जो यह सुंद्रकमलरूप शुद्धपुरुष या. स्थान- 
|| जोग नहीं हं । (१०) किंतु मेरे स्वरूपकूं प्राप्त 
|| हेनेयोण्य है । यह विचारिके व्यासरूप 
के | पारिके | (११) तिन्ह शिष्यनक उपदेशरूप 
ज जकमे थापन किया।। जैसें पुरुषके अंकमै स्थित 
| वात उडावनेविषे समर्थ नहीं। तैसें 
| अहनिष्ठआचायेके उपदेशमै स्थित पुरुषनकू 
| भेदवादी वैंहकावनेमें समर्थ नहीं । यातें उपदेश- 
` हैं अंक कहिये गोद है॥ (१२) फेरि व्यास- 


॥३३८॥ वेद्व्यासने विभागकरिके सूत्रन 
सें यह बोधन कियाः- जो सबेवाक्यनका 
निदत्तिमें तात्पय है । प्रहत्तिमं किसी घाक्यका 
बी तात्यये नहीं ॥। 


जो प्रदृत्तिवोपकवाक्य हैं। तिन्हका वी 
स्वाभाविक औ निषिद्ध जो प्रदत्ति है। तासे. 
नितृत्तिकरिके विहितप्रटत्तिसें अंत/करण शुद्ध 
होयकें । तासे वी निदृत्ति होयके । ह्ाननिष्ठ- 
विचार किया । जो भेदवादि और- | पुरुष रोते। सीति निएचिमैँ तातपये है॥ओ - 
॥ “नक आगे बी सकासकर्मेरुप कंटकनमें| अधार ग आगे बी सकासकमैरुप कंटकनमें | अधेवादवाक्यन जो कमेका फळ वोधन 
f सो ३८७ || इहां भेद्वादिनकं आचार्यं कहांहै । | याते पूव ( तृतीयतरग ) भी उत्तर ( इस तरंग )का य । 


बवद्त सिंह है!” इस वाक्र्यकी न्यांई गौणी- | विरोध नहीं ॥ बा 
कहाहै। मुख्य ( शक्तिशत्तिसें) नहीं । | ॥ ३८८ ॥संशयबुक्त करके निषठातै डिग क 
















प 
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में तिनका तात्पर्य नहीं । यह अथ सूत्रनसे 
ब्यासजीतै वोधन कियाहै ॥ या अर्थङूं सूत्रन- 
से जातिके पुरुषकी सकामकभेमें भटटत्ति होवे 
नहीं ॥ 

जैसें सतका जाल पुष्पनई कंटकनसें 
निरोध करैहै । तैसे व्यासभगवानके सूत्र 





So aes कस ++ 4 


कहे ॥ ६॥ 
॥३३९॥ अग्धदेवका प्रश्न- 
१ “सैं कौन हूं!” 
२ “संसारका कत्ती कौन है?” 
३ “मुक्तिका हेतु ज्ञान है अथवा 
कमे है अथवा उपासना है 
अथवा दो हें?” ._ 


[ ॥ दोहा॥ 

. ` कोउक सिष्य उदारमति । 

गुरुके सरनै जाइ॥ 
कियो कर जोरिके। 


पाद पद्म सिर नाइ ॥ ७ || 
॥ १२८९ || किसी 


~ 2+-.5-3-उ । क पीीक कि क.....0/ह.-# एका उन्का? 0429 कक» 
i i लिड" ^ 
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कटुऔषध पिलायदेवै । 





ति fs 5 तिर जो माता है । सो 





॥ अग्ृधदेवके तीन प्रश्न ॥ 


कियाहे । सो इँडेजिन्हान्यायतें कियाह। फल- | - 


सकामकर्मनसें निरोध करेंहे। यातें जालरूप | . 


रतीति होह । याते मेरेकू संशय है | जञ 


बालककूं अपनी माता | चटायके कमेके स्वर्गादिककी प्राप्तिरूप फठका 
मधुर- | करिके तिस कर्मवि प्रबृत्ति करावैदै । पु 


ताकू शास्रमैं ॥ तिस माताका बालककी रोगनिद॑त्तिम 
७  गुडजिब्हान्याय” कहैहे || ताकी | है। गुडकी अंगुळीके स्वाद नहीं । तेसँ' st 


पामरजीवरूप | माताका पापकी निद्ृत्िद्वारा चित्तकी झु ९ 


॥ दोहा ॥ 

भा भगवच्‌ कोन 

संसृति काते होइ 
ह्ठु मुक्तिको शीन वा 
झिम उपासन दोइ ॥॥ | 
टीकाः पे 

१ हैं भगवन्‌ ! में कोन ह? 
(१) देहस्वरूप हूँ! 
(२) अथवा देहसे भिन्न हुँ! ` 
में मनुष्य हूँ औ मेरा शरीर है । ग 








देहसें भिन्न वी जो आप कहो | तै 
(३) में कत्ताभोक्ता हँ | 
(४) अथवा अक्रिय हूं! 
जो अक्रिय कहो । तो बी 
(५) सवेशरीरविषै एक हूँ! 
(६) अथवा नाना हूँ? 
यह ्रथममश्नका अभिप्राय है ॥ औं 
२ यह संख्रति कहिये संसार। ताका 
कौन है? याका यह अभिप्राय है 
(१) या संसारका कोई कत्ती है! | 
(२) अथवा आपहीं होवैहै!_ | 


¢ 


६ 





ह, 


| ड PC } 





nt छट 


| तो १ जाकेविषे दुःख होवे । सो Rr ग 
है!' i औं १ त दु;खकी 
। (१) कोई जीव क्तो ॥ ` `नि ओ सुखकी भ्राप्तिवास्ते क्रिया. 
के के पि Meh 
शबर कही । ता हर १) सो तेरेविष दःख है नहीं। याते दुःख- | 
म सो ईश्वर स्थित ह! की निव्त्तिवास्ते क्रियाका कत्ता 
| (३) क सो र हः नहीं ॥ का क्तत 
| द्रोव्यापक है। तो २) तूं आनंद्खरूप है। यात सुखकी 
द| | (७) जैसे व्यापकआकाशते जीव भिन्न प्रासिके निमित्त वी तू क्रियाका कत्तो 
३। तैसें ता ईखरतें जीव भिन्न हे ! नहीं॥ - 
(८) अथवा इश्वरतें जीव अभिन्न है! ओ | २ जो कत्ती होवै । सोई भोक्ता होबेहे॥ 
३ मुक्तिका देतु तूं कत्तो नहीँ । यातें भोक्ता वी नहीँ ॥ 
(१) ज्ञान है! पुण्यपापका जनक जो कमे है। ताका कचो 
| (२) अथवा कमे है! औ सुखदुःखका भोक्ता रथूलसक्ष्मसंघात है। 
। स (३) अथवा क है? नहीं । तूं संघातका साक्षी है ॥ याहीतें 
|औ। (४) अथवा दो हें?! 'खादिधर्मते 
र| 2 तो कहो । तौ बी ॥ ३४१ ॥ आत्मा । सुख खादिधर्मसे 
| (0) ज्ञान कमै है! ` | रहित व्यापक एक ह॥ साख्य मतका. 


(६) अथवा ज्ञान उपासना है! औ त्रिविधुन्यायमतका कथन औ 
? [ 
(७) अथवा कमे उपासना हैं! खंडन ॥ ३४१-३५९ ॥ 


| (१-९ कोन इ?” याका उत्तर | आत्मा एक है| नाना नहीं | जो आता 
| । | १४०-३३९॥ ) कर्चाभोक्ता होगे तव ती नाना होवे । का 
का 


| | ; : कोई सुखी है। कोई दुःखी है। औ कत्ताभोक्ता 
न| ` | आत्मा संघातका साक्षी है ॥ ल Eo न र 
FS सात " ए । याते भोक्ता नाना है औ आमा | 
| . | अधदोद्द॥ ` सीक्तारैनही।यॉएकरै॥ रा 
४२ ॥ [पूर्वप्ती३-] सांख्यके मत 

॥ ३४२ ॥ [इः pense 















>. | ध अजन्म असंग । ज जो अंगीकार किये। सो अत 
4] _२१००५-- जयम जो शिष्यनै म्न किया । | नानाए हों यह सांख्यका सिद्धांत हेः 
क फा उतर बह. र |स । म पह शसा सिदत 
/ {. 2 र कहहें।- “तूं स्वरूप (१) सत्वरजतमणुणकी समअवस्याका | 
a ३ ॥ या कृहनेते देहतें भिन्न क्या । काइते हे । नाम प्रधान कहेंहें ॥ सो प्रधान र 


५. “असत्रूप ओ जडरूप है ओ दु+ [ RF प्रकृति $e ड बिकृति | | 
sae | ne थरि | र “छै । विकार नहीं | | [ ही 
। भी कत्तोभोक्ता बी नहीं। काहेते । ` कृति दै । विकृति नहीं. ॥ i 
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EE 9 Ss । वाहेतै प्रजयकाळमै 
. सो जब पि (मिढित)अवस्थाकू प्रधान 





सांख्य भेदते सांख्यमत द्विविध है | 






~~ जगतको नर र 4» सृष्टिकामैं 
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| = 2 होवै ् 
ही । 
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२१२ ॥ “मैं कोन हूं?” इस अग्गमधदेवके प्रश्नका उत्तर ॥ ३४७ हत. ० ha 



















ER गे 
[१] बिक्कति नाम कार्यका है। ओ [१] सो पुरुष बिसे ७ 
[२] प्रकृति नाम उपादानकारणका है। प्रकृति नहीँ । 
[१] सो प्रधान महत्त्वका ८ [२] कार्य नहीं । चा ही i 

है। यात प्रकृति है। ओ याते पुरक क 
[२] अनादि है। यातें विकृति नहीं ॥| इसरीतिसैँ सांख्यमत्मै र 0 
तत्त्व नाम पदार्थका है॥ चे 


(२-८) महत्तत्त अहंकार पचतन्मात्रा । ये 


२ सांख्यमतमें ईशरका 
सातप्रकृति | विक्रति है ॥ रका अंगीकार 


र ष 


[१] उत्तरउत्तरके प्रकृति हैं। ओं क पट कारण है| | 
[२] पपे विक्ृति हैं ॥ ` मृत होवेहे। पुरुष नहीं॥ ट 
न्माना बी भूतनके प्रकृति हैं ॥ इसरीतिसें | ५ पक्नुतिके विषयरूप 
सातप्रकृति विकृति ह । ओ भोग होषेहे ॥ औ 
(९-२४) पंचभूत ओ दृझईंद्रिय ओ मन । 
च सोलहबिकृति हैं । प्रकृति नहीं ॥ ु उ bs 
(२५) पुरुष | प्रकृतिविक्ृति नहीं । काहेतै 2 अपि अत असंग है। वेत 


मोक्ष बने नहीं । तथापि जान 
दुःख रागद्वेषसे आदिलेके 
परिणाम हैं । ता बुद्धिका आक 
आविवेक है। विवेक नहीं। यातें 
२ निरीश्वरी- | नहीं औ चेतनपुरुषकू तिसके मतमै भसंग 


१ कदम ओ देवहूतीका पुत्र जो. 
. अवतार कपिळदेव। तिसनै से श्वरीसां 
मान्याहे ॥ - ) ही 
२ अन्य कोई कपिल भयाहै | तिसने निरी 
श्वरी 
साख्य मान्याहै । ताके मतमै इश्वरका अंगी 


[१] जो हेतु किसी पदार्थका होतै तौ 
प्रकृति होवै । औं 
[२] काये होवै तौ विकृति होवै । 


॥ ३९० ॥ १ सेश्वरीसांख्य औ 







प्रधानरूप मायाकरि विशिष्ट चेतन अंतयामी क ३ 
सोई जगतका कर्ता है | ऐस मानना योग है॥| ! 
सांझ्यमतमैं आत्माके नानात्व औ प्रकृतिकी 


जर नहा | किंतु प्रधान पङति)कूं जगतका अगीकारकरि आत्माविषै सजातीयसंबंध ओ 
ल a उसके गमो हेतु संबधकी प्राप्तितें नानाआत्माके असँगपनेका कग « 


व्याघातदोषयुक्त है औ एकव्यापकआताके | 
सत्वादि- | किये नानाअंतःकरणकरि भोगआदिकके ये 
कहैहै | | व्यवस्था होवेहे । फेर आत्माके नानालके,अंगी | 
. अवस्थाकू खाग करै | तब | अद्दैतश्रुति औ वल्ष्यमाण टिष्पणउक्त [ 7 बा] 
र ल युक्तिके साथ विरोधसैविना अन्यफ़ळ मिले नहीं ५. 

`  इसरीतिसँ सांख्यमत असंगत है| ५ | 
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rare Tipe mre mm me 
३. नहीं । जो आत्मामें भोग । 
: आत्माईं साँख्यमतमें मोक्ता 
nt | $सें आत्मा भोक्ता नहीं । बुद्धिहीं 
Nr 
| [नका नाम विवेक ह । 
3 र अभावका नाम अविवेक हे॥ 
न है। ओ 
, १४ सुखादिक । बुद्धिके परिणाम हैं। 
| ` या बुद्धिके धमे हैं। ओ 
| १५ आत्मा नाना हैं । 
मे| [सिद्धांतिः-] सो वात्ता अस्॑तविरुद् है॥ 


न || दो सुखदुःख आत्माके धमे होवें । तो छुखदुःख- 
के प्रतिशरीर भेद आत्माका भेद होवै । 
त सो सुखदुःख आत्माके धमे तो हैं नहीं । किंशु 
बुद्धिके धमे हैं। यातें सुखदुखके भेदसें बुद्धिका- 
हैं भेद सिद्ध होवेहे । आत्माका भेद सिद्ध 
पै न ॥ 0. 
जैसे एकही व्यापकआकाशमें नानाउपाधि 
| के घमे। उपाधि औ आकाशके अविवेकसे 
हे॥१ परीत होबेहें । तैसे एकही व्यापकआत्मामें [सांख्यमते आसा हक ा-+> 
| ॥३९ १॥ इहां यह भेद्की बाधक युक्ति हैं 
एबआसाका भेद अन्यआत्माविषे वत्तेताहै । ऐसे 
प्रतिवादीकूं पछ्याचाहियेः-१ सो भेद 











S 
Fe 


स | आत्माविषे १ 
| १ प्रथमपक्ष कहै तौ व्याघातदोष होवैगा । 


i i us तिसविषे भेद वत्तेताहै ऐसे बी कहताहै । 
ही |. म र be मराभपिता बाढन्रहाचारीः है” इस वाक्यको 


॥ सांख्यमतके आत्माका कथन स खंडन ॥ 


चाचाइुद्विके 









करने निष्फूल 


इसरीतिसे 
अंगीकार करें। सो बी बने न 
जो वंधमोक्ष आत्मांमें अंगीकार करें तौ बंध 


क्स भेदसें आत्माका भेद 


6 कया भेदरहित आत्माविषै वर्तताहै २ किंवा मेद | करि 





। हें तिस्‌ भेदके आश्रय आत्माकू भेदरहित बी कहता- 


२१३ 


धमे अविवेकसे प्रतीत होते । यह 
वात्तो सांख्यमतं अंगीकार करनी उचित दे! . 
आत्माङक न मानिके नाना अंगीकार 
। औ 
कोई आत्मा युक्त है। | 
बंधमोक्षके गत ul 






मोक्षके भेदसें आत्माका भेद सिद्ध होबै। सो 


वंधमोक्ष सांख्यमतमें असंगआत्मामें अंगीकार 


किये नहीं । कितु बुद्धिके अविवेकसें बंध 
अंगीकार कियाह ओ बुद्धिके विवेके बंधा २. 


मोक्ष अंगीकार कियाहे ॥ 


जो वस्तु अविवेकसे होवे ओ विवेकसँ दूरि 
होवै । सो वस्तु रज्जुसपेकी न्याइ मिथ्या होवै 
है। आत्माविंषे वी बुद्धिके अविवेकसे बंध है. 
ओ विवेकसैँ दूरि होवेहे। याते वंध मिथ्या है। 

जैसें बंध मिथ्या है। तैसे आत्माका मोक्ष 
वी मिथ्या है ॥ जामें वंध सत्य होवे । ताकाहीं 
मोक्ष सत्य होवैंहे औ आत्मामं वंध मिथ्या है । 
यात मोक्ष बी मिथ्याहीं है॥ , 

इसरीतिसें मिथ्या तला आकाशः 

आत्मामे 
की न्याँइ एक Re 
सांख्यमतं आत्माका भेदै असंगत है॥ 
याई यह तेरा वचन व्याधातदोषयुक्त हवैगा ॥ औं 
जो मेदसहित 
ह रः द्वितीयपक्ष ॥ तौ () पा 
आत्मा है सो भेद आ यई 

Rm 

तो आपहीकरि सहित 
वर्नेतें आत्मा्रयदोष होवेगा 


RE 





झी (२) नो जिस भेदकरि सहित आत्मा है सो ३ 








® ie 


२१४ ॥ “मैं कौन हं” इस अग्रुधदेवके :प्रश्चका उत्तर ॥ ३४०... क क 
जम्का 7 NN ! 
_ ॥३४३॥ [पर्वपक्षः] आ बी|... चेतन है औ 
आत्माका भेद असंगत है | काहेते यह न्यायका तव जडरूप इहे ॥ फोने ' 
0400 पक न्या आहा | 
१ घुख। दुःख । ज्ञान। इच्छा। द्वेष । | दिशा। मन। नित्य हैं॥ जौ १ 


रत्र । ध्। अधर । ज्ञानके संस्कार । संख्या। | . ४ यिवीजरतेजवायुके परमाणु शि | | 
परिमाण । पृथकत्व । संयोग । विभाग । ये जो इरोसेमें. स्मर प्रतीत शोर | 
चतुदेशशण जीवरूप आत्माविषै हैं | | छठैभागका नाम परमाणु है॥ के] 
` २ संख्या। परिमाण । पृथकत्व । संयोग । आत्माको न्याई नित्य हैं ॥ 


विभाग । ज्ञान । इच्छा । यन्न । । ये अछगरुण | ६ ` ओर बी जातिसै ति 
हैश्वरमें हैं ॥ पदार्थ न्यायमतमै नित्य हें ॥  ' ¶_ 


वेदविरुद्धसिद्धांतका . बहुत (हि| † 
| जिज्ञासुङू नहीं यातं हसि | f 
F(R) श्वरके ज्ञान | इच्छा । प्यत्र । ६ (अ Fb i Fe ह % : 
नि्यहे।औ .. देवि र ह ऐगी। ६ 

| Me ती कस देहविष आत्मश्चांति। तासे रागव 
f रन अनित्य हैं ॥ ता रागद्वेष धमैअधर्मके निमित्त परतत a | 
| | (१) ` इश्वर व्यापक हे ओ निल है ॥ तिन्हतें शरीरके संबंधद्वारा मुसहु(ख हो 
कप हाता ओ संपूर्ण व्यापक हैं । | इसरीतिसें न्यायमते आत्माङू संसा | 
डिल ॥ आ जीवका ज्ञान अनिल है। | श्रांतिज्ञान है ॥ ह 
आला | ७ सो आंतिज्ञान तखबानर आ शान ोवै। तब तौ जीव | ७ सो श्ञांतिज्ञान तचज्ञानसें दरि ह| ` 
हैं । ऐसे ER मेद । ये 'दोनूं परसरभिन्न | चाहिये ॥ जो तिस तृतीयभेदकी स्लिति ॥ ' 

| | आश्रय आत्माका विश्लेषण प्रथमभेद कहै तो. 
ह अन गालाको बिशेषगस्म भेदक वी | भेद दितीयकी जौ हवितीयकं तत | 
म प आ संभव नहीं | किंतु तृतीयकं प्रथममेदकी अपेक्षाके होनेतें चत्रकी | 
बानि “णा काहाचाहिये । यातैँ | अमणरूप चक्रिकादोष होवैगा । औ | 
ात्मावितै स्थितम द्वित yi  चाक्रकादाष होवगा। |; 
षण कहै औ फेर Fee ति द्वितीयमेदर्कू बिशे- | [३] जो ठतीयभेदकी त्थितिजर्थ भे ( 
विशेषण कहै | धिति प्रयममेदकू | आप्माकू भेदसहित करनैकूँ ताका विशेषणल्य 





` इतना भेद है?- 





तौ परस्परकी ह ॒ # 

पेष नेत अनयोन्याश्चयदोष पन ञौ तुर्भे कहै । फेर चतु्थभेदकी लिति 
रि] जो आत्माविषै द्वितीयभेदको | त मेद कहै। तौ प्रमाणरहित भेदकी धारणरप ब | । 
ताके आश्रय आल्ाकू भेदसहित करनैकू तिअय | स्थादोष होवैगा । जी 
विशेषण ङ तृतीयभेद £ 0 a [ . असंगर व पर 
विशेषण तृतीयमेद मा फक ताका | यातैं आत्माका परस्परभेद (नानाल) असंग] ` 






लात द गने । तौ भेदी |. 
भथ बी पूनेकी न्या आह हु 74 २ | सहु भेदबाधकयुक्ति नेय रकस १ 
4244) किया- | करि संमत भेदकी खंडकहै॥ ५. । 
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दै | ॥ न्यायमतके आत्माका कथन औँ :; | 
र ९ ] ओ खंडन ॥ ५१४ 


॥ | दानसं जाला भिन ७ आज गा जज देहादिकसपूपदा भिंनें | (४) ऋतिके अभाव शरीरसंवंधरूप 
(या विमा प कीं ब्रा बा जन्मका अभाव होवेहे ओ आरब्धा 
| ।» है चवज्ञान न्राह्मण हू | भोगतें नाश होवेहे ॥ | 


भे (१) ता ह भ्रांति दूरि होवेहे शरीरसंबंधके 
| ' मनुष्य है । यह जाति द ॥ | () शरीरसंबंधके अभावरै 


|. (२) तिके नाश्ते रागद्रेपका अभाव नाश होरेहै॥ रकीसदु/खका 
| । ॥॥ हे | i रे ९ सो द्‌ःखका नाशरूपहीं न्यायमतमैं | ह 
री (२) गे | धर्मअधर्मके निमित्त | मोक्ष हे। रूपही न्यायमतमें 

| `  ऋतिका अभाव होवेदै। ` एक शरीर ओ शत्र त्वक्‌ नेत्र रसना प्राण 


३ | ॥ ३९२ ॥ ईह प “7६२ ॥ इहा यह विशेष हैः- नैयायिकमतमै | किसी प्रकारकरे आलास इतस भेद मः नेयायिकमतमै | किसी प्रकारकरि आत्मासे इतरपदार्थनका भेद मनन- 
| नाका हेतु मनन कहाहै । “आत्मा इतरपदार्थन- | शब्दका अथ संम नहीं ॥ 
` | मिन्न है । आत्मा होनेतै । जो इतरपदार्थनतै | किया १ इतरपदारथनके झा जो परार 
| न नहीं किंतु इतरपदाथरूप है। सो आत्मा नहीं । साधन तत्तज्ञानकी प्राप्ति होवै । तौ सकळ 
नहीं॥ जैसें घट है? ॥ इस व्यतिरेकिअनुमानतै आत्माम | पुरुषनकूं तत्तज्ञानकी प्राति हुइचाहिये । २ 
[ एसै | इतसदार्थनके भेदका अचुमितिज्ञान होवै | सो अथवा किसीकू नहीं होवैगी | सो दिखबैहैः - म 
[हो मनन कहियेहै ॥ औ a १ जो इतरपदार्थवका सामान्यज्ञान तत्तज्ञान 
|. इतसदार्थनके ज्ञानविना आत्मामैं इ (आत्मज्ञान)विषे अपेक्षित होवै । तौ सामान्यज्ञान 
| भेदका ज्ञान संभवै नहीं । काहेतैँ जिसका अन्यविषे स्वपुरुषनकू है । यातैं इतरपदार्थनके ज्ञानपूर्वक इतर 
॥ मेद होवै सो भेदका प्रतियोगी है । तिस प्रतियोगीके | पदार्थनके भेदज्ञानतें सरवूं तत्तज्ान हुयाचाहिये। औ 
0०. बानविना भेदज्ञान होवै नहीं । यातै आत्मामैं इतर- २ सबेपदार्थनका असाधारणधर्म (एकधर्मीविषे 
| पदारथनके भेदकी अनुमितिरूप मननका उपयोगी | धम्षखरूप जो विशेषरूप) है| तिस विशेषरूपतें इतरः 
| तपदा्नका निरूपण बी तचज्ञानका उपयोगी | पदार्थनका ज्ञान तत्वज्ञानविषे अपेक्षित होवै | तौ 
लर वानत | . ` ` . | समैज्ईश्वरबिना असाधरणधर्मतें सकळह्तरपदा्थनका _ 
ते | सो संभवे नहीं:- काहेतै श्रवण किये अधैके | किसीकूं वी ज्ञान संभव नहीं । यात सबइतरपदाथन- 
भ || विश्चपके अनुकूल जे प्रमेयमतसंदेहकी निवर्तक | के ज्ञान आत्माके इतरपदार्थनतं मेंदज्ञानके 
क फियं हं.। तिनके चिंतनकूं मनन कहैहैँ औ भेद- | अमावतैँ सकङअनालपदार्थनतै मिन आलवा झल. 
| श्रा अनर्थ होवैहे ॥ “सर्व खल्विदं हम” इस्यादि- | रूप तचा किसीकूं नहीं होवैगा । 
के | 3 वाक्य अभेदगैं सकल्वेदका तात्पर्य है । |  यातें तैयायिकमतमैं मात्या जो आत्माका अन्य 
जः द्वितीयाद् भयं भवति” “ध्यः स मृत्युमाभोति । | आत्मार्तै औ अनामातै भेदज्ञान सो संमवै नहीं रे 
4 कद ईह्‌ नावेव पश्यति’? इत्यादिवाक्यनते मेदज्ञानकी | याहीतें देहादिकविषे आमश्रांतिकां अभाव । क 
|) | करीहे । यातैँ भेंदज्ञानकूं साक्षात्‌ वा तत्वज्ञान | रागद्रेषका अभाव । ताते Br धर्मेअधमके निमित्त प्रदत्त 
पः है करा परषार्थजनकता संभवे नंहीं | ञँ का अमाव । तातें . शरीर जन्मका अभाव ६ 


है ; 
_ 









“८ i भननपंदसे बी सआत्मासे इतरपदार्थनके भेंदकी तातै इंकीसप्रकारके दुःखका नाशरूप मोक्ष नेया 5. 


| प्रतीतिरूप द | अक्र अनुसारीकू नहीं होगा । किंतु गहवाक्यरूप। | 


5 । नते ५ अर्थं है । वाक्यांतरके अनुसारसँ अमेद- | श्ुतिअ्थके गोचर 
छ  मननशब्द्का पर्यवसान (परिसमापिं, >बैहै। । 
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मन। ये पहुंद्रिय औ पढ्डेद्रियके विषय औं खर्गादिकनका सुख की 3 





। ॥ ज्ञान ओ मुखदु;ख | ये इकीस- | दुःखका हेतु है। द र 
ii /ख हं॥ | 
| शरीरादिक बी दु+खके जनक हैं। यातें| यद्यापि न्यायमते ॥ 
| हु सहि । औ तिनका माश बने नही 

tl, 3 लिए 0707 | 









| 
` मानिके निल मान्याहै । 

| सो बने नहींः-- काहेतै 
| ` १ अतिबिष नेत्रादिकनकी न्याई आकाशते श्रोत्रकी 
| उत्पत्ति कहीहै ॥ जो उत्पत्तिवान्‌ वस्तु होवै ताकी 
 नित्यता.संभवै नहीं ॥ औ 
२ श्रोत्रकूं आकाशरूप बी कहना संमवै नहीं 
काहेते कणेगोळकद्त्ति जो आकाश है ताकूं न्याय- 
| मतमै श्रोत्र कहैहें | सो अयुक्त है | काहेतैँ कर्ण 
| गोठकइत्ति आकाशके होते बी कदाचित्‌ श्रवणक्रियाका 
` ` मदना किवा अमाव होवैहै । सो नही हुवाचाहिये। 


यातँ पंचीङृतभूतरूप जा कर्णगोलकबृत्ति आकाश 
है। तिसतैँ भिन्न अपंचीङृतभूतरूप आकाशका दोकी त्रियातैँ होवैहै ॥ विभूआत्मामै ते 


। कार्य शरोत्रईद्रिय उसत्तिनाशबाळा होनैतैं अनित्य | कदै वी होवै नहीं औ मोक्षकाङमै वा हु 
 ह्वै॥ मैं भोगके सन्सुख अदृष्टके अभावतै मनमै वे ८ 





(२) जो मन सावयब है। तै 
पटादिककी न्याइ अनिद्यता 
* किया मन निल होवे। तौ ता 
विरोषज्ञानकी जनकतारूप छिंगके अमन | 
अपने उपादान अज्ञानमैं छ्य होबैहे | सो द्भ] 
चाहिये | यातैँ बी मन अनिस है | 


३ जो नेयायिक कहें आत्मा औ मा 
ज्ञानका हेतु है । सो संयोग एककी क्रिया 


$ 
| 
अंधताका प्रसंग होवेगा || जौ BE 


' २ किया दुजेनतोषन्यायकरि ताक आकाशरूप | होवै नहीं । यातैं आत्माके साथि मनने ऽ 
का माने ती बी ताकी निद्यता संभव नहीं । काहेतें अभावतै सुषुप्तिआदिकविषै विशेष ज्ञान होवै रे 
| कक ” (आत्मासैँ आकाश होता-| सो कथन बच्चै नहीं । काहेतें यया 
` कहिके अनित्यता सूचन ह i उत्पत्ति | वस्तु है तिसके साथि सर्वेवस्तुनका क्रियाएं ४ 
हे किराको बी | सदा संयोग रहैहै । जैसें व्यापक आकाश १ 


5 रकौ अनिता हे यमे क्या कहनाहै क्रियारहित पर्वतका किंवा इृक्षपाषाणभी 












५०४%) 
७ 


सदाहीं संयोग रहैहै। तैसै मोक्षका । 
सुषुत्तिमै जो क्रियारहित बी सन विद्यमाव 
तिसके विमुआत्माके, साथि संयोगकी सिद्धि 
ज्ञान हुयाचाहिये औ होता नहीँ। हे | 
आदिककालविषै अवश्य मनका विलय ही 





भगवते तिसका आलाते हलति = अनयवरूप | . इसरीतिसै उत्पत्तिनारावात्‌ ह होनेतें 
Ds संयोग | ताकी निलताका कथन प्रहपमात्र है 
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प दा ९ ]. 
झे आ गल इ हेड हैं। तिसस्पका | (कत पन पन पाप खके हेतु हँ । तिसरूपका 


क 


sam आजा कक 
तिननि 








| ड्ं। सो पदार्थनका ज्ञान मोक्षकालमै 
पत्र औं मन करे नहाँ । काइते जो 
मे गोलके स्थित आकाश है। सो श्रोत्र 
हिहै ता कणेगोलकका मोक्षकालमें अभाव 
|३ | यातं आकाशरूप श्रोईद्रिय है वी। परए 
सन | नढकके अभावते ज्ञान होवे नहीं ॥ 
| (सरीतिसं ज्ञानका जनक जो ओ्रोहईईद्रिय- 
>> ओर अर) 
ह, खर्प । सोई दुःख है ओ ताकाहीं नाश 
मित हदै ओ 
पोई १० आत्माके साथि मनके संभोग ज्ञान 
._होबहै॥ सो मनका संयोग न्‍्यायसिद्धांतमें (१) 
मना एककी क्रियातें (२) अथवा दोकी त्रियातें 
नां ेवेहे॥ _ 
ps ॥ १९४० १ आत्माके साथि मनके संयोगतैं 
[ए ज्ञान होवै तौ सुषुत्तिविषे तिस संयोगके अभावहुये 
में बै जागरणकारमैं (उत्यानसमयमैं) होनैवाली सुख औँ 
नके स अज्ञानकी स्मृतिका मूलभूत अनुभव सिद्ध होवैहै । 
होगे ह सो नहीं हुयाचाहिये ॥ | 
सा २ किवा:- आत्माके साथि मनके संयोगस जो 
हग होगे तौ न्यायमतमैं मनकूं अणुरूप मानेहैं | यतै 
` | ते संयोगसैं जन्य ज्ञान बी इारीरके एकदेशी 
॥॥ \ | वेगा । सारेशरीरमै नहीं । यातै सारेशरीरबिै 
bs ये कंटकवेधकी पीडाका भान न इयाचाहिये । औ 
| ३ जो मनकूं सिद्धांतकी न्यांई सारेशरीरविमै 
ह बपेनेवाठा मानै तौ यद्यपि सारेशरीरविर पीडाका 
झि] ता । तथापि सुषुप्तिविष सुख औ अज्ञान- 
तँ | “ज्ञान है ताका असंभव होवैगा । 
||, भात्माके साथि मनके संयोगतैँ ज्ञान होवै 
८ है| कितु आत्माका स्वरूपभूत उप्पत्तिनाशसै 
र न निल है | ऐसे मानना योग्य है ॥ 
माके कक निक न्यायका एकदेशी त्वचाकें साथि 
| रै नका हेतु कहेहे। 

< - 
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॥ न्यायमतके आत्मांका कथंन औ खंडन । : 






दार्थनके ज्ञानकी उत्पत्तिकरिके दु;खके 


rn me == 
हन” जगा 


`) जसे वीजग्क्षका संयोग एकबीजकी | 
क्रिातें हबैहै। औ ` २ 


(२) दोमेषनका -सयोग दोकी तै 
er 7 


तैसें बिभूआत्मामै तौ क्रिया के होवे 
6५ २ पदा ws कष्या कद्‌ वी हे 
नहीं औँ मो मनम वी क्रिया होते नहीं। 
यात संयोगवान मनकाहीं मोक्षकालम अभाव 


NX 


होवहै॥ आर 


॥३४४ी कोई ऐँकेदेशी चाके साथ 
मनके संयोगकै ज्ञानका हेतु केह । आत्माके 
संयोगकै नहीं ॥ सुपुसिमें पुरीतत्नामनाडीवरिषे 
मन प्रवेश करेहे । त्वचासें मनका संयोग है 
नहीं। यातें सुपुप्तिमं ज्ञान होवै नहीं ॥ 
तिन्हके मतमै त्वचासें संयोगवाला मनहीं ब्ञान- 
द्वारा दुःखका हेतु होनें दुःख है । केवल मन 
नहीं ॥ मोक्षमें त्वचाके नाश होनेतें ताके साथि 

सो ची असंगत है । वाहेतैं 

१ जैसे मनके साथि आत्माका संयोगं ज्ञानका हेतु 
हे । इस अर्थके माननैमै कोई प्रमाण नहीं। तेसे 
त्वचाके साथि मनका संयोग ज्ञानका हेतु है। इस 
अर्थके मानत्ैमैं कोई श्रुतिआदिकप्रमाण नहीं ॥ 


२ जो प्रमाणकरि असिद्ध स्वकपोळकिमितअर्थं _ 


मानने योग्य होंवे तौ किसीने का किः- “ने मुग- 
तृष्णाके जळमैं खानकरिके आकाशक पुष्पका मुकुट 


करिके औ शशझंगका घबुष्यकरिके वंध्याका पुत्र . 


संग्राम जाता देख्या” इस वचनका अथै gl बी 
मानना योग्य है। यातैं खचाके साथि मनका संवार 


ज्ञानका हेतु नहीं ॥ क 

३ किंवा: सुषुपतिविभे त्वचां ओ मनक | संयोग- 

के अमाव हुये बी बुद्धिमानोकी बुद्धिकरि गम्य, सुख 

औ अज्ञानका सामान्यज्ञान 

' चाहिये 


होवैहै । सो नहीं हुबा- _ 


। संयोग दर 
यतै त्वचा औ मनका संयोग ज्ञानका हेतुनहीँ। | 








किंतु आमाका खरूपमूतही ज्ञान है। यह मानना | 


। योग्य है ॥ 








२१८ 


संयोग है नहीं | यतै ज्ञान होवै 


कह मन हे वी। परंतु दुःखका हेतु जो आत्मा नाना है आ संपणे 


बानका जनक त्वचासें संयोगवाला मन । ताका 
संयोगकै नांशतें नाश होवेहे ॥ 
११ इसरीतिसे मोक्षकालमें परमात्मासं 
१खरहित होयके । व्यापक आत्मा 
स्थित होनैदै । काहेतें ज्ञानगुणतें 
प्रकाश होवैहै ॥ सो जीवका ज्ञान संपूण इंद्रिय 
जन्यहीं है। नित्य है नहीं ॥ ता 
ज्ञानका मोक्षकालमें नाश होवैहै । यातें प्रकाश- 
रहित जडरूप होयके आत्मा मोक्षकालमें 
स्थित होबैहै । ` 
| ॥ ओ 


यह न्यायका सिद्धांत है 


॥३४५॥ न्यायमते पूषेउक्तम्रकारसें सुख- | भाव व्यापँकैंका लक्षण नहीं । किंतु सा 


॥३९६॥ न्यायमतमै आत्माकूं व्यापक 
जड मान्याहै । 


१ सो श्रुतिविरुद्ध है । काहेतै 


(९) -इहां (स्प्नविषे) यह पुरुष स्वयंज्योति | काहेतैं 
(सप्रकार) होवेहे (तहां सूर्यादिज्योतिनके | जो 


अभावत स्पष्ट जान्याजाबैहै)” | औ 
(२) “जो यह प्राणोविषै. हृदयमैं अतरज्योति 
(प्रकाश)रूप पुरुष है | औ 
i रह्म (परिपृणवस्तु) है? 
इत्यादिअनेकश्रुतिवाक्यनमैं त्म 
सापि जो व्यापकआत्माकी चेतन 
याम युक्ति है। सो आगे ३५ दै सै 
३५९ पयत- 
अकविष प्रंथकारने कहीहै | यातैँ आत्मा न 





यभेदका निषेध है । 


अद्वितीय तय पद्करि ~ भगतभेदका निषेध है। | श्रति युक्ति औ छोकानुभवसैँ विरुद्ध दै ॥ 
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॥ ' प्र कौन हू?” इस अग्गमधदेवके प्रश्नका उत्तर ॥ ३४० -३६९ है EE: 
[| 


सै भिन्नहीं | पिजातीयस्वगतभेदका 
जईरूप | लक्षण नहीं । काहेतें 
| आत्माका निरवयव ह। य 


इंद्रियजन्य | * भदका अभाव नहीं । किंतु 


अतका निषेध किया | औ I 
“अद्वितीय ”पदकरि भेदके ie गे £ 


b, 
ती [3 : 


र ङतअतका निषेध किया || 


) 
~ . हि 
। 

ह। 


बै नहीं॥ मोक्ष- | दुःख ओ वंधमोक्ष आता $| 


दै रोके | : 

ता ्‌ 

संयोग । 4 [ 

हे भौ 
| ८ 


५ 
(| 
hm 4 
१ 
| 


स्वेअल्पपदाथेनसें 
न्यायमतम व्यापकका लक्षण 


अभाव है बी । परंतु सजातीय औ छो 
१ सजातीय जो दुसरा |: 
भद्‌ आत्मामं है। औ जा 
विजातीयघटदिकनका ३ |. 
आत्मामं हे ॥ LE 
यात सजातीयवि 


द 


__ |; 


इसीहीं लक्षणके अनुसार देशाकाळबलुक 


रहित बी व्यापकका लक्षण है ॥ इहां 

१ “पक’'पद्करिके देशक्कत अतका निष 
जो वस्तु परिच्छिन्न है सो नाना हो 
व्यापक है सो नाना नहीं | किंतु आकाशक्ै 


एक है ॥ आत्मा जातै एक है यातैँ परिच्छित को 
कितु व्यापक है। याहीतेैं आत्मा देशक्ृतअंत्ते रहि 


औ न्यायमतमैं नानाव्यापक कहैहै । सो जल 


ओ वक्ष्यमाणयुक्ति औ छोकानुभवर्स विद! 
उक्तश्रुतिगत एकपदकरि आत्माविषे देशइतका 


निषेध किया | औ 
२ निश्चयके वाचक “एच”!पदकरि 
निरपेक्षन्यापकताके कथनतैं आत्माविषे 


( निरूपक ) अन्यवस्तुके निषेधर्तें आ 


इसरीतिसैं सिद्धातउक्त उभयविध 
लक्षण श्रुतिअनुसार है ॥ जै 


॥ १९८ ॥ यह न्यायमतउक्त ब्यापक 
| 


2. । ४ ९ 
हे] लि 


१ 
५ 


जी गः ३ ] 2. २१९ | ५ 
। हि आत्मा रा नेहे । कोई दीप । 
र : छ? शाराएकालदिया बी सा सौ दद चा औँ सपूणन्यापक १ 
न । -म हँ । निरवयव हैं | तिनसें सब-| ॥३४६॥ १] सप ॒ 
॥ दि क ए संयोग बने नहीं । काहेंतें जो | संयोग है । ns | सष सबपदारयनसेँ 
आपकपदायनक हक ७ देशम यह न्यायका सिद्धांत हे । सो | 
| (रा सावयव हें । तब तो किसी देशमै | समीचीन नहीं। कहे जो व्यापकआता नाना | 
भ आत्माका संयोग होवे ओ किसी द अन्य- | अंगीकार करें। तो सर्वशरीरमें सबेआत्माका | 
| आपकपदार्थनका गः र | र स सवध अंगीकार करना होवेगा। यातें कोन 
| | ॥| हवय हें नहीं । कित निरवयव देशों आतः | शरीर किसका है। यह निश्चय नहीं होबैगा । 
` | दक्ष हैं। तिन्दके साथि एकहीं देशमै सवः | किंतु एकएकआत्माके सशरीर हुयेचाहिये॥ 
है | आ्यपकपदायनका संयोग होषंगा । सो बने | जो ऐसे कहेः- जाके करसे जो शरीर 
दवा | गँ! काई जो एकके संयोगसे स्थान | उत्पन्न हुवाहै । ता आलाका सो शरीर दै। | 
4 निरुद्ध है। ता देशमै अन्यपदार्थका संयोग बने हा बने नहीं | कहे क जा शरीर- 
| नर । याते नानापदार्थेनङ व्यापकता बने | सें होवैहै । ता कमै करनेवाले पूर्वशरीरमें वी 
च रहीं। एकही कोई पदार्थे व्यापक बनेहै ॥ | सबेआत्माका संबंध है। यातें कम वी स्व: 
| यह शंका ह बने नहीं । काहेतें जो आ | एकके नहीं ॥ 
"| सावयववस्तुका संयोग है । सो तो अन्यके| और ऐसे कहै!- जा आत्माके मनसहित | 
इद सैयोगका विरोधी है॥ 00७ र शरीर है। ता आत्माका सो शरीर है॥ 
न) " जैसें जा पृथिवीदेशमें इस्तका संयोग होवे। |. सो बी बने नहीं । काहेते | 
तत ग देशमै पादका संयोग होवै नहीं औ “निरः | १ शरीरकी न्याईै मतके साथ वी से _ 
ज षपवका संयोग स्थानङूं रोके नहीं। यातें अन्यके आत्माका संबंध है। ताकेविषे यह निय ( 
| संयोगका विरोधी नहीं। यह वाचा अनुभव होवै नहीं । जो कोनसा मन किस 
तम] सिद्ध से | आंत्माका है । किंदु सवेआत्माके समन 
| _ २ जैसें घटके जा देशमै आकाशका संयोग | हुएचाहिये ॥ सं 
( गा । ता एरा औँ दिशाका संयोग | २ १. र वी सवेआत्माके सवेश _ 
न वोह ॥ ज घटका देश आकाशकाल- नवित “बह मेरा रे 
| दिशसे बाहिर होवै । तो ता देशमै आकाश | २ वाहरिके न यह न बे 
| गलदिशाका संयोग होवै नहीं । सो बाहरि तो यह औरका है ३ सो र 
कि | कोई देश है नहीं । किंत सबेपदायैनके र सबेदेश | . शरीरनिमित्तक है | सा १ पाइक या 




























| | 
। ॥ केपि, संका करैहै+- न्यायमतमें आत्माकी 





गर काशकालदिशामँही हैं । याते सवेप आत्माके सबै हं । तापि मता 
| पपदेशनविपै --+ गा षप आकाशकालदिशाका संयोग है॥ | 0000 है॥ बी सबेआत्माके सब हू न 


सर्व परिच्छिन्न देह ईद्रिय मन परमाणु आदिकतस्तुन- _ 


रका ॥ ३९९ || सर्वेब्यापक कु 
ह 2 तैं संयोग दै । यह इस वाक्यका अर्थ है ॥ 55 2 


नि ॥ ४०० ॥ सवआत्माका व्यापकवस्तुसैँ भिन्न 
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॥ “मै कौन हू? ’ इस अशुधदे वके मश्चका उत्तर ॥ ३४० -३६९ | । 








२२० | | 
कि... ७ |. । सिडांत घर खि. 
जो ऐसे कहैः- जा आत्माईँ जा शरीरम यह न्यायका सिद्धांत के 
ओं समीचीन 

















अहुद्धि औ ममबुद्धि होवै ।ता आत्माका सो | |, 
शरीर है। सो अईबुद्धि ओ ममबुद्धि एक है । 
यातें सबेआत्मामें रहे नहीं । किंतु एकधमे एक- 
हीं धमी विषै रहँदै । यातें एकही आत्माका 
शरीर हे ॥ जा आत्माका जो शरीर है। ता 
` जीरके संबंधी मनइंद्रियः औ बाहरिके पदाथे 
| .ताआत्माके हैं | यातें व्यांपकनानाआत्मा 
| अंगीकार करनेमें बी दोष नहीं ॥ 
 सोवात्ता बी बने नहीं। काहेतें य- 
द्यपि अईबुद्धि एकदेहमें एकही आत्मा होने- 
है । तथापि सो न्यायमतमें बने नहीं। किंतु सवे- 
आत्माई एकदेहमें अहंबुद्धि हुईचाहिये । काहेतें 
न्यायमतमें बुद्धि नाम ज्ञानका है। सो ज्ञान 
आत्मा औं मनके संयोगतें होवेहे । सो मनके 
साथि संयोग सर्वआत्माका है। यातें मनके 
` संयोगसे जैसें एकदेहमें एकआत्माईं अहंबुद्धि 
होषेहै। तैसे एकदेहमें सबेआत्माकूं अहंबुद्धि 
चाहिये ॥ 

जो ऐसे Hi कहे;- यद्यपि मनका संयोग 
तो सपेआत्मासे हे । तथापि जा आत्मामैं 
र । र अद्र ह। ता आत्माङूंहीं अहंबुद्धि 


जो तौ बी सही हान हुवाचाहिये । काहे 
जो व्यापकनानाआत्मा अंगीकार करें । तौ 
FA FH शरीरमें स्थित 5 यातें अंतःकरण अणु ओ ब्यापक सा ग 
प कहीआये | , | यह वात्ता | कितु शरीरकें समान है । यातें कोई दो 

अंगीकार करें तो एवेह से नानाआत्मा | अणु ओ व्यापकसे विलक्षण जो है| 
भोग हयाचा हिये के सुखदुः खका हीं मध्यमपरिसाण कहै ॥ आ. यी | 


, ॥ ३४७ ॥ हमारे सिद्धा तो | 
अंतःकरण है । सो अंतःकरण न. फि) 
औ अणु नहीं । किंतु शर के 
॒ कितु | 
अंतःकरणका परिमाण है ॥ दीप). गो) 
न्याई बडेशरीरकूँ भाप्ति होने | त | 
का विकास होवेहे औ न्यनजञसओ है| 
होवेहै । यह वात्ता सिद्धातबिदुके छत! 
मधुसूदनखामीनै मतिपादन इरे | 
अंतःकरणका जा शरीरसें संबंध ३ | 
अंतःकरणई ता शरीरसें भोग होह । | 

जो अंतःकरणङू व्यापक अंगीकार है। 
तो सबेशरीर सेके होवें औ भोगवी है 
होवै । सो व्यापक अंतःकरण नहं । ये 
नहीं | ओ अंतःकरणङं अणु अंगीकार |. 
तो शरीरके एकदेशमें अंतःकरण रहै 
अंगीकार करना होवैगा। सो वात्ता 

00 ७ ७९५३ । 
नहीं। काहेतें जो एककालमेहीं पाइ; 
मस्तकर्म कंटकवेध होवे। तो दोनूंस्थानोफा 
कालमें पीडा होवैहे | सो नहीं हुरचाति। 
काहेतें । जो अंतःकरण अणु होबे । तो एस 
स्थानमै एककालमें रहै। यातें जा स्थानं भ 
करण होवे । ता स्थानमेंहीं पीडा इईचाहि| 
दोनूंस्थानमें नहीं ॥ | 





८. 
| 2 


)। 
4 
i 


D 
| 


कहना निष्प्रयोजन है.॥ 
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भाग हुयाचाहिये ॥ |. । 
_याते वयोपकनानाकर्त्ाभोक्ता ७ ३ । | |. “८ ॥ [पूर्वपक्षीः-] न्यायमत | 
शाह 7! नबीनने ऐसा अंगीकार कियाद 4 
निष्फ है | ते त शाके कहना | किया नानाअंतःकरणके अंगीकार १ |. 
भलाई ब्यापक कहना निष्फक है णानाः | भोगकी असंकरकी सिदित व्यापकंआलाई | 


| 
डे ; 5 
हः, 
| [ 

| 


र 
०७ 
हे 


4 
क्र 


१ TE २. “अँ 
bs 
fe 


® दपा ६ ] 


= नाना हं । कर्बागोक्षा हं । जन जज स उ हूँ । कत्तोभोक्ता हैं । आत्माका 
* तापक नहीं। यातें भोगका संकर नहीं॥। | विषै पूर्वदोष कडेही 





सवेशरीरसें ९ > 
सबेशरीरसैँ संवंध होवेगा। ताके. 
हैं॥ औ 





५ वी नहीं । यातें दोस्थानम पीडाका | 
अणु यह नियम है।- 

। असंभववीनही। होवे । सो ba नी स वमरिमानन ह 

| कित जैसें वेदांतमतमें अंतःकरण मध्यमः | याते आत्मा वी अनिल ठ वदै NT 

ES है । तैसें आत्मा वी मॅव्यमपरिमाण | करणका तौ हमारे मतमै RR: 
: i रहेँ ए म्‌ ज्ञानतें नाश रोवे | १ 

झै! ५ रू ताकेविपे चतुदेशणुण रहहें ॥ यातें अनित्य ~ । सकार ( 

ऐक ६ सद्धांतीः-] से वीये है. ॥ मध्यमपरिमाण अंगीकार | 
फ ॥ ३४९ ॥ [ सिद्धांतीः | सो बी | कौयेसे दोष नहीं ॥ | 

लि अमीचीन ग । काहेते इसरीतिसें ( 

` | समीचीन नहीं कर इसरीतिसँ नवीनताकिकका मत बी समीचीन | 

१ १ जो आत्माक्कै संकोचविकासवाला अंगी- | नहीं॥ औ केटि | 
|+ कै ७३ न्याइ ft 

र रँ । तो दीपकी प्रभाकी न्याँई आत्मा .॥ २५० ॥ [पूपक्षीः-] जो कोई ऐसें 

+ ॥ बिकारी औं विनाशवाला हौवगा। याते मोक्ष- | कहैः- आत्मा नाना हैं औ अणु है। | 

( होवें he 

| है शतिपादकश्ा्न आं साजन निष्फळ होगे ॥ | [ सिद्धांती-] सो वाता वी बने 

गौत ग ` (गीकारकरिके संदा जि? काहे 

का मध्यमपरिमाण अंगीकारकरिक संकोच-| १, जो आत्माई कत्तीमोक्ता अंगीकार करें। 

$| बिकास अंगीकार नहीं करें। तो कोनसे शरीर-| तो अंतःकरणके अणुपक्षप जो 

रहे २ ३: २ अंगीक करें । , । शोपेगा अणुप दोष कद्या | 

पद निश्रय होष नहीं ॥ कर हि २ कत्तोभोक्ता अंगीकार नहीं करें तो 

गौ रे जो मलुष् समान अंगीकार करें। | नानाआत्मा अंगीकार निष्फल होगैगा॥ 

हि| गै जब आत्मा हस्तीके शरीरकं मात होगे । |. एकही व्यापक सबेशरीरमै अंगीकार करना 





ते ए ख सवंशरीरमें आत्मा नहीं होबैगा । यातें जा 
नअ दशमे इस्तीके आत्मा नहीं है । ता देशमै पीडा 
नहीँ हुईचाहिये ॥ औ | 
| ४ हस्तीके शरीरके समान अंगीकार करे। तो 
| तासे औरशरीर बडे हैं। तिन्हके एकदेशे 
wk पीडा नहीं हुईचाहिये औ सर्वसें बडा किसीका 
ki शरीर है नहीं जाके समान आत्मा अंगीकार 
हि ९ ससे बडा विराटका शरीर है । ताके | 


१ 
| के गरीरके १ 
र f तके अत्त सरीर हैं। यातें सबै | काक म सवेशरीर हैं । यातें सवे- | कसू 
| ॥३०२॥ इहां यह रहस्य हैः-- जाते शरीरके | संयोग है । यात मध्यमपरिमाणबाछे 


योग्य है। ओ ( 

कत्ताभोक्ता अंगीकार नहीं करें तो अपने _ 
सिद्धांतका वी त्याग होवेगा । काहेते अणुः 
वादीका यह सिडांत है!- ज्ञनसुखदु/ख- _ 
धर्मसें आदिलेके आत्माके घम हें। यातँ जो | 
आत्माई अणु अंगीकार करें। तो जा शरीर 
देशमै आत्मा नहीं दै । सो देश गृतसमान है। 
ताकेविषे पीडादिक नहीं हुरचाहिये॥ 

॥ १५१॥ और जो ऐसे कहेः- 
यद्यपि आत्मा तौ शरीरके एकदेशम दै । परः छु परंतु | 
कस्तूरीके गंधकी न्या ताका ज्ञान सारेशरीरमै 


rere 
बी ६ 





क ` (० 
= Ro, 








RR 
Sk १ - 
4 
“२ 2 जा 
“कक निक.” हद 


१७ i 








२२२ 


= 
व्याप्त दै । यातें सर्वशरीरबिषै 4 
संबंधई अतुभव कहैहै॥ | 

क i ने नहीं। काहेतें यह नियम 
है!- जितने देशमै णुणबाला रहे । तासे बाहरि 
गुण रहै नहीं । किंतु गुणीमेहीं गुण रहेहे ॥ 
जैसें रूप घटादिकनतें बाहरि रहै नहीं। तेसें 
आत्मासें वाहरि ज्ञान वी बने नहीं । ओ कस्तुरी 
के सूक्ष्मभाग जितने देशमें व्याप्त होवें । उतने 
देशमेंहीं गंध व्याप्त होषेहै । यात कस्तुरीका 





इष्ठांत बी बने नहीं । यातें “आत्मा अणु हे”। 


यह पक्ष वी वने नहीं ॥ ओ 

कहू श्रुतिमें आत्मा अत्यंतअणुसे बी अणु जो 
कह्नाहै । सो दुविज्ञेय है ल कह्याहै ॥ ps 
अत्यंतअणुवस्तुका मंदष्ष्टिपुरुषकूं ज्ञान 
नहीं । तैसें बहिमुखपुरुषक्क आत्माका बी ज्ञान 
होवे नहीं । यातें अणुके समान है। यह श्रुति 
का अभिमाय हे ओ “आत्मा अणु है” | 
यह अभिमाय नहीं । काहेतें बैंहरतस्थानमे 
व्यापकरूप आपहीं बेदने प्रतिपादन - कियाहै । 
यात अगु नहीं॥ 

इसरीतिसें “व्यापक तथा मध्यमपरिमाण 


अथवा अशुआत्मा नाना है” यह 
संभवे नहीं सगा 


॥ ३५२ ॥ “पैरिशेषतें एकव्यापकआत्मा | 


है ॥ ताकेविषे धर्मअधर्म 


~~त सुखदुःख ओ बंधमोक्ष 
॥ ४०३ || 


पान महतो महीयान्‌! | 


== 
= ; 
<] 
“जा 





(मैं कोन हुँ? इस अग्ृधदेवके प्रश्नका उत्तर ॥ ३४० -३६९॥ । 


प्रतिपादन कियाहै औ तिसके अगु ९ | 


 ॥ ४०४ ॥ बहुतअर्थनके ग्राप्ते ^| ` 
निषेध भये अवशेष रहे एकअर्थविषै जो गिर 
सो परिशेष कहियेहै । तिसपरिरेषतैँ ॥ 
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जो अंगीकार करें । तौ | ८ 
किसीङ दुःख । 

एसा व्यवहार नहीं फिस 
बुद्धिके धर्म हैं पः 

यद्यपि बुद्धि जड है । 

धमंसुखादिक बने नही । त 
धमे नहीं हें। इस 
कहियेहें 


अभिप्राय नहीं ॥ 


बुद्धि आ खुखादिक आतमा अन 
जो वस्तु जामें अध्यस्त होवें । 
परमाथर्स होवै नहीं॥ जैहै।| 
रज्जुम अध्यस्त है । सो परमाग 
है नहीं ॥ तैसें बुद्धि ओं 
आत्माम हे नहीं ॥ ओ 
२ अध्यस्तवस्तु वी किसीका आश्रय 
नहा । यात बुद्धि बी 
आश्रय हे नहीं । परंतु | 
(१) अज्ञान तो शुडचेतनमें अध्या 
ओ 
(२) अंतःकरण अज्ञानउपहितमें 
ह। आ 
(३) अंतःकरणउपहितमैं भ 
सुखदुःख बंधमोक्ष अध्यस्त हैं| 
इसरीतिसें आत्मामें धमीदिकनके अशि ' 


4; 
यह अथ उपदेशसहरूमै मगवानुम | | 


॥ ३ 
बुद्धिके धमं ह? „` 


| ९ 


५ 
( 
५ 





विचारचंद्रोदयकी दशमकलाविषे || 
लिख्याहे । याते आमा अणु है । यः 
निष्फळ है. । F 


EE 


| 
a 
i 


s 
० = #2 





| ॥ आत्मा एक. व्यापक 
कै दात उपाधि है। यतै यक जान का 6 थि दै । यातें अंतः-| १ अध्यासके अधिहानपनेकी अंतःकरण 
t । “ पै कहियेहें ॥ क उपाधि ह । याते बुद्धिके धम कहेंहें ॥ औ | 
॥ | ३५३॥ जो अंत'करणविशिष्ठम धमाः २ अविवेक अंत!क्रण-आत्मा दोजूंबा- 
| अध्यस्त कहें तो वन नहीं। काइते | ` विषे भतीत होवेहे । याँ अंतःकरण- 
क का नाम विशिष्ट है ॥ धमोदिक- विशिष्ट जो भगाता । ताके ध कहें ॥ 
विशेषणक ते अधिष्ठान जो आत्मा । ताका १ धमोदिक अंत/करणके घर होने । 





कि करण जो विशेषण अंगीकार करें । तो 
$ अताकरण वी धर्मसुखादिकनका अधिष्ठान 
वेगा ॥ सो वात्ती बने नहीं । काहेतें मिथ्या- 

पत्र! इस अधिष्ठान होवै नहीं । यातें आत्मामें धमा 
अध्यासका अंतःकरण विशेषण नहीं। 


२ रा अत$करणविद्रिष्टप्रमाताके घ द 
| 


३ अथवा रज्जूसपे। खम्के पदार्थ । गंध 
नगर । नभनीलताकी न्यांई 'किसीके | 
धम ना होचे । | 






| 
बैश | किंतु उपाधि है ॥ सबैमरकारसँ आत्माके धभ नहीं । 
श १ उपाधिका यह स्वभाव हैः- आप | यद्यापि आफ्नै अध्यस्त है तथापि जो 
पुस) तटस्थ होयके जितने देशमें आप होवे । | बस्तु जामें अध्यस्त होनै । सो ताहीमैं परमार्यः 


श्त 


उतने देशमै स्थित वस्तुकं जनावे॥ ओ 
रय २ विशेषणका यह स्वभाव है 
दिस जितने देशमै आप होवे । उतने देशमै स्थित 
वस्तुकं अपने सहित जनाव ॥ 
ध्या १ विशेषणवानकै विशिष्ट कहेहें। औं 

२ उपाधिवालेकू उपहित करेहें ॥ 


सें होवे नहीं । यातें रागद्वेष । धर्म॑ अधर्म । 
सुखदुःख । वंधमीक्षसं रहित एकव्यापक्र- 
आत्मा इई ॥ 

अध्यस्त नाम कल्पितका है ॥ 


॥ ३५५ ॥ आत्मा सत्‌ है ॥ 








क) इसरीतिसे अंतःकरणविशिषठमें जो धर्मादि| सो आमा सद्‌ दै॥ 
अस कहें । तौ जितने देशमै अंतःकरण हँ।| ? जा बसका झानतें अभाव होगे। सो 
ता देशमै स्थित चेतनभाग औँ अंतःकरण | आसत कहियेह॥ FF 
| ोनूवाइ अधिष्ठानता होवे । सो अंतःकरण आप २ जाकी निदृत्ति किसी र्‌ बी हु 
अध्यस्त हे । यातें अधिष्ठान बने नहीं होगे । सो सत्‌ कहिये 22. भिल 
ढी रस अभिमायतें अंतःकरणउपहितमें. धमीदिक सर्वपदार्थनका ओं | ५ 
गर है “यस्त कहे ॥ आत्मा अधिष्ठान है । 
गति यते “ जितने देशमै अंतःकरण है । उतने जो आत्माकी | श । ता ताका 
ह स्थित चेतनभागमात्रैम॒ अधिष्ठानता है ओरअधिष्ठान कह्यचा नै नहीं ॥ 
हः भ करणमें नहीं” । यह वात्ता बनेहे ॥ १ शन्यसें निहत्ति होव नह । 
| ॥ ३९४॥ तलैसें अंतःकरण बी अज्ञान-| २ जी आला औ ताकी निटत्तिका अन्य 


| रम अध्यस्त है । अज्ञानविशिष्टमें नहीं ॥ 
कक 'परीतिसें अध्यस्त जो धर्मादिक । तिन्ह- 


अधिष्ठान अंगीकार करे । तो स र 
| अधिष्ठान 2 
ह न आत्मा हे ॥ 





क्र 
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समान होवे 


| s 
॥ 
| 
| 












२२४ ॥ “मैं कौन हुँ” इस अग्रुधदेवके प्रश्नका उत्तर ॥ ३४०-३ ६ ह 

MONT र, त २२ पे | | 
आत्माकी जो निदत्ति अंगीकार कर । | कार्य होगैहै ओम, | 

यह पूछैहें!- १-जो आत्माको निटटत्ति किसीने है। यात का ति 


अनुभब करीहे । २ अथवा नहीं! 


२ देशकालतें जाका ॥ । 
१ जो ऐसें कहै । अनुभव करीहे ॥ अंत ह्न, „ | 


सो बने नहीं । काहेंतें जो अनुभव करने-| ३ जो कार्थ होतै सो | 
बाला है । सोई आत्मा है औ अपना स्व-| अंतःकरण औ इंद्रिय बी शेरैहै॥ | 
रूप है ताकी निष्टत्तिका अनुभव अपने मस्तकः | किसीवस्तुका प्रकाश वसै न| !।॥| 
छेदनके अब्नुभवसमान है । याते आत्माको | आत्मा सवेका प्रकाश कलै । | या 


हैं ॥ आर 
॥ २५७॥ जो ऐसे कहें; | 
प्रकाशरूप नहीं किंतु आत्मा तौ जह |. 
ताकेविषे ज्ञानगुण है । ता ञानतै ई 
अनात्माका मकाश होवेहे॥ ताई यह इ | 
१ आत्माका ज्ञानशुण नित्य है | २] 
अनित्य है |; 
१ जो नित्य कहैं । | 
ता आत्माका स्वरूपही ज्ञान सिद्व 
गा । काइते यह नियम हे!- जो आक्रा . 
भिन्न होवे । सो अनित्य होवैहै ॥ जो 
आत्मासें भिन्न अंगीकार करें | तौ 
होवेगा । याते नित्य मानिके आलास 
ज्ञान है । यह कहना बने नहीं। ओ 
२ जो अनित्य अंगीकार करें | | 
तो घटादिकनकी न्याँई जड हो 
जो अनित्यवस्तु होवै सो जड होगे 
ज्ञान अनित्य है” यह कहना बने नहीं। 
ज्ञान नित्यहीं हे । सो नित्यज्ञान आलस] 
है॥ जो अनित्य अंगीकार करें तो क. 
आत्मामें ज्ञान होवै ओ कदाचित. 
१ जो 0 सर हो उ नह | बस लोग Ms यातें आत्मासें भिन्न बी ज्ञान होवै आ |, 
न नया | अंगीकार कियेसे तौ भिन्न होवै नहीं॥ | 
SR लेप काशकू त्‌ कहेहे | | | श्रुति है;-- रष्टाकी ( स्वरूपभूत) टित ‘4 | 
दस अरथविषै. यह | (नारा) नहीं है | अविनाशी होनैत॥ | 
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निदृत्तिका अनुभव बने नहीं॥ 

२ ऐसें कहै. जोः- आत्माकी निदहृत्ति 
तौ होवेहे। परंतु ताकी निष्टत्तिका अनुभव 
किसी नहीं ॥ 

तौ यह वात्ता सिड हइ । जो आत्मा- 
की निट्टत्ति तो होवे नहीं। काहेतें जो बस्तु 
किसीने अनुभव नहीं करी ।' सो बंध्यापुत्रके 


यातें आत्माकी निष्ृत्ति होवै नहीं । याही 
आत्मा सत्‌ दै ॥ औं 
॥३५६॥ आत्मा चित्‌ (चैतन्य) है 
॥ २५६-३५९ ॥ 
आत्मा चित्‌ है॥ 
 अकाशरूप जो ज्ञान। सो चित्‌' कहियेहै ॥ 


१ जो अप्रकाशरूप आत्मा अंगीकार करै । 
त मनासजदवसतुका प्रकाश कदै होतै 








२ जो अंतःकरण ओ ईद्रियनसै 
प्रकाश कहें तो बने i ET 


कायै र 5 परि हैं। पात 


होवै ठ तो पणा काद पै | जेब आरत को जे जा त तिते रहै 
न र्‌ह्‌ स बस्नका 
कदाचित्‌ रहे ओ कदाचित्‌ नहीं 
| रहे | य 
| | वेद ॥ होनेतें पायी 
| ` नानक नित्यता होनतें आगम हे नहीं। 
|| (तै आत्माका खरूपहीं ज्ञान है॥ 
॥ ३५८ ॥ ज्ञानू आनित्य कहें । तौ 
अथवा अंतःकरणसें ज्ञान उत्पन्न होबेहे। 
- कहना होषगा ॥ 

।" तो बने नहीं । काइते सषुप्तिमें इंद्रियादिक 
| तेह नहीँ औ सुखका ज्ञान होवै । सो नहीं 
छ सुपुसिमें लक गन नहीं 
४ सुखर्स सोया यह 

मुष॒प्तिकें सुखकी स्मृति होवेहै । सो नहीं 
हुचाहिये ॥ जा वस्तुका पूर्व ज्ञान होवै । 

ताकी स्मृति होवेहे ओ अज्ञातवस्तुको 

सृति होवे नहीं ओ सुषुसिके सुखकी जागिके 

सृति होवेहे । यातें सुघुसिमै सुखका ज्ञान होवे 

४ हृ गो ता Es जनक इंद्रियादिक सुषुप्तिमें हैं 

॥ नहीं | य त्य हं ॥ 

ज्ञनकूं त्यागिके आत्मा कदे बी रहे नहीं । 

यातें ज्ञान आत्माका स्वरूप है। जैसें उष्णता- 

हो| स सागिके अग्नि कदै बी रहै नहीं। यातें 
हे | ¶| ९ष्णता वन्हिका स्वरूप है ॥ तैसं ज्ञान वी 
हैं। भात्माका खरूप है ॥ जो आगमापायी होवे 
ल है । उष्णता औ ज्ञान आगमा- 


पायी हैं नहीं । 
गी _ ॥ ४०३ ॥ जातै एकहीं विषयतें किसीकूं सुख 

















रे यातें अभि औ आत्माके ख- 


॥ आत्मा चित्‌ ह ॥` आत्मा आनंदरूप हैः ॥ 





हैं जो णण होवै । सो आगसापायी की 







किसीकू दुःख होवैंहै । यातै सो विषय | तिरस्काखारा 
अपनी इच्छातैं रहित किंवा इच्छासहित 
हँ हा | कू सुखका हेतु नहीं । कितु विषयको 


२२५ 





होवे औँ 
न होवे । सो आव कहियेहै ॥ - | 
॥ १९९ ॥ उत्पत्ति औ बिनाश अंतःकरण- २ 
। ज्ञानके नहीं ॥ 
१ आत्मखरुप जो ज्ञान है सो विशेष- 
व्यवहारका हतु नहीं। कितु ज्ञानसहितद॒त्ति 
अथवा दृत्तिमे आरूढ ज्ञान । व्यवहारका हेतु | 
६॥ यह अवच्छेद्वाद्की रीति है॥ ज ` 
२ आभासवादमें आभाससहितदृत्तिं | 
व्यवहार होषेहै ॥ आभासद्वारा अथवा साक्षात - 
त्तिद्वारा आत्मंस्वरूपज्ञानसेंदीं सर्वेव्ययहार | 
सिद्ध होवेहे । नहीं तो होवै नहीं॥ | 
इसरीतिसे सरेका प्रकाशक ज्ञानस्वरूप . 
आत्मा है। यतै चित्‌ हे। औ २ 


॥ ३६० ॥ आत्मा आनंदरूप है 


॥ ३६०-३६३ ॥ 
आत्मा आनंदरूप है ॥ 
जो आत्मा आनंदरूप नहीं होवै । तौ 
विषयसंवंधसें स्वरूपआनंदका भान होवेह। _ 
सो नहीं हुयाचाहिये ॥ विषयमे आनंद नही । _ 
यह वात्ता पूव कहीदै ॥ 
जो विषयमें hr जो तौ जा ys | 
सुख । त्‌ अन्यकू- दु 
र ॥ जैसे अभिके स्पते अभिकीटशं ओ 
सपैसिंहके रूप देखनेते स ख 
आ अन्यपुरुषनङ दुःख दीव 
औ. सिद्धांत तो अग्निकीट 


उच्छासहित पुसू जक म ह जप 
[ मई वृत्तिम प्रियमोद्प्रमोदके _ 


परयीयरूप आत्मस्वरूप आनंदके प्रतिबिबंमै निमित्त है | 
र है ॥ be 
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२२६ . 


के इच्छा होवे | तब ॒ 
क नाका भान होवे नहीं । अभि- 
संबैधते मात्र इच्छा दूरि होयके निलः 
दिम सस्पआनंदका भान होवै ह 
पुरुषनकूं अग्निसंबंधकी इच्छा है नहीं । कितु 
अन्यपदाथैनकी इच्छा है। तिन पदायैनकी इच्छा 
अग्निसंबंधसें दूरि होवे नहीं । यातं चचल- 
अंतःकरणमें अग्निसंवंधसे आनंद होवे नहीं । 
याकेविषे 

॥ ३६१ ॥ यह शंका .होवैहेः- जो 
इच्छारूप अंतःकरणकी इत्ति है। सो तो विषय- 
प्रासिसेँ 044 कै प्राप्त होयगई ओ अन्यटृत्तिका 
कोई निमित्त है नहीं । यातें उत्पत्ति हुई नहीं 
ओ दृत्तिसें विना सखरूपआनंदका भान होवै 
नहीं । यातें विषयमेंहीं आनंद हे॥ | 

सो शंका बने नहीं । काहेतै 

१ यद्यपि इच्छारूप तो अंतःकरणकी 
इत्तिका अभाव है । सो इच्छारूप दृति होवै तौ 
बी ताकेविषे आनंद -प्रकाश होवै नहीं । 


: कारेतें इच्छारूप. इत्ति राजस है औ आनंदका 


मकाश सात्विकदृत्तिमें होवैहै। तथापि वांछित- 
पदाथ जो मिल्याहै | ताके स्वरूपकूं विषय 
करने वास्ते जो ज्ञानरूप अंतःकरणकी त्ति है 
सो सात्विक है । काहेंतें सत्वगुणसै ज्ञान 

यह नियम है॥ ता सात्विकरत्तिमै 


_आनंदका भान होबेहै । परंतु सो ज्ञानरूप इत्ति 

` विषयकी प्रापिसैँ किंवा एकांतदेराके सेवनतै 

§ होता 0] 
८ जो है इच्छाका अभाव | सो 0०३५ 

उख़का नियमित कारण है |. | 


प्रतिबिबरूप 


आर आला आनंदरूप नहीं होगे तौ अं 


` वत्तिकिि जो आनट छक | ~ 
यातैँ आत्मा आनंद होवे । सो नहीं डुयाचाहिये | 


रा 


॥ “भै कौन हूँ?” इस अग्रधदेवके प्रश्नका उत्तर ॥ ३४ ०१. ह: 
॥ [A 


सुजकू हड्डमैंसे प्राप्त मयाहै । ! ऐसे म ६ त | 
वांछितविषयकी प्रापतिरूप निमित्त रछ ं |: 
क. 
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बहिमुख है । ताके पृश्ठभागों | 
करणउपहितचेतनस्वरूप आह «खि भेऽ 
तसे ग्रहण होवे नहीं । याहैं न्न a 
चेतनरूप आनंदका भान रो I 
उपहितचेतन आत्मासैं भिन्न नट पी | 
नंदकाहीं विषयमे भान काहियेरै पा |) 
टत्तिविषे विषयके साथि ने. ७ गे 
हीं निमित्त है॥ ; 
२ अथवा ज्ञानरूप- 
अन्यअंतसुखेदैति होनैदै ॥ पेन | 
उपहितचेतनरूप आनंदकाडी मान हो 
यह उत्तमसिद्धांत है । ता तृत्तिको रह 
इच्छादिकनका अभावहीं निमित्त रै |ई 
इच्छादिकनतें रहितं जो एकांत 
पुरुष स्थित है। ताइ बहिमुखब्ानरूपैको ह 
होवै नहीं । आनंदका भान होैै। र. 
इच्छादिकनके अभावरूप निमित्ततै अंत 
आनंद ग्रहण करनेवाली होवैहे ॥ ततै |. 
विषयके लाभसें इच्छादिकनका अमाव ह 


तें । ज्ञानसें अनंतर अंत्भुसृचि | 


तिसतें अंतःकरणउपहितआनंदकाह 7 
होवेहै ॥ 
सो स्वरूपआनंदका ग्रहण ओ * ॥ 
ज्ञान अत्यंतअव्यवहित है । याते पुरुष 
भ्रांति होवैहैः- “मैंने विषमे आनंद ग। 
॥ ४०७ ॥ एकाग्रतायुक्त सािकीदृति । 
कू ग्रियमोद औ प्रमोदद्वत्ति बी कहर | | 
॥ ४०८ ॥ जैसे श्वान। हवू १ । 
तिसकरि अपने मुखके मसोडेआदिकद्रट । 
रुधिर निकसताहै । ताकूं प्राशनकरिके | 













४ द्ग [गाः 
बोर 73 = प्रपक्षसें यह पक्ष उत्तम है। | ३ फसे वी. ॥ से यह, पक्ष उत्तम हे।। 9 9 8 अजब यह पक्ष उत्तम है। 
| किया विषयका ज्ञानरूप र इत्ति है न तासं 
| साह र आनंदका ता भान वन नहीं| 
(4 जा आनंदका भान 'होषगा । तौ 
वर्तका जो ज्ञानरूप टृत्ति हे। सो वी 
i 
जे है। तासें वी दृक्षउपहितचेतनस्वरूप- 
शी ताति हिये नेसे Rs सबेज्ञा नें 
| आनंदका भान हुवाचा ॥ तेसं सवज्ञानसं 
३यउपहि तचेतनरूप आनंदका भान हुवाचा हिये। 


६] २. | ॥ आत्मा आनद्रूप है ॥ 











मीति इ ॥ औं 
४ स्थूरसक्ष्मशरीरमें वी स्थूलतें सक्षम 
अधिकप्रीति है ॥ कस 


पूववपूवेसे उत्तरउत्तर आत्माके समीप है ॥ - 


क्मशरीरमे ५३३, 

१ आत्माका आभास सू ह्‌। 
आरम नहीं । याते आभासद्वारा 
आत्माका सूक्ष्मचारीसें संबंध है। 


२२७ ` 


प वी स्थूलसृूष्ष्मशरीरमै अधिक ।' ः 















३) यें अनात्मवस्तुका ज्ञानरूप जो वहिसुंखह॒त्ति। | जरसे नहाँ ॥ | 

न तास शेंयडपहित तन “तदक अहण | २ स्यूलणरीरसँ सूद्मशरीरका संबंधदे। | 
| हो तरा ॥ यातं स्थूलुचारीसे सुक्ष्मशरीरद्रारा | 
t 


| इसरीतिसेँ विषयके संवंधसे आत्मस्बरूपानंद- 
॥| का भान होवैहै ॥ जो आत्मा आनंदरूप नहीं 
|| - शै विषयसंवंधसें ने । ने 
| छोबै । तो विषयसंवंधसे आनंदका भान व 
॥ नही । यातें आत्मा आनंदरुपहे॥।औ 
| ॥ ३६२ ॥ आत्माका संबंधी जो वस्तु ह 
| ताकेविधै प्रेम होवै । तासें सन्निहितमें अधिक- 
इश प्रम होवेदै॥ इसरीतिसें बाहिरवाहिरके पदार्यन- 
[| की अपेक्षातै अंतरअंतरके पदाथेनमें अधिक- 
प्रीति है ॥ र 
| १ परंपरातें आत्माका संबंधी जो पुत्रका 
[| | सित तासें प्रीति होवेहे ॥ 
| २ पुत्रके मित्रकी अपेक्षातें पुत्रमँ अधिक- | रीति _ 
ग _ भीति है ॥ ओ प्रीति दै॥ उ 
बं गरा अंतर्मुख भई वृत्तिविषे प्रतिर्बेबित स्वरूपः | विषयानंद उपादेय नहीं | किंतु अनेकविश्ष [ 
| आनंदका अनुभवकरिके “मैंने विषयमै आनंद अनुभव | हेतु ोनतै हेय है ॥ ८ दिन. 
4 कियाहे |” ऐसी अविवेकीपुरुषकू भ्रांति होवैदै । २ विषयके अभाचप्रूवक दिवे पातवे 
| तिस ञ्रांतिकरि सो फेर बी अधिकअघिक विषय- | आनंदा भाग होवेह | i ` होनैतेँ उपादेय .. 
। | की प्राप्तिके निमित्त प्रयत्न करताहै औँ विवेकी- दुग्घको न्याइ fs हत N । 
वर्क परुषकू उत्तश्नांति सो निरुपाधिक- से विषयउपहितचेतन- 
की की ह लिन RP Uo वि रत ३ 
स ति करताहे | “रुप आय :न'करणउपहितचेतनआनदकाहीँ 
॥ . १ यद्यपि विषय जो आनंदका भान होवैहै । तुति ee 
| सो बो सरूपका आनंद है । तथापि ड भान होवे 000 I 
("| सरडीषिषे स्थित दुग्धकी न्यांई निविद्व होनैत सो पक्ष च क 


= SR २७३०२०७- 
७. # 


आत्माका संबंध हे । ओ . 

३ पुत्नसें स्थूलशरीरद्वारा संबंध है॥ ओ 
.. ४ पुन्रके मित्रसें पुत्रद्वारा संबंध दै ॥ 

इसरीतिसें उत्तरउत्तर जो आत्माके समीप। 
ताकेविषे अधिकप्रीति है । हर 

जा आत्माके संबंध होनेतें पदायमें प्रीति 
होवै। ता आत्मामेंही मुख्यप्रीति है ओ पदाये- | 
मैं नहीं ॥ जैसे पुन्रके मित्रम पत्रके संवंधसँ | 
प्रीति है । याते तरीं मीति है । पुत्रके मित्र 
| नहीं। तैसे आत्माके अधिकसमीपमे अधिकः \ 
प्रीति होवैदै । याते आत्माविषेहीं सकी ) 
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Ne "| आओ फक क छ हा) SMS bm” ws 
७ | 


. अभाव रज्जुरूप है । यातें कल्पित जो 


. सो सबिदानंद परस्पर भिन्न नहीं किंतु. 
2 E> है कहीं १ क | । जो आत्माके गण होवे तो परस्पर 


७ भिन्न ५3४ ८ नहीं हक 
क्र 8, 
है सनी ' पि 7 
= क; 5 RN 00 ॥ है 
५ हा हि) 0 ८४ 
०0 कर 3 ० हे 
»* अब एकही है 
x १७ ०, प्र छ जि... F 
5", र्‌ Ye 4 मु आत्मा + नि त्तिराहि 
| t |. y ।” पनन ७ 
“३ 0 NN" ॥। | , 
पर AT tr Do, Sn fe: ® 3 | त्‌ | यातें i 
न ४: न के ॥ 
दै हि सत्‌ कहियेहै ३ हँ दु ` ह । 
०” he 0 £ cf ५१ n+ ) न 
८२७ ५ \ 
2 हु पक ६४ | औँ ६ 
27 ४५६ र हू h 
०० )/ IN n "उँ ७ 
क नि ना ० त्र 
क द S 


“कै कोन हुँ” इस अग्मधदेवके प्रश्षका उत्तर ॥ ३४०-३६९ | 


२२८ ~ पप पजा उप मे 
| प्रीति आनदं ओ दुःखके अभावम 
® औरमें नहीं ॥ औरपदार्थमें जो प्रीति 
होबै। सो आनंद ओं दु;खक अभावके 402. 
। यातं आनंद ओ दुःखके अभा 
2. प्रीति नहीं। यातें सबेकी ग्रीतिका 
विषय जो आत्मा । सो आनंद्रूप है। ओ 
दुःखका अभाव आत्मारूप है || कल्पितका 


अभाव अधिष्ठानरूप होवैहे ॥ जैसें सपेका 


























२ जडसें विलक्षण मकाशरूप हे ` है 
चित्‌ कहियेहें ॥ औ ^ । १ 
१ दुःखस विलक्षण स्पीति ` 
है। यातें आनंद क 
जैसें उष्णप्रकाशरूप ३ 
सचित्‌आनंद्रूप आत्मा है॥ औ । है| 
सच्चित्‌ आनंद्स्वरूपहीं श 
यात ब्रह्मस्वरूप आत्मा हैं ॥ औ 
ब्रह्म नाम व्यापकका है ॥ 


१ देशते जाका अंत नहीं 
व्यापक कहियेहे ॥ तासे आत्मा जो 
होवे । तो देशतें अंतवाला होवैगा॥ | 
` २ जाका देशत अंत होबै ताका माह 
अंत होवेहै । यह नियम है । याते आ 
होवंगा ॥ जाका कालसं अंत होबे ३ 











ताका अभाव बी आत्मारूप हैं ॥ 
इसरीतिसे आत्मा आनंदरूप है॥ आं 
॥ ३६३ ॥ न्यायमतमें आत्माका आनंद 
गुण है सो समीचीन नहीं । काहेंतें 
जो आनंदगुणक नित्य अंगीकार करे ता 
आगमापायी नहीं होवे । यातें आत्माका स्व- 
रूपही आनंद सिद्ध होवेगा ओ नित्यआनंद | अनित्य कहियेहै । या व्रहासै भित्न आ 
न्यायमतमें है वी नह ॥ ओ नहीं ॥ औ 
अनित्य जो कहें । तो अनुङकूलविषय औ | आत्मासें भिन्न जो ब्रह्म होवै तौ अगाह | 
इद्रियके संवंधसें आनंदकी उत्पत्ति अंगीकार | होवैगा ॥ जो अनात्मघटादिक हैं सो ह. 
. करनीहोबेगी । यातें सुपुसिमै आनंदका भान | यातें आत्मासें भिन्न ब्रह्म बी जडहीं रोगी 
नहीं हुवाचाहिये । काहेते सुषुपतिमिं विषयका | यातैं आत्मासें भिन्न ब्रह्म वी नहीं। शि 
ओ इंद्रियका संबंध है नहीं। यातें . आत्माका ब्रह्मस्वरूपहीं आत्मा है ॥ 
आनंदगुण नहीं । किंतु आत्मा आनंदरूप है॥ | ॥ २६५ ॥ | 
इसरीतिसँ आत्मा सत्चित्‌आनंदखरुप है ॥ 


१ एकही चेतन सबेप्रपंच ओ मागा 
॥ ३६४ ॥ सच्चिदानंद परस्पर भिन्न अधिष्ठान है । यातें ब्रह्म कहियेर | 
नहीं ॥ ३६४-३६५ || 


२ अविद्या औ व्यष्टिदेहादिकनका औं 
छान है । यातत आत्मा कहियेरे | | 
१ तत्पदका लक्ष्य ब्रह्म कहियेदे। औँ | 
२ त्वपद्का लक्ष्य आत्मा कहियेहे 
१ इश्वरसाक्षी तत्पदका लक्ष्य है 
२ जीवसाक्षी त्वंपदका लक्ष्य 
१ व्यप्टिसंघातउपहितचेतन जं 
। आ न 
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। 
। आं आत्मस्वरूप है। यातें | 
| 
[खै 
| 
| 
| 
[I 
ह 








क 
॥ 


त्‌ समएिसंघातउ 


किये दै 


` ययि जीवकी औ इश्वरकी एकता बने 
मी तथापि जीवसाक्षी ओ सयते पक 
पपि मेदस भेद है ओ स्वरूपसें एकही है॥ 
ठम स्थित जो घटाकाश ओ मठाकाश 
| -उपाधिके भेदविना खरूपस भेद नहीं । 
| जैसे आत्मा औँ ब्रहाका उपाधिभेदविना भेद 
|॥॥ ३६६ ॥ अह्मरूप आत्मा अजन्मा है 
भ. ॥३६६-३६८॥ 
| सो ब्रह्मर्प आत्मा अजन्मा कहिये जन्म- 
{| रहित है ॥ 
| लाका जन्म अंगीकार करें । तो 
| | अनित्य होवैगा ॥ सो वात्तो परलोकवादी जो 
आह आस्तिक हैं । तिन्हरूं इष्ट नहीं। काहेतें जो 
आत्मा उत्पत्तिनाशवान्‌ होवे । तो 
ना] बिपै पू्ैकमैबिनाही झुखदुःखका भोग ओ 
ह| किये कर्मका भोगसें विना नाश होवैगा । याते 
का॥ कत्तोभोक्ता जो आत्मा अंगीकार करें । तौ वी 
हि| जत्नाशरहितहीं अंगीकार करना होवेगा ॥ ओ 
|  आत्माका जन्म जो अंगीकार करें तो हेतु- 
| से विना तो किसी वस्तुका जन्म होवै. नहीं । 
बाई प किसी हेतुसँहीँ जन्म कहना होवेगा ॥ 
॥ | सो बने नहीं। काहेतें जो आत्माका हेतु है 
औ। पो आत्मासें भिन्नहीं कहना होबैगा ॥ सो 
॥ | आात्मासे i भिन्न संपूर्ण आत्मांमें कल्पित है । 
| | "प आत्माका हेतु बनें नहीं ॥ जैसें रज्जुमै 
| रर्पितसपै रज्जुका हेतु नहीं। तैसें आत्मामें 
|| 'लितब॑स्तु आत्माका हेतु बने नहीं।॥। 
| . । १६७॥ जैसें एकरज्जुविषै नानापुरुषन- 
| ६६३ सै पृथिवीरेषा जलघाराकी श्रांति 
हा ५3] ता श्रांतिमें दोअंश हैं ॥ 











मैं | अस्ति | ४ तथा भाति । ५ ओ मिय॥ 
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€ en १] ॥ सच्चिदानद्‌ परस्पर भिन्न नहीं ॥ ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा है॥ es 


१ एक तो सासान्यइदंअंदा 


है।औ |` 
२ एक सपोदिक विदशेषअंज है ॥ 4 


सो सामान्यइद॑ सपा दिकविसेष अंशने 
इश्वरसाक्षीका | सारे व्यापक हे i Re 


१ “यहद” सपे है ।” ह; 
२ “बह” दंड हे ? [ | | 
र “यह' पृथिवीकी रेषा है।” ' ॥ 
४ “ यह' जलकी रेषा है” । od 
॥ इसरीतिसे सपोदिकविशेषजंशर्मे इद॑अंश 
[पक है ॥ सो व्यापकसामान्यइदंअंश 
रज़्जुखरूप ई ॥ ता सामान्यइदेअशके ज्ञानङहीं 
भ्रांतिका हेतु रज्जुका सामान्यज्ञान करेदे। 
सो सामान्यइदंअंश सत्य है । काहेतै रज्जुका | 
ज्ञान हुयेसें अनंतर वी ता इदंअंशकी प्रतीति | 


I: 


॥ 
१ जैसें आंतिकालमें “यह' सप है? । . 
` यारीतिसे सपोदिकनसें मिलिके इदं 
अंशकी मतीति हेरै? | 
२ तेसें श्रांतिकी निष्ृत्तिसें अनंतर बी । | 
“यह' रज्जु है” यारीतिसे रज्जुकेसायि | 
मिलिके इद अंशकी तीति होबरे ॥ Ls ह 
जो इदं अंश बी मिथ्या होबे । तो सपोदि 
कनकी न्यांई श्रांतिकी निषृत्तिसे अनंतर ताकी | 
वी प्रतीति नहीं हुईचाहिये | याते सपोदिक | 
भ्रांतिंम व्यापक जो इद॑अंश्च सो सव हेओ 
गो 2 र ्रभिचारं ` | 
जो ।सोक्स्पितिईi 
॥ १६८ ॥ तैसे सबेपदार्थनमें पांचअंश | 
हैं॥ १ एक नाम । २ ओ रूप । ३ औँ 





१ “घट” यह दोअक्र नाम।औ 
श२गोलखूप | £ Ti 
३ घट “है” यह अस्ति ॥ ओ 


Fo 
~ > 

१ - 

न. के? 
2/ NR 






Rs प्रतीत Sees होवेहे छ) वि ee) ओ 0 ति 
५ “पट प्रतीत होवेदै” यह 'भाति ॥ ओ | 


द्‌ FS दै किन. 
# ०८ २ (० 0 
ete “070 
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2९५ ॥ “मैं कौन हूँ” इस अग्गरधदेवके प्रश्नंका उत्तर ॥ ३४ ०-३६९ | 


शत `` ` क | 
(घट प्रिय है? यह आनंद ॥ इसरीतिसे अजन्म) ८ 


बी सर्पनीआदिकनेकूँ प्रिय हैं ॥) | विकारसें रहित आत्मा है । 


इसरीतिसैँ सर्वपदार्थनमें पांचअंश हैं ॥ सत्ता नाम मगरका है। | 
१-२ ही Su i तीनिः | ` अपक्षय नाम घटनेका है॥ 
अंश सबेपदार्थनमें व्यापक हें। औ| ॥ ३६९ ॥ 
४-५ नामरूप व्यभिचारी हैं। _ ज नात्मा असंग | 
जो वस्तु कहूं होवै ओ कहूं नहीं होवै । सो. आत्मा असंग हे ॥ 
व्यभिचारी कहियेहें संग नाम संवंधका है ॥ सो 


१-२ घटनाम औ गोलरूप । पटविपै नहीं | विजातीयस्वगतपदार्यसे हेहै | जै 
हैं। पटनाम ओ ताका रूप घटविषे| १ घटका घस्से जो 
नहीं है॥ इसरीतिसें स्ेपदार्थनविषे सजातीयसें संबंध है॥ औ | 
नामरूपअंश व्यभिचारी हैं । ओ | २ घटका पटसैं जो संबंध। सो ह 


र 
( 


-५ अस्तिभातिप्रियरूप सवेविषै अनुगत संबंध है ॥ 
हैं॥ जैसें स्पंदंडादिकनमें अनुगत | ३ खगत नाम अवयवका 
इद्‌अंश सत्य आं अधिष्ठान है । पटका तंतुसें सो संबंध। सो छाए | 


तैसें सर्षेपदार्थनमैं अबुगत अस्ति संबंध है ॥ 
भातिप्रियरूप सत्य है ओ अधिष्ठान- १ आत्मा दो अथवा अनंत ह 


. रुप है॥ 
२ नी | सजातीयसे आत्माका संबंध होवे । सो आत्रा| 
३-९ अस्तिभातिम्निय सच्चित्‌ ७ । | संबध नहीं ॥ 
याते आत्सखखूप है > २ आत्मासें विजातीय अनात्मा है॥ 
मृगतृष्णाके जलकी न्यांई आत्मामें कलि 


ति छ प आत्माविषे | ता करिपतसें आत्माका संबंध वने ना 
पदार्थ कोई आत्माके पे ६ ॥ सो कल्पित- | जैसें गगतृष्णाके जलसें पृयिवीका संग 
यापे आत्मा अजन्म शः देतु बन नहीं। | नहीं । जो संबंध होवै तो ऊषरभूमि ता 
ना वस्तुका जन्म होतै गिली हुईचाहिये ॥ जैसँँ सृगद्ष्णाके 
परिणाम। अप । ताहीके सत्ता | | ऊषरभूमिका संबंध नहीं । 
` चिकार और होउ ॥ ३. विनाशरूप पांच- | केल्पित जो चिजातीयअनाला । 
` नहीं। याते उच्चरपाँचबिकार पी जन्म होवै | आत्माका संबंध नहीं ॥ 


5 -॥8१०॥ जम हुई | रै जो आत्माके अवयव होवै । ११५ नने रहित है। नहीं ३ जो आत्माके अवयव होवै तो | 






॥ ३११॥ ५ जातः ( घट जन्मकूं पाया )” इस ह 
व्यवहारका हेतु जन्म हे यते पट 0 )! र अस्तितारूप विकार है । याहींकूं प्रकटता बी 
तर ( औ सत्ता बी | 
कहतेहैं ॥ i 
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Ee ॥ आत्मा असंग है ॥ जगत्‌ कत्तो इश्वर सन्न सबैशक्तिमान, स्वतंत्र है ॥ २३१ 
| ते ॥ आत्मा निल है। यते रका जे या ॥ आत्मा नित्य त्मा नित्य है। याते | २ “जगतका का का । याते | २ “जगतका कत्ती कोई जीव है अथवा 
| ह | ताका स्वगतसे संबंध वनै नहीं। | इसर है?” याका वी उत्तर कझा॥ | 


रीति सजातीयबिजातीयखगतसंबंध | || ३७१ ॥ ईश्वर + सर्वज्ञ २ सबै- 
ने नहीं | यातैं असंग है। शक्तिमान्‌ ३ औ स्वतंत्र है ॥ 
रि । हे शिष्य ! सच्चित्‌आनद्ब्रह्म- 
ह|| {स । असंग आत्मा | ।.३९१-२९२॥॥ 
जगतका कत्ता ईश्वर है। आपसे होबै नहीं॥ 
विना जगत्‌ होवे। तौ इलालविना 
हुवाचाहिये । यातें जगतका कोई कत्ता है ॥ 
१ सो कत्ता सवज्ञ है । काहेंतें जो 
कायेका कत्ता होवै । सो ता काथं औं ताके 
उपादानङूं जानिके करेदै । याते जगतका कत्ता 
बी जगतूरू औँ जगत्के उपादानक जानिके 4! 
करेहै ॥ इसरीतिसें जगतका कर्त्ता जगतकैँऔ 
राता उपादानङ जानेहै । यातें सवज्ञ 
॥ 


7 













ल्‍ ९ | दो दूं हे” । यह मथमभश्नका अधेदोहेसे 
| आचायने उत्तर कक्ष ॥ | 
६ “संसारका कत्त कौन हे?” याका 
| उत्तर ॥ ३७०-३७४ ॥ ) 

३७० ॥ जगतका कत्ती इश्वर हे॥ . 
“जगतका कत्ती कोन है !” यह द्वितीय: 


र 


| | ङ्का उत्तर अर्थदोहेसे कहेहें+- 
ही _दोह॥ 

से| विधुचेतन माया करे । 

त जगको उतत्ति भंग 

| रीकाः- विश्व॒ कहिये व्यापक जो चेतन | 
३॥ ताके आश्रित ओ ताङ विषय करनेवाली 
| माया कहिये सतअसत्से विलक्षण अब्रुतः 
ग) शफिरूप अज्ञान । तासें जगतूकी उत्पत्ति भंग 


bed SI 
= 


२ सवेशक्तिवान है। काहेते जो अल्प 
शक्तिवाले जीव हें। तिन्हसें या. जगतकी 
| रचना मनसेंबी चितन होवै नहीं । यातें अद्भुत- 
जगत्का कत्ती अद्भुतशक्तिवाला है ॥ इस 
रीतिसें जगतका कत्ती सबेशक्तिवान है॥ ओ 

३ स्वतंत्र है । काहेतें जो न्यूनशक्तिवालळा ) 
होवै । सो पराधीन होबैहै ओं सबशक्ति | 

बाला पराधीन होवे नहीं । यातें तंत ह! ह 

इसरीतिसें जगतका कता सबन ग सबेशक्ति 
रान खतंत्र है । ताहीकूँ ईश्वर कहैहै॥ ओ. 
॥ ३७२॥ अब्पञ्च अल्पशक्तिमान पराधीन 


वो | | 

[| उत्पत्ति ओ भंग कहनेतें स्थितिका ग्रहण 
| होवेहे " 

Ki होवहे | “ 


९ 





39:90 4 


यतै यह अर्थ सिद्ध हुवाः- 







| ॥ ` १ मायायुक्त जो चेतन' सो इश्वर कहियेहे) | र अ | जीवों बी परमारथसें 
| २ सो ईश्वर जगातकी उत्पत्तिपालननाश्का | पय अह्पङगतादिक अविधयाकतमिध्याअस्पइ्तादिक 

र| ` इहे नहीं। तथापि हें । यतं जीरे किये 

ह| या कहनेते जीवम प्रतीति ह आ 

।¢| , “जगतका कोई कत्ती है अथवा आपसे ह अविधाइत i 

होवेहै?? याका उत्तर कहना ॥ साई 
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' - अपना कर्ता आपहीं अंगीकार करै । नहीं। या 


0227: 
२३२ ॥ “संसारका कर्ता कौन है”? इस अग्रधदेवके भ्रश्नका उत्तर ॥ ३७ ०-३७४,... क 
अव्पद्वतादिकनकी भ्रांति ईश्वरमें ३ वृतीयकत्ता और रे 
मायाकृतसबंज्ञतादिक ईश्वरमै है ॥ | होवेगा॥ ता तृतीयका कर्ता हर है 
यह वार्ता विस्तारसें आगे प्रतिपादन करेंगे ॥ | तब तो अन्योन्याश्रयदोष होई दि 
इसरीतिसैं जगतका कत्ती जीव नहीं । | तव चक्तिकादोष होवेग॥ " से| 
इश्वर हे ॥ क जैसे चक्का भ्रमण हो| ३ 
॥ ३७३ ॥ ईश्वर व्यापक औ नित्य है। | (१) प्रथमकचौ द्वितीयजन्य । जै हौ 
सो ईश्वर एकदेशमें स्थित नहीं किंतु सवेत्र- | (२) द्वितीयकर्ता तृतीयजन्य। झे |. 
व्यापक है॥ जो एकदेशमें अंगीकार करें तो | (३) तृतीय मथमजन्य । 
जा वस्तुका देशतें अंत होवे ताका कालसें बी | (४) सो प्रथम फेरी द्वितीयजन्य। | 
अंत होवैहै । यातें अनित्य होवेगा ॥ . इसरीतिसैँ कार्यकार | | 
जो अनित्य होवै सो कत्तासें जन्य होवेहे। | होवैगा ॥ चक्रिकास्थानों वोम ध | भ 


यातें इश्वरका बी कत्ती अंगीकार करना नहीं । सवेकी परस्परअपेक्षा दै ॥ 
होवेगा ॥ 


सो ईश्वरका कर्ता बने नहीं । काहे ४ अन्योन्याश्रयमें दोकी परसरओो | क्‍ 


१ आप तो अपना कर्त्ता बने नहीं ॥ जो एककी जि हुये विना अन्यकी सिद्धि 








h ® 
p. 


आत्माञ्रयदोष होवैगा॥ (१) जैसें इलालका कर्ता आए | 
आपी क्रियाका कत्तो (आश्रय) औं कित ताका पिता है । तैस | 
` आपहरी क्रियाका कम क्रियाविषयरूप कार्य होवे।  रुचरकर्चाका अन्यकर्चा है॥ जै ॥ 
तहां आत्माश्रय होवेंहे ॥ जैसें कुलाल | (२) झुलालका पिता अपने पुसे | 
क्रियाका कत्ता है औ घट कम है। तेस होवे नहीं | किंतु अन्यपितासै त. 
कम भिन्न होवेहें । एक बने नही । होवेहै । तैसें द्वितीयकता प्रयात 

ह भव दोष है॥ क पन्न होवे नहीं । किंतु अन्यक 


है 





नाम काका है। औ ` हीं कहना होवेगा | ओ , | 
कायके विरोधीका गाम दोष हे ॥ | (३) कुलालका पितामह। कुलाल औं 
बात “न कायेका विरोधी है। यात दोष |. ई उत्पन्न ie र 
कुछा लका प्रपितामह 
२ ईश्वरका कर्ता अन्य अंगीकार करना उत्पन्न होवेहै ॥ | 
कत्तोकी (४) तैसैँ तृतीयकत्ता बी प्रथम ओं हि | 
कत्तोसें उत्पन्न होवे नहीं | "|| 
चतुर्थकत्ता और अंगीकार १ || 
(९) ता चतुर्थका कत्ता ऑरपंचम " | 
होवेगा । ह | । 
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|, नल य होवेगा॥ | माना जा जज हाल ८ आभासबादमै आभाससहित, अविद्या | त... । 
हि राफ नाम अनवसान भा मायाका भेद है । चेतनका नहीं॥ | 
| तो कत्तोकी धार कः नहीं ^ तस अवच्छेदवादमें बी अविद्या औ | 
चती जगत्‌ करेहै । यह र| मायाका भेद है । खर्परे चेतनका | | 
शे | कत्तो माननेमें कोइ न , 
किसीएककै जगतका कत्ता मानने कोइ | ३ औ (१) अज्गानमें चेतनका प्रतिवि 
| ~ नहीँ ॥ ता युक्तिके अभावका नामहीं जीव है। औं 
|: बिन गमनाविरह कहहे ॥ (२) बिंब इश्वर है 


धाराकी कहूँ विभ्रांति अंगीकार कर।| या पक्षमें बी चेतनका खरूपसै भेद नहीं । 

तजा कर्तम धाराका अंत अंगीकार किया। | किंतु एकही चेतनं जीवपना औं इखरपना 

साई कत्ता जगतका माननं योग्य है ॥ पूवे | आरोपित है। यह वात्ती अगे के । | 

गरे निष्फळ होवेंगे। याका नामहीं प्रार्छोप | इसरीतिसे जगतका कत्ता सथन सधेश्चक्तिः 

ष कं | मा इश्वर है रे ही 

| पीछठेके अभावका नाम प्राण्लोप है॥ खर व्यापक है॥ ताका ओं जीवका | 

॥ इसरीतिसैँ ईश्वरका देशतें अंत अंगीकार विशेषणमात्रसँ भेद है औ खरूपसें अभेद है! | 

जँ। तौ उत्पत्ति अंगीकार करनी होवेगी | यह द्वितीयप्रश्नका उत्तर कहा ॥ | क 

औ उत्पत्ति अंगीकार करें तो आत्माश्रयादि- | (३ “मुक्तिका हेतु कोन ? याका 
पट्दोष होवेंगे । ये शक ॥ ` उत्तर॥ ३७५-४०६ ॥) | 

नहीं | कितु व्यापक है। या ॥ ३०५ ॥ मुक्तिका हेतु चान ३5 


जीवका स्व- i 
॥ ३७४ ॥ इश्वर औ जीव “(प्रोक्षका साधन ज्ञान है अथवा कमे हे ( :3 













[TT अथवा उपासना है अथवा दो हैं” याका | 
| ता व्यापकईश्वरका औ जीवका खूपसे | उत्तर कहे no 
(१) मायाविशिष्टचेतन इश्वर करेहें। ओ हतु मोछको ब्रा 
(२) अविद्या विशिष्ठचेतन जीव कहे नहीं कर्म नहिं ध्यान ॥ 


र | 2 (माया ओ आभासविशिष्ट चेतन 


केरे 3 


रज्जुसपै तब छ. 
टोय रऽ ड्‌ धो ब्ञान॥ १०॥ | 


| मुक्तिका 5 न्दी किंतु a 
उपासना ८० र धु 
३: ४३ ब्ञानहां 
०. ` छ जीव क|.) ५ ४ ४ न मा 5०४ ४ डी ८2८ = 
4, + १ 
फर. छे । न) 
# ३ $ 


वाद है ॥ 








|| इश्वर 
|| (९) आभाससहित अविद्याविशिष्टवेतन- 
#|' इई जीव कहेहे॥ 

७ | 0 ॥ त १ २ ॥ यह वात्तो आगे ४ ३८ सें ४४३ 












Re के 
कौन ?” इस अग्धदेवके प्रश्नका 0. 
३४ ॥ “मुक्तिका देठ कोन * ` ईसं अद्धधदृवर्क अक्षका उत्तर ॥ ३७५. ६ | 











री 





त 


काह जो आत्मामैं बंध सत्य होवे । अनित्य होवैहै । यात 
ताकी निट्वचिरूप मोक्ष ज्ञाने होवे नहीं। | बी मोक्ष नहीं ॥ औ “ना के 
किंतु कम अथवा उपासनातें होगे ॥ सो बंध। ॥ ३७७ ॥| कमकत करे 
आत्मामें सत्य है नहीं कितु रज्जुसपकी न्यांई उपयोग होवेहेः- १ वार | 
मिथ्या हे ॥ ता मिथ्याकी निट्टत्ति अधिष्ठानः | ना । ३ अथवा पदादि 
ज्ञानसहीं वर्नह । कम अथवा उपासनासें नहं।॥ पदार्थका विकार । ५ स माहि ५4; 

जैसें रज्जुका सप किसी क्रियातें दूरि होवे यरुपकी मागि ॥ |] 
नहीं । केवळ रज्जुके ज्ञानसें दूरि होवे । को नाम विकार | 
आत्माके अज्ञानसें प्रतीत जो होवेहे बंध। ता | + जा दोषकारका होवैहैः- मर्द । 
बंधकी 20 ओं अज्ञान आत्माके ज्ञानसेंहीं पं उत्पत्ति ॥ | 
दूरि होबैदै ॥ पाचजकारका कमेसें उपयोग गो 
| 
॥ ३७६ ॥ कर्म औ उपासना मुक्तिके ह्य भोर ३ बने नहीं। श 
हैत नहीं ॥ ३७७-३७९॥ ` |औ के नहीं। ^ ऋ 

१ जो केका फल मोक्ष होवै तौ मोक्ष | ? जैसें कुलालके कतै 
अनित्य होवेगा। काहेते यह नियम हैः- जो | उत्पत्ति उपयोग होनैदै । तैसैं 
इपिआदिकमंका फल अन्नादिक है | सो | मोक्षकी उत्पत्ति उपयोग बने नहाँ। ब 
अनित्य ह ओं यज्ञादिकर्मका फल सर्गादिक | जो अनर्थकी निष्टत्ति औ परमानंदक्ी ग 
त है॥ जो मोक्ष बी कर्भका फल | रूप मोक्ष है । 
कार करें तौ अनित्य होवैगा । याते (१) सो अनथेकी निट्टचि आत्मा मि 





Cd 22 सिद्ध है ॥ जैसैँ रख्जुपे 

क्ष तौ बी ir जो अंगीकार निहृत्ति नित्यसिद्ध है॥ ओ 

उपासना वी मानसकर्मही है औँ करा काहेते | (२) आत्मा परमआनंदखस्पहै। याँ 
ज फक सनंद्को पासि बी निलसि 


| 


' ॥ ४१३॥ ५ कर्मरचित ” 
होवेहे । तेसै 2 204 छोक क्षीण | वाक्यरूप स्सुतिकरि- कर्मका किंवा उपासत 
६ अन्यरचितछोक क्षीण होबैहै । | मोक्ष नहीं.। यह अर्थ निश्चित है॥ " 


म अनिस जानिके तिनतैँ | ` ॥ ४ १४ ॥ जैसे रज्जुविषे | 
पर छत चो र छावाढा भुमुझ्ु ) वैराग्यकूं सर्पका अभावरूप सर्पकी निद्ृत्ति निलंतिद्र है| 

. नहीं हे” । तासें अज्ञत जो मोक्ष । सो | आत्मामै परमार्थसत्तावाले कार्यसहित 
ह है? इस 'भावना ( उपासना ) अनर्थकी असंताभावरूप निद्रत्ति निलमपिद्व ६ | 


स्थिर है जो कर्मका फळ है। सो। ॥ 2१९ ॥ जैसें विस्मृतकंठमणिकी प्राहिं| 
स्थिर है । ऐसे मान | | 
जनों विवे हे | साति निने योग्य नहीँ । द्रविडदेशवासी बि गाढ ( गाढी ) निधिकी प्रातति ” | 
को “याई! इस सुरेवराचारय निजरूप परमानंदकी प्राति i, 


१) न £ 
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रे जैसें गमनरूप कमेतै ग्रामकी होवे 
तैसे भोश्तकी भासिख्प उपयोग के बने क्‍ 


| नही ॥ । काहेतें जो आत्मा निलमुक्त है। ताई 
| boc ॥ वेदांतश्रबण बी मोक्षकी | मो त्मा निल्युक्त ह। ताई 


T NU सकी मापि कहना बने नहीं ॥ जाइ वंध होने. 
|| तिके निमित्त नहीं क्ह्या । र आ ताङ मोक्षकी प्राप्ति कहना वने औ आम्मै 
॥ ` दै | किंचितमात्र वी कचेव्य नहीं । | बंध है नहीं । यातें मोक्षकी प्रातिरूप कर्मका 


उपयोग गुपुध्नुकै बने नहीं ॥ 


४ जैसें पाकरूप कमेसे अन्नका विरूप. 
उपयोग पोचकके होवेहे । तैसें सुरुच केसे 
विकाररूप उपयोग वी वने नहं । काहेतें और 
तो कोई विकार वनै नहीं.। जो आत्मामं प्रथम- 
बंध अंगीकार करें ओ मोक्षदशामें चतुयुजादिक- 
बिलक्षणरूपकी प्राप्ति अंगीकार करें । तो | 
अन्यरूपकी पराप्तिरूप विकार कमेका उपयोग 
नुदं बने ॥ सो अन्यरूपकी प्राप्ति आत्मामें 










[ 


खि वि बात्तीके जाननैवास्तै श्रवण है ॥ यह 


पो ‘Re कर्तेव्यआ्रांति दूरि होवेहे ॥ ओ 
र Lr सें अनंतर वी जिनङूं कचेव्य 
0 वदािश्रवणस अनवर से 
शीत होवेहे । तिन्हनै तत्त्व जान्या नहीं ॥ 
१६) रणते नित्यनिष्टच जो .अनये । ताकी 
| नत्ति औ नित्यप्राप्तआनंदकी मासि bt 
भी देदंतश्रवणका फल देवगुरुन नष्कम्ये 
भ बह्ाहे। _ शी ४ 
। ग यात मोक्षकी उत्पक्तिरूषप कसेका उप- 
| ग योग मुमुक्षुकू बने नहीं ॥ | 
| ` ॥ ३७९ ॥ २ जैसें दंडके प्रहाररूप कमेका 
(नि घरका नाशरूप उपयोग होषैदै । तैसे सुगु 
स॥| इते किसीपदार्थका नाशरूप उपयोग बी वने 
| नहीं। काहेतें अन्यपदाथेका नाश तो झुर 
त) वांछित है नहीं । बंधका नाशहीं कमेसे उपयोग 


\) 


40] कहना होवेगा ॥ सो बंध आत्मामें हे नहीं । 


’ 
॥ 0 


उपयोग वी सुषु बने नहीं ॥ 
५ जैसे बलनके सौंछनरूप कमका च मलकी 
निटृत्तिरूप संस्कार होवेंहे । तेसं मलकी 


नहीं। काहेंतें . | के 


क्‍ . निहृत्ति 
नसें | वांछित दैन । आत्माके मकी निचि 
छ| ये ता नाग बने । इह काली हरी । सो भाला तिल हे 







IE १६ ॥ इहां यह स्मृति हैः- ॥ 8१७ ॥ मंडनमिश् है उपनाम जिसका ऐसे 
| जनामृतेन शंकरके शिष्य सुरराचायने ॥ | 
की | शानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्थ योगिनः । 


sn वरूप आागीके अन्यरूपक 
| | वेवाखि किंचित्करतव्यमस्ति चेन्न स तत्तवित्‌॥१॥ | ॥ ११ र _ कढियिदै र । सोई विक्रिया 
|! भसार्थः- ज्ञानरूपअमृतकरि वृत्त औ याहींतें | प्राति । सो विक 2000 


ह| आशय ( इतार्थ ) मया जो योगी (ज्ञानी ) है । | परिणाम गी कहद ॥ 


7 
[० " 


अंगीकार नहीं । यातें कमसे विकाररूप | 


निष्टत्िरूप संस्कार वी सुसु कमसे उपयोग द है 


(१) अन्यके मठकी निद्ठति तौ इई 


गो 


0 ॥| प मोक्षके अर्थ किंवा ज्ञानके अर्थ किंचित कर्तव्य | ॥ ४९% ह 2 (राना) क 
| र । है झो जाकू | कत्तव्य है। सो तत्त्ववेत्ता नहीं ॥ ५ ॥ ४९० ॥ ६ ooo . सु : 2 
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कर & पर्न नहीं। यातें केक 


_ रक्तगुणकी उत्पत्तिर्प संस्कार उपयोग होनैदै। | _ ९, २८१ ॥ ९ अन्यदष्टांतः- जैसे 


` बिषेही कहना होबैगा । सो आत्मा निगुण है.। 
` ताकेविष गुणकी उत्पत्ति वनै नहीं । यार 


५३६ ॥ “मुक्तिका देत कौन!” इस अग्रधदेवके प्रश्नका उत्तर ॥ ३७५-५, ९॥ | 















आज कया res 
ताकेविषै मल है नहीं | यातें मलकी निट्टत्तिरूप | इसरीतिसें केवलकर् अथवा ~ 
संस्कार बने नहीं ॥ ओ हेतु नहीं । किंतु केवलज्ञान हे ॥ गि ४ 
(२) अंतःकरणविषै पापरूप जो सल है। ॥ ३८० ॥ आश्षेप:- के । ओ 
ताकी निद्वत्ति जो कमेसँ उपयोग कहे तो यह ज्ञानके औ में ओ 
वात्ता सत्य है | परंतु शुद्धअंतःकरणवाला क्षेके हे १ 
जो सुबक है । ताका बिचार करेह ॥ ताके ॥ २८०-२८२ | आओ 
अंतःकरणमें वी पाप है नहीं । यातें पापरूप | [पूर्वेपक्षीः-] कोई कर्मउप ; 
मकी निव्ृत्तिर्प संस्कार बी सुलु | मोका हेतु अंगीकार कर नासहत 
कमसे उपयोग वने नहीं ॥ ओ युक्तिदष्टांत वी कहेहें ॥ | 
(३) अज्ञानकूं जो मल कहें । तौ| .* व्टॉतः- जस 
अज्ञान आत्मामं है वी । परंतु ताकी निहत्ति पक्षे गमन होवै नहीं । किंतु दोहे | 
कमसे होवै नहीं। काइते अज्ञनका विरोधी | रोपद । तैसें मोक्षलोकडू एक अ 
ज्ञान है। कर्म नहीं । यातें मुमुध्षुक्ं मलकी | पक्षे गमन होवे नहीं । कितु 
निटटचिरूप संस्कार कर्मसें उपयोग बने | उपासनासहितकमं है ओ द्वितीयपप जा 
नहीँ ॥ उपासना वी मानसकर्महीं है । यार 


(४) जैसें बस्नका इसुंभमें पज्ञनरुप कर्मका ph 


२००० 
दशेनसें पापका नाश होवैहे । सो सेतुका 
बी प्रत्यक्षरूप ज्ञान है ओ श्रद्धाभक्ति. 
गमनादिनियमकी अपेक्षा करेंहे॥ जो श्र, 
दिकरहित पुरुष होवै । ताङ सेतुद्शनें ए 
होवे नहीं ॥ जैसें सेतुका प्रलकषब्ान शब 
नियमादिकनकी । फलकी उत्पत्तिमें भ 
करहे। तैसें ब्रह्मज्ञान बी मोक्षरूप पस 
उत्पचिमैं कमैउपासनाकी अपेक्षा करेहै १ 
केवलज्ञानसें जो मोक्ष अंगीकार कत 
बी ज्ञानका हेतु तो कर्मउपासना मान ॥ १ 
ओ निश्चलअंतःकरणमें ज्ञान होवेहै॥ सो | 
करण शुभकमैसेँ शुद्ध होवेहे ओं उपार 
निश्चल होचेहै ॥ | 
इसरीतिसें अंतःकरणकी शुद्धि ओ गि 
कार ; | 
र. ( ब्रह्मसूत्रकी टीकाका कत्ता) ९५. 
Es; 















तैसे गणकी उत्पत्तिरूप संस्कार मुमुश्षुकू 
कमसे उपयोग बने नहीं । काहेतें अन्यविषे ता 
गुणको उत्पत्ति कहना वनै नहीं । आत्पा- 


इय गुणको उत्पत्तिर्प संस्कार 
कसका उपयोग बने नहीं ॥ हे 


या करणम उपयोग नाम फलका ह ॥ 


केका पांचहीं प्रकारका होवैदै 
नहीं ॥ सो पांचप्रकारका का सा ह 


सागिके ज्ञानके साधन 







सना वी गा हैं । याते ताके 







/ 4. कमेउपासना ज्ञानके हेतु अंगीकार 
कोई ४१ म भतृप्रपचनामक त्‌ | चमक प्राचीनवृत्ति- भयाहे ताके अनुसारी Tr oo ; जौ 
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| 5 = पानके देह कीउपासना | इसीस 5 ज्ञानके हेतु कमेउपासना 
| ॥ २ ये। लैसें ज्ञानके फल मोक्षके हेत 
जैस जलका सेचन हक्षकी 

| । ह है औ इक्षके फलको उत्पत्तिका 
| ye ॥ जो वनके दक्षनक जलसेचनविना 
१३] १९-5 । सो बी द॒क्षके मूलमें नीचे जलका 
रि फल होवेह आओ जलके सबंध- 
र ए जावै । फल होषे नहीं ॥ 
९; कउपासना । ज्ञानकी उत्पत्तिके हेतु हैं 
झी हानका फल जो मोक्ष । ताके वी हेतु हं ॥ 









॥ कमेडपासनासे ज्ञानका विरोध है | 


रीत | 
३ कमे उपासना ज्ञान तीन । 
अंगीकार करें द गए 


२३७ 





२ तथा ज्ञानकी रक्षाके हेतु कभेउपासना 
अंगीकार करें 


हेतु अंगीकार करें 
दोनूप्रकारसे जञानवान कमेउपासना 


कत्ते हैं ॥ याइ सँसुचयवाद कहेहे॥ 


॥ ३८४ ॥ कमउपासनासे ज्ञानका 
विरोध है ॥ ३८४-३८६ ॥ 





[सिद्धांतीः-] सो समीचीन नहं । फाइदै 
देहसे भिन्न जो आत्मा नहीं जाने । तासे 
कमे होवे नहीं । काहेतें जन्मांतरके भोगे 
निमित्त कमे करेंहै ओ देका अझ्निविषे दाह 
होवैहै । तासे जन्मांतरका भोग बने नहीं । याते 

१ शारीरतें भिन्न आत्माका ज्ञान 
कमेका हेतु .है ॥ सो शरीरसे भिन्न वी 
आत्माका कत्तीमोक्तार्पकरिके ज्ञान कमका देतु 
हे ॥ “मं पुण्यपापका कत्ती हूँ ओ पुण्यपापका 
फूल मेरेकूं होबैगा” । ऐसा जाझ ज्ञान है। 
सो कमै करेदै ॥ ओ ज्ञानवान्‌ ऐसा आत्माका 


| इसरीतिसैँ कमै उपासना ज्ञान तीनू मोक्षके 
है । यातें ज्ञानवान वी कमे करे ॥ 


हँ ॥ ३८३ ॥२ अथवा । कमेउपासना 
4 सके हेतु हैं । काहेतें जो कमेउपासना- 
का दानवान्‌. त्याग करे । तो उत्पन्न हुवा 
[स र वी जळसैंविना इक्षकी न्यांई नष्ट होय 
परावैगा । काहेतें शुद्धअ॑तःकरणमे ज्ञान होवे 
द्व ३ औ शुभकम नहीं करे तौ ज्ञानवानकू 
॥ पप होबेगा ओ उपासनाके त्यागसें अंतः 
| कण फेरि चंचल होयजावैगा ॥ ता 
प्रहिन ओ चंचल अंतःकरणमं ज्ञान रहें नहीं । 
| जैसे सूकीभूमिमें उत्पन्न इवा द्ृक्ष बी रहे नहीं॥ का 
|| र अन्यरृष्ठांतः- जैसें संस्कारसें शुद्ध कीये ज्ञान होबैहै ॥ सो ज्ञान 
॥ है| सानमें देदपाठीब्रह्चारी निवास करैदै औ | हेतु नहीं। उलटा बिरोधी ३ । याप नता 
अह उद किया स्थान बी किसीनिमित्तसें फेरि | सें कमे होवे नहीं॥ ओ | Fo 
छिन होय जावे। तौ ता स्थानद यागी। २ का भेदज्ञान 


०५ 






ते रहित असंगंत्रह्मरूप आत्मा है” । ऐसा 







सागसेँ चंचल हुवा जी | 
bo हला शे ेै॥. सर शान रह नहीं । या 
|| एना ज्ञानकी रक्षाके हेतु हैं ॥ कमे होवै नहीं ॥ 
ठ he ॥ ३२३ ॥ या मतका प्रतिपादन । इत्तिप्रभाकरके | तृतीयप्रकाशम सम्यक्‌ कियाहै 
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ज्ञान है नहीं । किंतु “पुण्यपाप आं उुलदुख | 


कत्तीकमेफलकी ज्ञानवान्‌ ह 
है ॥ तेसै कके त्यागे मलिन औ देठ he त नहीं । संपूर्ण आत्म | 
प्रो | स्वरूपी होतेहे । याते हानवानसे हा. 


आ केपलज्ञान मोक्का | 


जक 
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२३८ ॥“मुक्तिका हेठ कौन £” इस अग्रधदेवके प्रश्नका उत्तर ॥ ३ ७५-४०६ 


भाष्यकारने बहुतमकारसें ज्ञानवान्‌ | 
अभाव प्रतिपादन कियाहै ॥ कर्मका ओ ज्ञान- 
का फलसें विरोध है। यातें बी ज्ञानकमेका 
स्य बने नहीं ॥ 
१ कमेका फल अनिद्यसंसार है आ 
२ ज्ञानका फल नित्यमोक्ष है॥ ओ 
॥ ३८५॥ ३ आत्मामे जातिआश्रस- 
अवस्थाका अध्यास कमेका हेतु है। 
काहेंतें जातिआश्रमअवस्थाके योग्य भिन्नभिन्न 


कर्म कहेंह्ें यात जातिआदिकनका अध्यास 


कमेका हेतु है ॥ 
यद्यपि जातिआश्रमअवस्था देहके धम हें 


औं कमी देहमें आत्माबुद्धि है नहीं । कितु | 


EN 


देहसे भिन्न कत्ताआत्मा कर्मी जानेहे । यह 
वात्ता पूव कही। यातं जातिआश्रमअवस्थाकी 
प्रतीति आत्मामें कर्मी बी बने नहीं। तथापि 
देहस भिन्न आत्माका कर्मीकू अपरोक्षज्ञन 
नहीं । किंतु शास्नसे परोक्षज्ञान है औ देहमें 
आत्मज्ञान अपरोक्ष है॥ जो देहसें भिन्न 
आत्माका होवे। तो देहमें अपरोक्ष- 
आत्मज्ञानका विरोधी होषे ओ परोक्षज्ञानका 
Fs विरोध है नहीं। याते देइसें 

केचाआत्माका ज्ञान ओ देहमें आत्मबुद्धि 
दोनू एकङ बनेहें i 
७ दष्टात;- सूचि ईश्वरज्ान शासे परोक्ष 
ह्‌ न पाषाणडुद्धि- अपरोक्ष है । तिन्हका 
रोपर नहीं। दोनु एक होवैहे ॥ औ रज्जुमै 





कमेके साधन 
जानका एकहीं कालमैं अनुष्ठान 
२ प्रथम २ १ जमसमुच्चय है ॥ जौ 
र "गशदधिके अर्थ जिज्ञासापर्यत 
। पीछे कभेकी विधिका अनादर- 
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जाइ सपेसें अपरोक्ष र | 
सपश्रांति दूरि होबैहै गान 7 | 
यह नियम सिद्ध हुवाः- ¬ |; 


अपरोक्षज्ञानसे विरोध i 
देहस भिन्न आत्माका | 
अपरोक्षज्ञान वनेहै । सो दो 

१ देहसें भिन्न बी कत्त है! 


ज्ञान कमका हेतु हैँ ॥ सो | 
आत्माका ज्ञान आ ांतिरुप है औ "|. 
विद्वान॒रू ह नहीं । न 

कू याते कमका अह 


नहा ॥ आ 


२ देहम अपरोक्षआत्मबुद्धि हे । 


देहके धम जातिआश्रमअबस्था तीते 
सो पो 

सो देहम आत्मबुद्धि बी विद्वनई 

किंतु ब्रह्मरूपकरिके आत्माका अपरोक्षान| 

यात जातिआश्रम अवस्थाकी म्रातिने ३ 

बी बिद्वान्‌ई केका अधिकार नहीं ॥॥ 

उपासना बी “में उपासक हूं । देव उ. 

१) 

। या बुद्धिस होवेह। सो विद्वान गा 
उपासकभाव प्रतीत होवे नहीं॥ “दहाति. 
सघात ता मेरा ओ देवका खम्की या 
कल्पित है ओ चेतन एक है” । यह 
निश्चय हे । याते ज्ञानका उपासनासे 
ह॥ ओ | | | 

॥ ३८६ ॥ पक्षीके गमनका प्रीत व 
जजन = ९ ओ रज्जु | काहेतें पक्षीके तो दोपक्ष एककाल र हि 

रिके ज्ञानके साधन श्रवणआदिककद्वार 

संपादन करनैका नाम ऋमसमुच्य है| 
तिनमैं ` ख 
१ समसमुञ्चय त्याज्य है । औ 
२ क्रमसमुञ्चय ग्राह्य है। डु 
यह वेदका तात्पर्यं है | याते इहां सस. 
खंडन किया क्रमसमुच्चयका नहीं |. 5 | 





> 
ws SDA 


emer se Ws ६] 
क जी ज्ञानका तौ कमैउपासना- | ॥ १८८॥ बम स 
ह एककालमें बने नहीं ॥ आ 
Fe ॥ ज्ञानमैं कर्मेउपासनाकी 


i नहीं ॥ ३८७-३९० ॥ १ 
भ ना ष्ठांत वी बने नहीं । काहेते 
kt दत व्टफलका देठ नहीं । किंतु अद 
|] 
रेम 09 जो फल प्रतीत होवे। सो दृष्टफल 
| दरै ॥ जैसे भोजनका फल तसि प्रतयक्ष 
७ गत मोजन इष्टफलका हेतु है ॥ 
२ तेसै सेतुके दशेनसे भत्यक्षफल प्रतीत 
| किंतु पापका नाशरूप फल शाख्रस 
न गो जो शासे फल जानिये 
दै | औ प्रत्यक्ष प्रतीत होवै नहीं । सो 
ब्वा फल कहियेह ॥ 
यात जेसें यज्ञादिककम खवगोदिकअदृह- 
| ऽके हेतु है । तेखैं सेतुका दशन वी पापके 
उ वाग्रुप अहष्ठफलका हेतु है ॥ जो अदृष्ठफलका 
तत होपेहें । सो तौ जितना फलकी उत्पत्तिमें 
वाति शाने सहाय बोधन कियाहे । तासहित फलका 
| हु होवेहे । केवल नहीं । यातें श्रद्धानियमा- 
दिकसहित सेतुका दशन पापनाशरूप फलका 
ह है । शद्धानियमादिकरहित हेतु नहीं । 
सेतुके दर्शनसें प्रत्यक्ष तो कोई फल 
न प्रतीत होवे नहीं। केवळशाख्नसें जान्याजावेई॥ 
सो शान द्धादिकसहित सेतुके दशनसें फल 
करेहै । केवलद्शनसें फलकी _ उत्पत्तिमें 
॥ | कोई प्रमाण नहीं। यातें सेतुका दशन फलकी 
पिम श्रद्धानियमभक्तिकी अपेक्षाकरेदै।ओ | जैसे र र 
` ॥ ३२९ ॥ रामचंद्रनै रामेश्वरसै लेके लंकाकेग्रति 
पाज बाधी है ताका दशन ॥ 


॥ ३२६ ॥ ब्रह्मवेत्ता ज्ञानिनकूं ॥ 
॥ ४२७ ॥ 


१ तुरीनाम जिस ठकडीपर “कपडा बनबनके 


4 
१ 
गी रे Se 
DN. “८ अप ०० 














॥ ज्ञानमै कमेडपासनाकी अपेक्षा नहीं ॥ : 


.... २३९ 


~ 0 त 

॥ र ॥ न अपने फलकी उत्पत्ति 

[सचा क्षा कंर नहाँ। 

जो ब्रझबिद्याका फल वी स्की न्याई ४ 
विशेष अदृष्ट होवे ॥ सो लौकविशेष बी 
कवलत्रझविद्यासँ शा्रने वोधन नहीं 
कियाहोवे । कितु कमेउपासनासहितसैँ बोधन 
कियाहोवे । तो ब्रह्मविद्या वी सेतुके दशैनकी 
न्यां३ फलकी उत्पत्तिमें कमैउपासनाकी अपेक्षा 
कर | सो ब्रह्मविद्याका फल मोक्ष । खगेकी 
न्याँइ लोकविशेषरूप अरृष् तौ है नहीं। किंतु 
मोक्ष नित्मप्राप्त है ओ श्रांतिसें बंध प्रतीत होवहै। 
ता श्रांतिकी निद्वत्तिहीं ब्रह्मविद्याका फल 


है॥ सो भ्रांतिकी निष्टत्ति केवलब्रह्मविद्यास 


हमारेकू प्रत्यक्ष है ओ रज्जुज्ञानसें सपैभ्रातिकी 
निदृत्ति सवद प्र्यक्ष है । यातं अधिष्ठानज्ञानका 
श्रांतिकी निहृत्ति इष्टफल है ॥ 

रष्ठफलकी उत्पत्ति जितनी सामग्रीस प्रत्यक्ष 
प्रतीत होवेहे । सो सामग्री दृष्टफलकी हंतु 
कहियेहें ॥ 


१ जैसे तुरी तंतु वेमसे पटकी उत्पत्ति 
क्ष है । यातें तुरी तंतु वेम पटक. | 


तु हेँ॥ ओ 


२ केवलभोजनसें दृप्तिषप फल प्रक्ष | 
प्रतीत होबैदै । याते केवलभोजन 


तृसिका हेतु है ॥ 


नर होकर । यातें केबलअधिष्ठानका 


आरंतिकी निदृत्तिका हतु ६॥ 
शा रज्जुका शान भ्रांतिकी 
जानैहे तिस.ढकडीका है। औ 


तंतुनाम पटके उपादानसूत्रका है। 


. ऽ पेप्ननाम जिस नलिकाविषे सूत्र रहताहै तिस पन 










श्रांतिकी निति 
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२४० ॥ “मुक्तिका देव कौन !?? इस अग्गधदेवके प्रश्नका उत्तर ॥ ३७५-७ ५ ३॥ | 








28९ न्‍ििणनलनिननतानतान 
अन्यकी अपेक्षा करे नहीं । तैसें वंधकी | निमित्त कमउपासना करै । जाने 


अधिए्ठांन जो नितल्यमुक्तआत्मा। ताका 
रातिको निटृत्तिमें कमेउपासनाकी 
अपेक्षा करै नहीं ॥ ओ 
॥ ३८९ ॥ १ ज्ञानके फल मोक्षक जो 
खगेकी न्यां लोकविशेष अइए अंगीकार करेहे। 
सो वेदवाक्यसं विरुद्ध ६ । काहेतें ज्ञान- 
बानके प्राण किसीलोकळूं गमन नही करप । 
यह वेदमं कह्याह ॥ ओ 
२ लोकविशेष अंगीकार करतें खगेकी 
न्या मोक्ष अनित्य होचेगा । यातें लोकः 
विशेषरूप मोक्ष नहीं ॥ आओ 
३ लोकविशेष जो मोक्ष अंगीकार कर । 
ताई बी केवलज्ञानसेंहीं मोक्षलोककी प्राप्ति 
अंगीकार करनी योग्य है। काहेत जो शाख्ने 
प्रतिपादन किया अर्थं होवै । सो शाख्नके 


अनुसारहीं अंगीकार करियेहै॥ सो शास्र 
केवलज्ञानसें मोक्ष कहेहे । याते केवलज्ञान 


सोक्षका हेतु है। कमे उपासना ज्ञान तीनूं 
नहीं ॥ ओ 

॥ ३९० ॥ दृक्षका दृष्ठांत वी बने नहीं । 
काहेतें यद्यपि जलका सेचन हृक्षकी उत्पत्ति 
आं रक्षाम हेतु है। तथापि इ्रक्षके फलकी 

पत्तिमें नहीं ॥ इद्ध जो इश्न है। ताकेविप 
जलका सेचन बर्षकी रक्षाके निमित्त ह । 
फलक निमित्त नहीं ॥ जरसे पुष्ठ जो द्वक । 
सोई फलका हेतु है । जलसेचन नहीं ॥ तेसै 


` करमउपासनाका बी ज्ञानकी उत्पत्ति १? 
है| गो री । ते नह Se 


पूरी अंत 
= ९ अतःकरणको शुद्धि औ निश्चलताके 2 'नशळताक | अथवा चेतनसहित जो अंताकरणकी | 

» कम चर टोकन si AR Mos 20030: / व व/5,200 4 %२ ०४६ ० 

जो | प्रथम प्रहार करनैकी आज्ञा देकै संतोष # 


ज्ञानकी उत्पत्तिसें 





कति ॥ इहां दुर्जनतोषन्यायकरिके 
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जकविशेषकू मोक्ष माने तौ बी सो मोक्ष ध 
हाने नहीँ। यह वातो सिद्धांती तपादन ines उ । 


Be 
.. 


















मोक्षके निमित्त नहीं ॥ 


ज्ञानकी उत्पत्तिसे एवे वी ७ , | 
में मल ओं विक्षेप व ih 
शुद्ध ओ निश्चल अंतःकरण त | 
जिञ्चाछु श्रबणके विरोधी कमेउपासनाक म 
करे अल नाम पापका है॥ सो 
वासनाका हेतु है ॥ जबप्ैत म्र ते 
पर्येत अशुभवासना होवेहै ॥ जव अगा | 
होवे नहीं | तव मलका अभाव निश्रय ने 
अंत;करणकी चंचलता ओ एकाग्रता 
सिद्ध ह। यात उत्तमजित्ञासु औ 
कमेउपासना निष्फल है || औ 


॥ ३९१ ॥ कमउपासनात ज्ञान 


रक्षा होवे नहीं ॥ 


पूवे जो कहा. “ज्ञानकी रक्षाके 
कमेउपासना करे ॥ जैसें जसें उतब् 
जो इक्ष। ताकी जलसें रक्षा होह | 
जलका संबंध नहीं होवे ता हृद्धठक्ष वी 
जावेहे ॥ तैसँ कमेउपासनासें उन्न ह 
ज्ञान ताकी कमउपासनासें रक्षा 
जो ज्ञानी कमेउपासना नहीं करे तो 
करण मलिन ओ चंचल फेरि होयजागा 
ता मलिन औं चंचल अंतःकरण क 
भूमिमें द्ृक्षकी न्याँई उत्पन्न हुवा बाग] 
होयजावेगा । यातें ज्ञानवान्‌ बी 


घ्‌ 


सो बने नहीं । काहेते 





। 
: 
| 
। 
ध 


॥ ४२९ || जबपर्यत ॥ ` 


गर (` ] As उपयोग नहीं ॥ Sm eS i ___ Eo 
र ता यह ह उत्ति सो वेदांतका नहीं । कितु निषिद्धक्मका अपा | 
| अस जान हैं॥ ताका कमेउपासनासें विना पापका हेतु है। यह वाती भाष्यकारने बहुत £ 

पर्छ होबैगा अथवा चेतनखरूप ज्ञानका नाश FE, 
रश 













भकारसं प्रतिपादन करीहे हवै। या तयागे 
पाप होजे नही तें कमेके त्या 

ज्ञानवान्‌ नह तो सपेप्रकारसे पापका 
असभव है। काहेते पुण्यपाप औ तिनका आश्रय | 
अंतःकरण परमाथेसे हें नहीं । अविद्यासेँ 
त होवे सो शी औ मिथ्या- 
प्रतीति ज्ञानवानके हं नहीं। य ज्ञानवानकूं 
शुभकमेके सागसे अथवा अशुभके अनुष्ठानसे 
पाप बने नहीं ॥ 

॥ ३९३ ॥ या स्थानमै यह सिद्धांत हैः 
मंद ओ २ इढ। दोप्रकारका ज्ञान है॥ 

१ संशयादिकसहित जो ज्ञान | सो मंद्‌- 

ज्ञान कहियेदै । ओ 

२ संशयादिकरहित ज्ञान दृढ कहियेहे । 

जाऊं हृठज्ञान होवे। ताक किंचितमात्र बी | 
कत्तव्य नहीं ॥ एकबार उत्पन्न हुवा जो 
संशयादिकरहित अंतःकरणकी दृत्तिरूप ज्ञान। 
सोई अबिद्याका नाश करी देवेहे॥ सो ज्ञान 
आप वी दुरि होयजावे तो वी भडेमकाररे 
जाने आत्मा फेरि भ्रांति होवै नहीं । काहेते 
जो ञ्रांतिका कारण अविद्या है । सो अविद्या 
एकवार उत्पन्न हुये जञानस नष्ट होयगर है यात 
स्राति औ अविद्याके अभावतें। 


प ग 
श तो स कहैः — स्वरूपज्ञान तो नित्य है | 
ते|| ताका तौ नाश औ रक्षा बने नहीं । परंत 

यात फल जो ब्रह्मविधारूप ज्ञान हं। 
दे ासनासे उत्पत्ति होवै औ कमै 


। ३ 0002 सें उत्पन्न हुई विद्या वी नष्ट 


| हेपजावैगी । यातैं ताकी रक्षाके निमित्त 
`| उपासना करे ॥! 
x) > 

| सो बने नहीं । काहेते 

| १ एकवार उत्पन्न हुई जो अंतःकरणकी 
`| ब्रह्मकारटसि । तासे अज्ञान ओ श्रांतिका 
| जाञ्रूप फल तिसहीं समय सिद्ध होई ॥ 

| अज्ञान औ ञ्रांतिके नाश अनंतर फेरि 
त्तिकी रक्षाका उपयोग नहीं ॥ आ 
न | २ अंतःकरणकीः दृत्तिकी कमेउपासनासे 
|| स्ना बने वी नहीं। काहेते जब कमेउपासना- 
रह का अनुष्ठान करेगा। तब कमेउपासनाकी 
हार] सामग्रीकाहीं टत्तिरूप ज्ञान होवेगा । ब्रह्मका 
| शान बने नहीं ॥ औरद्त्ति हुयेतें प्रथमहत्ति 
। अ रहेनहीं। यातें कमेउपासना ज्ञानकी उत्पत्तिके 
|. गे परंपरातें हेतु हैं औ उत्पन्न हुई इततके 
र | रिरोधी हैं। यातें कमेउपासनातें ज्ञानकी रक्षा 


|] 
[| 
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बै रोवे नहीं ॥ ओ `| जाहा इछ उपो त ८ 
उ ॥ २९२ ॥ ज्ञानीकूं पाप ओ चंचलताके | आच अपेक्षित होगे | तौ बारबार वेदांतके 

| असावर्ते कमे औ उपासनाका | अर्थका चितनहीं करे ॥ आक 
५ उपयोग नहीं ॥ ३९२--३९३ ॥ | सेदं बारंबार 0 Ch 


उपासनातें नहीं | ह कसो गौ हा उपासना- ॥ 


का अंतःकरणको 


: ` एवेजो कह्या “ज्ञानवानङं कर्मके त्यागसे 022. णा 


त pt ॥ 


BF ५ री 

य | सो बातो बने नहीं । काहेतै अंतःकरणे पाप ओ चंचछता है | 
ह, । ४ {A ३ १ ५ " दै ‘eS २१२५ Po a ७ 
क) पल ऐ पु ै 3२: १ ANE ee > य 5 
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| २४२ ॥ “मुक्तिका देतु कोन”? इस अग्गधदेवके प्रश्षका उत्तर ॥ ३७५४, र ः `, र 








|. नहीं ॥ रागद्रेप्वारा पाप ओं चंचलताका हेतु| १ जाके सोगका हेत , हेतु 
' दिदा है | वा अविद्याका ज्ञानसे नाश ता मारब्धसे भोगकी 
' वैर ।यातें विद्वानके पाप ओं चचलताक साधनका यन्न होवेहे ज्ञो " फे 
' अभावतैं कर्मउपासनाका उपयोग नह॥ ऑर | २ जाके निवृत्तिका हेतु पारश 

 ॥३९४॥ ज्ञानीनके प्रारब्धकी विलक्षण- | रो जीवन्युक्तिके ॥ 
। ता औ तिनकी जीवन्युक्तिके | (८7 दोषेह ओं भोगमें ग्छानि होपैदै | 


जाई जीवन्युक्तिके आनंदकी इच: 
अप्रवात्त ॥ 
बी उपासनामै का सो ब्रह्माकारहत्तिकी आइ्रत्तिके न सं 
जो कदाचित ऐसें कहेः- रागद्रेघादिक थका षभ 
~ अथेका चितनहीं करे । उपासना नहीं 
अंतःकरणके सहजधमे हैं । जितने अंतःकरण अंतःकरणकी नि है, 
A अलतामाज्से 
हैं। उतने रागद्रेषका सबेथा नाश ज्ञानवानके | विश्षेषकूपसै भान होगे नहीं । 
| पौ होड नहीं ति रग शानवानका | सिसी होवैहे ॥ सो बा र 
' बीअंतःकरण चंचल होवैहै। यातें चंचलता चितनसेंहीं होवेहे । उपासनासे र 
दूरि करनेवास्ते ज्ञानवान्‌ बी उपासना करे ॥ अंतःकरणी रीता ht | 
. यद्यपि ज्ञानवानङं अंतःकरणको चंचलता- तनो हीं दूरि होय जार ० ॥ 
से विदेहमोक्षम हानि नहीं । तथापि चंचल- गदी नि र रि 
अंतःकरणमे स्वरूपआनंदका भान होवे नहीं । कि कक थलतार न 00 
यातें चंचलता जीवन्मुक्तिकी विरोधी है। याते र हे 8 ८ 2 
जीवन्युक्तिके निमित्त चंचलता दूरि करनेवास्ते | _, जज 
जादा कमंउपासनामे प्रटृत्ति होव नहीं ॥ आं | 
सो बने नहीं | काहेतें यद्यपि दृवोध 
जाके अंतःकरणमें हुवाहै। ताके समाधि औं 
ne समान ६। यात अंतःकरणकी निश्चलता- 
क निमित्त किसीयत्नका आरंभ विद्वानकू 
नहीं । तथापि विद्वानकी प्रदत्त औ 


भारब्धक आधीन है ॥ 
का विण रै प्रारब्धकमे 
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॥ ३९५ ॥ इृढअद्ृढज्ञानी औ उ 
मंदजिज्ञासुकूं कर्मेउपासनाम अधिका | 
नहीं ॥ ३९५-३९६॥ | 

१ जाके मंदवोध है| सो बी मग ॥ 
निदिध्यासनहीं करै । कमेउपासना | 


काहेतें मंदबोध जाङूं इुवाहै। सो 
जिज्ञासु है ॥ ता उत्तमजिद्वासुद "` { 
निदिध्यासनसें बिना अन्यकत्त् 00. नई! | 
निवृत्तिका क बामदेवादिकुनकी न्या वात्ता झारीरकमें सूत्रकार औं भा क | 

“८ डैगारच्ध ह॥ [प्रतिपादन करीहै ॥ ओ 
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ना किसीबिद्वान्‌का = "हिमिका जनकादिकनकी न्यां 
भागका हेतु प्रारब्धः ह। औ 








0 पी 

१ | ६] ॥ ज्ञानीकूं कमै औ उपासनाका उपयोग नहीं ॥ 
\ sear es तन Te 
) 444 ४३० व्य जे जिस -5 

है| ८“ चिद्वानक मनननिदिध्यासन वी के ओ निश्रलता है। सो ताई अवणसँही शेय- 

8 २७ जीवन्युक्तिके आनंदवास्ते विद्वान्‌ | जावेगा ॥ श्रवणकी आहृते अंतःकरणका 
| कीं |. नासनमें प्रच दोषै । गी वी | दोष दूरि होयके इसजन्मबिषे अथवा अन्यः 
| रे होबैहै ओ “में वेदकी | जन्मविषे कविषे ज्ञान होमैदै 

| जी इच्छासें प्रहत दीने न्मविष अथवा ब्रह्मलोक्बिषे ज्ञान होवेहे ॥ 


२३३ 


| 
है)! 


| अ हीं करूंगा तो 0 जन्मसर गससार आइति नाम वारंवारका है॥ औ 
Fs गा" । इसबुद्धि जो क्रिया केरे। सो रा त्यागिके जो कमेउपासनाै प्रदत्त 
॥ | सब्य कहियेरे ॥ सो जन्मादिकनकी पति है। सो झरूढपतित कहियेहै॥ 
है| उनके होवै नहीं । स उ Br १-२ इसरीतिसे ज्ञानवान्‌ औँ उत्तम- 
क बरन मनननिदिऽ्यास | जिज्ञासुका कमेउपासनाविषे अधिकार 
(| तही इसरीतिसैँ मंदवोध अथवा टढबोध जाके TU 


ल तिस कव्य नहं औ | र मंदजिज्ञासु वी जो वेदांतभरवणमे 
| खाहें। तिस कर्मउपासना कर्ेव्य नहँ।औ पु 
ही] ॥ ३९६ ॥ ३ जाके वोध नहीं हुवाहे। कर हवाई । ताका अधिकार नहीं॥ 


| «त आत्माके जाननेकी तीव्र इच्छा है। 


|“. । ताका अंतरण शद्ध है।| ३ ज्ञानकी जाई इच्छा तौ है। परंतु भोगम 


| को वी उम जिला है॥ तु| ह हा जो हिला 
| ग| बी वोधके वास्ते अ्रवणादिकहीं कचेव्यहें।| ताका निष्कामी औ उपासना 
र| कमेपपासना नहीं । काइते जो pt अधिकार है ॥ ओ | 
हा जो . श्रवणें | ^ जाकी भोगविषेहीं मासा be, 
त्त हुवाहै औ अंतःकरण भोगनमें आसक्त इच्छा नहीं। ऐसा जो बाह 


| है। सो संदजिज्ञासु है । सो वी श्रवण कि is 
उत्त) सागिके फेरी कर्मेउपासनामैं प्रदत्त होने नहीं॥ | याते श्ानवानक रपसा दओ 

| गो काउपासनाका फळ अंतःकरणकी शुद्धि नही काक नन डेटा सब 
«ड ॥ ४३० |] - __द्विपयक्े अमावर्तै कौन ध्यान दे? कोइबी 


ता 


नहीं ॥ i 

इसरीतिसै 'पचदशीके, तृतिदीपमैं विद्यारण्यः 

स्वामीनै विद्वान्‌कू कत्तव्यका अमाव सविस्तर 
ङिख्यादै ॥ 


१ “जे अज्ञाततत्त्व होच वे श्रवणकूं करहु । में 
तत्तकं जानताइया किसकारणतै श्रवणकू 
करूं !? ञँ 

९ जे संशयकूं प्राप्त भयेहैं वे मननकू 

५5 तेरायरदित गै मनका कता | wm बा 

। बाई | र “जो विपयेयकू पायाद्दोचै सो निदिष्यासनकूं | चाठनेका ६४० ) ति 

हा करे । मैं देहविबै आत्मताके ज्ञानरूप विपयेय- | दशीके त) 

कै कदाचित्‌ भजता नहीं । यातै मेरेंकूं हमने सष्ठ 0९. 
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ताका सकामकर्मविषे बी अधिकार है। . 


0 ॥ भोक्षकी सीढीपैँ चढिके फेर तहा गिरे 
॥४३१॥ प्राक गमायके हाय. 


PRE Vp TT pW ३ is 
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प्रकरणके व्यास्यानविष | 








विस (जगत्‌)का विय नहीं होवे) 


7 “पर, यमन २ 
का 9 | दै 0070 > 
te Bs ब 












२४४ ॥ मुक्तिका हेतु कोन??? इस अयुचदंवक प्रश्नका उच्तर ॥ ३७५-५ ०३। 


NT जा त छ 
॥ ३९७ ॥ इृढबोधके कमेउपासना इक व्यवहार कै 
रोधी ज्ञान 
विरोधी र म | be विरोधी भा हे [सो | तथा जञानङ्ग 
सता प्रतीत होवे नहीं । 
कर्षउपासना वी अंतःकरणकी शुद्धि कनके आशित है नोः या 
निश्चलताद्वारा ज्ञानकी उत्पचिके तो हेतु ६। परेउ | देहादिकनका संबंध है नहीं । 
ज्ञानको उत्पत्तिसे अनंतर जो कमंउपासचा कर | व्यवहार करेहे ॥ र्‌ द्धि 
तौ उत्पन्न हुवा ज्ञान नष्ट होयजावैगा । याते | वी निहत्तिहीं कहीहे॥ शो 
ज्ञानेके विरोधी हैं। इच्छाके हेतु नहीं । काहेंतें ॥१९०॥ जेते २८ ७ 
“में कृत्ता हूं ओ यज्ञादिक मेरेङूँ कचेव्य देप नहीं ॥ जस अन्यञ्यवहारः ग 
हैं। यज्ञादिकनका खगोदि फल हैं” । | पया गही । लख र | 
या भेद्बुद्धिसें कमे होवैहै ॥ बहिशचेखएरुषनके करावने वास्तै 
“में उपासक हू) देव उपास्य है”? । जानिके ओ देहवाक्अंतः 
भेदबुद्विसे उपासना हो वैहै ॥ क्रिया जानिके जो कर्मेउपासना कै | 
सो दोनूंमरकारकी बुद्धि “सर्व ब्रह्म है” या | शानके विरोधी, नहीं । काहेतै जो 
दधि दूरिकरिके होवेहै। याते कमैउपासना | विद्वानले असंग जान्याहै । ताइ कर्ता ना 
ज्ञानके विरोधी हैं ॥ | जो कमेउपासना करै । तो ज्ञानके को 
यद्यपि ज्ञानवान्‌ आत्मा असंग जानैदै । | होवें । सो आत्माका असंगरूप दढनिश्रय न| 
ता वी देहका भोजनादिकव्यबहार अथवा | उपासनासें विद्वानका दूरि होवे नहीं। गो 
जनकादिकनकी न्याँई अधिकराज्यपालनादिक- | औँभासरूप कर्म औ उपासना इढदञानके वि 
व्यवहार करहे। ता व्यवहारको ज्ञान विरोधी | नहीं ॥ इसीकारणतें जनकादिकनने आगार 
ओ व्यवहार ज्ञानका वी बिरोधी नहीं । | रूप कर्म करें ॥ ः 


आतस्वरूप । । ज्ञानसें असंग जान्याहै | जो नार श्न असंग जान्याहै। जो आत्माई असंग जानिके औरव्यवा| 


अल मम के गह अध विद्यारण्वसामीनै तृप्ति- | कूं बी अपेक्षा करता नहीं । किंतु यह साधन 
। एस छिख्याहै १ अपक्षा करताहे | \? | | 


॒ र भब जगत्को सताकूं संपादन | ४ “मन वाणी शरीर औ तिनै 
मोगमात्रवै कृ देवे | तब विद्याका विरोधी होवै । | ( गृहक्षेत्रादिक ) जो हैं वे व्यवहारक साधा । | 
"मनत विषयको सता होवै नहीं |” तिनकूं ` तत्त्ववित्‌ मिथ्या जानताहै न 
९ “विद्या (ज्ञान) जब नाश करता नहीं । यातैँ इस (ज्ञानी/क | 
विरोधी होवै : हित ज काहेतें नहीं होवैगा ?? किंतु होवैंगाहीं | 
इहां प्रारब्ध- | बिर Se ज्ञानका औ ग्रारन्धजपित 3. 









३ ते आ बी ग्रहण है ॥ ७. गा जानिके भौ ँ 
- ्मदापपिषे बी SEY | ॥ आत्माकू अस 
जो हैसो प्रपंचकी सः ससताकू कह यवहार | वाणीमनके आश्रित क्रिया जानिके जो hs | 
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| आभासरूप कम कहियेहै। | वोषक कमैउपासनासे उपयोग वी 
| | 4 हे विरोध नहीं ओ भाष्यकारने | इसरीतिसें नवन ल rT 


भ ज्ञानसें विरोध कह्याह । | किचितमात्र बी कचेच्य नहीं ॥ 
सवाक कत्ताबुद्धिसँ जो कमेउपासना | प्रश्नका उत्तर क्या ॥ 


ताका विरोध कह्माहे ओ आभासरूपसे |, उक्त सवेवेदका सार है ॥ | 


। ३९९ ॥ तथापि मंदवोधके आभासरूप जो शिष्यं आचार्यने उत्तर कहे। सो 


नह 


_ कै 


ॐ ड 
4 


जो संशयादिकसहित वोध ह । सो बै 
पदबोध कहियेहै ॥ जाके अंतःकरणमें '॥ दोहा ॥ 


(आत्मा असंग है । अथवा नहीं हैं: ऐसा | सिष्य कह्यो जो तोहि में । 
कदाचित्‌ 






र 
संशय होवै । सो पुरुष जो वारंवार Pa पर 

| बा असंग है । मेरेई किंचित्मात्र वी | सव वेदको सार ॥ 

उ नहीं ।” या अर्थङ चितन करे । तब | लहै ताहि अनयासही । 

| गै संशय दूरि होयके वोध होयजाबे ओ | संसृति नसे अपार ॥ ११॥ 

क कोउपासना करेगा । तो मंदबोध जो उत्पन | - शिष्य ! जो मैं तेई रबा पोस 


यु 
। सो दूरि होयके “में 4 
| | गा। “AR होयजाबैगा । यँ मंद वेदका सार है । यातें याबिषे विश्वास कर 











अपार जो संसरति कहिये जन्ममरणरूप 
संसार । ताका नाश होवेदै ॥ | 
॥ ४०१ ॥ भाषाको संप्रदाय ॥ | 


अनेतर नहीं ॥ 
| जो मंद्बोधवाला कमेउपासना करेगा । तां 
स उत्पन्न हुवा वोध नष्ठ होयजावगा ॥ 


उपति पू सवन करेहे आं पक्षकी उत्पत्तिसे अभावका नाम अनायास हे ॥ तथापि 


ला ,] ॥ 
४ अनेतर नहीं ॥ जो पक्षकी उत्पत्तिसँ अनंतर | गएर है हक गुरुके स्थानमै लघु 
शत कई सेवन करे । तो बालकपक्षीके ता भाता ७ :00... 


न दोप नहीं॥ औ 
ब जंदेके जरसे पक्ष गलीजायें ॥ तेसै ज्ञानकी | औ उके स्थानमै गुरु पढ्नका | 
पूवेही कमेउपासनाका सेवन स्थानमै मोछहीं भाषाम पाठ होवेहे 


ह| मी जानकी उत्पत्तिसें अनंतर नहीं ॥ जो | काहे यह भाषाकी संमदाप है| 
हट शनकी उत्पच्तिसँ अनंतर बी कर्मउपासनाका am दा ॥ oe 
i केर । तो बाळकपक्षीकी न्यांई मंदज्ञानका रुघु गरु उर छघु होत हे ५ 










होयजाबै ओ दृद्धपक्षीकी जैसें 
े नहीं ससे दढबोधकी तो. व्रति है उचार ॥ 


| ० जानिके विद्वान शमः शानि हेव 7 दिनके धमे जानिके विद्वान शुभ- | हानि होवै नहीं । औ हद्धपक्षीकी न्या छू 


ओ याफे जाननेतें अनायास कहिये खेदबिना। | 


| खेदका नाम आयास हं । ताक 
| इष्टातः जैसें पक्षी अपने अंडेळूं पक्षको यद्यपि खेद छेंदके 


जौ आभासरूप उपासना वी विरोधी हैं। दके अनुसार कहे । यातें यथाथ हैं। यह. 
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२४६ ॥ “मुक्तिका देठ कौन १” इस अग्यधदेवके मर्का उत्तर ॥३७५-४६६ ॥ [ 


SS G>T फु? कर००काल 
: 








रु व्हे अरुकी ठोरमें । :., | देवनको देव त चच देवनको द्व्‌ द्‌ तो 


अबकी गैर वकार ॥ १ ॥ सब सुखरासी है 
संयोगीक्षनकपरखन। जीव जग इस होय 

नहीं खगे णकार्‌॥ मायासं प्रभासे तूंहि । 
आषामें ऋ ळ हू नहीं। रज्ञ साप सीप 

अरु ताळव्य शकारं ॥ २॥ रुप है प्रभासी हे॥ १२॥ | " 

टीकाः-इतनै अक्षर भाषामें नहीं । अथे स्पष्ट ॥ | 
लिखे बो कवि टि कह ॥ ॥ ४०२ ॥ ॥ कवित्व | 

१ सके स्थानम छ । | राग । 

OR रागजारि लोभहारि 

३ णकारके स्थानमें नकारं । दपषमारि मारवा । 

४ ऋलके स्थानमै रि लि है। वारवार सूगवारि 

९ शकारके स्थानम Ls पारवार पेखिये ॥ 

भाषामं लिखने योग्य है ॥ ब्रानभान आनि तम 


॥४०२॥ उक्तअर्थका संग्रह॥४०२-४०४॥ रि भाग 
“जगतका कत्तो ईर है । सो तेरेसै भिन्न स Ei साग | 
नहीं ओ सत्चित्आनंदरूप ब्रह्म तूं है।'” यह वृ भद्‌ छद्‌ 


आचायेने कहा । सोई कृपातें फेरि केह वेदन सु लेखिये ॥ 





॥ कवित्व ॥ वेदको विचार सार 
दीनताङ यागि नर `| आफू संभारि यार। : 
अपना स्वरूप देखि | रारि दासपास आस 
त्‌ तो सुद्ध अज ` * इसकी न देखिये॥ 
 हञ्यको प्रकासी है ॥ ` |निश्चल दूं चल न अ- 
आपने अज्ञानतें ज ' "चल चल दल छल । 
गत सब तुंह से| | नभ नील तलम | 
` सबको संहार करे. तासूँ न विसेखिये ॥ १३॥ | 


रीकाः- ज्ञानके साधन कहेहैँ है ९ | 
राग जो पदा्थनमें इढआसक्ति है ॥ 
जारिके । लोभङूं हारि कहिये नाशर्कर 
मारि। मार कहिये कामई वारि | रि | 
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र, | ` ६] 
| कामे ग्रहणतें सर्वराजसी- 
| द त्का 
| हैं । तिन्हके नाशविना ज्ञान होवे न 
| नहो निट्टचि जिज्ञासुक अपेक्षित ह ॥ 
। बिक । वेराग्य |. का | 
| | (वे चारि जो ज्ञानके साधन हैं । 
| के विवेक प्रधान है। काहेतें विवेकसे बैराग्या- 


नाश कर । यह अथे सिद्ध 


| दिक उतने होवेहें | यातें विवेकका उपदेश रूपी जो 


| वाय रम ९ रू 5 (५ 
| ३शिष्य! पारवार जो संसार ह। ताई 
| तबार । एगवारि कहिये एगतष्णाके जल- 
| उपान मिथ्या जान ॥ 
° पारवार नाम संसारका है। ओ. 
` २अपारवार नाम आत्माका है ॥ 
` प्रावार मिथ्या है। या कहनेतें अपारवार 
| रध्या नहीं किंतु सत्य है। यह बाचो अर्थसें 
| कही ॥ 
| जैसें वाजीगरके तमासे देखते पुत्रक पिता 
| बहे“ हे पुत्र! यह आम्रह॒क्षसें आदिलेके जो 
| बानीगरने बनायें । सो मिथ्या हँ। या 
कहते बाजीगरळूं मिथ्या नहीं जानेहे । किंतु 


॥ उक्तअथका संग्रह | 





rm mm 


यै परीति जगत मिथ्या ३ जो ॥ bo 
हे। यात सबेराजसी- | है। या बिवेकका | है ओ आत्मा सत॒ 


र विषेकका उपदेश कच्या ॥ 


ता आपी 
त्ति औं तामसीहृत्ति ज्ञानकी | होवै । याहें कि [घन आपहीं. उत्पन्न 
नहीं। | उपदेश असें क्या ॥ 


उपदेशते सबैसाधनका 


ज्ञानके बहिरंगसाधन कहे ॥ 

अंतरंगसांधन श्रवण कहे? हे शिष्य! 
ज्ञानर्पी जो भानु है। ताक आनि कहिये 
श्रवणसं संपादन करिके । तम कहिये अज्ञान- 


तम अंधेरा है । ता तारि कहिये 
नाश कर ॥ | 


तम नाम अंधेरे ओ अङ्ानका है ॥ 
अंधेरा उपमान है ओ अज्ञान उपमेय है ॥ 
प्रथम जो तम शब्द है । सो उपमेयका 
वाचक है ओ दूसरा उपमानका वाचक है ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जाऊू उपमा दीजिये। 
सो उपमेय बखानि ॥ 
जाको उपमा दीजिये । 
सो कहिये उपमानि ॥ ३॥ 


॥ ४०४ ॥ ज्ञानका स्वरूप अन्यशाखनम 


रइ | 
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कहते | नानाप्रकारका अंगीकार कीयाहै । याते महा | 
| भात्माकं सत्य जानि लेवैगा । या अभिप्रायतें | वाक्यके अनुसार ज्ञानका खस्प ह 
| आचायेने पारवार मिथ्या आचायने पारवार मिथ्या क्या! |हेशिष्य! _ 
| ॥१३३॥ 
न 2 | Bt विषयनविषै दोषके दशनतें रागका नाश 
| |) तेई अनयैके ईक्षणतैं छोभका नाश | 
| £| ' कामके अभातते कोधरूप द्वेषकी उत्पत्ति 


| सस जानेहै॥ तैसें जगत्कूं मिथ्या क 


क 


a ++ 7 


८ कै 


न 
७ 
an 


~ 





Ne 
| 
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होवे नहीं । जौ 






0 तिरस्कार कछ १६ सांख्यत्यायआदिकशास्रमै » 

र ` *पदार्षनके चिंतनरूप संकहपके अभाकतैँ | ॥ ४१९॥ सिः 
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। की सिता हेन कौन !”? इस अग्रधदेवके प्रश्नका उत्तर ॥ ३७७, _ ६॥ | 

!: क 

i श्वरविषे अविद्या ओ माया- । ४०५॥ अन्यप 

| लिहिन लो मेद तीत | जान है। यह कफ र 

। होवेहे । ताझ छेद कहिये दूरि करी । मोक्षका साधन i i 
| २ जीवईवरमै जो वेदन कहिये चेतनभाग ॥ 

। रहित जाल प्रकारसें कहेहें ॥ kt 
| (क या कहनेतें यह वात्ता कही सहावाक्यनस | कवित्व | 

|  भागल्यागरक्षणातें जीवईश्वरकी एकता जान॥ | बंध मोछ गेह देह 

। तृतीयपादका अर्थ स्पष्ट है ॥ ज 


पूषेकहे अर्थक सक्षेपतै चतुथेपादसे कहे ॥ [ग रु विराग दोह 

। हे शिष्य! चल कहिये विनाशी जो देहादिक-| वजा फररात हे ॥ 

' संघात। सो हूं नहीं । किंतु अचल कहिये | विषेविषे सयम्रम 

अविनाशी जो ब्रह्म सो तूं हे । ओ चलदल भ्रम मति | 

कहिये हेक्षरूप जो संसार । सो छल कहिये पात तात्‌। 

मिथ्या I जैसें 0 नीलता औ तल पीने ग्रात रात 

मल कहिये कटाहरूपता है नहीं । किंतु मिथ्या परी न ठहरात है॥ 

प्रतीत होवेहे । तेसें संसार बी आत्माविषे है साछ्य साङी | 

नहीं.। मिथ्या प्रतीत होषेहे ॥ अन्‌ जरी ॥ जरी दै हा 
द्क्षरूपकरिके संसार थ्रुतिस्मृतिमें कह्याहै।| २ है ॥ | 

याते इक्षके बाचक चलदलशब्दका संसारगे देखि रागी यागी लर 


प्रयोग कऱ्याहै ॥ १३ ॥ चात जन जात हैं॥ 








pe ढांपतेहैँ । यातैं वे शास्र जिसके पण (¶| 
¦ सबसे उत्कष्ट होनैतैं ऊंचा ऐसा मायाविशिष्ट- । औ ह | 
पह है ह जिसका | औ ७ च्यारिपुरुषार्थरूप जाके रस है| | । 
महत्तत्त है अंकुर जिसका । औ | ८ घ्ैअधर्मरूप जिसके पुष्प है। चौ | 
३ अहंकार है स्कंध (पेड) जिसका | औ . ९, जन्ममरणआदिकदुःख जिसका पर्ल छ 


३य कुठार 
जे महत्तवआदिक वे सर्व कार्यता- | ११ ेराम्यसैँ तीक्ण हुया ज्ञानर्प $ ` | 
र) बा । आदिक छ जे ऐसा यह संसाररूप अश्व्थ इश्ष दै 
त र oe हैं वे प्ररोचनरूप | इत्यादिअनेकप्रकारसैँ शाज्जनै 
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|; 
9 पचतन्मात्र हैं शाखा जिसकी | १० अज्ञजीवरूप पक्षी जिसके भोक्ता है।*| 
| 





॥ अन्यप्रकारसै मोक्षके साधन जानका कथन ॥ 





४ की न !: २४९ 








१८ लि रूप निज । 5] 


0 छ आनंद स्व- 
| न समात है ॥ १९॥ 
ठोकार हि शिष्य! 


| हेह्ान कहिये देहअभिमानीअज्ञानी ओ 
| पान । वध औँ मोक्षके गेह कहिये धाम है॥ 
| (ज्ञानी तौ वेधका धाम है । औ 


१ > 
॥ 
2 ज्ञानी मोक्षका धाम है _ 
राग औ विराग तिनकी घजा ह । जैसे 


। जै 
[का राजाके नगरका चिन्ह होवैहै । तैसें 
| ता औ विराग तिन्दक चिन्ह ड र 

, | १ अज्ञानीका राग चिन्ह ई । आं 
. २ ज्ञानीका विराग चिन्ह हं ॥ 
| अज्ञानीविष बी विराग होबेहै । याते ज्ञानीका 
| जानीसे विलक्षण विराग कहेंहें/- हे तात! 
| बिषय जो शब्दादिक हैं । तिन्हविषे सत्यश्नम 
| इहि सलपनेकी श्रांति औ श्रममति कहिये 
| झजुसपंकी न्यांई विषय ञ्मरूप हैं। यह जो 
| परति निश्चय सो वातकी न्यां । राग ` 
पै (९ विरागं हलावेहे ॥ जैस वायु धजाकी 
| चेचलता करेंहे। लैसें विषयमें सत्यबुद्धि औ 
औ |भबुद्धि। राग औ विरागक चंचल करेरै । 
। ॐ : शिथिल होने देवै नहीं ॥ 
है| १ विषयमें सत्यवुडिसें रागकी शिथिलता 
ह।३| इरि होवेहे ॥ ओ 
एक पिषयमें ञ्रसवुडिसैँ विरागकी शिथिलता 
| दूर होबेहे॥ क्‍ 
| ॥४०६ ॥ विषय असत्य हैं। यातें तिन्ह 
न पसबृद्धि ज्रातिरूप है। इस वात्तोके जनावनेक 
१ 


2 
4 







भा विते सत्यश्रम कहा । सत्यबुद्धि नहीं कही ॥ 
क औँ श्रांतिब्वानका विषय जो | 
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७० '। सो दोदूं जम कसर य दोनूं भ्रम कहियेहै सो दोर घन सि । जा 
कहते अज्ञानीके बिरागतें ज्ञानीके विरागका 


| भेद का । काहेतें जो अज्ञानीका विराग है। 


सो विषय मिथ्याबुद्धिसँ उत्पन्न नहीं 
यात मंद है ॥ “विषय मिथ्या हैं ।? रि 
अज्ञानीकू होवे नहीं Tf 
१ यद्यपि शाख्नयुक्तिसँ अज्ञानी बी 
मिथ्या जानेहें। तथापि “विषय मिथ्या हैं! 
यह अपरोक्षमति ज्ञानवान्‌ होवेहे । अज्ञानी- 
कू नहीं । यातें अज्ञानीक विषयमै परोक्ष 
जो पा । वे मसला 
न्‌ ॥ अज्ञानीकूँ ुँ 
iE जव विराग होवेहे। ता कालम परोक्तः 
मिथ्याबुद्धि है वी परंतु परोक्षमिथ्याबुद्धिस 
प्रवल अपरोक्षसलबुद्धि है । याते अज्ञानीकी 
परोक्षमिथ्याबुद्धि विरागकी हेतु नहीं । किंतु 
प्रवल जो सत्यबुद्धि.। तासे विषयमे रागी 
होवैहै औं जो विराग होवे तो वी मिथ्याबुद्धिसं 
नहीं । किंतु विषयमै दोपदष्ठिस होबेहै ॥ ओ 
२ ज्ञानवान्‌ सपप्रपंचक अपरोष्तरूप 
करिके मिथ्या जानैहै ॥ ता अपरोक्षमिध्याबुद्धिसे 
दूरि होवैदै। याते रागकी 


केतु विषयमें सलबुद्धि तौ शानीहू है नही । 


विरागकी हेतु विषयमें मिथ्याबुद्धि अ 
है ॥ जो ज्ञानीक कि ८ के 

फेरि होवे आं विराग $ ' द्रि 
॥ के मिथ्या ला pi फेरि 

होवे ह wb 
Me जो र्ड सपे । ताकवि 
सत्यवुद्धि फेरि होबै नहीं | से तैसे ज्ञानीई फेरि 


सि होरे नहीं॥ रि रद 


नहीं 
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अङ्गानीका विराग बी दूरि होयजावैदै । याते ॥ दोहा ॥ 
अङ्गानीई इडैबिराग होवे नहीं ॥ त्रिविधरुच्छना क 
इसरीतिसे राग औ विराग अज्ञानीके ओ टि इह 
` नीके चिन्ह कहे॥ | हे मी पढ बुद्धिनिधान॥ 
| और बी चिन्ह कहेंः- हे शिष्य! जैसे न दि भजती इनि । 
' धामके उपरि पूतरि कहिये हस्तीआदिकनकी भागयाग निज जान ॥५ 
` मूत्ति होवेहे। तैसे बंधमोक्षका घाम जो अज्ञानी आदि दाह नाइ संभवे । 
' ओ ज्चानीका अंतःकरण है । ताकेविषे साक्ष्य महावाक्ये तात ॥ 
साक्षी पूतरि इ ॥ भागयागते रू निउ 
१ अज्ञानीअंतःकरणविषे तो साक्ष्यरूपी RE 
पूतरि है। औ अह्मरूप दरसात ॥ १६॥ 
` २ ज्ञानीअंतःकरणमें साक्षीरूपी पूतारि अथ स्पष्ट ॥ 
है ॥ ४०८ ॥ शिष्य उवाच ॥ 
क विषय जो पंच है। तारू साक्ष्य ॥ अधेशंकरछंद ॥ | 
|... १ साक्ष्यरूप तरे अनूजरि अब ठच्छना प्रभु कहत काई। 
मलिन है 02 देइ यह समुझाय॥ | | | 


` दरै औ कालांतरं फेरि सम्यक्बुद्धि होवेहे। 


. ॥४३७॥ अज्ञानीकू जो 
| इसी अभिप्राय गीतानि दै च्ठनिराग होवे नहीं । | नित्त होवरहै। परंतु रसशब्दका वाच्य यो 


LS 
त फे रसवर्जित विषय रस (सूक्ष्मराग) बी पस्रह्मकूं 2 (0 
होने कहिये त ल विषयनवितर १ निशत | करके) निवृत्त होवैहै ॥ p+ 


। क्षणाक सेद ॥ ४०७-४ ‘a 
२५० ॥ छ द्‌ ११ ॥ | । 


जज हू हर जवे । कहँ जा पदानं | ॥ ४०७ ॥ लक्षणा तः दोय जावैहै । काहेतै जा पदायनमें | ॥ ४०७ ॥ क्ष त 
सोतो होवेहै। ता ot अन्यकालमे | ३०७... अशोक । 
सम्यक्रबुद्धि बी होय जावेद जस सवे- ०९॥ "| 
पुरुषनकै पशुधमके अंतमे ख्लीविषे दोषदृष्टि as [ रः गा कियारे [का | त 


लक्षणाका भेद कहैदे ॥ 





















इसरीतिसें दोषदृष्टि जब दूरि होवे । तब 


२ 5h पूतरि ऊजरि कहिये शुद्ध है॥ | जनि भेद ताके तीनि तिनके । 
आगे अथे स्पष्ठ है ॥ लछनहु दरसाय ॥ १७॥ 
८ चेचलञ्रम तिता झसि ओ अचलब्रझ| दीकाः- सामान्यज्ञानसें अनंतर 
मिस्य हि । या ऋत अन्वय है ॥ ज्ञान होवेहे ॥ जैसें सामान्यत्रा्मणवा “| 








रूप सूक्षमराग सो मनमैं रहताहै। इस ५ 





| 
ढ 
। 
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SS ~ सारखतआदिकविशेषका ज्ञान 
कै पा तैसे रक्षणासामान्यका ज्ञान होवे । 


ज्ञान होवे ॥ 
| 0 हौ बही 
१; हक्षणारकी 


सामान्यरूप जानेविना जहती 


| के आदिकविशेष रुप नकी ` ज्ञान होवे नहीं । इस 
कैदे? हे ्रभो ! लक्षणा कार कहत- 
| यह जने नहीं जादूई । यात लक्षणाका 

द । दिखायके 





॥ तीनप्रकारकी लक्षणा ॥ 





॥ ४०९ ॥ गुर्वाक्य ॥ 
शंकरछंद्‌ ॥ 


सुति चित निज एकाग्र करि । 
अब सिष्य सुनि मम बानि॥ 
ज्यू छच्छना अर्‌ भेद ताके। 


लेहु नीके जानि॥ 


तिसतें अनंतर जो | सुनि वृत्ति है दैभाति पदकी । 


| | फपआाद्किलक्षणाके तीनिभेद कहिय विशेष | सक्ति तामें एक ॥ 


[| |$। तिन्हके जुदेजुदे लक्षण दिखांबो ॥ 
|! प्रभोकू प्रु पळ्या। आ 
भाषाकी संप्रदायतें लक्षणाके स्थान लछना 


| ढा । | 
हक्षणके स्थान लछन पढ्या ॥ 


॥ १३८ ॥ 
| | ! जैसे वत्सका गौसैँ संबंध है तब ताकी 
| अनेकगौके मध्यस्थित अपनी मातारूप गौ 
' | विष प्रदृत्ति होवैहै ॥ संबंधविना प्रवृत्ति होवे 
॥ | नहीं। यातै ता वत्सा औ गौका जो पर- 
| सपर जन्यजनकभावसंबंध जानियेहै । तिस 
जन्यजनकभावरूपके ज्ञानकी हेतु जो वत्सकी 


गोविषै प्रवृत्ति हे । सो बी संबंध कहियेहे ॥ | 


२ तेसै शब्दकी अपनैअपनै अर्थविै जो प्रबृत्ति 
| होवैहै। सो बी किसी संबंधविंना बने नहीं । 
| | याते शब्दका अपने वाच्यरूप किंवा लक्ष्यरूप 
| अर्थके साथि वाच्यवाचकसाबरूप किंवा 
| ऊखक्यलक्षकभावरूप संबंध जानियेहै ॥ 
छुँ | रस दिविधसंबंधकूंही. स्मार्यस्मारक भाव- 
भ ' रूप संबंध वी कहतेहै ॥ 
वा (१) वाच्यरूप किचा छक्ष्यरूप जो अर्थ सो 
ल | पद्करिके स्मरण करने योग्य है। याते 
| सो स्मारय कहियिहे ॥ औ 
ब (९) वाचकरूप किंबा छक्षकरूप जो पद । सो 






4 tS - क 3. 
५ ५, he Be 
(6:७9, ~ कहिये 
+4 ® 6 
+ )) [4 ॥ 7 
200. - 


अर्थका स्मरण करावनैहारा है | यातें | स्तुतिकी : सान्वयार्थदीपिका 


तहा रुच्छना पुनि जानि दूजी । | 


सुनहु सो सविवेक ॥ १८ ॥ 
टीकाः- पदका जो अर्थसे संबंध । सो 


वृत्ति कहियेहे ॥ 


तिन दोनूका आपसमं स्मायेस्मारकरूप संबंध है। 


तिस संबंधके ज्ञान करनेकी हेतु जो शब्दकी अपने 
अर्थविषै प्रवृत्ति । सो वी शब्दका अर्थेसे संबंध 
कहियेहै । तिसी प्रवृत्तिरूप संवंधकूं शब्दकी दृत्ति. 
बी कहतेहे ॥ 


सो वृत्तिरूप संबंध कहुं शक्तिरूप होवेहे। कह 


लक्षणारूप होवैहै । यह प्रसंगसँँ जानीछेता ॥ 
१ शात््रविषे वृत्ति नाम अंतःकरणके वा अविद्याः 


के परिणामका बी है | 
२ तैस वत्तनैवाठेका नाम बी चृत्ति है। 
३ तैसं जीविकाका नाम वी दृच्ति हैः 

तं प्राणोंकी क्रियाका नाम बी वृत्ति है। 
८ तैसं किसी व्याकरणके विभागका नाम वी 


वृत्ति है । 


तिनमैँसै क 
। वितु शब्दका 
गो अर्थ जानने योग्य है॥ 





वृत्तिशब्दका अर्थ इहां जानने 
अर्थसै जो संबंध सो 


२५१ ५ ५० 


5 
/ 

वेदः . 
कछुकवर्णन हमने हे + 
वात्तिका क थि २०) * 

: ॥ / i 2 209 

इस्‌ शब्दको A oS ~ ~< न प्र छ वृत्ति 2: 

१५ | “Oh, A Nora's १० ० 4 हे - है ( ०. छट 
37 TY करी 525 st, है क 
त पे ५११० जु A, था fe 
RN bl / / ०० ७ 

भो १ |? ० दै 

_ ५ १० छ न्न + है FT कक ); 
y+ ~ = क बक हुन हक 
wf ॥ २१५ 





रत्वावकिमै 
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है| लक्षणाके भद्‌ ॥ ३०७-७४११ ॥ 





२५२ | 
ज बति दोप्रकारकी है ॥ ता दोमकारमे |तिनङँ सविवेक कहिये +: Rh 

गक्तिटत्ति है औ दूजी लैसणाहत्ति हे । अथे लक्षणसहित सुनि सहित। ,| ° 
ल नो “ण क 5 ७ शंक्तिहत्ति हे द्‌ । _ सुने | 
| शब्दमै २, CO कर (अंग? आँ (र्‌खा?? तिनके क र | 
॥ ४३९ ॥ शब्दमें अपने अथक 02 अंग” ' तिनके योगे | 
जो सामर्थ्य है । सो शब्दकी शक्ति कहियेहै ॥ [रूप अथका ज्ञान होबैहै । जौ hu 
` दो शब्दकी शक्ति, दोकपाळनके मध्यमं स्थित| ० करनेवाले पगरखेकूं अंगरखा स 
कपाळसंयोगकी न्यांई औ कार्यकारणआदिकनके इसी ss (कचुक)कूही अंगरखा बहना” । 
मध्यमे स्थित समवायसंबंध किंवा तादात्म्यसंबंधकी अंगरखेरान्दविषे छोकनका. संकेत बी ॥ ॥ १ 









न्याई | शब्दे औ अर्थ इन दोनूके मध्यमैं स्थित है । वा अपने अर्थके साधि २ 
याँ सो शक्ति । शक्तिवृत्तिूप शब्दका अर्थके साथि | रूप शक्तिमयसंबंध है | | | 
साक्षात्संबंध कहियेहे ॥ १4) कही क ब प बदी ह 
C~ र्य टे ५ 
इसरीतिसैँ कही जो शब्दकी अथके साथि 3 बी कहतेहैं | : 
साक्षात्संबंधरूप शक्तिवृत्ति सो १ योगा २ रूढि ३| ॥ ४४० ॥ [ 
औ योगारूढि उभयरूप। इसमेदतै तीनिमांतिकी है॥| १ जो शब्दकी शक्तिइत्तिरप संक बार 
| र । दका साक्षात्संबंधी जा 
१ जिस राब्दविधै अपने अवयवनके योग ६ । एसा जो रान्दका साक्षात्संबंधी अव । 
(मिलाप )तैं अर्थके ज्ञान करनेकी सामर्थ्य है । शक्यअथ कहियेहै ॥ 2 
तिस शब्दका अपने अर्थके साथि योगशक्ति-| र तिस राक्यअथके संबंधी वक्ताके ती 
रूप संबंध है | सोई शब्दकी योगाबृत्ति कहियेहै || विषय अन्यअथकेविषै जो शब्दका पा 
जैसे “पगरखा” शब्द है | तिसविषै तिसके “पग” संबंध । सो शब्दकी रक्षणावृत्ति है || 
औ “रखा” ये दोअवयव हैं । तिनके योग (मिलाप)| ३ तिस ढक्षणाइत्तिसै जानियेहै ऐसा जोश 





|| 










८ 


NA 


| 


तँ हान (ांटारखी)रूप अर्थका ज्ञान करनेका परंपरासैँ (शक्यअर्थद्वारा) संबंधी जो | 
सामथ्ये है | यात “पगरखा?? शब्दका अपने पार्द- सो शब्दका. रूक्ष्यअर्थ कहियेहै | | | ॒ 


त्राणरूप अथके साथि योगाशक्तिरूप संबंध है | औ १ जैसें पिताशब्दका शक्तिवत्तिरुप सक्ष. 

१ जिस पदके अवयवनसैँ अर्थका ज्ञान होवै [संबंध जनकरूप अर्थसै है। यातें पिताशब्दकी रहि. 

: नह । किंतु “इस पदका यहहीं अर्थ होबै” ऐसा |इत्तिरूप संबंधतैं जानियेहै ऐसा जो पिताशक्षा। 
अर्थ करनेका संकेत (परिभाषा) जिस पदविषै होवै || साक्षातंसंबंधी . जनकरूप अर्थ। सो पितात 
ठ RO अर्थके साथि रूढिशक्तिरूप राक्यअर्थ कहियेहै ॥ हि. थे र । | । 
“पगडी” शब्द सा ह कहियेहे | जैसें| २ तिस जनकरूप शक्यअर्थका संबंधी "| 
भा झन होता नहं । कि. हि कुछ |बडेदिनमैं “ससै प्रथम पिताके ताई नमसा", | 
 रिरोवेषटनरूपहाँ अर्थ. हो । ऐसा जो शब्दका | ऐसे पौत्रके प्रति बोधन करनेहारे रे रा का के | 
संकेत है। सोई “वग ततै ऐसा जे लै का विषय जो पितामहरूप अन्यअ्थ दै | 
"शब्दका अपने शिरोबेष्टन-|जो पिताशब्दका परंपरासंबंध सो पिर | 

है।औ ` 'लक्षणात्त्ति है॥ औ ता h | 
अपने जैसे ५३: अपकेसाथि योगारूढि उप्यरूप 0 0 दिका पितामहरूप परेपरासँ (जनकरूप कययर उद्य i H\- 
“अंगरखा? शब्द जो है Yeo शक्ति ना । | पितामहरूप अर्थ सो पिताशब्दका ळे EN 
[ REPRE अवयव जो जिस अर्थके [थी जिसका साक्षात वात : ls > | हर 
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च्छ १ ॥ १९ ॥ दष्टांतः- जैसे वन्हि अपनेस मिलतेहीं । 
न्‍ पि Ci घटपदत । या जे दाइ करनेकी सामथ्येखुप शक्ति है। 
| दीका ॥ की सुनतैही भतीति सें ओताके करणे मिलतेहीं बसुके जन करने 
हही बहि सपुरुषन होने । ऐसी जो की जो पदविषे सामथ्ये। सो शक्ति कहियेहे ॥ 
| शन । वाई न्यायचाङमै शक्ति सामथ्ये नाम समर्थपनैका है। जाई समयोई 
“क कहेहे ओ बल बी कहेद । न 
| शक्ति है। 
| अथ स्वरीति शक्तिलक्षण ॥ | जैसें अग्रिम दाइकी श 

| जलविषे गीला करनैकी । दषा दूरि करनेकी 
` (दै अथैके ज्ञानकी सामथ्ये) रह पॉयरैदी जो सयो हसो शक्तिर 
॥ अधशकरछद ॥ सर्वेपदार्थनविषे अपना अपना 


पमत अनुसार ॥ थह वेदका सिदा ॥ तह निरा 
र । गी पहिमै जिम दाहकी निश्चय कर ओ न्यायकी रीति 
| हि 





पा सवय नाके ततके बिषयरूप अपने 


॥ ति बसे पोत्ररूप तृतीयपुरुषका अपने पितामह- 
{ |  पपमपुरुषके साथि साक्षात्संबंध (जन्यजनकभाव) 
कै | है] कितु पुत्रका अपने पितासैँ संबंध (जन्य- 
रौ. गे माप के है जौ पिताका पितामहसैं संबंध है । 
43 रसंब पितामहसैँ पिताद्वारा संबंध है । 

| पो इन्दा ह अपने साक्षात्संबंधी शक्यअर्थसैं 
| (उद्भ नेका संबंधी | ताके साथि साक्षात्‌- ३२ वें अंकपरवेत 
। | भे है जो किंतु शब्दका शक्तिरूप संबंध शक्य- | ४ ङ ॥ 
Fo शक्यअर्थका संयोगादिरूप किसी बी विषै हम 
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स्‌ 
परप्रासबध कहियेहे ॥ संबंधी न्यर्थं है । बात संबंध है । याते 





oe FT विय २५३ 
रीका $ 
१ धठपद्के ओताकू कळतरुप अके वान २ 
ईशइच्छा) फरनका जो NT 
॒ घटपद्विषे साग्रथ्ये 
॥ दोहा ॥ . २तैसें पटपदके श्रोताङू वस्ररुप अके 
गा अर्थकी । बान करनैका जो पटपदबिषे सामथ्वे। 
सुनतेदि प्रतीति ॥ सोई पटपदमें शक्तिवृत्ति है॥ 
सकी । ऐसे सवेपदनमै जानिलेनी । '“ 


।॥|पप्रथ्य पदको सक्ति जानहु । झाई करजेकी साम्य है। साई शक्ति है ॥ क 





२५४ 


नहीं | यातें ईशइच्छा शक्ति है ॥ 


॥ शिष्यउवाच ॥ | दहाविकार्यकी सामथ्येरुप 9! 

॥ शंकरूंद ॥ भतिपादन ॥ ४१३- १३ | । / 

नड़ वन्हिमें नहिं सक्ति भासे । ॥ गरुखाच। |. 
वन्हि बिन कछु ओर ॥ ॥ शंकरछंद ॥ 

है हेतुता जो दाहकी । प्रतिबंध होते वन्हितें नहिं। || 

सो वन्हिमें तिहि ओर ॥ दाह उपजे अंग ॥ | 

इम पदनहूमें वर्णेबिन कढ । उत्तेजक रु जब धेरे तब । 

सक्ति भासत नाहिं। फिरि दहे वन्हि. स्वसंग॥ |` 
या हेत॒तें जो ईसइच्छा । व्हे वन्हिमें जो हेतुता । 


सक्ति मो मतिमाहिं ॥ २१ ॥ 
टीकाः- नंचुशब्द संदेहका बाचक हे ॥ 


बन्हिमे ताके खरूपसें जूदी शक्ति भासै 
कहिये प्रतीत होवे नहीं औ पूवेकह्या दाहका 
हेतु जो वन्हिमें सामथ्ये । सोई बन्हिमें शक्ति 
ह। सो बन नहीं | काहेतें दाहकी हेतुता कहिये | धरे । तब खसंग कहिये अग्निसै मिला 
जनकता कारणपना केवल बन्हिमेंहीं है ॥ | पदार्थ । ताका दाह प्रतिबंध होते बी हो| 
म बन्हिम॑ मानिके ताकेविपै 
9 का आ भसिद्धबन्डिमै हेतुता | होवै । तौ सर्वकाळ कहिये उत्तेजकसहित गी 


अप्रसिद्धसामथ 


दामा 
गरेका कछ प्रयोजन नहीं ॥ जेसें दृष्टांतमें | बंधकाल ओ मतिबंधरहितकालकी न्या १ 
कहिये इसरीतिसें पद्नके- | रहित परतिबंधकालमें बी दाह हुवाचाति॥ ह 


शक्ति नहीं संभवे। इम 








Ee 
॥४१२॥ प्रश्नः- वर्णससुदायसें जूदी शक्ति | ( गतप्रक्षका उत्तर ॥ 


अभिसें दाह होवै नहीं औ उत्तेजक सा 











॥ ४१३ ॥ सिद्धातरीतिसैँ 





ती दाह बज्दै सबकाल॥ ॥ | 

[ नसे उपजे वन्हि होते। |` 
हेतु सक्ति सु बाल ॥ २२॥ | 
टीका;- हे अंग-! प्रिय! प्रतिवंपरे | 


शक्तिसेंविना केवलअझ्निङं दाइकी छ 









विश वी वर्णका समुदाय जो 
तासे जूढी शक्ति भात नहीं पद्नका स्वरूप । 
पी नी ग बरसी औ ताका प्रयोजन 


काहेतें दाहका हेतु केवलअझ्नि ताका 
है ओ खमतमें तौ यह दोष नहीं | १६|| 
रच्छारूप जो | खमतमें अग्निकी शक्ति । अथवा 
भार मेरी मतिमांहि | अग्नि दाहका हेतु है । के्रलअग्नि नहीं! | 
क्‍ जि N४8 १॥ यह Te _! जहां प्रतिबंध है तहां यद्यपि १ 
सो संदेहका बाचक ३ गजु किने सा शब्द जो है । | बोधक है । याते शिष्य इहां शंका क | 

_ `` भेह राकारूप अर्थका | जानना | 55५४७ नत 5 आओ 
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| टा विरोधान नहीं बी होता | क लेस त नहीं बी होता। 





[पि यात हेतु शक्ति अथवा शक्ति 
| ५५ अभाव होनेतें दाह होवे नहीं ॥ 


थे 


। ७४" न प्रतिबंधने तो अग्निकी शक्तिका 
[न करिदीया । परंतु उत्तेजकने 
a त्पत्ति वा भादुभोव कियाहे । 
|| पके होते वी उत्तेजकके महाते 
है! ना शक्ति वा शक्तिसहित अगप्निके 
तते दाह होवेहे ॥ 
बहुपादका अक्षराथे यह हैः-हे वाल! 
| जो नसे कहिये नाश प्राप्त होवै 
उतिबंधों । औ उपजे उत्तेजकर्ते सु कहिये 

| सो शक्ति दाहका हेतु ह ॥ 
| १ कारजका जो विरोधी सो प्रतिबंधक 


। | कहियेहै ॥ ओ 

के | २ प्रतिषंधकके होते कारजका साधक 
'़ी। उत्तेजक कहियेहे ॥ 

यामे १ अभ्निके स्थान मंतिबेध .औ उत्तेजक 
हो| मणिमंत्र औषध हैं ॥ जा मणि वा मंत्र 
छ| वा औषधके सन्निधानसें दाह होवे नहीं 
व| सो प्रतिबंधक। ओ 


॥ ४४२ ॥ 


| २ जा मणिमंत्र औषधके सन्निधानसें प्रति 








अग्निकी शक्तिका नाश वा तिरोधान 


i प्रतिबंधके समीप उत्तेजक | सिष 


२५५ 


रैक होते वी दाइ होवे। सो उत्तेजक !. 


॥ ४१४ ॥ गुरुवाक्य ॥ 

॥ अधेशंकरछंद ॥ 

ति यह सबपस्तुमै तू । 
सक्ति लेह पिछानी ॥ 


बिनसक्ति नहि कछ काज होबै । 
यहे निश्रै मानी ॥ २३॥ 


टीकाः- हे शिष्य! वन्हिकी न्यांई जल- 


आदिकसवेपदार्थेनविषे तूं शक्ति पिछान॥ 
शक्तिसे विना किसी हेतुसे कोई कार्य 
नहीं ॥ 
साद्धेशंकरसें शक्तिका प्रयोजन कह्या । 
जो शिष्यन प्रश्न कियाथा+- “शक्ति 
भिन्न प्रतीत होवे नही ।” ताका 


समाधान कहने अद्धेशंकरसे शक्तिका अनुभव 


दिखावेरे 

॥ अर्धशकरलंद ॥ 
अब सक्ति यामें है नहिं वह 
सक्ति उपजी ओर ॥ | 


यह सक्तिको परसिद्धअडभव | 


होिहे किस गौर ॥ २४ | _ 


इहां प्रतिबंधरूप जे मणिमंत्र | कहिये दाह करनैका सामथ्यै । यामं कहिये प्रज्यलित- 


भोषध है जौ तिनकरिके जो अग्निकी दाह करनैकी | अग्रिम नहीं है औ फेर उत्तेजकके सद्भावका । 


| शक्तिका नाश वा तिरोधान होवैहै । तसै उत्तेजक- | वह औरशक्ति उपजीदै । यह i 4 a 


॥ | ४ जे भणिमंत्रजौषध हैं जौ तिनकरिके जो | भब टीः ठीकरनाथआदिकनके SR 
| लोकनके अनुभवकू । हे शिष्य। | 
जी वेषाय पिकी शक्तिकी उत्पत्ति वा प्राहुमोव होवैहै । सो | छोकनक है। तिस सनिता 6 













55 हैः>अब कहिये प्रतिबंधके सद्भावकाकमैं । शक्ति । यह अये 
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अन्यमतकी शक्तिका खंडन ४१५-४२७ ॥ 






आता. ` | जडीर नाम अब र ॥ अलीक नाम ठका है >> | 
सिद्धांतकी रीतिसे शक्तिका खर्प औ | ॥४१६॥ अथ वेया । 
शक्तिमें प्रमाण निरूपण किया ॥ a. ` | 
॥४१५॥ अन्यमतकी शक्तिका खंडन (पद रकी बो 4 । 


॥ २१५-४२७ ॥ कै 

॥ अधराकरछेद ॥- | जो I ' 
जो सक्ति इच्छा ईसकी सो। ._ हि अपकी पर. || 
पदनके न नजीक ॥ | र बे उ देखि॥ | [ 

मत न्यायको अन्याय या विधि। | “हेत बैयाकरनभुषन। | 
सक्ति जानि अलीक ॥ २५॥ | रिक हरि लेखि ॥ र॥ | 
टीकाः- जो ईश्वरकी इच्छारूप पेदैशक्ति/ टीकाः पदकेविषे जो अर्थक गोम: 
कही । सो बने नहीं । काहेतैं ईश्वरकी इच्छा | काहिये अथैके ज्ञानको हेतुता हेतुपना। | | 
ईश्वरका धम है । याते ईश्वरमैं रहे॥ जो इच्छा | पदें शक्ति हे ॥ जैसें घटपदविपे कह 

सो पदकी शक्ति है। यह कहना बने नहीं ॥ | अर्थके ज्ञानको देतुतारूप योग्यता हे। झे 
॥॥ पदका धर्म शक्ति होवे तौ पदकी शक्ति | शक्ति है ॥ इसरीतिसें वेयाकरणशूपण 
बा रिहा बने । यातं पदकी सामर्थ्य- | हरिकी कारिका प्रमाण लिखिंके शक्ति |. 
खपी पदकी शक्ति है। ईशकी च्छा पदके |. अथवा वेयाकरणके जो. ae ४ 
` नजीक वी नहीं। सो पदकी शक्ति है। यह | उत्तमवैयाकरणतैं इरिकी कारिका मी 









कहनावनेनही। | शोक देखिके हत ॥ 
` ॥ ४४४ ॥ नेयायिकोनै पदशक्ति कहिये पदकी | धर्म है। यातें ईश्वरकी शक्ति है।पदनवा म 
शक्ति कहीहै ॥ | नहीँ । यातैं सो पदनकी शक्ति नहीं यह जान| 


॥ ४४९ ॥ इंशकी इच्छा ईशका धर्म है । याह | ॥ ४४६ ॥ हारिकी कारिका कहिये ; 
कृत ७०० के सुमारमैं छोकबद्धः व्याकरणक ॥| ` 

है। तिसरूप प्रमाणकं लिखिके याकर करण 
नामक ग्रंथमैं शक्ति कहीहै ॥ ot 
॥ ४४७ || यह वैयाकरणके मूषणकार | 

है औ मंजूषाग्रंथमैं योगमाष्यकी रीति 2 
जा धर । ले “बरस गुरु घो पन i 
“(दका (रूप) अब हे इस स्र | प सक्ति मानीदै, । यदी शकत ग्य अ. 
` इक जो ईश्वरको इच्छा है।-सो. ९ सकरप- | मानीहै । तिस वाच्यवाचकके ता ० 
`` सो इशवरके आश्रित | खंडन आगे भहमतके पसंग कियाहै ॥ । 
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ही | बैसे कुठाङकूँ घट करनैकी छा है। सो 





॥ वेयाकरणरीतिको शक्तिका खंडन । रे 
° १ 








७॥ नर ारीतिकी शक्तिका |स न बाग जय शक्तिका 
4 


॥४ मान ॥ 
३१७-४१८ ॥ 
| हा. अभिप्राय यह है।- जो पढमं साम्ये 
॥ गुरुवाक्यं ॥| अंगीकार कर । ताङ सामथ्येसै भिन्नरुप 
) | | | सार्थशंकरछंद ॥ शक्तिका मानना योग्य नहीं । कितु सामर्थ्य 


| ०२५ रुपही शक्ति हैं | यह मानना योग्य ह । 
न सिष्य वेयाकस्नमत | काहेते सामथ्ये बळ जोर शक्ति । ये च्यारि 
| दनी एक । | नाम एकबस्तुके छोकमें प्रसिद्ध हं॥ कः 
रूष में हे न वा यह । | जोरद्रीनकूं लोक केदः यह सामथ्येहीन 
पदम | है। वलहीन है। शक्तिहीन है॥ और भजित 
ताहि विवेक ॥ अननक कहेहेः- याकेविपे अंकूरडत्पत्तिकी 
॥ भाले जु हे तो सक्ति मानइ । सामथ्यं नहीं हे। वळ नहीं हें। शक्ति नहीं 


योग ताहि लोकप्रांसिद्ध ॥। । जोर नहीं है॥ 


इसरीतिसें सामथ्ये ओ शक्तिकी एकता 
[| इहि नाहि जो असमर्थ पद सों। लम प्रसिद्ध है। औ 


| योग्य व्हे यह सिद्ध ॥ २७ ॥ वन्हिमै बी सामथ्येरुपहीं शक्ति निणीत 
पणर असमथ है पद अथ योग्य रू । है। यातें पदमें सामथ्येरूपही शक्ति माननी 





योग्य है औ पदमे सामथ्ये मानिके 'तासे 

| फतही सबिरोध । | योग्यताक शक्ति कइनेका लोकप्रसिद्धिक 

गी| जो ओरदूषन देखनो तो विरोधविना औरफल नहीं । केबल छोक 

ग्रेथद्पन सोध ॥ २८ ॥ | मसिद्धिका विरोध क ६ सापे 
FR | ॥४१८॥ जो ऐसे क 

-] टीकाः- प्रथमपाद स्पष्ट ॥ | हम योग्यता कहैँदै । तो हमाराहीं मत सिद्ध 


बाख्रा। हे शिष्य! अथेज्ञानकी हेतुतारूप योग्यताई वर ॥ जी 
सि जो शक्ति मानेहे । ताङ यह विवेक पूछिः रसे कहे 
बा |: रे मतमै पदविषे सामर्थ्य है । अथवा नहीं है! " 
गश] सिमप कहे तो हमारे मतकी शक्ति बलसें 
। । यह तृतीयपादसेँ कहेहेः- भाख 
॥| इदेतौ ३ इति । याका अन्वय;-जु कहिये 
म गो भालैहै । तौ लोकमसिद्धशक्ति ताहि 
$| "ह ॥ अर्थ जो वैयाकरणी कहै । पदमे 
त |. | ` मध्य है। तौ छोकमैं असिद्ध जो सामथ्ये- 
lg — NWN शक्ति हे। ताहि पदमें बी मानहू ॥ पदम | सा 


छ 


हम सामध्ये अंगीकार कर तो 


शक्ति पद संभवे । सो सामथ्ये 
रका नहीं करते । याते अर्यज्ञानकी 
| जनकतारूप योग्यताहीँ पदम शक्ति द । ताई 











३३ 


म विन जि 
अयैज्ञानकी जनकतारूप योग्यता शक्ति मरति | 
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: SRE . ॥ अन्यमतकी शक्तिका खंडन ॥ ४१ ५-४२७ ॥ 
विल सनका रि 5 आओ 
जो अंत्यपक्ष कहे । तो 
पदार्थनमै सामर्थ्यरूप शक्तिके प्रतिपादनम उक्त 
जो युक्ति | तिन्हतें खंडित है ॥ ओ 
प्रथमपक्ष कहे। तो ताकेविषे अंत्यपक्षउक्त- 
दोष तौ यद्यापि नहीं है। काहेतें जो वन्हि- 
` आदिकस्पदार्थनमें सामथ्येरूप शक्ति नहीं 
माने । तौ ग्रतिबंधकतें दाहका अभाव बने 
नहीं । यह अंत्यपक्षमें दोष है । सो दोष प्रथम- 
पक्षमें नहीं । काहेतें वन्हिआदिकसमेपदाथेनमें 
तौ साम्रथ्येरूप शक्ति है । यातें प्रतिबंधकतें 
दाइके अभावका असंभवं नहीं । परंतु पदके- 
विषै अर्थज्ञानकी जनकतारूप योग्यतासें भिन्न 
` सामथ्यरूप शक्ति नहीं। किंतु पदमें अर्थकी 
योग्यताहीं शक्ति है । यह प्रथमपक्ष है || ताके- 
i प्रतिबंधकतें दाहका असंभवरूप दोष तौ 
नहीं ॥ . 
तथापि : पदबिषै बी पन्हिकी म्या 
सामथ्येका अंगीकार अवश्य कियांचाहिये । | ` 
यह मतिपादून करेह। शंकरको दोपादनतें- 
का i का ( 'सबिरोध' १ 
[ | प्‌ | 
` गार नहाँ। तौ जो असमधपद। सो | ईम भट्टके अबुसारि भालत। 
के 20 re जनक है “ यह सिद्। ताहि भेदाभेद ॥ २९॥ | 
काहेते पद असम है दे 2 है र ` दीकाः- पदका अ्यसे जा र 
_ अर्थश्ञानना जनक है। यह बस 4 कहिय | ताङूं भट्टके अजुसारी शक्ति कहे |. 
अमोधवीर्य है। ¦ ५७ 3कका | वेद कहिये तूं जान ॥ ताहि हिय 
 सविरोध है। बिरोधस हित है ॥ ई कहतेहीं कप भेदाभेदरूप कहह॥ पह | 
& सामथ्येसहितका 6 है आभप्राय हैं-- 5 अत हा 
२ सामथ्यैरहितका ह नाम समर्थ है॥ औ १ अझ्निपदका अंगारअ 


प्रसिद्ध है । याते 
ज्ञानरूप काये बने नहीं पे 
मानना योग्य है॥ जब सागर | ३ 
किया तब शक्ति वी पढें पे 
माननी योग्य है ॥ भ 
इसरीतिसें अर्थ | 
पदमें शक्ति नही । दि ध ॥ 
है॥ | 
| 





























| ७७ 


गी ३ 
यात पे. 
र i 


१) 
१५ 


तो शक्तिके निरूपणमें दग शोष क 
देख ॥ दूषण छिष्ठ है। यात दण; 


लिख्या नहीं ॥ | 
॥ ४१९ ॥ अथ भट्टरीतिशक्तिहक्ष 

॥ ४१९-४२१ ॥ 

(पदका अर्थसें भेदाभेदरूप तादात| 
॥ अधेशंकरछंद ॥ | 

` संबंध पदको अर्थसें ता | 
-दात्यसक्ति सु बेद। | 


३ 


i 2 


i ॥ हि 
किक f ~ «१ 


भाजतबीजकी . | मध्वेही भा HR | साम र हट र 
जनकताके पाइ सामध्यहीन- | सामथ्वेकरिके हो वैहै । सो . ह छः | 





निस ७ a - ? | ॥ श्र 
२ ० + 3 हट 5 ० ! i 0 
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म 4 जा य 0. ३६|| ` EE 
७ 2 सँ अभिपको अंगार | इसर स ज 
|| र गीति ति नहीं होवेगी ॥ पद्स अत्यत- 
श प्रतीति होवे नहीं ॥ 
न से अपने अर्थसें अत्यंतमेद 
सै अत्यंतअभेद्‌ बी नहीं ।। जो अत्यंत- 


गाच्यवाचकका होवै । तो जैस अग्नि- 


"a मुखका दाह होवहे । 
ह ३ (के रका वाचक अभिपदके उच्चारण 
तें वी 


[ दाह इवाचाहिये आ 
ष दाह होवे नहीं । यात अत्यंत 
बी नहीं । 
हि: पदक अंगाररूप अथेसें। भेदसहित 
रोद है ॥ 
ख| + भेद दै । यात दाह होवे नहीं। ओं 
२ अभेद है। यातें अभिपदतें जलआदिकन | 
की न्याँई अंगारकी प्रतीतिका असंभव 
बी .नहीं ॥ 
जैसें अग्निपदका अंगाररूप अर्थेसे भेद 
| सहित अभेद्‌ है। तैसे उदक । वन । जळ। 
| दक । हप पानीरूप अर्थसें मेदसहित 
| ॥ 
[| जो अत्यंतभेद होवे तो जेसँ उदक- 
| | आदिकपदनतें अत्यंतभिन्न अग्निआदिक हैं । 
| प्न्रकी उदकआदिकपदनतें प्रतीति होवे नहीं। 
हें । से पानीरूप अथेकी बी उदकआदिकपदनते 
ये पि अतीति नहीं होवेगी । यात अत्यंवभेद नहीं । 
प्र अत्यतअभेद 


| वक नहीं ॥ अत्यत- 
द| शोर होवे । तौ जैसें पानीतें मुखमै शीतलता 
[| हे हील उदकआदिकपदनके उच्चारणर्त 
| ना हो शीतलता हुइंचाहिये ओ पदनतें 
का त नहीं । यातें अत्यंतअभेद नहीं | 
| हं भेदसहित अभेद होनेतें दोउदोष 


[त्य 


१ 









२५९, 


ऐसरीतिसें सर्वत्रहीं अपनेअपने वाच्य 


सहित ७ वकपदनका भेद्सहित अभेद है ॥ ता भेद 


सबंध कह्‌ आ भदाभद कहेहे ॥ सो 
विदा त॒ सपेपदनपै अपने- 


अपने अथेकी शक्ति है ॥ तादात्म्यं 
जूदी सामथ्येरूप शक्ति भेदाभेदो 
युक्ति कही NOT 


॥ ४२० ॥ ॥ अव प्रमाण कहेहें।-- 
॥ अधेशकरूंद ॥ 
यह उँ«अच्छर अ है यूं 
कहत बेद अभेद ॥ 
पुनि बानिमें पद अर्थ बाहरि। 
देखियत यह भेद ॥ ३०॥ 
टीकाः- मांइकक्‍्यआदिकवेदवाक्यनमें “ॐ- 
अक्षर ब्रह्म है” यह कह्यादै ॥ तहां यक्करणकी 
रीतिसें प्रकाशरूप सबेकी रक्षा करता ॐअमरका 


अथे है । ऐसा ब्रह्म हे । यात ३*अक्षर ब्रह्मका 
वाचक है औ ब्रह्म वाच्य है ॥ 


१ जो वाच्यवाचकका आपसमं अत्यंतभेद्‌ _ 
होवै। तौ वाचकऽ“अक्षरका ओ वाच्यब्रका _ 
अभेद नहीं कहते | आं 


मांडक्यआदिकनम 
।ॐ#अक्षर ब्रह्म है इसरीतिसेँ अभेद क्या 
यातं वाच्यवाचकके अभेदम बेदवचन प्रमाण 





अभेद भटके अनुसारी तादात्य- 


भगाए: 
= ub. ~ 


ad CORNET 


भेद सिद्ध दे। काई अग्निआदिकपद वाणीमें 6 


हैं औ अंगारआदिक, तिनका वैसे 





| 


` व्यापक होत 


॥ अन्यमतकी शक्तिका खंडन ॥ ४१५-७२७ ॥ 


२६० 





MR 
यात वाणीम ब्रह्मका अभाव नहीं । तथापि 


बाणी है ओ वाणीम ब्रह्म नहीं ॥ 

ति ठोकत पद वाणीमें ओ अर्थे 
वाणीतें वाहरि प्रतीत हो | याते पदका ओं 
अर्थका भेद लोकमें प्रसिद्ध ह । 

१ इसरीतिसेँ वाच्यवाचकके मेदमें सबेलोक- 

का अनुभव प्रमाण है। आ 

२ तिन्हके अभेदं वेदवचन प्रमाण इ | 

यात पदका अथेसें भेदाभेदरूप 
संबंध अप्रमाण नहीं । किंतु प्रमाणसिद्ध हं ॥ 

॥ ४२१ ॥ प्रसंगतें अन्यस्थानमं बी भेदा 
भेदतादात्ह्यसंबध दिखावहः 

॥ अधशंकरछद ॥ 


जो गुन उनी ओ जाति व्यक्ती । | 


क्रियां अरु तद्वान । ; 
संबंध लखि तादात्य इनको । 


` काये कारन सान॥ ३१ ॥ 
टीकाः 

१ रूपरसगंधआदिक गुण हैं । तिन्हका 
आश्रय गुणी कहियेहे॥ जैसें रूपआदिकनका 
“00५ गुणी है ॥ 

२ अनेकनकेमांहि रहे जो एकध्म । 
जाति कहियेहै ॥ जैसैँ an 
माहि एक ब्राह्मणत्व है औ संवेशूदमांहि =¬ तवसूठमाहि सूदल) लोदीत्म्य नाम भेदसहित अगेदका ६! 
॥ ४९० || जो न्यूनदेशमैं होगे से 
काहियेहै औ जो अधिकदेशमैं होतै सो य 
कहियेहे | जैसे घट न्यूनदेरामै हे यातैं व्याप्य है 
औ आकारा अघिकदेशमैं है यातें व्यापक है || 

जो व्याप्य होवै सो व्यापकके भीतर है औ जो 
व्याप्पस बाहिर होवैहै | जैछै 
भीतरहीं है औ आकाश घटके 
ब्रत न्यूनदेशामै है यात 

है ओ ब्रह्म वाणीतै 


घट आकाशके 
बाहिर वी है । तैसैँ 
व्याप्य होनैतै ब्रहमके भीतर 








.क्रियाका आश्रय ॥ 


अधिकदेशमैं है । यातैं 
बी कहियेहै || 


भट्टको न्यांई वेदांती बी तादात्म्यसंबंध 

परतु वेदांतमतंमें तादात्म्यसंबंधका रै 
विलक्षण कियाहै | सो आगे नेडेही किमंग 
इतने -च्यारिठोर नैयायिक समव्रायसबंध 
निससंबंधकूं समवाय कहैहै | - हः 










है ओं ' सर्वजीवनगांहि ज रच जीवल्र ई च॒ 
पुरुषत्व है । स्वेघटनमांहि घ.._ ५ | 
लोकमांहि ब्राह्मणपना। ३ स ॒ 


0000 । घटपना कहतेहें । क 
आदिकशरीरनमांहि त्राह्णत्न 
भाहि 
भाहि || ` 


हैं॥ जातिका आश्रय जो 
सो व्याक्ति कहियेहे॥ 
३ गमनआगमनआदिक क्रिया 
T 
ओ तद्वान कहिये ७ 





















इतने पदायनका तादात्स्यसवैध 
लखि कहिये जानि ॥ ओ कारण त 
कहिये णुणणणीआदिकविषे मिलाव॥ 
अभिप्राय यह | 
१ कारणकायका वी गुणगुणीकी ना ' 
तादात्म्यसंबध हे॥ | | 
` २ शुणका औ शुणीका आपसे तत 
स्स्यसंवंध है ॥ 
३ जातिका औ व्यक्तिका आफ 
. तादात्म्यसंबंध है | 
४ तसें किया ओ क्रियावानका ता 
त्म्यसंवंध है । ॒ 
कारणका आओ कायंका बी तादा 






तादित्म्य नाम भेदसहित अभेदका ं ' 
व्यापक होनैतै वाणीत 








॥ ४५१ ॥ गुणगुणीआदिक ई चयार हु 
ह 
५ 
!: 


\ 
+ 
| 
| 
| 
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| | श की उत्पत्ति होवै नहीं। तैसें घटकी बी | काहेतैं अपना आश्रय आप होवै नहीं॥ 
छ उत्ति नहीं होगी ॥ आ याते गुणणुणीका भेदामेदरूप तादात्म्य 


` = रहीं काहेते अपने स्वरूपसें अपनी उत्पत्ति | औ क्रियावालेके भेदामेदरूप तादातम्यसंवधमे 


07 ros 2० 
ss 


ष ] ॥ भद्टमतकी शक्तिका खंडन । ४२२-४२७ | ह र हे । 

. | 4 § १ 

कह द तारणका ओ औं कायेका तो | इसरीतिसे EE 
तादात्म्य i; 


तम्य नहीं है । किंतु - अत्यंत- | भेदाभेदरुप वरक । काशते 





म्रद 
3 है । तथापि उपादानकाराका आ। तसे गुण ओ गुणीका वी भेदामेद है। 


पाका गेदाभेदरूप तादात्म्यहीं संबंध है ॥ घटके रूपका 

॥ पे सरस कै निमितकारण । कुलालदडआदिक होवे । तो जैस बे पका र 

॥ २ घटरूप कायसे अत्यंतभेद बी है।|  है। सो पट घटके आश्रित नहीं कति 
रण शृत्तिकापड आ घट संत्र है। लैसें घरका रुप वी घरे 

भेद्सहित अभेद ६ ॥ आश्रित नहीं होवेगा॥ औ 

१ जो मृत्तिकार्पिडसँ घट अत्यंतभिन्न | -२ गुणणुणीका अत्यतअभद होवै तो 

। तौ जैसें शत्तिकार्पिडसे अत्यंतभिन्न, वी घरका रूप घटके आश्रित बने नहीं । 


IT d % ७ 
td दा 
09 क" हि 


उपादानकारणका कायेतें आत्यंतसेद्‌ | संबंध है ॥ 
द्वे तौ बी झत्पिडस घटकी उत्पत्ति होष। यह युक्ति। जाति ओ व्यक्ति तथा क्रिया 





तै नहीं । जाननी ॥ औ खंडन करना जो मत। ताके | 
` १ याते उपादानकारणका कायते भेद्सहित- | विषै वहुतयुक्ति कहनेका प्रयोजन नहीं। यातै 
अभेद है | यातें अभेद है। अल्य॑त- | ओरयुक्ति नहीं लिखी ॥ | 
भेद्पक्षका दोष नहीं । आ ॥ ४२२ ॥ अथ सेट्टेमतखेइन | 
२ भेद ह। यांते अभद्पक्षका दोष ॥ ४२२-४२७ ॥ ॥। 
नहीं ॥ कतै जज हक 
रसरीतिसँ उपादानकारणका कायेतें भेदा- ॥ दाहा ॥ | 
भेद युक्तिसिद है ॥ औ एक वस्तुको एकम । । 
` १ अ्रतीतिसँ बी उपादानतें कायेका भेदा- भेदअभेद विरुद्ध | | 
ha २२) ६६ यह मृत्पिड 2 
= हस आग | | 
र रो fe स्म यह मत सकल असुद्ध ॥३॥ | 
२ विचारते देखें तो घटके बाहरिभीतर दीकाः-अपतरअये अ एकघटंगे अपना 
गत्तिकासे भिन्न कुछवस्तु मतीत होवे | अभिप्राय पहर भेद है। तथापि 
नहीं कि मृतिका तीत रवै । | ओर है औ परका पद ता 
यात अभेद्‌ सिङ होवहे ॥ का क क सिद्ध हावहे डु वैहै ॥ १ जाकी अभेद्‌ है ता 
भीमांसाका । 
॥ ४५२ || जाका. शंकरदिग्विजयमैं कुमारिङ- | जो जेमिनिकषत 8 


म्पाद्‌ ऐसा नाम छिख्याहै औ मंडन- | सो इहा मई 0 क. आ ः 
ह म्रभाकरआदिक जाके शिष्य भयेहे आ 5 | TiC ER 
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आ ही इस अभिमाय |. जहां ॐ बहा उ गन मेद है ताका अभे 
तै एकवस्तुका मेदअभेद 


विरुद्ध क्याहै ॥ 
२ तथा 


अभेद एकमे विरुद्ध कह्माह ॥ 


भेदअभेद आपसमें विरोधी ह॥ एकवस्तु 
जाका भेद होवे ताका अभेद आं जाका अभेद 
होतै ताका भेद विरुद्ध दै । यात वाच्यवाचक | 
गुणगुणी । जातिव्यक्ति । क्रियाक्रियावान्‌ । 
उपादानकारण कार्यका । जो भेदाभेद्रूप 


तादात्म्य अंगीकार किया । सो अशुद्ध ईँ ॥ 


॥ ४२३ ॥ पूर्व वाच्यवांचकके भेदाभेदमें 


प्रमाण जो कह्याः 


` २ श्रृतिमिं ॐ*अक्षर ब्रह्म कह्यादै । यातें 


१ “वाणीमैं बाचक औ बाहरि वाच्य। याते 


भद । आ 


अभेद्‌' } ह 
ताका समाधानः- 
॥ दोहा ॥ 
प्रनववने अरु ब्रह्मको 
कृह्यो जु भेद अभेद ॥ 
तामं अन्यरहस्य कछु । 


रर्यो न भट्ट सु वेद ॥ ३३॥ 


टीका भ्रणववर्ण कहिये ॐअक्षर॒ अरु 


` ब्रहमकाजो वेदमें अभेद कद्यारे। ता वेद्वचनका 
वाच्यवाचकके अभेदम तात्पर्य नहीं । किंतु 


ताम अन्यहीँ रहस्य कहिये गोप्यअभिप्राय है॥ 


। कहिये अभिमाय । भटे लख्या 


॥ ४ 
हमने पचदशीके १२ ॥ यह पंचा्निविद्याका साराप्रसंग 


तक ध्यानदीपृके भाषाटीकाके टिष्पण- 
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। अन्यमतकी शक्तिका खंडन ॥ ४१५-४२७ ॥ 


ST nnd 


द नहीं । इस अभिश्राय- 


कहिये . घटकाही. । 
अपनैमें अभेद ओं परमें भेद ह। परए जाए 


अभेद है तामं भेद नहीं ओ जामे भेद है ताम 
अभेद नहीं । इस अभिप्रायत एकवस्तुका भेद 


स्वरूपके आधीन उपासना नहीं होवै | 


स्वर्गलोकादिकनकी अग्निरूपते ओ शरध 


जहां ॐ*अक्षर रह क्षे 
3“अक्षर आ ब्रह्मके अभेदमे 
किंतु '3ॐ*अक्षरकूं ब्रह्म 
करे । इस अर्थमें तात्परै है 
विधान करीहे । ता उपास्यके 
नियम नहीं ह४-जेसी उपासना 
तसाहीं उपास्यका स्वरूप होबैरै 
वस्तुका स्वरूप ह। ताइ त्यागिके 
वी ताकेविषे उपासना करियेहै॥ 


जस शालिग्राम औ नमदेभरी रि 



















। फि गे 


रूप आ शिवरूपकरिके ग 
तहां शंखचक्रआदिकस हित र ॥। 


ग्रामको नहीं ह ओ गंगाभूषित 
चमेकपालिकासहित । भद्रापुद्रासै शरण, 
त्रिणुणरहित आत्माका उपदेश देनेवाली ह| 
नमंदेश्वरको नहीं है। किंतु दोजुं विला] 
ओं शास्नकी आज्चातें तिन शिलारुपक़ी ह 
त्यागीकें। दो ुंविषे ऋमतें बिष्णुरूप औ क्ल 
रूपकी उपासना करियेहें । यातें उपास 


विधिके आधीन है ॥ जैसें शारा 
विधान करे तैसी उपासना करे ॥ 

२ जैसें छांदोग्यउपनिषद्मे पं 
प्रकरणमें । स्वर्गलोक । मेघ । भूमि । पुरा 
ख्ी। इन पांचपदाथनको आश्निरूपर्वर, | 
उपासना कहीहै ओ श्रद्धा । सोम | 
अन्न। वीये । इन पांचपदाथनको पष 
आहुतिरूप उपासना कहीहै ॥ वहा, 
आदिक अग्नि नहीं है ओ श्रद्धासोम 
आहुति नहीं है । तथापि 


| 
७ 
| 


१ 


कर 
बेदकी अ 
हे 


नकी आहुतिरूपतें उपासना 
विषे तथा छांदोग्यविषे लिख्याहै | तर्द ९ kf 
AR हि. १ 
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गहीदे । तहां ॐअक्षर ब्रह्मरूप नहीं है । 
ह हारूपकरिके उपासना वनेहदै ॥ 
नावाय 


भिन्नवस्तुकी वी अभिन्नरूपते उपासना 
॥ आ 


बिचारतँ देखिये तो ब्र्मका वाचक जो | जो 


अक्षर है.। ताका तो अपने वाच्य रहते 


पर जे वनै वी है॥ घटआदिकिअन्यपद्नका 
| अपनेअपने जडरूप अर्थेसे अभेद बन नहीं | 


गहत सैनामरूप अरह्ममें कह्पितः है । ब्रह्म 
अधिष्ठान हे ॥ ॐअक्षर वी ब्रह्मका नाम हे। 
गे ब्रह्ममें करिपत है॥ कब्पितवस्तु अधि 
गनसें भिन्न होवे नहीं । किंतु अधिष्ठानरूपहीं 
दोषै । याते अक्षर ब्रह्मरूप है ॥ आं 
घटआदिकपदनका जो जडरूप अपना अथे 


| सो अधिष्ठान नहीं । किंतु वाच्यसहित घट- 


आदिकपद ब्रह्ममें कल्पित हैं ओ ब्रह्म तिनका 


अधिष्ठान है । यातें ब्रह्मसें तो सबेका अभेद 


वन वी है । परंतु घटआदिकपदनका अपने 
नहरुप वाच्यअर्थसे अभेद किसी रीतिसें 

नहीँ । याते भट्टमतमें वाच्यवाचकका अभेद 
असंगत ह॥ ओं 


॥ ४२४॥ केवलभेद जो वाच्यवाचकका 


| अंगीकार करेहें । तिन्हके मतमै यह दोष भट्टने 





॥ ४९४ 


'- जो घटपद्का वाच्य घटपदसैँ अत्यंत- 
। तो जैसें घटपदसें अत्यंतभिन्न 
अथेकी प्रतीति न अथकी अतीति होवे नहीँ । तैसेँ तेलकी वी गाड उ कया 


॥ शक्तिवादी जो सिद्धांती ताके 
उपादानकारणका कार्यत केवळभेद नहीं । 
नीय॒तादात्म्य है | तथापि इहां कार्य 
केवलभेद्‌ कहा । सो प्रौढिवाद है॥ 





वस्तुके अभेदकी अपेक्षा नहीं। | ज्ञ 


कहिये अपनी उत्कर्षताके लिये बाद कहिये | 
सो पऔऔौढिवादका स्वरूप हैऔ ताका | 


WA snes ०. SS ऽ = S 
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वी नहीं होघेगी क वाच्यक भिन्न 
मानिके ताकी घटपद 
सै घटपढ्तै स॑ प्रतीति मानोंगे। तो 


मतीति हदै । तसे अहह 
भटपद्स प्रतीति हुईचाहिये ॥ यह दोष वी 


तिन्हके मतमै है ॥ 


जो शक्ति अंगीकार करै तिनके मतमै दोषे 
नहीं । काहेतें जो घटपदका बाच्य र 
ताका अवाच्य वख्रादिक । सो दोनो घटः 
पदसे भिन्न हैं । परंतु घटपदमैं कलशरूप अभैके 
ज्ञान करनेकी शक्ति है ओ अन्यअर्थके ज्ञान 
करनकी शक्ति नहीं । याते घटपदतें. कलशरूप 
अर्थते भिन्नअर्थकी प्रतीति होने नहीं । 

इसरीतिसें जा पदमें जिस अर्थकी शक्ति 
है । ताहि अथेकी तिस पदसें प्रतीति होवेहे। 
अन्य॒अथेकी नहीं। याते वाच्यवाचकके अत्यंत- 


सामथ्ये अथवा इच्छारूप शक्ति नहीं माने 


भेदमें दोष नहीं ॥ तिनका भेदसहित अभेद | 


रूप तादात्म्यसंबंध वने नहीं ॥ 

॥ ४२५॥ भेद ओ अभेद आपसम विरोधी 
हें ॥ तेसं उपादानकारणका कार्यते । भेद 
सहित अभेद नहीं । केसैछेमेद है ॥ ओ केवलः 


भेदमें जो दोष कह्याहै।सो नेयायिक आ | 


शक्तिवादिके मतमै नहीं । काहेते कारणकायेके 
अल्य॑तभेदम यह दोष है*- जो शत्पिडस अस्यतः 
भिन्न घटकों 


उत्पत्ति होवे। तो अल्यंतभिन्न 
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नैलकी वी गर्तिडसँ उत्पत्ति हचाहिये आ | 


कक्षण यह हैः- प्रतिबादीकी उक्ति मानिके वी 


कहै 









 खमतमैं दोषका परिहार करे । ताक ऑढिवाद 


भट दोष कह्याथा। | ब 
मइउक्तदोषसितपक्षक्‌ मानिके वी खमतमें र] 


A STR 
Bete 4» नी: 


` हुईचाहिये ॥ 


` उपादानकारणमें रहैहै॥ जिस पदारथमें जाका | होवेहे ॥ तैसें शुणशुणीआदिकनके रा 


` होबेहै। अन्यकी नहीं ॥ होवेंगे ॥ औ 


में दोष नहीं ॥ ओ शक्तिः अंगीकार करे ताके मतमें 





ल i क उत्पत्ति होवेहे औ तैलकी नहीं । सें 


२६४ ॥ अन्यमतकी शक्तिका खंडन ॥ ४१५-४२७ ॥ 








Nw 


वेलकी उत्पत्ति नहीं होवेगी । तो | अत्यंतभेद माननेमें दोष 
Ei पटकी बी मृत्पिडसें उत्पत्ति नहीं | असंगत ह॥ आ स ॥ 
। भेदम तथा अभेदमं जो 
॥ ४२६ ॥ यह दोष i नहीं । | सो दीन पकै दोष भहके म 
काहेते सबेवस्तुकी उत्पत्तिमें नैयायिक प्रागभाव- | काहेते भट्टन भेदसहित अभेद अंगीक्षर 
आन मानेहें ॥ जैसे घटकी उत्पत्तिम | यातं यह अथ सिद्ध इवाः- ie, 
दंडचक्रकुलाल कारण हैं । (08 jn प्रागभाव | बी है ओ अभेद्‌ बी है ॥ भ 
बी घटका कारण है॥ तैसें सबका मागभाव। १ अद्‌ है। यातें भेदपक् 
समैकी उत्पत्तिमें कारण है। ॒ रचरो कै 
१ सो घटका प्रागभाव घटक उपादान, २ आभेद्‌ है । यातत अभेदपसःः | 
कारण सृस्पिडमें रहैहै। अन्यम नहीं ॥ होवैंगे ॥ फ 
२ व प्रागभाव तिलनमें रहे । जैसें चोरीका दोष औ दूतका हो 
नहीं ॥ एक एक करनवाढेकै कहेंहें। सो 
ऐसें स्वेकायेनका प्रागभाव अपनेअपने | जाके होवै । ताके चोरीद्यत 









प्रागभाव होवे। तिस पदार्थसे ताकी उत्पत्ति | माननेतें बी । भेदपक्ष औ अभेदपषषे 


१ जैसें मृस्पिउमें घटका प्रागभाव है। | शक्तिवादीके मतमें केवछभेद 
यातें मत्पिडसें घटकीहीं उत्पत्ति दोहै | कियेतें दोष नहीं । काहेतें गुणीमें णके 
. तलकी नहीं ॥ ओ | की शक्ति है। अन्यकी नहीं। याते 
` २ तैलका प्रागभाव तिलनमें रहदै । | जो दोष कह्या थाः- घटके रूपादिक जैसे 
यातें तिलनतें तैलकी हीं उत्पत्ति होवेहे। | भिन्न हैं। तैसें पटआदिक बी घरे 
घटकी नहीं ॥ रुंपादिकनकी न्यां पटआदिक बी 
ऐसे सककारयमैं प्रागभाव कारण है। यातें | रहेचाहिये ॥ अथवा पट | 
अत्यतभेद माननेतें नेयायिकमत- रूपादिक बी नहीं रहेचाहिये ॥ सो १ | 


॥ ४२७ ॥ सामथ्येरूप शक्तिवादीके मतमें | माननेतें बी दोष नहीं । उलटा 
नहीं । काहेते मृत्पिडमै घरकी सामथ्येरूप भट्टमतमें भेदअभेद 
रै तेलकी नहीं औ तिलनमें तेछकी | पक्षके दोष । उत्तंस 
सि ग नहीं । याते गृत्पिडतैँ। २ भेदअभेद विरोधीधर्मका 
१॥ -. ° 
` जसरोहिसे र उत्पि होषेहै। घटकी नहीं॥ सँ जातिव्यक्तिका ओ कि व्यक्ति ne 
रसरीतिसै उपादानकारणका कायेका | वी केबळमेद है । तथापि व्यक्ति | 
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॥ .शकक्‍्यका लक्षण ॥ छ 





6 ललल करयावान किया भरः समीचीन को | पु रा औ क्रियावानमें क्रिया धारने- | समीचीन नहीं 


॥॥। अन्य घारनैकी शक्ति नहीं ॥ | ज्ञान के ८ 
| कि ह उपादान औ कार्यका तथा शुण- नेकी जो पद्मै सामथ्यै । सोई पदम 
रति शक्तिनिरुपण ॥ 


॥ ४२८ ॥ शक्यका लक्षण ॥ 
लक्षणाके ज्ञानमें शक्यका ज्ञान उपयोगी है। 


बम ` काहेतें शक्यसंवंध लक्षणाका खरूप दै ॥ शक्य 
वी काये गुण जाति | जानेविना शक्यसंबंधरूप लक्षणाका ज्ञान होते 


| | उपादान शणी व्यक्ति क्रियावान्ते | नहीं। याते शक्यका 
स्र हि नहीं । किंतु वावा अंगी ॥ दो 2 i 
ष वादार सक्ति सक्यसोजानि। २ 
| हह्षण अनिरवेचनीयरूप तादास्म्यसंबंध है ॥ सक्य सा जान । | 
र | १ भेदसैँ विलक्षण है । याते अभेदपक्षके वाच्यअथ पुनि कहत तिहि। 
| दोष नहीं। ओ वाचक पदहि पिछानि॥ 
| २अभेदसे विलक्षण है। यातें भेदपक्षके| टीकाः-जा पद्मै जा अर्थी शक्ति होई 
+ दोष नहीं ता पदका सो अर्थ शक्य जानि ओ शक्य 
ता इसरीतिसे भेदाभेद्स विलक्षण अनिषैचनीय- | अ्थेकृंही वॉच्यअंथ वी कहे | 
क्वा) पदोतमयसवंध है ॥ जैसे अग्निपद अंगाररूप अकी एक्ति है। 
भा (रतु भेदाभेदरूप तादात्म्य असंगत. है । | याते अग्निपदका अंगार शाक्यअथे ओ वाच्यः | 
ई गर्दै “ वाचकवाच्यका भेदाभेदरूप तादात्म्य अथे कहियेहे ॥ हे 
| रहीं शक्ति हे।” यह भट्टअबुसारीका पक्ष | वाच्यअयका नीम वाच्यअर्थका वोधकपद वाचक कहिेहे। | 
दी श ॥ ४९९ ॥ यद्यपि जहां केवंळमेद होवै तहां | तथापि इहा कश्पितमेद्सहितवास्तवअमेदका नाम 
वी त पाल्य बने नहीं । काहेतैं अभेदग्रतीतिके बिषयका तादात्म्यसंबंध है ओ इह विकि 
तो| "हीं तादात्म्य है । यातैं केवळमेदके होते अभेदः | तादाल्य कह्माहै ताका यह अभिप्राय है? | 
की पीति संभवै नहीं । तातें तादात््यसंबंधमै अभेद- दसै विलक्षण कहनेकरि वालबमेद रहित | 
| भ अपेक्षा हे औ जहां केवलअमेद होवे तहां या । यतँ कल्पितसेद्सदितजाया।जौ 
सिष होवै नहीं । काहेतैँ दोनूपदार्थनका संबध | २ अभेदसँ विलक्षण a । 
ह he स्वरूपसैँ अपना संबंध संभव नहीं || | र 
८ (भ मेदकी वी जवां है ॥ जातै | इसरीतिसैँ सिद्धांत 
| EF ह, 5.१ प दै। यात तै मेदबी नी सोवा | pels 72 
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र ॥ जहति । अजति औं भागस्यागलक्षणाका' लक्षण ॥ ४३० 7४३२ i 


` ॥8२९ ॥ लक्ष्यअर्थ औ लक्षणाका | संबध कहिये मिलाप । सो ॒ 

सामान्यरूप ॥ a se जानि नौ bt 

| पदकी 

॥ अथ लक्षणा औं जइतिआदिक- | कि रक्षणासें भान कहिये करत | 

भेदलक्षण॥ पदका खचथ कहियेहे ने द 

। द एकपादसें क्‍ 

॥ कवित्व ॥ । 8३० ॥ जरा पता | | 

सक्यको संबंध जो ख सपा १ अजह 

रुप जानि लच्छनको । “RE 

लच्छना सो भान जाको ER 
लक्षणाके जहतिआ 

छ सु पिछानिये || एकएक पादसें कहहे। विर्ता 

वाच्यअर्थ सारो यागि १ जहां वाच्यअ संपूर्ण लागिके | 

वाच्यको संबंध जहां । घीको भतीति होवै । तहां जहृति 

होई परतीति तहां कारि ॥ | 

जइती क्लानिये ॥ जैसें किसीने कहा । “गाग ग्र i 

Ee के से या स्थानम गंगापदकी तीरमें जहति 

वाच्यजुत वाच्यके स- स 
७ वाः ८ काहते गंगापदका वाच्यअथे देवनदीका 

भनि जु ज्ञान होय। है । ताकेविधै ग्रामकी स्थितिका असम) 

तांहि गैर रच्छना अ- यात सारेवाच्यअथेकू त्यागिके तीरकि शा 

` जहतीहि मानिये॥ पदकी जहतिलक्षणा हे। | 

एक वाच्य भाग वाच्यके संबंधका नाम लक्षणा है॥ 

गियाग या स्थानम गंगापदका वाच्य जो पा. 

हात तहां भागयाग | तीरसें संयोगसंबंध है । याते | 

इजो नाम जहती अ (१) गंगापदके वाच्यका जो तीरसे | 

-जहती प्रमानिये ॥ ३५ ॥ तो लागा | न 


 _ ॥ ४१७ | जहतिळक्षणाका 






उगपउदाहरण यह | विद्यमान है नहीं । यातैं जनकरूप 7 
गयाहोबै । सो वर | वक्ताका तात्पर्य संभवे नहीं । किंत॒ पि हा ॥॥ 
शक्यअर्थ जो जनक । तिस सारे लागिके 6 
संबंधी पिता वे श्राताका ग्रहण है । या यात जा 


दा “के ज ग पहिरावनेके समय काइनै 
पिताशब्दका के सा २ र ग SPT न पहिरावो?। इस वाक्यमै | लक्षणा है || 
` ` गे बरका जनक | सो तहां 
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हि 


(२) वाच्यका सारेका त्याग। यात गही ५; ही 
लक्षणा ॥ ` 





इहां जनकरूप शक्यअर्थकां जो फि | 






आ 


¢ 


a 


0 | a कक. ` ` 
ह दिखावेहे 





पाच्यजूत कहिये वाच्यअथेसहित । वाच्यके 
गा जा पदसें ज्ञान होय । ता पदसें 
“| नज्ञहतिलक्षणा मानिये ॥ 


भ जैसें किसीने क्या । “शोण धावन करे- 
है ३॥? तहां शोणपदकी लालरंगवाले अश्वविषे 


| अजहतिलक्षणा | काहेंतें शोण छ लालरंगका 
| है। यातें शोणपदका वाच्य ठालरंग है॥ ता 
| केवल धावनका असंभव हैं । इसकारणतें 
गै झी वाच्य जो लालरंग । तासहित 

| अत्रं शोणपदकी अजहतिलक्षणा है॥ 


५ | पिताशब्दका लक्ष्य है ॥ 

है। किवा काहूने कह्माकिः--“कुआ चढताहै” 
|| तहां कुआशब्दका राक्यअर्थ जो जळपूरित खडा । 
मग ताम चलनरूप क्रियाके अभावतें वक्ताका तात्यये 
| संभव नहीं । किंतु कुआसंबंधी दोबेछसहित चस 
| (चमपात्र )मै वक्ताका तात्पर्यं है । यातें कुआरूप 
| पारेशक्य ( वाच्य )का व्यागकरिके ताके संबंधी 
| | दोबेठसहितचसेका ग्रहण है । यातैँ जद्दतिलक्षणा 
|| ६॥ ऐसे “मार्ग चलताहै”” औ “चूला जलताहै” 
| श्यादि वाक्यविषे बी जहतिलक्षणा जानिढेनी ॥ 
झ| _ शस जहतिलक्षणाका कोई ग्रंथकारनै ऐसे सिद्धांत- 
Fi उपयोग दिखायाहै:--- “सर्व खल्विदं ब्रह्म 
0 (सवे यह जगत्‌ निश्चयकरि ब्रह्म है )'? इत्यादि श्रुति- 
‘क सवेजगतूकी ब्रह्मरूपता कहींहे । तहां 
` भनियता इऱ्यता विकारिता जडता दुःखरूपता- 
। भारिक विप्रीतधर्मसहित नामरूपमय जगतकू 
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fi 
+ ` जा विरुद्ध है । तामैं श्रतिवाक्यनका तात्य संभवै 
(५: ही स्पा । कितु बाघसामानाधिकरण्यकी रीतिसैँ नाम- 
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अविकारी चेतन आनंदादिखरूप ब्रह्म 


अधि बाधकरिके अवशेष रहा जो ताका संबंधी 
ह| 'अनचेतन सो ब्रहम है। इस अर्थम श्रुतिवाक्यन- 


॥ अजह॒तिआंदिकलक्षणा ॥ 


२६७ 










भाषामें शोणई सोन पढै ॥ 


शुणका ओ गुणीका तादास्म्यसंव॑ध कह 
औँ [ तादात कहहे॥ 


ढाल वी रूपका भेद होनेंतें गुण है। याहें 
(१) शोणपदका वाच्य जो लालगुण । ताका 
गुणी अशके साथि जो तादात्म्यसंबँंध। 
सो लक्षणा ॥ औ 
(२) वाच्यका त्याग नहीं । अधिकका 
ग्रहण । याते झैजिहतिलक्षणां ॥ 
॥ ४२२ ॥ ३ “एक वाच्यः? ` 
पादसे भागत्यागलक्षणा बे 


डि क कै फो Or Ons ns लिन 
| पहोदरतारूप संबंध है सो ळक्षणा है । तिस | का तात्य है। यात इहां सर्वशब्दका वाच्य जो 
॥| हक्षणाकरि जानियेहै जो पितृश्नातारूप अर्थः। सो | नामरूप जगत्‌ । तिस सारेका जागकरिके 'तिसके 


संबंधी अस्तिमातिप्रियरूप अघिष्ठानका ब्रह्मरूप- . 
करिके ग्रहण है । यातें जद्दतिलक्षणा है॥ | 
इहां आरोपितनामरूपका अपने अघिष्ठानचेतनसैँ 
जो तादात्यसंबंध है सो लक्षणा है औ तित 
जानियेहै जो अधिष्टानचेतन । सो लक्ष्यभर्थ है । औ 
मुख्यसिद्वातमै तौ अघिष्ठानकू छोडिके आरोपित- 


की प्रतीति होवे नहीं । किंतु अधिष्ठानसें अभिन्न | 


होयके आरोपितकी प्रतीति होवैदै। यातै अस्तिभाति- ` 
प्रियसहित नामरूप सर्वेशब्दका किंवा जगत 
शब्दका वाच्यअथ है | तिसमेसें नामरूपभागका 


सर्वपदमैं सागत्यागळक्षणा मानीही। | 


' ॥ ४५८ ॥ अजहतिलक्षणाके ये उदाहरण हैं: 


बायस पह केस तिनतें दधी 





सागकरिके अवशेष रहा जो अस्तिमातिप्रियरूप क 
अघिष्ठानमाग सो ब्रह्म है । ऐसे उक्तश्रुतिवाक्यगत _ 


इसरीतिसे जहतिलक्षणाके उदाहरण: कहे । | 


अर्थ धूपं दधिकं राखिके तहां किसी किकरकू 
बिठायके खामीनै कह्याकिः- काकोतै दधिकं रक्षा 
करना )” इस बाक्यविधै काकपदका वाच्य जो 
सा वक्ताका. 






4 ८ sR होनेकरि ४ ॥ काकके _ सच २.7/5.) 
वि ॥ & cw कितु ५ “4 है = कक 
र नहीं - |: दधिके स्‌ ~ t पर पा ० ॥] 
ह गए। 2 | | द्‌ - शव १% ५१ ७ ot OT, 
# 2 a «9९ Se 02 02 ३ # (७२ ति ७ -। 
ताते पय वहा । (48 धिके स NLR 
) | Lie TS ही ५ $ 323. ४७५४४ 
भ १ / au ७ गु? ५१९ ॥ 
“ ० ६५ कै - तिर हो ‘eSNG 
- ०१ +i “पूल - 4 द्‌ १ 
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त्याग होवै । एकभागका ग्रहण होवै । तहां 

भागत्यागलक्षणा कहियेह ॥ ता भागत्याग- 

ही जहतिअजइतिलक्षणा बी कहे ॥| 
जैस प्रथम देखे पदार्थकू अन्यदेशम देखिके 
किसीने कह्या “सो यह है॥” तहां भागद्याग- 

' लपणा है। काहेतें . 

(१) अतीतकालमें औ अन्यदेशमें स्थित 
वस्तुकै “सो” कहेंहे। यातं अतीत- 
कालसहित औ अन्यदेशसहितबस्तु । 
“सो” पद्का वाच्यअथै हे॥ ओ 

(२) वचेमानकाल समीपदेशमें स्थितवस्तुकूं 
“यह” कहैहे । याते वर्तमानकाल- 


सजातीय जे बिडालादिक तिनतें बी दधिकूं रक्षा | बाच्यका लाग नहीं | अघिका 7 ३ बिडालादिक तिनतें बी दघिकू 
करना । ऐसा वक्ताका तात्पर्यं है । यातेँ काकपदके 
बाच्य जे वायसपक्षी | तिनका बिडाळांदिकनके 
साथि जो सजातीयसंबंध । सो लक्षणा है औ 
वाच्यका द्याग नहीं | अधिकका ग्रहण है । यातें 
अजहतिलक्षणा ॥ 

२ तेसै क्षेत्रनकी रक्षाके निमित्त मंचेपर बैडै- 
इये पुरुष पक्षीनके उडावने निमित्त पुकारतैहोै । 
तहां काइके प्रति किसीनै कह्याकिः--“मंचे पुकारतै 
हैं” तहां मंचपदकी  मंचेपर बैठे पुरुषनविषै 
अजहतिङक्षणा है | काहेतैँ मंचपदके वाच्य मचमै 
पुकारनेका असंभव है। यातैँ मंचपदके बाच्य जो 
मंचे | तिनसहित पुरुषनविषे मंचपदकी अजइति- 
है ॥ इहा मंचपदके वाच्य जे मंते तिनका 
का a ( 02 2 साथि आधेयता- 
 अधिकका अहण है । यातै बह 2 गरी । 
2. पि | 4 क्‍ तैसै छत्रीवाले जातेहै औ लकडिनकू प्रवेश 
“की कप बी उत्रीवाले पदमैं औ 


३ १ | 
७ |) । तिनके ६ 
छु तिनसहित 7 ४ "पे पे, ¢; ¢ 2 ॥ 
है ७ ०-2 | सबंधी औ 
ठकडीके क. हु eh: Ss bs. ~ 
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५ उठानेवाळे न | पुरुषनका 
धै ¥ छ ७) क न ७ रहित h 2. 
(7 है ॥ 6, पुरुषका ne = 
5” « * dU रः यातै 
SNA कमते ग्रहण य्‌ 
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॥ जहति । अजहति ओ भागत्यागलक्षणाका लक्षण ॥ ७३०-५३२ ॥ 


कि हि का दु 
जहां पदनके वाच्यअर्थमध्य एकभागका 


छू १ 
















सहित ओ समी हक 
“यह”! पदका वाच र ह 
अतीतकालसहित अन्येन परे|| 
सोई बत्तेमानकाल औ मी 
सञ्दायका वाच्यअथ है। सो सर th 
काहेते क 
(१) अतीतकाल औ 
है। माना | 


(२) तथा अन्यदेशका औ ३ 
है म 
बिरोध है । Re 

यातें दोनूंपदनमें देशकाल जो बाचा 
|. त्यागिके | 
ताई स्यागिके वस्तुमात्रे दोनूपदनक् || 
त्यागलक्षणा ॥ | 
वाच्यका 
अजहातिळक्षणा है । | 
इसरीतिसँ जहां श्रुतिवा्यमैं आत्माको सतना 
विशेषणनके मध्य एक किंवा दोविेषणनका उ 
कियाहोवै | तहां तिनसहित अन्यअनुक्तसबविशेणा। 
का ग्रहण होवै । यातैं तहां (तैसै ठिकाने ) पिक, 
मैं बी अजहतिरक्षणाका उपयोग है॥ 
४५९ “सो यह है'?:-इस वाक्यमै खित बे“. 
औ “यह्‌? ये दोपद । तिनका परस्पर समान (| 
विभक्तिक्रे बढसैँ एकअर्थवानूतारूप सामाः 
करण्यसंबंघ है । तिसके बलसें तिनके वभ 
जे परोक्षवस्तु औ अपरोक्षवस्तु । तिनो | 
प्रतीत होवेहे औ तिन दोनूं, वाच्यकूं गि 
धवान्‌ होनैतै तिनकी एकता संमवै नहीं।॥ 
इहां क्षणा करनी योग्य है ॥ यामैं जहि "|. 










'अजहति लक्षणा तौ बने नहीँ । किंतु म 


लक्षणा बनैहै । यातैँ “सो” पदका र्ध | 
परोक्षतासहितवस्तु औँ “यह” पदका ग | 
अपरोक्षतासहितवस्तु। तिनमैसैं परोक्षता मौ 
भागका सयागकरिके अविरोधिवस्तुमात्रका म | 
१ इहां परोक्षताअपरोक्षताभ्नागका वे 
आश्रयतासंबंघ है । णै | 


० 
| 
= 
८००३ 
५ 
् 
पु 





8 


कि तरंगः ३ ] ॥ “तत्‌?” “त्व”पद्का वाच्यअथै | | 
क| ( हल पाक्ने लक्षणा॥ [6७ 0 ७७ लक्षणा ॥ 
| १३३-९२९ ॥ ) 


२६९ 


5 
४ 
Ms 0 odie ATR sis . 20७ ० । केके | 


| ६ परोक्ष कहिये जीवके मतक्षका बिषय 
नह॥ . 


| 
। | पद औ “तै पदका वाच्यअये दिसावे || ८ बंधमोक्षरहित । जामें बंध होवै ताका 
| ॥ ४३३ ॥ “तत्‌पदका वाच्यअथे | मो हेहै ॥ ईश्वर वेषरहित है। याते 
७ ॥ दोहा ॥ श्वरे मोक्ष वी नहीं ॥ 


| सि र विस | ` इतने घमेवाला ईश्वरचेतन “तत्‌'पद्का 


| 
(५ खमसि” महावाक्यमें लक्षणा दिखावनेकूं | ० मायी कहिये माया जाके अधीन | औ 
वाच्यअ्थ है ॥ | 


ईस स्वतंत्र परोछ ॥ 


मायी तत्यद वाच्य सो । ॥१३२४।अथ“ल'पदवाच्यनिरूपण॥ 
' जामेंबंधन मोछ॥ ३६॥ ॥ दोहा ॥ 
टीकाः कहे धमे जा इसके | 





है १ सर्वेशक्ति कहिये जामें सबैसामथ्ये ॥ सब तिनतें विपरीत॥ 


२ सर्वज्ञ कहिये सबेवस्तुके जाननेवाला॥ ति 
३ विश्ल॒ कहिये व्यापक ॥ वहै जिहि चेतन जीव तिहि । 


४ ईशा कहिये सेका मेरक ॥ औ तंपद्वाच्य प्रतीत॥ ३७॥ 
५ स्वतंत्र कहिये कमेके आधीन नहीं॥ ओ | दीकाः- जो रैशके धमे कहे । तिनतें 


म | २ वस्तुभागका अपने स्वरूपसैं तादात्म्यसंबंध | तामै आगे कहनेंके प्रकारसैँ जहति किंवा अजहति 



















» [१४ है। लक्षणा तौ संभव नहीं किंतु मागसागही संभवेहे ] 
१ | पह सारे वाच्यभागका जो वस्तुके साथि आश्रयता- | ` सबेमहावाक्यनमै दोदोपदनके वाच्य जे जीव 
| पादास्म्यसंवंध । सो ळक्षणा हे । ओ श्वर तिनमैंसें ; 
॥ १ परस्परविरोधि परोक्षता औ अपरोक्षतारूप | १ धर्मसहित उपाषिरूप विरोधिवाच्यभागका 
वाच्यभागका व्याग औ ॒ ` त्याग। औ | 
२ अविरोधि केवलवस्तुरूप बाच्यभागका ग्रहण | २ अविरोधिचेत॑नभागका ग्रद्दण है ॥ 
Se ; १ इहां धर्मसहित मायाअविद्याका अधिष्ठानता 
{ (| "प यह भागत्यागळक्षणा है ॥ | संबंध है । ओ 


|... तैसें “तत्तमसि” आदिक महावाक्यनमैं स्थित | २ चेतनमागका अपनेसँ तादात्यसंबंध है 5. 
a: उ जीवईशके वाचक दोपद | तिनका बी परस्पर | . यह सारेवाच्यका चेतनमागसैँ जो अधिष्ठानता- 

4 | 'णिभिक्तिके बल्सें एकअर्थवानूताूप सामानाधि तादात्यसंबंध सो लक्षणा दैi ज | 
oe १ है । तिसके बढसैँ तिनके वाच्य जे| , विरोधिवाच्यभागका त्याग । औ 

| घर तिनको एकता प्रतीत होवैहै | औ तिन | ` ` अविरेधिचेतनभागका अण है । 
| हो । विरोधिधमंवान्‌ होनैतें तिनकी एकता संमवै | ९ ग ना 
' | `ये तहां लक्षणा अंगीकार करने योग्य है ॥ | यात यह भार 







७७ 
छाए, 
: = | है ८ 


0०”) । ७०" 
7 नल ) ॥ | 2 ७ ९ 
> ? "५ न कं 
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. ७० 


जामें होवै । सो जीवचेतन 
त्व॑प॑दका वाच्य । प्रतीत कहिये जान ॥ याका 
भाव यह हैः 
१ अब्पशक्ति । 
२ अल्पत्। 
३ परिच्छिन्न। 
४ अनीश । 
५ कर्मके. अधीन । ` 
६ अविद्यामोहित । ओं 
७ बंधमोक्षवाला । आ 
८ प्रत्यक्ष काहेते अपना स्वरूप किसी 
परोक्ष नहीं । प्रत्यक्षहीं होवेहे ॥ यद्यपि 


ररक वी अपना सरूप प्रत्यक्ष है। | 


तथापि ईश्वरका खरूप जीवन प्रत्यक्ष 
नहीं । यातें परोक्ष कहियेहे ॥ ओ जीव 
के खरूपं जीवईश्वर दोनो जानेहें। 
थातें मक्त कहियेहे ॥ 
इतन धमवाला जीवचेतन 
वाच्य कहियेहे ॥ 
॥ ४३५ ॥ वाच्यअर्थमें एकताका विरोध 


औ लक्षणाकी कर्चव्यता ॥ 


॥ दोहा ॥ 
भहावाक्यम एकता । 
गहै दोनोकी भान ॥ 
॥ ४१० || यद्यपि जीव अपने निजरूप अहं- 


"दके लक्ष्य कूटस्थमातरकूं नहीं जानताहै | तथापि 


अहपद्का वाच्य जो अंतःकरणविशिष्ट चेतन । किंवा 
` स्यर्सूक्संघातबिदिष्टचेतन मैं है ऐसे जानतांे । 


2283 के पूर्व बी विशिष्टात्मरूपसैं 
“१ सरूपका ज्ञान प्रसक्ष है ॥ | 
i पि ॥ ३३१ ॥ “तमसि” इस सामवेदके छांदौग्य- 


त्य” पदका 








॥ महावाक्यनमें रक्षणा ॥ ४३३-४४९ | 


विवेकनाम पंचमप्रकरणके टिप्पणविषै जी 
उपनिषदूकी माषाटीकाविषै बी दिखईहै ॥ | 


कहा । सो “तत्‌ । त्वं” इन दोपदनके 
करण्यरूप संबंधके बळतैं कह्माहै ॥ 

उद्घाउकपिताने उंदाहरणसहित लक्षण चंतुर्थतरंगके १ 
NT ti जिस रैतिसे नववारउपदेश टिप्पणविषे हमसे लिख्याहै | हे | 


Ps . (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सो न बने याते सुमति) \ ` 
रुछ्य लछनहि जान! £ 
टीकाः सामनेदके 


उद्दालकमुनिने अपने पुत्र त 
उत्पत्ति करनेवाला । ईश्वर 
“तू्वससि’’ | ताका यह वाच्या 3 


१ “तत्‌? कहिये सो ९० |. 
करनंवाला | सेशक्तिसपैजञा 
धमेसहित ईश्वर । न 
२ “तव? कहिये 
आदिकधमेवाला जीव । 
; ३ असि ? कहिये ५है!! 
इहा सो तूं है” इस कहनेतें | ॥ 


की एकता वाच्यअर्थसै भान होगे 
नहीं । काहे भान रे । पर 


१ स्वेशक्ति ओ अब्पशक्ति । 
२ सवेज्ञ औ अत्पन्ञ । 
३ विश्ु ओ परिच्छिन्न । 
४ स्वतंत्र ओ कमेअधीन । 
परोक्ष औ प्रत्यक्ष । 
६ माया जाके अधीनः आं अगिब्रो 
एक हे । ni 
यह कहना “अग्नि शीतल ह” इस | 
समान है। यातें हे सुमती ! लक्षणहीं कहि 
णातें छक्ष्यअर्थ जान । वाच्यअथेे 


कियाहै । सो सारीरीति हमने पंचदशी 












१ 
१ 
पं 
१ 





॥ ४३६२ ॥ इहां वाच्यअर्थसैँ एकता त 


१३ १६ 


| 
» । हा ! OF 


वा दोहा! ` || जे हदो! . [OR २. ॥ 
दोय नहि संसवे । 
महावाक्यमें तात ॥ 
याते लखह । 

ह जातें झसलात ॥ ३९॥ 


है| ०क्राः-हे तात ! महावाक्यमें आदि दोय 
ग (हि जइति अजहति नहीं संभवे । याते 





तर! जातें कुसलात कहिये विरोधका परि 
| होवे ॥ 
४३४१ महावाक्ये जहतिका असंभव 
गे॥ | अथ जहतिअसंभवप्रतिपादन ॥ 

॥ दोहा ॥ 

| तैय ज साठी त्रह्मचित्‌ । 

| . वाच्यमांहि सो लीन ॥ 

| माने जहतीलच्छना 
॥ हे कछु ज्ञेय नवीन ॥ ४० ॥ 
॥ दीकाः- संपूणवेदांतका ज्ञेय । साक्षीचेतन 
॥ ७ | ब्रह्मचित्‌ कहिये ब्रह्मचेतन है॥ सो साक्षी 









बन कहिये प्रविष्ठ है ॥ औ 


गहतिलक्षणा जहां होवै । तहां वाच्यसंपू्ण 
frre वाच्यका संबंधी अन्यज्ञेय 
महावाक्यमें जहतिलक्षणा माने 
| पाच्यमे आया जो चेतन । तासें नवीन 
शि अन्यक ज्ेय होवेगा र | भिन्न 
है । ताके जाननेतें पुरुषाय 
। यात महावाधयमै जहति- 






| | | 3 
न है १। 
{ | स 
fir 
} \ 3 
CS + | Ro 
है १ 
१. ) । &) ७५ 
हि ॥ || 
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| ॥ ~ £ र्‌ ` 
SURE $ +". `~ 


॥ सहावाक्यमै जहतिअजहातिक्का असंभव ॥ 





महावाक्यमें लखह कहिये | 


ओ ब्रह्मचेतन त्वंपद ओ तत्पदके वाच्यमें 


इ 
असभव | ड 
॥ अथ अजइतिरक्षणाअसंभ 
प्रतिपादन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
तच्यहु सारो रहते । 
जहा अजहती मीत ॥ 
वाच्यअर्थं सबिरोध | 
तजई अजहती रीत ॥ ४१॥ | 
टीकाः- हे मीत परिय! जहां अजहतिहप्णा | 
। तहां वाच्यअथ सारे रहेहै औ वाच्ये | 
अधिकका ग्रहण होवहे | महावाक्यनमें अजहति | 
लक्षणा अंगीकारकरें । तौ वाच्यअर्थ सारा 
रहेगा ओ वाच्यअथ गहावाक्यनमै सबिरोध 
कहिये विरोधसहित है ॥ बिरोध दूरि करने 
लक्षणा अंगीकार करीहे ॥ अजहति मानेतें 
महावाक्यनमें विरोध दूरि होषै नहीं । यातें 
अजहतिकी रीति महावाक्यनमं तजहू ॥ 
॥ ४३८ ॥ ३ महावाक्यम भागत्यागका 
अंगीकार ॥) | 
॥ अथ भागंयागलक्षणाप्रकार ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सागि विरोधीपम सब। | 
चेतन सुद्ध असंग ॥ | i 




























२७२ 
सचतन छकषणा- सो अवियाका अब इ छ शुद्धअसंगचेतन छक्षणा- | सो अविद्याका अंश मे ३ रे है 
तें लल्लू । यह भागत्यागलक्षणा है ॥ या | भाका अभाव नहीं॥ जो २: 
जान यह सिद्धांत हैः ईश्वरजीवका स्वरूप केबैछआभासहीँ जीव ई गी 
अद्वैतग्रंयनमे कद्यं ॥ १ मायाका अधिष्ठानचेतन 
विवरणग्रयमें आभास इश्वर है ॥ औ गा 
(१) अज्ञानमें अतिविंव जीव ओं २ अविद्याअंशका अभिने 
(२) बिंब इश्वर कह्याई ॥ आं अविद्याके अंशसहित नीर 
२ विद्यारण्यके मतमै १ इंभ्वरकी उपाधियें 
(१) शुद्धसत्वणणसहित मायामें आभास | . याते उसस्‌; 
इश्वर । आं हैं। औ 
(२) मळिनसत्वणुणसहित जो अंतः | २ जीवकी उपाधिमें महिनसलए। 
करणका उपादानकारण अविद्याका यातें जीवमें अल्यशक्ति 











अंश | तामें आभास जीव कह्याहै ॥ 
॥ 9३९ ॥ जीवईश्वरके स्वरूपमें पंचद्शी- 
कार तथा विवरणकारादिकका मत 
(आमास प्रतिबिब ओ अवच्छेदवाद) 
| ॥ ४३९-४४३ ॥ 
यद्यपि पंचदशीग्रेयमै विद्यारण्यखामीने 
{तःकरणम आभास जीव कझ़ादै । तथापि 


करणके आभासङूं जीव मानें तौ सुषुतं 
अंतःकरण रहै नहीं । यात जीवका बी अभाव 
` इुवाचाहिये । ओ गराज्ञरूप जीव सृपृप्तिमें रहेहे । 
याते विद्यारण्यखामीका यह अभिमाय है 

अतःकरणरूप परिणामङूं प्रात जो होवै 
अविद्याका अंश | तामें आभास जीव है । 
॥ ४१३ ॥ केवलचिदामासहीं ` ॥ ॥६६॥ नेवडचिदायासही जीबईर नही [जे उस हे द दे जोत मी 
का तवा भकत |^ जमात है । म जे अ 
शिन होयके जो प्रतीत होने सो अ, 2 की अपने अधिष्ठानकूटस्थ औ जहाँ 
न ए जैसे रज्जुविचै सर्प आरोपित है। यातँ | अधिष्ठानकूटस् ।औ ह 


हं ॥ | 
याङ आआासचाद्‌ कहेहें॥ जो |; 
॥ ४४० ॥ विवरणके मतमें यद्यपि ॥ 
इश्वर दोनूंकी उपाधि एकहीं अज्ञान है।ए | 
दोनूं अल्पज्न हुयेचाहिये । तथापि ! 
'उपाधिमें .प्रतिबिंव होवै । ताका यह 
होवेहैः-पतिबिंवमें अपने दोष फैरै। | 
नहीं ॥ 
जैसें दपेणरूप उपाधिमें मुसका 
होवेहे । ग्रीवामें स्थित मुख बिव ह॥ 
दपेणरूप ' उपाधिके श्याम पीत हुता 
'अनेकदोष प्रतिविवमें भान होवेहें ओँ || 
स्थित जो बिंब है। तामें भान होगे न 
तैसें दपेणस्थानी जो अज्ञान । | 
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ताकू पायके लिनके स्वरूप 
होवैहै । यातें अधिष्ठानचेतन औँ 
भास जीव किया इश्वर है ॥ 
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ह ॥ जीवईश्वरके स्वरूपमें पंचदशी तथा विवरणकारादिकका मत । म 
se pmo poe तम ` २७३ 









5 भि अज्ञानइत दर्षणों नहीं औ डपा ठे 

| गरिव 200 नही बाते गा | नही ओ छाया वी नहीं। 

| 5 सर्वज्ञतादिक हैं । ओ सोई तिर ला ह 
तीव अल्पज्ञतादिक ति | र 


दपेणरूप उपाधिके संबधे 
ग्रीवामें स्थित सुखही बिबरूप औ पतिविवरुप 
भान होवेहे औं विचारसें विवप्रतिविवभाव 
नहीं ॥ तैसें अज्ञानरुप उपाधिके संबंधों 
असंगचेतनमें बिवस्थानीईश्वरमाव ओ प्रतिबिव- 
स्थानीजीवभाव प्रतीत होवेहे औ बिचार 
इश्वरताजीवता है नहीं ॥ 


अज्ञानते जो चेतनमें जीवभावकी प्रतीति । 

सोई अज्ञानमें प्रतिबिब कहियेहै । याते 

विबपना आ प्रतिविवपना तो मिथ्या है औ 

स्वरूपसे विवप्रतिविंव सल है । काहेतें विवः 

प्रतिबिबका खरूप दृष्ठांतविष तो मुख है ओ 

de चेतन है ॥ सो मुख औ चेतन 
॥ 


१ इसरीतिसें प्रतिविवर् खरूपतें सलय | 


१ ॥ आभास औं प्रतिविबका इतना 
,_आभासपक्षमै तो आभास मिथ्या 
प्रतिबिंबवादरमें | प्रतिबिंब मिथ्या नहीं । 


। काहेते 
बि दबादीका यह सिद्धांत हैः-द्णमें 
| न मुखका प्रतिबिव ३ । सो युखकी छाया 
ह Er यह स्वभाव हैः-जिस दिशामे 
गयाबानके युज औं पृष्ठ होवें । उस दिशामे 
शयाके मुख ओ पृष्ठ दोष ॥ आं 
३ २ दपेणके प्रतिर्बिवके मुख पीठि । बिवसे 
विपरीत होपेहें । यात दपेणमें छायारूप प्रतिबिंब 
` | री । किंतु दर्पणकू विषय करनेवास्ते नेतरद्वारा 
निकसी जो अंतःकरणकी इत्ति । सो दपणङू 
| बिषयकरिके । तत्कालहीं दपेणसँ निषत्त 








यके । ग्रीवाम स्थित मुख विषय करई ॥ ोनेते सत्य कहें । औं (त 
॥ जैसें भ्रमणके वेगसें अलातका चक्र भान] १ A मौ छाया 
| परे ओ चक्र नहीं है । तैसें दपण ओ सिथ्या हे 


[के विषय करनेमें । इत्तिके वेगतें 

| पणम स्थित भान होवेहे ओं सुख ग्रीवाबिषेही [ह | आ ग्रीवाविषेहीं | है ॥ आ 

| ॥ ४१४ ॥ यद्यपि प्रतिबिंबवादमैं शुद्धजक्नहीं | २ सर्व मिलिके एक समष्टिप्रतिविब कहियेहे ॥ 
। तामैं सर्वज्ञताआदिधर्म बी संभवै नहीं || तिनके मध्य जिस प्रतिविबका जळके अभावकरि 

तथापि जहेक्के अस्पन्ञताआदिकधर्मकी अपेक्षाकरिके | के अभाव होवै तिसका सूर्येसै अभेद कृहियेहै । 
बिपना। इश्वरपना। सवज्ञपना । इत्यादि- | अन्योका नहीं ऐसे जब सवप्रतिबिबनका अभाव 





मनका आरोप होवै । वास्तवतैँ जीवईश्वर दोनूं | होवे तब सो समष्टिप्रतिविबका सूर्यस अभेद 


। तिसमैं किसीधर्मका संभव नहीं ॥ | कहियेहे। ` प 
0 | 9६५ ॥ इहां कछुक विशेष हैः- जल्पूरित-| तेसे या उक्तआमासवादीके प 
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२७४ 
= दिवव कद । | यापकी रोतिते २७७ येह 
: २ सर्व मिलिके एक समष्टिप्रतिविव कहियह । 


तिनमें 
१ अनेकव्यध्प्रितिबिंव जीव हैं। ओं 
२ एकसमष्टिप्रतिविंब ईश्वर है ॥ 


तिनके मध्य जिस जीवका उपाधिके अभावतें 


अभाव होवै । तिसका ब्रह्मके साथि उपचारमात्र 
अभेंद कहियेहै । 

ऐसे जब सर्वजीवनका अभाव होबैगा । तब सो 
समष्टिप्रतिबिंबरूप ईश्वरका विदेहमोक्ष होवेगा । 

१ या पक्षमैं जगत्‌ औ ब्रह्मके किंवा जीवत्रह्मके 
अभेद्के बोधक श्रुतिवाक्यनमैं मागत्यागळक्षणाका 
' स्वीकार नहीं। किंतु “गंगाम ग्राम है” इस वाक्यकी 
न्‍्यांई सारेवाच्यका लाग औ ताके संबंधि ब्रह्मके 
ग्रहणतें जहतिळक्षणाका स्वीकार है || यह अधि- 
` प्वानकूटस्थकूं छोडिके केवळबुद्विसहित वा अविद्या- 
सहित आमासकूं जीव माननेहारे कोई वेदांतके एक- 
देशी आभासवादीका मत है ॥ 


२ या पक्षमैं पुरुषार्थ ( मोक्ष )के निमित प्रयत्न | 


करनेवाले जीवका मोक्षदशाविषे अभाव होवैहै । 
याते “धनबृद्धिकी वांछास व्यापार करनैवालेका मूल- 
घन बी नष्ट भया” इसकी न्यांई मोक्षकी प्रातिके 
निमित्त प्रयत्न करनेवाले जीवका स्वरूप नष्ट होवैगा । 
यह अनथे जानिके या सिद्धांतमैं किसी 
_ प्रवृत्ति नहीं होवैगी 
यातै यह पक्ष समीचीन नहीं || औ 
पचदशी तथा विचारसागरआदिकग्रंथनमैं 
१ अधिष्ठानकूटस्थसहित साभासबुद्धि वा अविद्या- 
कू जीव मान्याहै | औ 
१ Se साभासमायाकूं ईश्वर 


` _ | वाच्यभागके एकदेशके सागतै औ एकदेश- 
के Si रहणते "हावाक्यभादिकस्थठमैं सिद्धांतसंमत- 

LR ए स्वीकार है | 
र से i ७ उष्य आकाराके इशंतकाहीं अंगीकार 
ल तका सविस्तरवर्णन पचदशीके 
परम गरक चतुर्यतरगमै कियाहै॥ 









सुमुक्ुको | आदिकजीववाचकपदका ढक्ष्यअर्थ जो वू] 


॥ औ 
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॥ महावाक्यनमें लक्षणा॥ ४४३-४४९ ॥ 


यापक्षकी रीतिसे 
१ आकाशके किंवा 


अधिष्ठानरूप उपादान दे ति | 
आदिक हैं । औ च 


२ परिणामीउपादान जङ 
औँ नी जक 















१ 
६ 


३ निमित्तकारण महाकाश अरु 
बिंब ओ उपाधिको संनिधि 
तिस प्रतिविबका बाधकरिके 
आदिकनसैँ अभेद होवैहै । तथापि पा 
दपणआदिक ओ विंबकी सन्निधिरूप निषि ह 
तहांङगि वाधितप्रतिबिबकी बी अनुवृत्ति 


होवैहै । याहीकूं वाधिताजुबृत्ति कहे । 
तैसें 


१ चिदाभासरूप जीवका अधिष्ठानरूप उपार 
कूटस्थ है । औ 


२ परिणामीउपादान नानावुद्धि किवा अङ | | 
अंश हैं। औ क्‍ 


३ प्रारब्ध निमित्तकांरण है| 


तिनमैंसँ जो चिदाभास | बुद्धि वा अञ्चनक| 
रूप उपाधिसहित अपने स्वरूपका बाधकरिके अ 


"समि 


। 


( | 


| 


अधिष्ठानरूप अपना निजरूप ताका. अभिमान 
तिस अहपदके लक्ष्य कूटस्थकी बिंबरूप ता 
साथि पूर्वसिद्धएकता है । ताकूं जानताहै सो 
होवैहै । दूसरे बद्ध हैं ॥ 


यद्यपि उक्त “अहं ब्रह्मास्मि” इस |; नि 
मेही अविद्यारूप उपादानके ,नाशकरिः छि | 
जगत्सहितचिदाभासका बाघ हेवेहै हैं 7 ५ 
जहांछगि प्रारब्धरूप निमित्त है । तहर || 
भय ( मिथ्या जाने ) देहार्टिजगत्सहित चदा | 
अनुवृत्ति ( प्रतीति ) होवेहे ॥ जब ग्राख्यी | 
होतै । तब तिस प्रतीतिका अभाव होवैदै| | 
ताका विदेहमोश्ष है/ प्रर्वउक्तपक्षते यह पर्ष | 


yy 


we os 22५ | 
7, 020 7) । 
८ & (3 
he ६ 
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है च्यारिमदावाक्यनमै भागलागक 8 
॒ )“ की नन्द रा ६] 20: 2 पु प्रदर्शन ॥ २७५ 2 ; | 
| £ ५४२ ॥ कित मायार्म आभास । | 
, | गद्धसत्बणुणसहित मायाविशिष्टचेतत | (३) मायाका अघिष्ठान जो नेत । ८६ 
"° क हिये दै ॥ आ क 
| ईश्वर | सवेशक्तिसवज्ञतादिकपमसहित iS 
|... २ महिनसत्वगुणस हित अविधिना बीच ९ । सोर तरपदा नाहे i ः 
| कहियेह ॥ के । (२) तामें आभास । औ 
हि| यार अबच्छेद्वाद्‌ कहर (३) ताका अधिष्ठानचेतन । 
बेदांतकी प्रक्रिया अद्वतआत्माके अस्पशञक्ति 
३ तावै हं । याते जौनसी मक्रियातें जिदगाइ | व उसा दा र जीवद। | 
| । सोई ताक समीचीन है ॥ तथापि नि i 
|| बोध होवे तिन्ह दोनूंकी (९ तस्तमसिः क | 
| वक्त औँ उपदेशसइसीमे भाष्यकारने | न कसे । औ बने नही भा एकता, | 
ग्ामासवादहीं लिख्याह । यातें आभासवादहीं १ जद छ) | 
ल्य है ॥ ताकी रीतिसं | a, ओं मायाकृत सप . 
र मं शक्तिसवेज्ञतादिकधमे । इतन वाच्यभागई | 
॥ ॥ ४४३॥ व्यास्सहावावयन त्यागिके । चेतनभागविषे तत्पदकी 
| सागय्यागका प्रदशेन ॥ भागल्यागलक्षणा ॥ 
क|, १()माया। औं | २ तैसे आभाससहित्अविधाजंश अ तेसं आभाससहितअविधाअंग ओ 
| ` बितरप्रतिर्बिबवादविषे ' परतु जहांङगि प्राख्धरूप उपाधि ( निमित्त ) हे | | | 
१ प्रतिबिंबका अधिष्टानरूप उपादान/बिंब है। औ | तहांलगि बाधित भयें जगतूसहित इस जीवके जीव- _ 
| २ परिणामीउपादान मुखआदिकर्बिब्रका अज्ञान | भावरहित स्वरूपकी प्रतीति हविह. । जब प्राख्यक्ता । 
पि है। अंत होबैगा । तब तिस प्रतीतिका अमाव होयकें )) 
` ६ ताका निमित्तकारण दर्पण औ बिंब्रकी | केवलशुद्धरह् अवशेष रहैगा। सोई ताका विदेह हे ६ 
रे सन्निधिआदिक है । . मोक्ष है। ह 
तर बिंबप्रतिबिबके अभेदज्ञानतै प्रतिबिबभावकी | यापक्षमैं सरकी न्याइ मुख्य एकजीव अंगीकार. 


॥। । र उपाधि ( निमित्त) होवै । तहांछगि 0 
गए या जाने प्रतिबिंबभावरहित प्रतिबिंबके स्वरूपकी | 
[| रतीति होवैहै ॥ जब दर्पणआदिकका अपसरण होवै व्यावहारिकपक्षनविै यह पद उत आ 
श प प्रतिबिबकी प्रतीतिका अमाव हेवैहै । 
| १ तैस एकही अज्चानसैँ शुद्धत्ररूप बिबमें हे 
|| भौबरूप - he प्रतीत होवेहै। ताका उपादान 
ह|| भशन है पल शुद्धजक्म है । 


ह ॥। भ ९ निमित्तकारण अदृष्ट है ॥ जब तिस प्रतिबिंब- | 
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वत्ति औ नानाजीव जो प्रतीत होगें । वे जीवामास । 
होवैहें | परंतु जहांलगि बिंब औ दर्पणकी न गा बा दहो 


व्यावद्ारिकपक्ष कहियेद। परु अल्यता- Fs | 





इसरीतिस आमासवाद औं प्रतिबिंबवादका भेद | र 


अनवच्छिन्नवाद औं, बष्टिसुष्टिवादः | 


5 ie ( जीवमाव ) निदत्त होवैहै। | प्रभाकर अ oe गो हा हि oR 


॥ महावाक्यनमैँ लक्षणा ॥ ४४३-४४९ ॥ 





२७९ 

























= प्रकिभसपतादिकणे। | “शे बच हूं।” यह द अल्पञचक्तिअर्पञ्ञतादिकधमं “मैं ब्रह्म हूं । यह 
६ NY 
जो त्व॑पदका बाच्यभाग । ताई त्यागिके | ४ मञ्ञानेसानंद्‌ ज्र), र 


हा 
y | ५ 
6 mmm रजत 5 SVN _ = > 
es - PE 


न्ेतनभागमें 'त्वंपद्की भागत्याग- | वाक्य 
लक्षणा ॥ (१) प्रज्ञानपद्का जीव ाच्य 
इसरीतिसें भागत्यागलक्षणातं । (२) ब्रह्मपदका ईश है। है। 


१ इश्वर ओ जीवके खरूपमें लक्ष्य जो पूवे की न्यांई लक्षणा ॥ 
चेतनभाग । तिनकी एकता “तँस्वसासे (२) लक्ष्य जो ब्रह्मात्मा | सो 


महावाक्य बोधन करेहे ॥ ` वाला नहीं किंतु आनेदरू गै | 
२ तेसै “अयं आत्मा ब्रह्म इस महा- अर्थके जनाकनैङू आनंद र 
सा आत्मासें अभिन्नन्रह्म आर | 
(१) आत्मापदका जीव वाच्य ह। आ ९ = गिम आनंद्स् ह|; 


वाक्यका अर्थ 
(२) ब्रह्मपदका ईश्वर वाच्य है ॥ ब्रह्म ह ॥ 


पदका शुद्ध वाच्य नहीं। ईश्वरहीं |... महावाक्यनम भागत्यागहप्णः| 
वाच्य है । यह चतुर्थतरंगमैं प्रतिपादन तैसें अन्यवाक्यनमें सत्य । ज्ञान । 
करी आयेहें ॥ वी शुद्धबह्मकं भागत्यागलक्षणासैंरीं शेर 
वकी न्या दोनपदनकी लक्षणा है। | करदे । शक्तिसँ नहीं । काहेत शबर 
(३) लक्ष्यअर्थं परोक्ष नहीं । इसअर्थकू | पदका वाच्य नहीं। यह सिद्धांत है। 


जनावनैक अपद है ॥ सारेपद विशिष्टके वाचक हैं औ शुद्धके हप 

` “अयं ' कहिये सवके अपरोक्ष आत्मा ब्रहम | १ मायाकी आपेक्षिकसत्यता औ 
है। यह वाक्यका अथ है॥ | निरपेक्षिकसत्यता मिलीहुई सत्यपदर 
३ अझ ब्रह्मास्मि” इस महावाक्यमें | वाच्य हे । निरपेक्षिकसत्य लक्ष्य है॥ | 
(१) अहंपदका जीव वाच्य है। ओ २ बुद्धिहत्तिरूप ज्ञान औ स्वयंप्रकाश 

(२) ब्रह्मपदका ईश वाच्य है। दोनूं मिले तौ ज्ञानपद्का वाच्य औं 


दोनोंपदनकी चेतनभागमैं लक्षणा ॥ ~प क्षणा॥  |मकाशभागलक्ष्या | 
॥ ४६७ ॥ यह उपदेशवाक्य कहियेहे । कहियेहै Ss | 


3 i कहियेहे | तिनमैं प्रथमअपरोक्ष नित्य ( सदाविदयंगन)| 
क न क जघवेणवदको मांइक्यउपनिषद्‌- | औ दूसरा (बुद्धिव्ृत्तिरप) अपरोक्ष 
| थाका विशेषप्रसंग हमने | ( कदाचित्‌ होनैवाळा ) है ॥ 


 औपचद्शीकें महावाक्यविवेकके टि 
| प्पणविषे 
 माइक्यको माषाटीकाविषै लिख्याहै विषे किवा ॥ ४७० || यह यजुर्वदकी वृहृदारण्य 


॥ ४१९ ॥ अपरोक्ष दोप्रकारका है । ` | गतमहावाक्य है । याका विशेषप्रतंग हमने 


\ एक तो खयंप्रकाश होनैकरि बुद्धिरू पंचदशीके महावाक्यविवेकके टिपाणविष 
र रूप ज्ञानका ॥ 
.. विषय जो आमाका स्वरूप सो अपरोक्ष है। बृहदारण्यककी भाषाटीकाविषै ढिस्याहै र 


रा “में ॥ ४७१ ॥ यह क्रखेदकी पत 
` बृद्धि अवलोकन ve म ह” इसरीतिसै | महावाक्य है । याका विशेषप्रसंग हे म 5 ॥ 
58 रता । सो वी अपरोक्ष महावाक्यविवेकके लि लिख्या 


a Ny Yk Dd » | / ) dit ००७ 
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॥ प्रश्न $-दो्ू पदनमै रक्षणा निष्फल है ॥ 















क्‍ य लाकर शासित होउ मिले ससान अल वाकारसात्विकत- | 00 7 य सुखाकार सात्विकअंतः- दोउ सय 
| शि कि परमक आस्पद स्वरूप- दो 0 मुनि मा ल्‍ 
के (एक जे आनंदपदका वाच्य। | `` भासतरें | 

| दा दी द्यागिके स्वख्पमाग लक्ष्य ॥| भेलेमाहि सता सु 


| जतिमा. सर्गृपदनकी शमं लक्षणा संसेप-| लच्छ्यभाग राख्यि ॥ 
तिद 












| र नकरीदै। बुद्धिपृत्ति संवित दै 
|| 9३२ ॥ ॥ अथ उक्तअ्थ संग्रह ॥ | मिले जानपद वाच्य । 

॥ कवि ॥ सेवितस्वरूप लच्छ्य ` 
म म | धागा ग्राम जहति- बुद्धिवृत्त नाखिये ॥ 
१ रुच्छना या ठैर छखि। आत्म ओ विषेको सुख्‌ } 
| “स्न धावै” रूच्छना अ ' | वाच्यपद आनंदको। 4 
| जहति जनाईये ॥ विषेसुख यागि आसः त 
लो साई यह वस्तु इहां “सुख लच्छी आखिये॥ ४४॥ ` । 
।| छच्छना है भागत्याग। [॥४४५॥ प्रश्न/-दोनूंपदनमे लक्षणा सानना 
र| दूजो नाम जहति अ FE MF र we | 
हि तति युनाइपे॥ उरे करना नतव  ।0 
| “त्रमसि” आदि महा है. एकपदं उणा अंगीकार सही | 
ब्रा पाफक्यनम भागयाग । विरोध दूरि होपेरै। दोयपद लक्षण माननेका ._ 
जौ लच्छुना न जहति अ- प्रयोजन नहीं ॥ पह ही?) | 
_| जहति बताईये ॥ बा 
| गकाहु पदकोन . एकहि, पदम छता 

| पाच्य यूं बलाने वेद । ` | माने नहीं विरेष ॥ 
| यत सर्वपदनमें पदन रछ ॥ १७ 
हि| रीति यूं लखाइये ॥ ४३ ॥ निल कहत सब त 





, ह ति भाखियत । 


२७८ ॥ मद्दावाक्यनमें लक्षणा ॥ ४४३-४४९ ॥ 
—— 
नहि बनेहे । तथापि एकपदका लक्ष्य जो वाक्यनको 
शुद्ध | ताकी Le साथि एकता बनेहै ॥ रोध बदलना हि 
दृष्टांतः 
(शूदमनुष्य बाझण है ॥” इसरी तिसे तानवाक्यमष्य जीव 
त्वधमविशिष्टमनुष्यकी ब्राह्मणत्व वाचक प्रथमपद | 


घमविशिष्टके साथि एकता कहना वि रु तत्तमसि” याभे आदि 
है। जौ -पद इंसलच्छना॥ 
२ “पुष्य ब्राह्मण है ॥” इसरीतिसे प्रथम वा दवितीयको 


शुदृत्वधमरहित शुद्धमनुष्ययं ाझणत्वः| नेम नहीं बने यातँ। 
दि कहनेमें विरोध नहीं ॥ भाखत ्वेपद 
१ अव्पन्ञतादिधमविशिष्टचेतमकी औ सबै “छना सुळच्छना ॥ ४९॥ 
जञतादिधमविशिष्टकी . एकता विरुद्ध टीकाः-जो एकपदमें लक्षणा ३ 
वी है। करे । ताई यह पूछिः-दोदूंपदनासें को 
२ परंतु जीववाचकपद ओ इशवाचकपद- | पद्म लक्षणा ह? | 
की चेतनमें लक्षणाकरिके चेतनमात्रकी | जो ऐसे कहैः-- 
सबच्चतादिघर्मविशिष्के साथि । वा| ` १ सर्वमहावाक्यनके प्रथमपदमें णा | 











अल्प्ञतादिविशिषके साथि एकता कहने- द्रितीयमै नहीं ॥ 
मै विरोध नहीं ॥ २ यद्धा द्वितीयपदमें लक्षणा साका 
याते दोपदमें लक्षणा - माननम कोई युक्ति ह । अथमपदम नहीं ॥ | 
नहीं | ताङ हे शिष्य | यह भाखिः- हे 


(गतम्रश्नका उत्तर ॥ ४४६-४६०॥) | लक्षेण ! प्रथम वा द्वितीयपदमै जो नेम 
सवेवाक्यनमें माने बाक्यनका परस 
॥ ४४६॥ दोनूपदनमें लक्षणा सफल है॥ न ने । तो वाक्य 


(३) “अयमात्मा ब्रह्म | 

इन तीनवाक्यनमें जीववाचकपदं | ' 
कहिये पूर्व हे॥ ओ २ 8 

४$ छ कहे Se द्वितीयमें । (४) “पत्तमसि या वाक्यम | , | 
र ॥ गे ताह भ खि यह | छर कहिये प्रथमपद । ईशलकषण st ® 
१. ईश्वरका बोधक है॥ | 
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5 पदमाहि ताङ यह । (२) “अञ्चानमानंदं ब्रह्म । 


के , ` ९ | विरोध होवेगा । काहेतें। ' | 

` ॥ समाधान ॥ कवित्व ॥ १ तीनवाक्य मध्य कहिये | | 
रच्छना जो कहे एक (१) “अहं बह्मास्म | . | 
| 





“रख्प हैं |! औँ ; 
ii 7? वाक्यका यह अ 
| (२) ह चेतन अस्पन्ञतादिविशिए- 

वरूप है। काहेतें तीनि 
वाक्यनंमें पूवे जीववाचक पद हें । 
ताका चेतनभागमें लक्षणा । ओ द्वितीय 
जो ईश्वरबाचकपद । ताके वाच्यका 
ग्रहण ॥ ओ “तस््वमसि में आदि 
ईशवाचकपद । ताकी चेतनभागमं 
लक्षणा ओ द्वितीय जीववाचकपद । 
ताके वाच्यका ग्रहण ॥ 
इसरीतिसें लक्षणाका नेम कर। तो 
का परस्परविरोध होवगा ॥ 
| तेसै सवेवाक्यनके द्वितीयपद्‌ कहिये 
आगिलेपदमें लक्षणा माने । तो 


फ) (१) तीनिवाक्यनमें पूवे जो जीवपद्‌ । ताके 
 चाच्यका ग्रहण ओ उत्तर इशपदकी 
हेश चेतनभागमें लक्षणा। याते अस्पन्ञतादि 
ह| धमेविशिष्ठ चेतन है । यह तीनि 
पर पवाक्यनका अर्थ होवेगा॥ ओ 
(२) “तत्तमसि'में आदि इंशपद । ताके 
| वाच्यका ग्रहण ओ द्वितीय जीवपदको 
चेतनभारमें लक्षणा । यातें सब्ञतादि 
धमेविशिष्ठ चेतन है। यह “तक्तमसि' 
का अथ होचेतें । परस्परविरोधहां 
|| होवेगा॥ [ 
छ: भि इसरीतिसें प्रथम वा द्वितीयपदम लक्षणाका 
| ने नहीं। यातें सुलक्षणा कहिये सुंदरि है 


क । ते आचाये। द्रेपदनमं लक्षणा 
। आर 








विरोध नहीं ॥ ताका 
॥ समाधान ॥ दोहा ॥ 
इसपदहि लच्छक कहे। . 
सब अनथेकी खानि ॥ 
ब्य होय श्रुतिवाक्यमें । 
जहे पुरुषारथ हानि ॥ ४७ ॥ 


टीकाः-जो ईश्वरवाचकपदडूंही लक्षक 
कहे । तौ सवअनथं अल्पद्तता पराधीनता 
जन्ममरणसे आदिलेके जो दुःखके साधन। 
तिनकी खानि जो संसारीजीव। सो श्रुति 


वाक्यनमै जेय होवे । याते पुरुषाथे कहिये 


मोक्षकी हानि होवेगी॥ 


याका भाव यह हैः- जो ईश्वरवाचकपदमेही 


लक्षणा माने । ता wpe यह 
होवेगा;- तत्पदका लक्ष्य जो अद्रयअसग 
कामकर्मअवियाके 


मायामलरहिंत चेतन । सो का 
आधीन । अस्पन्ञ । अत्पगक्ति | परिच्छिन्न | 
| गमनः | 
पु्यपाप । सुखदुःख । जन्ममरण 
आगमनआदिकअनंतअनथेका पात्र है! ॥जो 
महावाक्यका ऐसा ४३" होगे। तो Bs 


जेनी | 





२८० 





प ह| नीववाचके नही । यह | _ १ जो व्यापकचेतने सको लक्षणा ₹ 
नियम असंगत ह ॥ आर 
॥ ४४८ ॥ जीववाचकपदमें लक्षणा है। 

| याका उत्तर ॥ 

जो ऐसे कहैः- सर्वमहावाक्यनमें जो 
जीबबाचकपद हैं । तिन्ह लक्षणा है । ईश 
बाचकमें नहीं । याते पुरुषाथेकी हानि नहीं । 
काहेतै जीववाचकपदमें लक्षणा मान। तो 
महावाक्यनका यह अथे होवेगाः-“जो त्वंपद 
का लक्ष्य चेतनभाग । सो सबेशक्ति। सबश्ञ। 
स्वतंत्र । जन्मादिकवंधरहित इश्वररूप है ॥” 
इसअथैमैँ बुद्धिकी स्थितिसें जिज्ञासु अति 
उत्तमईश्वरभावकीहीं प्राप्ति होवेगी । याते 
जीववाचकपदमें लक्षणाका नियम करेहे ॥ 
ताका | 

 ॥ समाधान॥ दोहा ॥ 
साठी त्रंपद लछथ कहु । 

केसे इसस्वरूप ? 
यात दोपद रच्छना। 

भाखत जतिवर भूप ॥ ४८॥ 

टाका: त्वपदका लक्ष्य जो साक्षी । सो 
ईशस्वरूप केसे ! यह कहू ॥ अर्थ यह । 
त्वंपदके लक्ष्यं ईशवररूप कहना बने नहीँ । 
यातें यति जो संन्यासी । तिनमें बर जो श्रेष्ठ । 
भूप खामी । दोनूपदेमै लक्षणा 
_ का भाव यह हैः-जो जीववाचकपदमें 
` शा मार्न ओ ईशवाचकमै नहीं। ताई यह 





॥ महावाक्यनमैं लक्षणा ॥ ७४३-४४९ ॥ 


, 5 


ओ वाच्यम प्रवेश व्या | 
जीवपनैकी उपापिदेश स | 
ताका वाच्यमें प्रवेश है। याहें 
त्वंपदकी लक्षणा है। गाएक 
ता साक्षीचेतनमें सबैके हृदयका भे ति 
सव्रपंचमें व्यापकतादिक इृशवरङ्गे „| 
असंभव है ॥ ओं साक्षी सदा 
ताकेविषे परोक्षता ईश्वरधर्मका 


ह॥ आ 


२ मायारहितई मायाविशिष्ट कहता ३) 
संभव है ॥ जस दंडर हितङू दडी कहना १ 


संस्काररहित द्विजवालकङूं संस्कारविरि 


कहना असंभव हे । याते साक्षीचेतनका ईभा 
अभेद कहे तो महावाक्य असंभवअर्थके परा 


पादक होवेंगे ॥ 

॥ ४४९ ॥ दोनपदनमें लक्षणा औ | 

ओतप्रोतभाव ॥ | 

दोनूपदमं लक्षणा माने तो दोष | 
काहेतैं जो एकताके विरोधी धमे हें। शि 
सवङू त्यागिके दोनूंपदनमें प्रकाशरूप च| 
जो वाच्यभाग । ता स्वेधमेरहित चेतनम ती 
पद्नकी लक्षणा ॥ | 

उपाधि औ उपाधिकृत धर्मनतें 
भेद है। खरूपसें नहीं ॥ उपाधि औं 
कृत धर्मनका त्याग कियेतें । दोनपदनके 


चेतनकी एकता संभबैदै ॥ जैसे ध | 
घटदृष्टि त्यागिके मठविशिष्टआकाशै | 





तामै | बने नहीं औ मठदृष्टि त्याग कीयेत 
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| दोहा। हि न २ । दाहा ॥ 


यब वाक्यनमें जानि ॥ 


बाते होय परित 
` परिच्छिन्नता हानि ॥ ४९॥ 
| तिकाः-सवेवाक्यनमं “तत्‌ लै” “त्वं 


तर । इसरीतिसें ओतँमोतभावकी रीति 
जानि । जा ओतम्रोतभाव कियेतें वाक्यके 


अं परोक्ष ओं परिच्छिन्नताश्रांतिकी हानि 
' होबेहै ॥ 
“तत्‌ त्वं’? या कहनेतें तत्पदके अर्थका 






— 
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| | ४७२ ॥ गमन औ आगमनरूप परिचयविना 
| गर्गके सम्यकूमानके अभावकी न्याँइ | ओतप्रोत- 
| ' भावविना सम्यकृअभेदज्ञान होवै नहीं । यातैं महा- 

बाक्यके उपदेशके अनेतर जिज्ञासुकूं ओतप्रोतमांव 
“| कत्तव्य है। याहीकूं अन्वय औ व्यतिहार बी 


घ | कहें ॥ 


॥ ४७३ ॥ इहां यह प्रश्न हैः-महावाक्य- 
| “दशक अनंतर जिज्ञासुकूं ब्र औ आत्माविपे 
हि ता औ परिच्छिन्नताआंति प्रतीत होबैहै । सो 
र| "णबिना संभव नहीं ॥ तहां अन्य तो कोई 
भतिका कारण संभवै नहीं । किंतु ब्रह्मवि स्थित 
गवा ओ आत्माविषे स्थित अविद्या । भ्रांतिका 
भरण संभवे । सो मायाअविद्या। ब्रह्म औ आत्माके 
न एवे रहीथी | सो जब जिज्ञासुने 
fe पदार्थका शोधन किया तब दोनू नष्ट 


Tees ) 

| Sk 
१०,” ॥ 
Fo 


जैसे ७७ 
=  टिस्वरूपके विचार कियेहये घटनिष्ठ- 








रहे नहीं । तैसै ब्रह्म औ आत्माके विचार | एकताका 
ठ ह को स्थित मायाअविद्या रहें नही। | 
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बाः i यैसे अभेद कह्या ॥ सो 
भांति हानि नित्य अपरोक्ष है । यातें परोक्षता 
तिक्ी हानि। औ 


त्च तत्‌ 


सकष अ प या कहनेतें त्व॑पदके अर्थका 


(१) “अहं ब्रह्म? | 
(२) “ज्ञनं ब्रह्म’? | 
(३) “आत्मा ब्रह्म” । 


यातें परिच्छिन्नताहानि ॥ 


ल्‍ तिस अधिकारीकी दृष्टिस बाधित होवैहैं औ हे 


तृतीयचेतनका अभाव है औ चेतनसैंविना अन्य- 
जडवस्तुके आश्रित मायाअविद्या रहैँ नहीं औ मायाः 
अविद्याकी स्थितिविना उक्तदोप्रकारकी भ्राति संभव 
नहीं ओ जिज्ञासुके चित्तमैं प्रतीयमान जे म्राति । 
तिनकी मायाअविद्याविना अन्य गति ( कारण ) संभव 


नहीं । इस अथोपत्तिप्रमाणसें मायाअविद्याकी स्थिति. ( 
की कल्पना होवेहे । यातें महाबाक्यके उपदेशः 
अनंतर वे मायाअविद्या कहाँ स्थित होयके परोक्षता | 
परिच्छिन्नताभ्ांतिकूं उपजावैहै ! यह प्रश्न है | याका 

यह उत्तर हेः-यद्यापिं पदार्थशोधनके अंतर ` 


ज्ञात ( विचारित) जे ब्रह्म ओ आत्मा | तिनविषे 


तौ मायाअविया संभव नहीं | तथापि महावाक्यकों _ 

अधैरूप जो ब्रह्मात्माकी एकता । सो सम्यक्ज्ञात | 
मई नहीं । किंतु अज्ञात है। तिस एकताविष माया | 
अविद्या स्थित होयके परोक्षतारूप ओ परिच्छिनता- 


x SS = 22224 003 Fe 





रूप आंतिकूं उपनावैहै तिस तिके निवारणअथे | 









{ 
सम्यक्ज्ञान पृ 
` 
> 8 
हि 


कव्य है ॥ ओतप्रोतमावके र कयि | 


क हा ॥ ४५१ ॥ प्रश्न;-अ | 
| We तो बी मन दुःखका मल च 
जीवन्रह्मकी एकता। भासतहै।| 
कृहत वेद स्मृति बेन ॥ ॥ अग्रध उवाच ॥ 
` सिष्य तहां पहिचानिये । ॥ चौपाई ॥ 


Sh Mees 


अस सिष ह सुनि | [05२ नका 
पा. (उक्त) है ॥ अग्रधदेवके स्वप्तकी | 
त ॥ समाप्ति (नाश) ॥ | 
` ताके नसत जंजाल ॥ ५१॥ बोले शरु छुनि सिषकी बानि। 
| ॥ सोरा ॥ सुनि सिष व्हे जातें बन ॥ ॥ | 
अस उपाय को ओरनहीँहे। | 
< ने 
मयार इसा । बनका न ही है॥ ५५। 
` कियो अंथ उपदेस यह ॥ सिक हउ | 
सुनत करत तमहानि । ; महावाक्यको अथ विचारहु। | 
Fi i) | | है 
यह ताकी भाषा अग्रध” यूं टेरि पुकारहु॥ | 
TU सुनि पुनि वाक्य विचारे चेला । | 
|“अहं अग्रध” यह दीनो हेला॥| 
निद्रा गई चेन परकासे। | 


` ॥४५०॥ ग्रंथ (३३३उक्त)की समाप्ति ॥ 
























- आया बको वेस ॥ ९३ 


_ चक कहिये स्वरूप ॥ अन्यअथै रप ' 


वला. ` `. [स्यो न तह दद छे “ब्रह्म अह 
(२) “ब्रह्म प्रज्ञान । 
(३) “ब्रह्म आत्मा । | 


- यात परोक्षताहानि ॥ 





भगवन यह तुम ग्रंथ पढायो। | 
अथसहित सो मो हिय आयो॥ | 
बनदुख सूळ तऊ मुहि भासें। | 
कहु उपाय जातें यह नासे ॥ | 
( गतप्रश्नका उत्तर ॥ ४५२-४५३|| 


` भागयागकी सेन ॥ ५०॥ 
टीकाः- हे शिष्य! जो वेदबैन ओ स्मृति 
वैन । जीवब्रह्मकी एकता कहे। तहां सारे 
भागत्यागकी सैन पहिचानिये ॥ 







बन गुरु ग्रंथ सबै वह नासे ॥ 


fs ES Mumukshu Bhawan ४ Collect Digitized by eG 


pb ~~ ७६० RRS Fr 55% ९९५ re 2४०६ 











FIAT 


ग 8 से 
| यो सखी बनडुस बिसरायी। |तं मिथ्या यह वेद । 
|| दो अग्रध निजरूप उ पायो॥५७॥| मिथ्या जग हार 
म यागुरुवेदतै अज्ञानजन्य TS ड 
॥ | ४५३ ॥ सिथ्यागु हर ठुष्छ्यअथै लखि वाक्यको / 
| मिथ्याजगवका परिहार होवेहे ॥ जे जिज्ञास निहाल ॥ 
। sl | निरावरन सो आप हे। | 
| अग्रधदेवम नींदत t | दाइ दीनदयाल ॥ ६० ॥ 
भो बनदुख जिह रीति॥ [ 55% कय 
|| ह्यं जगइःख प्रतीति ॥ ५८॥ | ॥इति श्रीविचारसागरे युरवेदादि 
| मिथ्या शरु ग्रथते । ` | साधनभिथ्यावणनं नाम पर. 
५॥ मिथ्या बन संहार ॥ खक समाप्त: ॥ ६ ॥ 
३॥| हः 
| ` 
की | 
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॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥ 
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.._॥ अथ जीकरन्छुक्ति विदेहसुक्ति वर्णनम्‌॥ 
MO. दाद ¢ NEST 
॥8५ 8॥ ज्ञानीके व्यवहारम नियम नहीं ॥ | विविधवेष सज्या सयन । ` 






॥ दोहा॥ उत्तमभोजन भोग ॥ _ 
उत्तम मध्य कनिष्ठ तिहु । कबहुक अनसन गिरिशुहा | 
सुनि अस शर्उपदेस ॥ ` रजनि सिला संयोग ॥ १॥ | 
मत आल उत्तम लस्यो। दरि प्रनाम पूजन करत। | 


रह्यो न संसै ढेस ॥ १॥ 
, टाका'र्‍यद्याप गुरुन उपदेश तीनू *ई जन छात्र इजा ॥ | 
साथिही किया । तथापि शुरुउपदेशते उभेलोकतें भ्रष्ट लखि । 


साक्षात्कार उत्तमत्वदष्टरिङूं हुवा ॥ ै कहत कामे धिक्कार ॥ ५॥ | 


॥ दोहा ॥ । 

अमन करत ज्यूं पपनतें । जो ७ पूजा स 8 
सूको पीपरपात॥ OT ES [ 
सेषकर्म प्रारूपतें । | दीषदृष्टि तिहि जो ललै। | 
क्रिया करत दरसात॥ २॥ | पाहि पापफळ देत ॥ ६॥ | 
कबहुक चढि रथै बाजि गज। (एसै ताके देहको । 
` बाग बगीचे देलि॥ बिना नियम व्यवहार ॥ | 
माइ पुनिएकरें। कबृबहुनम्रम संदेह ब्है। | 


५ आवत |ताह लेखि ॥ ३ ॥ लह्या तत््तनिधार ॥ ७ ॥ 
७ जीवन्मुक्तिक | 
१४१५ 22 2 ge ' | वे अंकविषे कहियेगा ॥ 3 त.) हि | 
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॥ शानीकू अधिकअप्रदृत्तिके नियमका आशेप । पर 


















| mms छा = २८५ ` 
` दद्वय त्रहाप्रकास ॥ ८ ॥ जे समाधि अनुकूल ॥ १३॥ . 
वनीके व्यवहार नेमका आक्षेप यमनियम छलि । 
॥ २५५-४७३ ॥) आसन बहुतप्रकार ॥ 
॥ १५५ ॥ ज्ञाना समाधि ओ शरीर-' | प्रानायाम अनेकविध । 
निर्वाह अधिक अप्रदृत्तिक नियमका | साहा विचार ॥ १४॥ 
| आक्षेप॥ ४५५--४५८)॥ छठो धारना ध्यान पुनि। 
वातीके व्यवहारम । अरु सविकल्यसमाधि ॥ 
कोऊ कहत है नेम ॥ अष्टअंग ये साधिके। | 
रिषुटि तजे इख हेतु रखि । निविकल्प आराधि॥ १५॥ 
' हहै समाधि सम्रेम ॥ ९॥ |स॒ति समाधि कत्ता । 
| दे किंचितव्यवहार जो । तत्तदृष्टि इसि 
भिच्छासन जलपान ॥ उत्तर कछु भात Fe 
मूरे नांहि समाधिसुख । he ति हत" हौ 
| हा नटते ग्लान ॥ १०॥ कि कै । तैसें अन्यथा कहता पुनिके | 
| रहे प्रयत्त समाधिको । तष्ट दे ॥ 
| पनि ज्ञानी इह हेत ॥ अन्यदोहका अक्षरअर्थ ve - a 6 
र । यह है; ज्ञानवानके कुन्नि” 
समाधिसुख तजि भ्रमत । है ब ख 


नर कूकर खर प्रेत ॥ ११ ॥ 
| गोहपादसुनि कारिका । 

| ढिख्यो समाधिप्रकार ॥ 

। क्‍ राती तजी विच्छेप यूं । 
हा रहै सकलसुखसार ॥ १२ ॥ 


व्यवहारका ९5? टि 3 , RE - ३ 807 कं 
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औ ताका कार्य, भदत्त तथा भेदके 





I, DO 






` प्रहि होवे नहीं । काहेतें ज्ञानकी उत द 


न 
याते ताङ र म कतत्वञ्जाति नहीं । | सो प्रारब्ध कहियेहे । ताका भोगविना । 
pe री, ॥ औँ । संभव | होवे नहीं ॥ अनेकशरीरका हेतु कमं एक 


न उप _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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॥ ज्ञानीके व्यवहारमै नेमका आक्षेप ॥ ४५५-४७३ | 


7 उत कहेहैः-आानीके व्यवहारो | आरम कियाहै। को कियाहे | सो; | 
करवावह ॥ भारब्धकमक गे | 
नाश होवे नहीं ॥ आर | 
कहर ऐसा लिख्य सि 
कमको न्या । ज्ञानीके भारब्धको है 
याते भोजनादिकप्रदृत्ति प्‌ 
नहीं ॥ ताका यह 
दृष्टितं आत्मामैं कम न ह. 
नहीं। यातं आत्मामें सर्वकर्मा 
ते । मारब्धका निषेध कियाहै औ 
पूव कीये मारव्धका ज्ञानीके शरीरह भोग ३ 
नहीं । इस अभिप्राय आरब्धका सि ३ 
काहेत 
सजकारन यह लिख्याहेः- | 
१ स के सचितकसका ज्ञानों १ 
२ आगाभीका संबंध होवै नहीं। | 
रे प्रारञ्धका भोगतें नाश होवैरै। | 
यातें भारब्धके बलतें शरीरनि्वाहानि 
ज्ञांनीकी होवेहे । अधिक नहीं ॥ ).: 
हक ॥ ४५६ ॥ कम नानाप्रकारके है॥ ग 
ह Die हेतु | एककम नानाशरीरका ' आरंभक होने । 
तिन कमेतं रचित प्रथमशरीरमें जाई ज्ञान 


१ संचितकर्मका तहां ज्ञानवानकूं अन्यशरीरकी प्राप्ति | 
नते नाश होह ॥ चाहिये। काहेतें फलका जाने आरंभ | 
५ 


२८६ 


कोई ऐसें कहेहैः-ज्ञानीके व्यवहारमें 
और किसी कर्मका तो नियम नहीं हं । परंतु 
जानवानके निष्टत्तिका नियम हे ॥ प्रवक्ति होवे 
तो देहस्थितिके हेतु भिक्षा अशन कोपीन 
आच्छादनमात्र ग्रहणमें प्रह्त्ति होवेहे । अन्य- 


















प्रथम जिज्ञासाकालमें । विषयनमें दोषदृष्टिसें 
` वैराग्य होवेहे ॥ सो वैराग्य ब्वानकी उत्पत्तिसें 
अनंतर बी दोषदृष्टितं तथा विषयनमें मिथ्या- 
बुद्धिसें होवेहे ॥ 
१ अपरोक्षरूपतें मिथ्या जाने पदाथेनमें 
सत्यबुद्धि होवै नहीं ॥ 
२ दोषदृष्टितें राग होवै नहीं औ प्रहृत्ति 
होवेहे ॥ ज्ञानीके राग संभवे नहीं । 
यातें प्रहत्ति होवै नहीं ॥ 
शरीरनिवोहकभोजनादिकनमैं प्रदत्त 
रागत बिना प्रारब्धकमतें संभवेहे || कर्म तीनि 
प्रकारके दर । १ संचित । २ आगामी ओ 3 
प्रारब्ध ॥ तिनमें 


१ भूतशरीरनमें किये कर्म 
संचित कहियेरे फलारभरहित 


हि भविष्यततक्म आगामी कहियेहे ॥ 

























क्‍ 


ताने प्रथमशरीर जो उपजाया तामे ज्ञान , | 


। 


शरीरका | ता कर्मके फल ज्ञानतें अनंतर औरगरीर 


क सख्यः | .| ४७९ | अपरोक्षानुभूति औ 
किया आदिकग्रंथनविषै ॥ 


जे 

। 
6 HE 2 ॥ जो ऐसें कहै - भारब्ध- 
मो ॥४ जितने शरीर होवें । उतने शरीर 


04 हें ॥ ्ररब्धके भोगते अधिक 


है तिर यातैं ज्ञान बी सफल होवेहे ॥ सो 


५ काहेतेँ यह वेदका ढढारा है 
97 प्राण अन्यलोकर्म वा इसलोकके 


गमन नहीं करते । किंतु तिसी 
अंतःकरण इंद्रियसहित लीन होबैहै ॥ 
| + ्राणगमनविना अन्यशरीरकी प्रासिं संभव 


रोग नहीं । यारत 


बीर हवैहै । यह कहना तो संभवे नहीं ॥ 


यह समाधान हैः-जहां अनेकशरीरका 
द आरंभक एककमे होवे । तहां अंतशरीरमेहीं ज्ञान 
गोरे । पू्वशरीरमै ज्ञान होवे नहीं । काहेते 
अनेकशरीरका आरंभकप्रारव्धहां ज्ञानका प्रति 
बैषिक है । जैस 
१ विषयनमें आसक्ति । 
| २ बुद्विमंदता । 
| | ३ भेदवादिवचनमें विश्वास । 
|| ब्ञानके प्रतिबंधक हैं । तैसें विर्लेक्षणप्रारब्ध 
| | वी ज्ञनका प्रतिबंधक है ॥ ओ 
|| निके प्रतिबंधक होते जहां ज्ञानससाधन है _ 


॥ |; ॥ ४८० || “न तस्य प्राणा छूत्क्रामंते । त्रैव 
|| वीयते ( तिस ज्ञानीके प्राण गमन करते नहीं। 








हु णन 
`| रिल्यहै जौ ति 








ज्ञनवानऊक भारब्धशेषतें आर-; 


हु पत्‌ इहा मरणके स्थानविबैही छीन होनैहै)” | दे हेतु प्रा्यशेष था । तिसकरि साधन 4४ | 
i सादि वेद्वाक्यनका नगारा है ॥ होते बी sh द आर ॥ 


(१ ॥ ४८१ ॥ ज्ञानके त्रिबिधप्रतिबंधका निदृत्तिके जन्मे उपदेश 
५ श्रीपंचदशीगतध्यानदीपविष | भया ॥ 


७७ नते भ्रवणादिक ह 
रि अन्यशरीरम ज्ञात परि) be 
पारब्धका केये । तब 

भपका फल शेष तल 
हुवा । किंतु श्रवणादिक करते होते ज्ञान नही , 
७, शेके । अन्यशरीरकी TR | bes । \ 

किये. भ्रवणादिकनतें गभैविषै ज्ञान 


हुवाहे । याते ज्ञानसें अनंतर अन्यशरीरका . 
सवध होवै नहीं ॥ ओं वर्तेमानशरीरदी जप च्य 
प्रारब्धसे होबेदै ॥ तहां जितनी चेष्ठा शरीरी | 
निवोहक हक ह सोई होवै । रागजन्य अधिकचे | 
होवे नहीं याते सबमहचिरहित ज्ञानी होबेदै। . 

॥ ४५८ ॥ इसरीतिसं निदृततप्भान | 
ज्ञानीका व्यवहार होवेहे॥ याकेविषै 

ऐसी शंका हैः मनका ख़भाब अति 
चंचल है। निरीँछंव मनकी स्थिति होवै नहीं। | 
किसी आलेवते मनकी स्थिति होवेहै। यातमनके | 
किसी आलंबकी प्राप्तिनिमित्त वी ज्ञानवानकों 
प्रद्नत्ति होवेहे ॥ ताका 


यह समाधान है।- यद्यपि समाधिहीन 


पुरुषका मन चंचल होवेहै। तथापि सम्रावितं छ)? म 
ओ ज्ञानवान समाथि € 










मनका बिजय होवेहे 
विष स्थित होबैहै । याते ज्ञानवानकी 
॥ 8८३ ॥ जन्मांतरका हेतु प्राख्यशेप ॥ i 


इन्द्रि ऋषभ be 4 
इहा ॥वामदव' SU हौँ. टु? 
Its हा हे ॥ मरतका वी $ Et 





-| ॥१८४ 
सका नाममात्रकथन । पूव पंचम- | । ४८५ | आशत ॥' 
| "व्पणविषे हम करिआयेहैँ ॥ ह ््् 
87 | BS ee ` | PERSE एज, 27 हि 
हो! | लई CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eSangot .#॥ "CIEE, 272: 
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। ज्ञानीके व्यवहारमें नेमका आक्षेप ॥ ४५५-४७३ ॥ 













२८८. 








SE 


` ॥ ४५५ ॥ समाधिके अष्टअंग एडी मेके ` ऊपरि रा ज 
॥ ३५९-४६५ ॥ shes सीणुक 
सो समाधि इन अष्टअंगनतें होवैहेः और स्थितिकृं 
१ यम। २ नियम। ३ आसन। ४ प्राणायाम । 


जहर दे घारणा। ७ ध्यान। ८स- |, कोइ ऐसे कहैहे 


सीवनमैं नहीं लगावै। कित द एसै ह 
विकल्पसमाधि । इन अष्टअंगनतें समाधि केतु | 
सा ९ ताके ऊपरि दक्षिणएडी धरै ॥ ङ्गी, 


वे 2 ० | १ अहिंसा । २ सत्य। | हैं सिद्धासनहीं अतिप्रधान है। 
३ अस्तेय | ४ बह्मचर्य। ५ अपरिग्रह ये | आसन ता रोगनाशे हेहहें। और | 
पांच यम करै । आसन ऐसें है। प्राण 
॥ ४६१ ॥ १ शोच । २ संतोष । हे तप । | त जिनतें होवैहे ॥ ओ सिद्धासन 

. ४ स्वाध्याय । ५ ईश्वरप्रणिधान । ये पाँच | कीलम होवेहे । यातें अतिमधान 
नियम कहियेहें ॥ औ _ चञ्रासन । छकासन। गुप्ासन कै 
ज्ञानसम्द्रग्रंथमं दशप्कारके यम ओ दश-| ॥ ४६३ ॥ आसनसिद्धिसें 
भकारके नियम कहेहैँ । सो पुराणकी रीतिसें | माणायाम वी करे ॥ सो प्राणायाम क 
कहेहैं । ेदांतसंमरदायमें यमनियमके पांचपांचहीं | मकारका है। तथापि संस्षेपततें यह रुपप | 
भेद हें॥और | | १ नासाके वामछिद्रद्वरा इडा नाम 
. ॥ ४६२ ॥ आसनके भेद अनंत हैं ॥ ) वायुदूं पूरण करे । ताई पूरक क] 
तिनमें १ स्वस्तिक । २ गोमुख । $ दीर । | /  दक्षिणतें त्यागे । ताङ्क रेचक कहें। 
. ४ कूम ॥५ पद्म । ६ कुकुट । ७ उत्तान ।| र सुझुम्णातें रोके । ताङ कुंभक क| 
। ९ धनुष । १० मत्स्य । ११| इसरीतिसे पूरक रेचक कुंभकई प्राणापा 
„` पथिमतान। १२ मयूर। १३ सव । १४ सिंह। | कहैं ॥ सो दोप्रकारका हैः- १ एक के 
५ त पक |. इत्यादिकचोत्यासी- | है । र तेसें दूसरा सगर्भ हे २ 
वहां रि | हैं। Sd १ नब प्रणियाम | भा 
कि वि दा bo नहीं॥ | २ प्रणवके उच्चारणसहित ह 
बत हि ।ये संगम कहियेद। ॥ 
[रिस बी ॥ ४६४ ॥ १ विषयनते सक 
अत्य॑तप्रधान है ॥ ताका | निरोधक प्रत्याहार कहैहैँ। | 
३ मध्यर वन दा दाविके ध र युदा महूके | २ अंतरायरहित अंतःकरणकी सिं 
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कै य न कार द्वितीयवस्तुविषे अंतः 
पे ` A ५ सहित में 
| “लाका परवाह । च्यान' कहियेहे ॥ 


ग्राथि है । २ दूसरी निविकस्प- 





र ३ °.» इता प॒त्रिणुटीभानसहित. अ- 

| रवि अंतःकरणकी इचिकी सिति 
वदिकलपसमाणि कहियेहै ॥ सो सविकर 

(१) एक तो शब्दानु 

है। (२) दूसरी शब्दानबुबिद्ध है॥ 

|! ` (१) “ अहं ब्रह्मास्मि ” इस शब्दकरिके 
अनुविद्ध कहिये सहित होवै । सो 
शब्दालुविड कहियेह ॥ 

रह (२) शब्दरहितकू शब्दा नल बेड कहह॥ 

केँ] २ त्रिपुटीभानरहित अखंडब्रह्माकार अत; 

|| करणदृत्तिकी स्थिति । निविकल्पसमाघि 

क| गेहे ॥ 

गया ३सरीतिसें सविकल्प ओ निविकल्पसमाधिके 
मेद हैं ॥ तिनमें 

क्‍ हा ._(१) सविकरपसमाधि साधन हे। ओ 

| ४» निषिकल्पसमाधि फल है ॥ 

! साधनरूप जो सविकल्पसमाघि है। 
यद्यपि त्रिपुटीरूप दवेत प्रतीत होवे । 









he होवेहे ९ 
११, | पा 








| है ॥ तैसें सविकल्पसमाधिम त्रिपुटी 


| 
॥ ४ 
भाव हो ॥ समाधिविषे 





| 


| 

| 

| 

| 
| 
~ 
2. | 

| 


१ ३ 
०: 


| सभाषिकी 
। व्युत्थानसंस्कारनका. तिरस्कार | वी हवर 


तथापि सो द्वेत ह ब्रह्मरूप करिके | 

जसे मृत्तिकाविकारनकू 

| | पिरप जानेतें विवेकीङ सूचषिकाके विकार २ । यें साधर आ] | 

मो पर रशिकाकपरों |स [थि गिनीहे। निविक 
Co 


स्प पतीत होवैह॥ समाधि फल है _ ज्या है॥ 


जो अंतःकरणका 
नी हा योगीका देह निद्रालुकी न्याई 





PR Dt YON SL 





१ सविकर्पसमाधिमैं प्रह्मरुपकरि 
तको प्रतीति। औ क 
ज्रिपुरीरूपद्रेतकी 


२ नि 
अप्रतीति ॥ 

॥१६६॥ सुषुतिसे निर्विकदपसमाधि- 

का भेद्‌॥ ` 


तैसें हसे निविकसका यह भेद है: ' 
१ सुषुसिमं अंत/करणकी ब्रह्माकारहत्तिको । 
अभाब होवहै। औं जग 
२ निविकल्पसमाघिम ब्रह्माकाझुति . 
तो अंतःकरणकी होवेहे। ताका अभाव | 


होवे नहीं ॥ 


इसरीतिसेँ 

१ सुषुसिम तो दृत्तिसहित अत, < 
अभाव होवेंहे । ओं 55 बी. Fo 
२ त्ततहित |. 

अंतःकरण ता होबेहे । ताकी रीति 
नहीं ॥ कि वक क की 
लाते बलही जो. 
होबैदै । ताका हेह सति| | 















सविकल्प 
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२९० १ ॥ ज्ञानीके व्यवहारमें नेमका आक्षेप ॥ ४५५-४७३ ॥ | पेश 


| | । 
४६७ निर्विकल्पसमाधि दोप्रकारको ॥ |... भरता नस्यथानसमाघिम्ै | ` 


लय ब्रह्मप्रकाशमें होवेहे ॥ | 
पे अआ 
सो निर्विकल्पसमाधि बी दोप्रकारकी होवे १ सुधुसिका आनंद अजानआाइ 


कि एक अद्रेतभावनारुप ओ २ दुसरी 
ब रवै ॥ २ साचि निरावरणब्ह्मान॑द््ष 


अट्वेतब्रह्माकार अँत;करणकी अज्ञात- हं ॥ परतु 
| ह होवै । सो Ee ॥ ४६१ ॥ निविकल्पसमाषिके छ | 
रूप निविकल्पसमाधि कहियेहै ॥ विक्षेप । कषाय 
ञ्‌ 
। २ या समाधिमें अभ्यास अधिक हुयेतें । । रसास्वाद | ३ | 


















ब्रह्माकारट्ृत्ति .बी शांत होयजावहे । पारित ॥ ४६९-४७ १॥ 
“2 याते दृत्तिरहितक अद्वेतावस्थानरूप | निविकल्पसमाधिमैं च्यारिविध्न होगें ३ 
। निविकल्पसमाधि कहर निषेध करनैई कहियेहैः-१ लय। २ क| 


जैसें तप्रलोहके ऊपरि जलकी बुंद गेरी | ३ कषाय । ४ रसास्वाद ॥ 
ता।लोहमें प्रवेश करेहे । तेस अद्वेतभावनारूप | १ आलस्यकरिके अथवा निद्राकरिके पक 
समाधिके दृठअभ्यासतें । अत्य॑तप्रकाशमानबह्म- अभावङू छथ कहेहे ॥ ता लयतें 
थिषे इत्तिका लय होवेहै ॥ सो अद्रैतीबस्थान- | समान अवस्था होवेहे । ब्रह्मनंदका 
रुप निविकल्पसमाधि ताका साधन है॥ होव नहीं । यातें निद्राआळस्यादिकनिगित| 
` ॥ ४६८ ॥ अद्दैतावस्थानरूप समाधिसैं | जव पिका अपने उपादान अंतःकरणे ह| 
3 होतादिखे । तब योगी सावधान होयके न| 


fr 
अद्ववावस्थानरूप समाधि औ छुषुसिका | लयरूप विप्नका विरोधी | जो निद्राआहस| 





दिकनङूं रोकिके हृत्तिकूं जगावे ॥ इसरीति| 
bl 


इतना 
हे | भेद र 2 _. |निरोधसहित हत्तिका प्रवाहरूप जागरण || । 
उ सिम दाका लय अज्ञानमें होवेहे। | ताङ गोडपादाचार्य चितक्तेंसंबोधन करे || 
९ दै पडपादाचाय ।चत्तसबाधन कहे 


॥ ४८९ ॥ यातैँ सो अद्वैतभावनारूप समाधि । । | ( कथन ) होवेहे । तथापि ब्रह्मप्रकाशके भावहा क्‍ 


॥ ४९० ॥ यह अद्वैतावस्थानरूप निर्विकल्प- | निमित्तकरि वृत्तिका ळय हुवाहै । यातैँ उपचाणं| 


॥ समाधिहीं ज्ञानकी 
अप ह। ससमभूमिकारूप योगका परम- | ब्रह्मप्रकाशविषै ळय कहियेहै | 











40 ॥ ४९१ ॥ इहां यह रहस्य हैः-यद्यपि उक्तः | 
रोषरजतमके तिरोधानतै शा गुणादिक प्रतीत होर नहीं । किंतु झुद्धा्न प्रा 


संभवे । निर्वेकाजहाप्रकाशविषै नहीं || तप्त- | अभाव भया । यातैँ वी त्रह्ाप्रकाशबिबै इतिवा ४ | 
oe छ्यका दृष्टंत क्या | तहां बी | भिये ॥ | | 
ह Ei 6 ववि ॥ ४९२ ॥ यह अर्थ गौडपादाचार्यक्रत गर्ह, | | 
a . अभिमात्र | ताकेविषै | उपनिषद्की कारिकाविषे लिख्याहै । F 

ठबिंदुका ठय रिकाविषि लिख्य 
है । ताका तप्तछोहबिबै उपचार बदातदीपिकानाम. भाषाटीकाविषै हमने बी 
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[४९० हे डरिके चटिका द. ज | कप चिकी पयले हित 
तें डरिके चाटका ग्रृहम प्रबेश | एक 
| बन पाइ गृहके अंतर तत्काल । (र) तीजी ह है। (२) दूजी गूढता। 
| करें| दिखै नहीं । याते फेरि वाहरि आयके | (५) पांच 
भो थी (था मरणरूप खेद मास होबेहे ॥ तैसे (१) हक 
दुःखहेतु जानिके । अद्वतानंदर्क॑ दास । शासबीसना। |. 
॥। ताद अंतश्चुंख हुई जो इत्ति। तहां नोरा आदिलेके रजोगुणका परिणाम | 
गै | का विषय चेतन अतिसूक्ष्म ह । यातें किंचित्‌ः कं दै मनास्वासना । ताई क्षे | | 
 पत्तिकी स्थितिविना । तत्कालहीं चेतन । mie. 
| प आनंदका लाम नहीं होवेहै । ताते इत्ति | (९) निद्राआहस्पादिक तमोणुणपरिणामङू 
(से| ल होवेहे ॥ इसरीतिसे बहिसुखहृत्ति सूढता कहे ॥ | 
|| विक्षेप क्राहियेहे ॥ सो एत्तिकी स्थिरताविना (३) ध्यानमे परठत्तचित्तकी कदाचित्‌ वाहन । 


खख्पआनेदका अलाभ हो । यातें अंतमुख- भरिकै विक्षेप कहें॥ | 
| तति हुयेतै वी जितनेकाल इत्ति त्रझाकार होबे | (४) अंतःकरणका अतीतपरिणाम ओ 
पु दहीं । उतनेकाल बाद्यपदाथनमै दोषभावनातें|  वत्तेम्ान परिणाम समानाकार होत ` | 
भा पत्तिक बहि्ेखता योगी होने देवे नहीं | किंतq| ताइ एकाग्रता केह ॥ a 


त ` वृततिकी अंतभुखताहीं स्थापन करे॥ | यह एकाग्रताका लक्षण योगसूत्रमे पतजलिनै | 
छ| विप्तेरूप विश्नका विरोधी जो योगीका | कद्याहै । ताका भाव यह है।-समाधिकाल्मे 
दर| प्रत । ताक गौडपादाचार्यने सम कह्याहै ॥ | योगीके अंतःकरणमे एकाग्रता होवेहे । सो ¢ FE 
ति ॥ ४७१ ॥ ३ रागादिकदोषङं कषाय कः | एकाग्रा दृततिका अभावरूप नही । किंतु जितने . 
| हैँ॥ यद्यपि रागादिक दोभकारके हैंः- (१) | अंतःकरणके परिणाम समाधिकाले हो्ेई। | 
[|| वाह्य हैं औ (२) दूसरे आंतर हैं॥ सो सारै बरही विषय करे । यात अंत! 80053 
| । (१) पुत्ररीधनआदिक जिनके विषय करणके अतीतपरिणाम ओ वत्तेमान A | ड | 
स| वमान होवें । सो याह्य कहियेहें॥ | केबरुञझाकार नत समाना त र | ; 
` (९) भूतका वा भावीका चितनरूप जो | (८) ता एकाग्रताकी इंडिई ४ तेघ कहे 

मनोराज्य । सो आंतर कहियेहैं ॥ | ये पांचभूमिका pas: |. iE 

| नूंपकारके रागादिक समाधिमे प्रदत्त | शूमिका नाम अवस्थाका ये क्रमते | 
८ ठ १ 


| हा ५ र क लोक मेरी निंदा मति करो। we “2 2 छ र देदवासना है) 

| क १9 करू 
Mr ९ करो” । इस आग्रहका इढः | क के पाठ किता जशे 
| ना है ॥ | ४९६ ॥ po से घाण | 
॥ ४९३ || ' स्थूल किवा सूक्ष्मदेहके रोगादि- | किव po टृहसंस्कार । शाखः | 
करे पापरूपं मलका औषधआदिककरि किंवा | बरगी fees 
प निवारण करूंगा औ तिसबिबै है| 
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तथापि यह 


ल अंतर जो रीगादिक हैं । सो तौ क्षिप्त" 





(१-२) क्षित औं सूढअंतःकरणका नहीं । यातें समाधिकालमै बी गो 


समांधिविपै अधिकार नहीं । : | रहेहे । परंतु रागद्रेषादिकनके द 






ग । (३) विसि । | रागदेषादिकनके संस्कार द्र संस्कार केचा म 
सो संस्कार अंत;करण रै जित "शे 


(४-५) एकाग्र .ओ न 0000 मगरङ उद्धूत कहैहें। भ 
समाधिकालम होव । अमगटङ अजुङ्धूत कहेहें ॥ 
यह योगग्र॑थनमें कह्याहे ॥ समाधिमें प्रदत्त योगीक जो | 


क्र 


॥ आ 


समाधान है!- बाह्य . 
(२) योगीके भयन्ते जहां इतति अतल |. 


अंतःकरणी होवेहे | ताका अधिकार बी | होवै। परंतु रागादिकनके उद्धूतसंस्कारनों| 

न्यव अतस (च|| : 
नहीं ब | तौ बी अनेकज््मा एवे अजुभव | अंतर्शुख हुईं त्ति वी रूकिजाबै । ब्रहम वित] 
किये जो वाह्मअंतररागद्रेष । तिनके सूक्ष्म: | करे नहीं । ताक कषाय कहेदै ॥ विष 





सस्कार | विस्ति्ादिकअंतःकरणमे वी संभवैः | दोषद्शनसहित योगीके प्रयत्ञतें। कषायवि| 
हैं। याते रागद्रेषका नाम कषाय नहीं । किंतु | निहत्ति होवैदै ॥ | 

॥ ४९६ ॥ जा पुरुषकूं राजाके पास जानैका राग कहियेहें | तिनहींकूं आंतररागर्ब 
अधिकार होवे । ताक तौ योढीदारनै विन्न किया |. कहैहैं । औ | 
ऐसा कथन संभव औ जाकूं तहां जानेका अधिकार-| ३ जन्मांतरविषै पूर्वअनुभव किये जे रागादिक।। 
20 ह विन्न किया ऐसा कहना तिनके जे नै तत । वे वासनारुप राग. 
अधिकार शो क करणका जो . समाधिम दिक कहियेहैँ ॥ तिनमैं वासनारूप रागाहिं | ` 

। ता तिसकू रागादिदोषरूप कषाय उद्धत औ अनुद्रूतमेदतै दो मांतिके है। |' 


समाधिके विन्न होवै । 
समाधिमें अधिकार नहीं 


कषाय समाधिके विन्न हैं 


जातें ता. क्षिप्तअंतःकरणका | यह अर्थ जीवन्सुक्तिविवेकनाम ग्रथविषै विद्ाएम' | . 
। याते ताकू रागादिदोषरूप | स्तामीनै लिख्याहै ॥ a 
है कहना संभव नहीं | | ॥ ४९८॥ यामैं यह दृष्टांत हैः--जैसे र | 


= द्रा “9 ॥ इहा यह प्रक्रिया हैः--! उद्युक्त | मिल्नैअर्थ गृहतैं निकस्या जो कोई धनिक | ः ` 


२ आशारूप औ ३ ब 
तीनमांतिके हैं ॥ 


ह बाह्मरत्तिके हेतु जे रागादिक थे उद्युक्त- | समाधिके आनंदअर्थं अंतर्मुख भया जो गा : 


सग कहियेहै 
` कहेहैं | औ 





सिनारूप भेदतैं रागादिक | राजद्वारमै जाग्रत्‌ होयके स्थित जो द्वारपाल सो कि रा 


; । तैसे सवेविषयाँतै उपराम होयके ` 





। ताहीकू बाह्यराग बी | मन | ताकूं बीचमैं ( समाधिआनंदलामत क F 


रेक दे 
रागादिक थे | उड्ूतरागादिकका संस्काररूप कषाय रोक ८ 
कद ० ता कप | यातैं सो समाधिका वि्नहै॥। | 
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र ७ | ॥ शानवानकी वाह्मप्रवृत्तिके असंभवके आक्षेप 


2५ ससाखादका यह अ है [र ३ 4“ ४ रसाखादका यह अर्थ है 0077 । ४ रसाखादका यह अर्थ है?- सबिकत्पसमाधित ककन” ति 
) : अर्मानंदका अज्ञुभव होवहे औँ विश्षेप- | होः ओ उत्तर निर्विकल्पसमाधि 
पी सकी निट्टचिका अनुभव होषेहै ॥ कहू | होरे गाहे समाधि त्रिषुटी मतीत 
शी निद्त्तिसँ बी आनंद होवेहे ॥ ह पसि माष आनंद त्रिषुटी- 
९' असें भारवाही पुरुषका भार उतरेसे ताकूं | औ निमिकलपसमाि होनेते । सोपाधिक कहियेहै 
८८ होवे । तहां आनंदर्मे आर तो कोई | नहं । या लार पुटी 
वेतु दै नहीं | कित भारजन्यदु;खकी समाधि हो आनद निर्विकल्प- 
त्तस यह कहै मरेकी आनद्‌ _ह॒वाहे ” | उत्तर निविकर्पसमाधिये 
त ह!खकी निद्ठचि बी आनंदका हेतु है ॥ | विकलपसपाधिके 
मैसें योगीक समाधिम विश्लेपजन्यदु/खकी | नहीं | किंतु हीन 
“i i । ताका अनुभव सा - कहियेहे । | 
'| रसास्वा का अनुभव । अथवा सविकल्पसमाधिके | 
जो दु!खनिद्टत्तिजन्य आनंदके अलुभवसदी | आनंदका अलुभव। रसास्वाद्‌ कहियेहै॥ 
| योगी अलंबुद्धि कारि लेवे । तौ सकलउपाधि- छ दोगूमकारका रसाखाद । निर्विकल्पसमाधि- 
नों।| रहित ब्रह्मनंदाकारहत्तिके अभावतं । ताका | के परमानंदके अनुभवका विरोधी होने 
| अनुभव समाधिमे होवै नहीं । यातें दुःखनिदृत्ति- | बन है । यातें ताइ वी सागै ॥ 
| भन्यआनंदका अबुभवरूप रसाखाद वी समाधि- | _ ऐसे निर्विकल्पसमाधिमें च्यारिविप् 
र| पे विघ्न है ॥ | होपेहें । सो च्यारिविप्त समाधिके आरंभे 
ती मासिविना वी तिरोधा रराव ६ 
|स । आनंदकी उत्पत्तिमें अन्यदृष्टांतः- |॥ ४७३ ॥ ज्ञानवानकी बाहयप्रवृत्तिक ॥ | 
एक || विषधरसपेतें रक्षित होवे । तहां निधिप्रापिसेँ प तकि Po 
घ्री जो स है ते च्यारिवित्नह रोकि समाधि. 
। प्रय वी । निधिप्राप्तिका विरोधी जो सप है। सावधानतास च्यारविश्नकू करे गो ाीई Bl 
5 | ताकी fe आनंद होवैहै ॥ तहां सप ता Be अनुभव करेरे ताहीकँ 
तिके आनंदमें जो अलंबुद्धि करे । तो क एनान विन 
[ र 0000. पा प्राप्त गए का रास नहीं हा 
हे | ९ । तैसें अद्वितब्रह्मरूप निधि है। नि 
र ैहादिकअनात्मपदायैनकी . मतीतिरूप जो | णब गारब्यवतै समाविे इत्यत हद 
रे ' सिप सो सपे है ॥ बिश्ेपरूप स्की निष्रचि- | तब वी समाधिमँ जो रे यतै ठा 
| र अवांतरआनंदरूपीरसका अनुभवरूप कियाहे । ताकी र चित्त निरे म नहस | 
क | "सादन है । सो निधिरूपी अटतब्रहकी | कारें वी ज गा 
| | "न्य त जो महाआनंद है । ताकी पिका | जानवातको जो pl ने रे । 2 
| तिक होने बिन wo ॥ क होगैरे। सो केवल मान्यसे हदै । निके. प 
अधवा रसाखादक हैः भोजनादिकव्यवहारमे § ज्ञानी खेद. १ 
ऐ को यह औरअर्थ हैः” ! भोजनादिकल a 
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२९४ .  ॥ ज्ञानीके व्यवद्वारमें नेमके आक्षेपका समाधान ॥ ४७४--४७ ट ह. 












त तह कहें भोजनादिकं हति | सो शंका बने नही योनी होवैहे । काइते भोजनादिकनमें सो शंका बने नहीं 
बी समाधिघुखकी विरोधी है ॥ जाइ | जनकादिक ज्ञानी कहे || के 
भोजनादिकशरीरनिर्वाहकी . प्रहत्तिहीं खेदरूप | संग्रहव्यवहार याज्ञवस्क्यका तथा पि 9। 
प्रतीत होगे । ताकी अधिकमप्रदृत्ति संभवे र नहीं ॥ | व्यवहार जनकका कहाहै १ 
इसरीतिसे बहुतआचार्योने यही पक्ष | अनेकङ्ञानीपुरुषनके व्यवहार सिए: 
| . लिख्याहै ॥ ओ जीवन्युक्तिका आनंद बी | कहद । यातें ज्ञानीके पट्टि अः भरे भे |, 
बाह्मप्रतत्तिमें होवे नहीं । किंतु निहत्तिमें होवे- | नियम नहीं ॥ सवा निह; 













| हे £ ६ यातें जीवन्मुक्तिके सुखार्थी ज्ञानवानकी यद्यपि याज्ञवल्क्यनै | 
| अलि समय न रक्यन सभाविजयहैं ...| | 
बाह्मप्रहृत्ति | नहीं ॥ विद्त्संन्यासरूप निहति री औ | | 


ग्लानिके हेतु नानादोष कहेदै । ." तथा 
पाइवरक्यङ विद्वत्सन्यासतैँ पू ज्ञान नहीं 
यह कहना तो संभवे नहीं कितु ज्ञान तै है! | 
बी था । परंतु विद्वत्सन्यासतैँ पूव जवकि है 
आनंद ल हुवा नहीं। याते जीवन्न 
आनंदवासते सवसंग्रहका त्याग किया | 
याञ्गवरक्यका भारब्ध कुछकाल अधिकभोग |: 
हेठू था ओ उत्तरकाल न्यूनभोगका हेतु | 
याते प्रथम तो याज्ञवल्क्यङं ग्लानिशि| 
अधिकभोग औ आगे ग्लानितें सर्वभोगस|. 
त्याग हुवाहै ॥ औ | 


१ जनकका प्रहरब्ध मरणपरयत राज ॥ 
पालना दिकसमृद्धिभोगका हेतु ह|| 


यात सदा त्यागका अभावहीं इा|| 


(॥ अंक ४५५-४७३ गत आक्षेपकाः 
समाधान ॥ १७४-४७८ ॥ ) 
॥ ४७४ ॥ ज्ञानी निरंकुश है ॥ प्रारब्ध- 
_ सैं ब्यवहारसिद्धि ॥ 
तथापि ज्ञानवानके निशवत्तिका बी नियम 
कहना संभवे नहीं । काहेते निष्ृत्तिमें अथवा 
ततमे वेदकी आज्ञारूप विधि तौ ज्ञानी 
है नहीं जातं ज्ञानीके व्यवहारमें नियम होवै । 
यातें ज्ञानी निरेकुश है । ताका व्यवहार मारब्धसे 
 होवेहै॥ | 
| १ जिस sp मारब्ध भिक्षाभोजनमात्र- 
 . `का हेतु ह। ताकी भिक्षाभोजनमात्रमे 
ra भिक्षा भोजनमात्रमै 


र भाका मारब्ध अधिकभोगका हेतु होने 

हि होवे गनमें औँ | 
बाकी अकिं दी ऋति ह ॥ |... गण ग्हानि वी हुई नहीं॥ नी | 
अरः -: २ वामदेवादिकनका प्रारब्ध तर| 


भोगका हेतु हुवाहै । तिनई सदा भोर 


ss हेतु होवे । त ती | गलानितैं प्रहत्तिका अभावहीं कहे | । 
शहर गा जाका आरब्ध होवे।| रे वासिष्ठमें ऐसा बी प्रसंग है/-शिल | 
वर अर नहीं । याते भिक्षाभोजनादिक-/ ध्वजकी ज्ञानें अनंतर अधिको। 
नम Rn sn तानीका होवै नहीं ।| इुईहै ॥ हि । 
क [० रीति नाना a बानी नहीं. | 'इसरीतियिं ये (विलक्षण | 
च भकार परेउक्त नशा | के निशृत्तिके नियमविषै शंकाका समाधान : } 4 
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_ > ॥ तिन सबेक्‌ ञं 2 2442 
के सत कहेंहैँ ॥ तिन सवेक्‌ शान समान याते परलोक द = । 
k 2° का फरे मोक्ष बी समान है ओ ओ be be hore. |: 


॥ ६ व्यवहारका भेद हे he व्यवहारकी हिका कर 
ष | क्क सुखको ता औँ ९) विदेहमोकका लाग वीं संभव नहीं । 


बि, रकता जीवन्य॒त्तिके सुकी | शत जाली निति हके 
(९% ॥ याकेविनै व्यभोगते अंतर सूह | 
Nl श [rst ` शरीराकारआहानका चेत छय। . | 


(७५ ॥ ज्ञानी विदेहमीक्षत्याग वा| दिदेहमोक्ष कहिपरे। सो अक 


| परलोककी इच्छा होवै नहीं ॥ ॥ जो मूलअङ्गान वाकी रहे 


५०१ 0 
सा| गिक ह कुंठादिकलो सो सूठअब्ानका विरोधी हान हुसेतें। ._ 
। 9 देहो a बी  त्यागीक वकुंठादिकलोककी अज्ञान वाकी रहे नहीं औ प्रमाणे 
कि [छा पारिके जावेगा । नाश दरार फेरि उत्पत्ति होवै. 
चि सो शंका बने नहीं । काहे नहीं । यात विदेहमोप्तका अभाव होवै 
है।। ! जीवस्मुक्तिके सुखका त्याग ओ भोगनमें नहीं। ओ 
क| प्रदत्त तो ज्ञानीकी मारब्धवलते | ३ विदेहमोपके लागग तथा परलोकके गमन 
या॥ संभवैहै । ओ ज्ञानीकी इच्छा वी संभव नहीं | कात | 
मि| २ विदेहमोक्षका त्याग औ परलोक गमन | (१) ज्ञानी इच्छा केवल मारव्यसं होगे ॥ 
ग़| संभवे नहीं । काहेते जितनी सामग्रीविना पारव्यका भोग संभवे _ ( | 
'| (१) झानीके प्राण बाहरि गमन करे _(१) झानीके माण बाहरि गमन करे नहीं । | नहीं। उतनी साग्र भार नहीँ । उतनी सामग्री आव्य रचेरे | इच्छा ` 
रा ॥ ५०० ॥ इहां यह सांप्रदायिक शोक हैः-- | खलकमातसारेण बतत ते यथातथा 
बा | कृष्ण भोगी झुकस्यागी राजानौ जनकराघवौ । | अविषः सवेबोधः समा मुक्तिरिति खिति ` 
|| वसिष्ठः कमेकत्तो च त एते ज्ञानिनः समाः ॥१॥ | प्रद्यकर्मशें नाना होनैकरि ्ञानिनका और | 

। अस्यार्थः-—— १ Reps है । तिसकरि . 2 उन | 
| २ शुकदेव लाग पतो | 
गो मा तिहोनायोग्यनहीं॥ ऐ | 
क| ३ जनक अरु रामचंद्र राजा मयेह । औँ | अर्थि भति होत अपने काके अलुसाकरि | 
द ' बसिष्ठमुनि कमका कत्ता भयाहै ॥ उसो. ती स गे। सर्वका बोध 
वा| क इनका प्रारब्धमेदतैं विलक्षणव्यवहार | इसे तेसै ( विल्क्षण ) न क के ८ शा के 
(| समान र र वे औ ये ( आधुनिक ) ज्ञानी समान है औ मुक्ति समान है । यहः 0 
| | उफ़अथेके प्रतिपादक ये चित्रदीपके बी छोके दैः री दर, 
~| 0 तकरमनाना सेन ; वाुधानामन्यथान्यथा । | . दीत जीरे ॥ ` 

|  तेन शाज्ार्थ भ्रमितव्य न पंडितैः ॥.९ ॥ ० 
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॥ ज्ञानीके व्यवद्दारमें नेमके आक्षेपका समाधान ॥ ४७४-..५ ७८ || 


२५६ 
बिना भोग संभवै नहीं । यातें ज्ञानीकी इच्छा | या नम यह एह क यह रहस्य है, 


बी प्रारब्धका फल है ॥ ओ र्ति रज 
(२) अन्यलोकम अथवा इसलोकमें अन्य- | जीवन्युक्तिके विलक्षणमुखको 
शरीरका संबंध ज्ञानी मारब्धसेँ वी होवे नहीं। | काहेते आत्मा निल्मुक्त है। 
यह पूर्व इसीतरंगमें प्रतिपादन करीआयेहें । | प्रतीत होवेदै ॥. जिसकालमै 
'यातैं ज्ञानी ग्रारब्धसें विदेहमोक्षके त्यागकी तिसीका मे अविद्याङृत be | 
बा परलोकके गमनकी इच्छा होवे नहीं ॥ | शान इयेते फेरि बंध श्राति होगे न ॥ | 


| 
“8, 
4 

» 


॥ ४७६ ॥ ज्ञानीकी मंदप्रारब्धसें सहित 3. अभाषहीं जी | 
टा र. साडे कहियेहै ॥ देहादिकनकी पद त्तिमें तवा i 
क्तिछुखका विराध प्रदुपि ॥ | ज्ञानीङ बंधश्रांति आत्मामें हो न 

| | 


जीवन्युक्तिके घुखके बिरोधी वत्त॑मानशरीरमैं। | बाहमषृत्तसे वी जीवन्युक्ति रि होरै न|. 
अधिकमोगनकी इच्छा तो भिक्षाभोजना- | तौ बी बाह्मपरहत्तिमैं जीवन्युक्तई विष ष | 
- दिकनकी न्यांई जनकादिकनङूं संभनैहे ॥ | होवै नहीं । एकाग्रतारूप अतारि 
kt 


॥ ह १०२ ।दितिकाविे पर्पउक्तशंकारूप तर्के | परवशतारूप प ०२ ॥ द्वेतविवेकविषै प्र्वेउक्तशंकारूप परवशतारूप प्रमादकू प्राप्त भये ज्ञानीकूं जीवनमा 


कतत श्रीविद्यारण्यस्वामीका | “मंदप्रारन्धसैँ भोगादिकमैं | रूप जीवनके यागकी औ परलोके भवनु २ 
प्रतत ज्ञानीकूं विदेहमोक्षके खागकी वा परकोकके | इच्छा होवैगी ।”? इस अर्थमै Rh भक 
गमनको इच्छा होवैगी ।” इस अर्थविषै अभिप्राय | अनिष्टापादनरूप तसे ताकूं Re र - 
नहीं | कितु प्रयत्तरहित जे ज्ञानी हैं । तिनकूं | हेतु भोगमैं परवृत्ति छुडायके जीवन्मुक्तिके विद | ४ 


यथेष्टाचरणकी हेतु भोगादिककी आसक्ति डायके 
र छु सुखरूप आरोग्यमैं आसक्त अभिम्न 
जीवन्सुक्तिके सुखविषे आसक्त करनैमैं अभिप्राय है || | है | औ प "य 


१ 
|] 


$ 
% 


+ 

॥। 
A 
~ 


क 


गा तिसकी माता सो। हे पुत्र! जब तूं | होवेहे । या अर्थमै माष्यकारका वचन प्राए। ; 


\ 


4400 ईच्छा लागिके देखनैमात्र सुंदर इन | हैः ॥ कोक ॥ | 
| न्‌ विवेक 2 थप ॥॥ 
- ठिपदारथनकू विवेक छोडिके खाताहै । तब दहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकं ॥ | | 

f। 


he 


र्‌ 
के 


' वंचकोंके कियेहुये के भक्षणके 
इये विषयुक्त छडुके भक्षणके छोभ- आत्मन्येव भनेद्यस्य स नेच्छन्नपि दुच्यते | | || ` 


i 
। फु 
( र त 


हा 0 न फा । ऐसे कहनै- | अर्थः --अज्ञानीकूं देहविषे आत्मबुद्धिको न 
विषयुक्तलडुके खानेकी पत गी याको जाकू देहविषे आत्मज्ञानका बाधक ज्ञान त्र 
अभिप्राय नहीं । किंतु के तग क अभिन्न आत्माविषै होवै । सो दृक्षसै छूटे हसै 
पदार्थनके भक्षणकी आसक्ति न आर नरकी न्यांई न इच्छताहुया बी मुक्त होवेदै |! 


( नीरोगता )मैं आसक्त. कर 
| उपक्षाकरिके करि os कर उ: ) i} मदप्रारव्धके प्रारं सहा छोडिके संभवै नहीं | तैसे ज्ञानीकू बंधभ्रांतिकी निदि क्‍ | 


| 








विषै इच्छा संमवै नहीं । 
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[रब्धभेदतें  ज्ञानीपुरुषनके स Ms चि होबैहै । तैसँ 
h 0 नानामकारके है । परंतु जाका भारब्ध अधिकम भार्‌ब्ब होवै । तिस 
भ | व्रतको हेतु होवेहे । ताका मंदैँभारञ्ध बाजीगरके शोर pS क 
| पे । काहेंतें अधिकप्रदृत्ति एकाग्रताकी सपेलोकनकी रर nd जानिके। - .. ] 
की है ओ एकाग्रताविना निसपाधिक बानी मिषु हुनेले के 
नहीं। यह समाधिनिरूपणमै | और पससदेह॥ ` | 


| ॥ ४७७-४७८ ॥ हृति नहा ॥ ज्चानीङू अनात्मपदाथेनमें गी. 4 
दोषि होवे । राग होवे नहीं। याते वृत्त | न] क 
| ER 


| % ` द्रो पथ. कह्या “जञानवान सवंअनात्म- | संभव नहीं। हे 
ह्न मिध्याइुद्धि हो ई । राग होवे नहीं।। सोबी बने नहीं। काहेते जिस अपथ्य SE 
पत्ति संभवे नहीं ।। ` नों रो उ 
| सो शंका ची घने नहीं । काइते | कियाहे। ता पयसेव र्ते जसँ 


बानीकी ००७ के. 7 a 

















OS पण” गा र चर | 
॥ ९५०३ ॥ जस सारीपुथिचीके राज्यकू प्रात। ॥ ९०१ ॥ पूर्व पष्ठतरंगगत ३०६ वे अंकविमि | 
से पुरुषकूं रोगका हेतु प्रारब्ध भोगका विरोधि | कह्या || FRE 
होतेते मंद्‌ कहियेहै । तेस अविद्यातत्कायरूप शत्रुन- | ॥ ९०९ | इहां यह विवेक हे १ मंद ९ 
का संहारकरिके ब्रह्मभावकूं प्राप्त भये ज्ञानीका | तीब्र औ ३ तीत्रतरमेदतै प्रारन्धकम तीनिमाति | 
सिकपरवत्तिका हेतु प्रारब्ध एकाग्रताका विरोधि| का है॥ _ भान 2) 
“| हों मंद कहियेहै ॥ | ` | 0१ जाका उपादेयफळ मिक्षाके अन्नम ज्य | 
रह मद्पदका निक्कष्ट अथ है । शिथिल अथ अघिकग्रयतसँ प्राप्त होगे अरु रामो र | ड ह 
हें | काहेतै जैसे उक्तराजा शिथिलप्रारन्धजन्यः ट 
। || साय वा कष्टसाध्यरोगकी तो औषधआ दिकप्रयते द 
हैः | पि करेहै । परंतु तीजतरप्रारब्धजन्यअसाध्यरोगकी नरके हि. या 
छ I रे करनी तिसतें अशक्य है। तैसें शिथिल- न सरेता fom रसात । 
क. मति तो ञानी जोवन्सक्िके | ६ ६ ८; we 4. रोगको" न्य FE 
हर । वासना (रागद्वेष)के निवारणरूप प्रपतसँ| | उ MARRS हे | ऐसा हट. 
| हे । परंतु तीजतरप्रारन्धकी फलरूप परि MRSS र . 
निवारण करनैकूं अशक्य है । इसरीतिस | सो ड >. आसनपर प्राप्त भये | 
| प्रारब्ध औ पुरुषार्थः दोनूं सफछ। ` [बत न कक. ई 0004“ त आपही प्रात देवे | 
अधिकृप्रदृत्तिका हेतु . प्रारब्ध शिथिल |. / |... जज दा म रै सै प्रात भया हेयफंछ 
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न इय समे ॥ | ॥ ००९॥ तसि च = सक ० बे रू 
सबैव्यबहारसैं प्रहत्ति दोषदृष्टि हुये बी (0 की ॥ 
सरीतिसे ज्ञानीके व्यवहारका नियमे नहीँ ॥ 
` थह पकष. विद्यारण्यस्वामीने विस्तारसें तृसि- 
दीपमें प्रतिपादन कियाहै। यात्रें तत्वदृष्टिका |. 
व्यवहार नियमरहित है ॥ समाधिरूप नियम- 


की विधि सुनिके त्तदृष्टि हसेहे ॥ 


बलीवदंके डामकी जलवे डामकी न्याई मरणातप्रयतसैँ बी | जो प्रारब्ध मरणांतप्रयत्नसै बी 
निवृत्त होनै नहीं | ऐसा जो प्रारब्ध . सो 


तीबतरप्रारव्ध है || 


इसरीतिस मंद औ तीत्रप्रारब्धंधा फल प्रयल्लके 


आधीन है । तिस प्रयत्नकी हेतु शुमाशुभवासना है 
तिस वासनाकी निवृत्ति बी पुरुषार्थसैँ ( पुरुषके 
प्रयत्नै ) होवेहे ॥ तिनमें 
१ शुभवासनाकी निवृत्ति कुसत्संगादिक- 
पुरुषार्थसै होवैहे | औ े 
२ अशुभवासनाकी निदृत्ति सत्संग अरु 
` विवेकज्ञानादिकसैँ होवेहे ॥ 
जातें ज्ञानी सत्संग अरु विवेकज्ञानादिगुणकरि 


` संपन्न है | यातैँ ताके चित्तमै कोई ' अझुभप्रवृत्तिकी 


हेतु अशुभवासना होवै . नहीं । किंतु झुभपरवृत्तिकी 
हेतु शुभवासनाहीं होवैहै । यातें तिस ज्ञानीकी मंद 
ओ तीत्रप्रार्धके निषिद्धफलविषै विधिनिषेधसै जन्य 


` गुणदोषबुद्विकि अभाव हुये बी शुभवासनारूप 


समावसँहीँ पागठवैष्णवकी न्या बी ब्राहमणादिकके 
बाळककी न्याइ प्रवृत्ति संभवै नहाँ । किंतु निद्त्तिहीं 


' संभवैहे || औ 


' रोगीकी अन्वयव्यतिरेकतैं दोषनिश्चयके होते बी. 


जो अपथ्यसेवनमै पतति होवैहै । सो प्रयत्नशीलः 


` रोगीकी नहीं होवैहे । [केतु जिन्हाछो छुपप्रयत्नरहित- 

रोगीको अपथ्यसेवनमैं, प्रदृत्ति होवैहे औ किसी 

हक | अयज्ञशीढरोगीकी नी अपध्यसेवनमें प्रवृत्ति होवैदै | 
सो तीमतरमारब्धका फल है| | 






इसरीति वक्ता तसै दोषनिश्चयरूप ओ भिथ्यात्वनिश्चयरूप 


यथेष्ठाचरणरूप Mr [नीको मंद वा. तीजप्रारब्धके फलभूत 


छ निषिद्धप्रदत्ति संभवै नहीं || 


। तत्वका देशादिअपेक्षारद्धित देहपात॥ ४ क ८० ॥ 


भेदै तीनिमांतिका है ॥ यह अर्थ श 2, | [ 
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॥ ४७९ ॥ तत्त्वहृछिका ३ है 
राहत दहपात॥ ४७ ९-३ | 
 द्वोह्ा॥ | 

। दोहा ॥ 
ग्रमन करत फछ काल य्‌ । 
तच््वदृष्टि सुज्ञान ॥ 

जो प्रारब्धका भक्त कहे कि | 
फल सवेथा अनिवार्य है । यातैँ पुरुषप्रय् र्‌ [ 
सो कथन वने नहीः-काहेतै जो ` 
तौ सवज्ञरचितवैद्यशासत्र । 
आदिक उपायके बोधक शाज्न ब्य होकी ` 
दष्टफळके हेतु उपायनफे बोधक तिन : गा 
व्यथ कहना बने नहीं | इस | व्यवस्थाकरि े | 
ओ पुरुषार्थ दोनूं सफल होबैहै | यह वासिएवा 
उत्तमग्रथनका मत है॥ : 
इहां कछु अधिक विचार है| सो' हम प्र । 
ुद्गरमै छिखैंगे | इहां प्रसंगसैँ दिशामात्र जना| 
| ९०६ ॥ इहां यह अभिप्राय हेः- साङ 
कार्यविषे नियम होवैहै । पराधीनकार्यविषे ति. 
सभत्रे नहीं ॥ जातै ज्ञानीके शरीरनका ब] 
नानाप्रारब्धके आधीन है । यात हाथसैँ छूटे दा - 
वेगके आधीन गौके वेधकी न्यांई प्रारव्धके गए ' 
ज्ञानीके देहके व्यवहारका नियम संभवै नहाँ॥ | 
यद्यपि रागादिवासनादूं  रोकीके साधीन 


पै 


मत्रशान्न औ योग | 


En 
NY ०२४७ 


वाळे केइक ज्ञानी । मंद किंवा तीवरप्रारन्धके पर ° 
शरीरके व्यवहारकू नियममैंहीं रखतेहे । तरण 
तीत्रतरप्रारन्धके फलरूप शरीरके व्यवहारका 
ज्ञानीसैं बी बने नहीं ॥ हि 

॥ ९०७ ॥ ज्ञानीकू प्रीतिसँ विना ¦ कर |. 


होवैहे औ सो प्रारब्ध । इच्छां अनिच्छा औ प | 
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लामौनै तृततिदीपवित १४३ सै १६२ वें छ ।, 
लिख्याहै । जाकूं . जाननैकी इच्छा होवै | र| 
देखकेबै । विस्तारके भयतैं इहां लिख्या नद| | है 


~“ हे 
ड़ 


| हेर 5] ॥ अरृशिका देशादिकअपेक्षासहित रा | ~ 202. 
क 22“ एव्ध तव। ` [In र ब्‌ । Ee ४८० ॥ उपासक a 
ह iN भ्यं तिहि प्रान ॥ १७॥ अपेक्षा है॥ देशकालादिकनकी _ 


यद्याप केद औँ 

१ वि भीष्मने 
का ग्राब्धमोगतें अनंतर ज्ञानीके प्राण उ तरायणविना प्राण साग किये नहीं। तथापि 
। गमन करे नहीं । यातें तत्तरृष्टिक प्राण 


भीजादिक अपिकारीपुरख हैं । याते 
लीन हुये यह कह्या ॥ ओ उपासकनके म 


¦ जपदेशवासतै तिन्होंने काल- 
बानीके शरीरत्यागर्म कालविशेषकी विशेपकी मतीक्षा करीहे ॥ औ 
अपेक्षा नहीं । उत्तरायणमें अथवा 


ही जरा | 0) 
दक्षिणायनमें देहपात होरे । सवथा | काहेतें अधिकारी 

पुरुषका एककसल्पपर्येत भ्रारब्ध हो | 
करपे अतबिना बिदेइपोक्ष होतै नहीं ओ २ 
८९० भीतरि तिनङं इच्छावकतै नानाररीर | 


















तैसें देशविशेषकी अपेक्षा नहीं। काशी 
. आदिकपुनीतदेशर्मे अथवा अत्यतमलीन- 





नीका देइपात होवे । . सवेथा ॥ तथापि आत्मखर्पिषे | | 

| कह है ॥ i र होव नहीं । याते ५ S 

. ०५ तैसे आसनविशेषकी अपेक्षा नहीं । असके रा संपूर्ण. । । 

र पृथिवीमें सबआसनतें अथवा सिद्ध अन्यदानीके व्यासे सो गत गो i 

|| आसनते देहपात हावे ॥ यौ Be है 

व -4 मैसँ सावधान ब्रह्मचितन करतेका । | रस अभिमा तृष्टिके देहपातका देशः 
| कालआसनादिक कुछ कह्या नहीं॥ | 


अथवा रोगव्याकुल हाहाशन्द पुकारतेका| . का शतावर 
बक देहपात होवै । सर्वथा युक्त है । काहेतें |॥ ४८१ ॥ अद्ृष्टिका देशादिकअपक्षाः _ 










जिसकालमें ज्ञानतें अज्ञान निषत्त हुया। सहित देहपात ॥ 
तिसीकालम ज्ञानी सुक्त है ॥ दोहा 5 ` | 
यातें ज्ञानीकूं विदेहमोक्षमें । देशकाल eT 
यातं ज्ञानीकूं विदेहमोक्ष 
म भासनादिकनकी अपेक्षा नहीं ॥ [ जो सिष्य अददि तिहि । | 
व जैसे ज्ञानीकूं देहपातमें देशकालादिकनकी गंगातट सुभथान॥ | द 
र gt । तैसें ज्ञानके निमिच शरवणे | देस इकत पवित्र अति 2 
4 आसनादिकनकी - अपेक्षा नहीं ॥ १८ | 
है दिकनकी पेक्षा न कियो बह्लको ध्यान ॥ we | हा १९, हु हु 
॥ १०८ ॥ इहां यह सांप्रदायिकवचन हैः 
। . ॥ छोक॥ प्ररत 
देह; पततु वा काएयाँ श्वपचस्य गृहेऽथवा ॥ ( ॥ १०९ | बिद्याण्य लास,” ० 
| सप्रात्तिसिमये सर्वथा मुक्त एव सः ॥ १ ॥ ल्याहै॥ 7 ` “० छि 
| , साथः ज्ञानीका देह काशीविषै पडो । भूतविनिक न Eo 


|, 
i. १ 
00 ° ६ 
| 4 
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साख्ररीति-तजि देहर । 
परव कह्यो ज राइ ॥ 
जाय मिल्यो सो ब्रह्मत । 


पायो अधिक उछाह ॥ १९ ॥ 
टीकाः-जैसँ ज्ञानीई देशकालको अपेक्षा 


नहीं । तासेँ विपरीत उपासककू जाननी ॥ 
उत्तमदेशमें 


 होवे॥ओं 


ज्ञनीरू मरणसमे सावधानतासं ज्ञेयकी 
स्मृतिकी अपेक्षा नहीं॥ उपासक मरणसमं 


` ध्येयके स्वरूपकी स्मृतिकी अपेक्षा हं ॥ 

१ जिस ध्येयका पूवे ध्यान कियाहे । ता 
ःयेयकी स्मृति मरणसमे होवे । तब 
उपासनाका फल होषेहे ॥ | 

२ जैसें ध्येयकी स्मृति चाहिये। तैसे 
ध्येयत्रह्मकी प्राप्तिका जो मागे पंचम- 
तरंगमें . कह्याहे । ताकी वी स्मृति 
चाहिये। काहेतें मागोचितन वी उपासना- 

काअंगहै।औ 

ज्ञाननिमित्तश्रवणमं देशकालआसनकी अपे- 

क्षा नहीं ॥ ध्यानमें उत्तमदेश । निरंतर- 
काल | सिद्धादिकआसनकी अपेक्षा है। यात 
` अहष््िङ्‌ उत्तमदेश । गंगातीरमें स्थिति औ 
`मरणसमे वी योगशा्नरीतिसें देहपात कह्या ॥ 


(॥ तर्कहष्टिका ` निश्रय ॥ विद्याके 
अष्टादुशप्रथान ४८२-४९१ ॥ ) 
॥ ३८२ ॥ सवेशाखनकू ब्रह्मज्ञानी 

` हेतुता॥ 

MN र्‌ _॥ दोहा ॥ 

` ` .पकेह'प्टे पुनि तीसरो । 

` ल्ह ५९ उर्सुषउपदेस ॥ 





। तस्वढादिका निश्चय ॥ विद्याके अष्टादशमस्थान ४८२ 


उत्तमउत्तरायणादिककालमं 
उपासक शरीर तजे। तव उपासनाका फल 
उपदेशङू श्रवणकरिके । सुनैअभैभै 
का विरोध दूरि करने 
विचारिके । यह निश्चय किया! 


प्रस्थान हैं । तिनमें 
कोई कमेकू प्रतिपादन करेंहे। 
२ कोई विषंयसुखके उपायनछ 
करहे | | 
३ कोई ब्रह्मभिन्न देवनकी उपा |: 
बोधन करेहै ।। 
४ तैसे ज्ञाननिमित्त जो न्यायसांख्यभा | 
शा्न हँ। सो बी भेदश्ञानईहीं 
कहह | |: 
यातें सबेकै अद्वेतत्नह्मकी बोका 
नहीं॥ - 
न ति वाक 0000. 
कृपाळ हुयेहें। यातें ति | 
का तौ वेदके अनुसारही अर्थ है | 
तिनके व्याख्यानकत्तो श्रांत ही 


बन 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


7४९१॥ [ ॥ ह 
अशदसप्रस्थान जिन 


अवगाहन करि 
जति बानी वैखरी 
हेतु सुक्तिको ज्ञान त्ति 


अद््यनिश्चय ज्ञान ॥ २, | 
टीका+-तकेदृष्टि नाम तीसरा । 















॥ २८ 


Rs | १ 
| 
है । 


सवशासनका अल 

१ सकलशाखनका परमप्रयोजन मोष, 

२ मोक्षका साधन ज्ञान दै ॥ 

३ सो ज्ञान अद्वयनिश्रयरूप है ॥ 

४ भेदनिश्रय यथाथेज्ञान नहीँ॥ |. 

५ सारेशाख्न साक्षात्‌ अथवा परंपरा ब्रह 
ज्ञानके हेतु हैं 


१ यद्यापि सस्कृतवखरीवाणीके अष 


9 | 
५ 
ह 
| | 
a ® | 
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रे हु: र ७] ॥ विद्याके अष्टादशम्रस्थान || ie 0 
॥ ॥ व्यारिवेदका न पता... 2 ॥ 


NN भिप्रायतें विलक्षणअथे कियाद ॥ 
९) तिल दिन सुवनका त हीं । | जो अव ३“ चारादिकर्मका मिपा | 
|| | थर्वशाखनका वेदालुसारी अर्थे है। यह निदत्तिमें तात्प | 
के ह उत्तमंसंस्कारतें निश्चय किया ॥ शरुमारणमे । को न 
। १८३ ॥ विद्याके अष्टादशपस्थान ॥ 

के अदादशप्रस्थान यह है 

|| नासि । चारिउपवेद । पह बेदके अंग। 
| पुराण | न्याय । मीमांसा । धमेशास्र ॥ इस- 
॥ || बैखरीवाणीरूप विद्याके अठारहमभेद हैं। 
क तित प्रस्थान कहह ॥ 
॥३८8॥ च्यारिवेदका अह्मज्ञानमैं तात्पय ॥ 


खेद । यजुर्वेद । सामवेद । अथवैवेद्‌ । | प्रत होगे जस । तिनें 
ये च्यारिवेद हैं । तिनमें तिने नि मापतजो | 
` |* १ कितने वचन ज्ञेयज्रह्मङू वोधन करेहें । | बचनका अभिप्राय है । खाता we 
२ कितने ध्येयं वोधन करहे। ओ - | पहत्ति देफतें प्राप्त है ॥ जो अन्ये मा होवै | 
३ वाकी कमेझूं वोधन करेंहें ॥ जो कमे 


तामें वाक्यका अभिमयै होवै नहीं ॥ 
बेक वेदवचन हें । तिनका बी अंतः | . इसरीतिसें सारेअथपेदका निति 
र| बरणशुद्धिद्वारा ज्ञानहीं भयोजन है ॥। ओ [तास है॥ और ती निवेदने करबोधकबाक्यः 


प्रहत्तिमै किसी वेदवचनका अभिप्राय नहीं । | नका अंत/करणशुद्धिदरा जाने उपयोग सह € 
बित निषिद्धख[भाविकभइत्तिसेँ रोकनेमे अभिः | है ॥ तैसे | र 


Se —्ooo््o्oooo nn NNN Oi ननन न ी 
॥ ११० ॥ विद्याके अंगकू प्रस्थान कहै ॥ | अभिप्राय नहीं । किंतु तिनविष स्तराभातिको 

विद्याको अष्टादशाप्रस्थान । अञ्निपुराणके आरंभ | प्रवृत्ति है। तिसके संकोचद्वारा नितवतत अभिप्राय | 

सा| भा मइसूदनस्वामीकृत प्रस्थानभेदमैं लिखि ॥ |है। याते वे वेदवाक्य परिसंख्याबिधिरुप हैं | 
| ॥१११ ॥ गर नाम जहर । तिसका दान | नियमविधिरूप किवां अगूवैविषिरूप नहीं | | 






७११ 


गरदानादिक 


[त्र | 












पा 













रि “ हिय देना । सो गरदान कहियेहै | तिसतैँ आदिलेके। | तैसँ खेनयागबोधक अधथवेषेदके वचनका बी । इ । 

द| ॥११२ ॥ जैसें अन्यै ( दवेषतै ) प्राप्त शत्रुमारणविपे प्रतत पि 
| \ “पर्णीतरभायाका संग करना” जौ  |अभिम्राय,नहीं। किंतु तिस लाभाविक बि Me 
| - ९  ऋतुमतीभार्याका संग करना ” औ रोकनैदवारा तिन गरदानआदिकनत नितरा aa 
` |. ३ “इतरेष ( होमकरिके अवशेष रहे मांस )का | है । यात यह खेनयागबोषक वचत बी । पान. ॒ 
| ` भक्षण करना” औ संख्याविधिरूप का | 0 पर निया | 
| ५ 'सूत्रामणियागविषे सुरापान करना” i 


Bt 


वेदवचन जुआ सो परिसख्यारूप ॥ ॥ मी {7 4 
दके दके विधिवचनोंका जैसे अन्य (राग)तै |बोषक जो दनवने विचका समिस स्तखर्णन वेदांतपुदाप- 
पत स 
न जलौका 
का 


सँग क्यारदा पर्ती संग | या ` ७ | 
सेवा । तिनविषै प्रवृत्ति करावनैमै | मंजूषातिष कियाह ॥ | 


Be | FR 27S RO $ 
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` ३०२ 


क नजले ण कहे ल | न्न 
४८७) व्यारिउपवेदका ब्रह्मज्ञानमें | मंत्र कहद ॥ क्षत्रिय कुमार 


` पण कियेहें ॥ आयुध च्यारिमकारके हैं -(१) 


५ तिनम 


सति अजापति आगि बरुण आदिकदेवता | 











॥ 
- तात्पर्यं ॥ 


च्यारिउपवेद्‌ हैंः-आयुर्वेद । धनुर्वेद । 
गांधर्ववेद । अर्थवेद्‌ । तिनमें क्‍ 

१ आयुर्वेदके कत्ता ब्रह्मा । प्रजापति । 
अखिनीकुमार । धन्बंतरिआदिक हैँ॥ चरक । 
वाग्भट्टादिक । चिकित्साशात्र आयुवद हैं ओ 
'चात्स्यायनकृत कामशास्र वी आयुषदके अंतभूत 
है। काहेतें कामशा्रका विषय वाजीकरण- 
स्तंभनादिक वी चरकादिकंने कथन कियेहे 


तिस आयुर्वेदका पैराभ्यमेंही अभिप्राय है। 


काहेते आयुर्वेदकी . रीतिसें रोगादिकनकी 
निदत्त हुयेतें बी फेरी रोगादिक उत्पन्न | 


यातें लोकिकउपाय तुच्छ हैं । इसअर्थमें | 


आयुवद्का आंसप्राय ह॥ आ आषध- 
दानादिकनते पुण्य होयके अंतःकरणकी शुद्धि 
द्वारा वी ज्ञानमें उपयोग है ॥ 


२ विश्वामित्रकृत घनुर्वेदेमें आयुध निरू- 
मुक्त । (२) अञ्चुक्त । 
क (३) युक्तामुक्त (४) 
(१) चक्रादिक हायसे फैंकिये । सो 
हिय श्गुत्त् 


(२) खह्गादिक अमुक्त कहियेहे ॥ 


(१) बरछीआदिक उक्तामुक्त कहियेहे 

यह ॥ 
(४) सरगोलीआदिक यच्रमुक्त कहियेहै॥ 
इसरीतिसेँ प्यारिमकारके आयुध हैं 
(१) शक्तआयुधङू अस्न्र कहेहें ॥ 
7 अएुक्तङं श्र कहें ॥ 





। तस्वदष्टिका निश्चय ॥ विद्याके अष्टादशाप्रस्थान ॥ ४८२... ९१॥ | 










गई ब्रह्मा विष्णु | शात्र। अखशात्र । शिल्पशास्र । एः | 
ज्ञानें आदिलेके धनमासिके उपायबोपर्क 
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औँ तिनके अनुसारी जि | । 

कहह ॥ तिनके च्यारीभेट _३ 

२ रथारूढ ३ अश्वारूढ ४ Eh F 

युद्धम शकुन मंगल कहेहें॥ २ ॥ गन | 
(१) इतना अर्थ 

कह्याहै | औ . | द म 


(२) आचायंका लक्षण तथा 
शस्रोके ग्रहणको रीति । घनुवेदके विक 
कहीहे ॥ 
(३) णुरुसंगदायतै पाप हे 
अभ्यास तथा मतरसिद्धिदेवतासिदि 
प्रकार । तृतीयपादमें कह्माहै | 

(४) सिद्ध हुये मंत्रनका प्रयोग 
पांदमें कह्याहै ॥ 

इतना अथ धनुर्वेदे है ॥ सो बरहमप्रजापी 
आदिकनते विश्वामित्रकूं प्राप्त हुवाहै। 
प्रगट कियाह ओ विश्वामित्रतें धनुर्वेद उता 
नहीं इवा ॥ 

दुष्टचोरादिकनतें प्रजापालन : क्षत्रि 
धमंवोधक धज्नुर्वेद है। यातें ताका वी अंह 
करणशुद्धि करिके । ज्ञानद्वारा मोग ` 
अभिमाय है ॥ ॥ 0 

३ गांघवंवेद्‌ भरतने प्रगट किया 
तामं खर ताल । मूछेनासहित गीत । द 
वायका निरूपण विस्तारसें कियाह ॥ 
का आराधन । निविकल्पसमाथिकी हिर E 
गांधवेवेद्का प्रयोजन. कह्यांहै। यां | 
वी अंतःकरणकी पकाग्रताकरिके। गत 
मोप्तहीं प्रयोजन हैं ॥ तैसे GE क ॥ 

४ अर्थवेद्‌ बी नानामकारका हैत | 


॥ 









| ८ ब पनमातिकेसकलदपायन जज स यायाणाणणी ३ ृहियेहें । धनमास्तिके सकलउपायन- 
। क तिपुर्ण बी भाग्यविना धनकी प्राप्ति बगी नहीं ॥ आं पाणिनिक्ृतव्याकरण ण। 
८ मै“ हा । यात अथवेदका दी वेराम्यमेंहीं | अंग र की वी सिद्धि रेह । यातें वेदका 
ं भी ह | | स 2 NY या 
अ 
८६ ॥ च्यारिवेद्‌नके षट्अगनका र कियाहे ॥ तहं दे म्यायरूप 
bl; अथसहित प्रयाजन। . . किये कक निमित्त। नाम निरूपण. : 
' <यारिवेदनके षट्अंग हैं-१ शिक्षा । उप पाते वदिकअमसिद्धपद्नके अगां - 
|, द्। ३ व्याकरण। ४ निरुक्त। ५ ज्योतिष । | ङ्गा बोन ७ निरुक्त वी वेदका अंग है॥ 
|, हिंगह॥ ये छे वेदके उपयोगी होनेतें बेदर a पंचाध्यायरूप निदु नाम. 
क्हियेद । तिनम ६। सो वी निर्क्तके अंत 
से अंग णिनि है भूत ॥ ओर अमरसिह 
| .१ शिक्षाका का पा गन है । पदक | जो संज्ञाके बोधक कोष हैं। सो सारे निरुक्तके 
क्षि ब्द्नम अक्षरोंके स्थानका ज्ञान आ उदात्त । अंतंभूत हैं॥ 
खरितेकी ज्ञान । शिक्षातें 
ल साद होत आदितयगगां दिफृतज्योतिष वी वेदका 


खु वेदनके व्याख्यानरूप .जो अनेकरतिशाखा नाम | अंग है। का वैदिककर्षके आरंभ 
कालका 
यह । सो वी शिक्षाके अंतभूत हैं ॥ तेस ज्ञान चाहिये॥ सो बालान ज्योति होगे 


| 
है २ वेदवोधितकमेके अनुष्ठानकी ` रीति । | यातैँ वेदका अंग है॥ 


कल्पसूत्रनतं जानीजावेदै ॥ यज्ञ कंराबनेवाले ६ पिगलमुनिने सूत्र अएअध्यायतं छंद ` 


र| ब्राह्मण ऋत्विक कहियेहे ॥ तिनके भिन्नः |.निरूपण किये । तिनतें बैदिकगायत्रीआदिकः 


भिन्न करनेयोग्य जो कमे । तिनके भकारके | छंदनका ज्ञान होवेरे । यतै पिगलकृतसूत्र वी - € 


न| वोधक कल्पसूञ् हैं.।। तिन कल्पसत्रकें कत्तो | बेदके अंग हैं ॥ तैसें 
ायायनआश्वलायनादिकशुनि हैं । याते | . यह पद जो वेदके अंग हें। तिन वदर 
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| बसू बी वेदके उपयोगी होनेतें वेदके अंग | उपयोगी जो अर्थ नहीं । ताका मसंगै ति | । 


/ १॥ तेसें पण कियाह । प्रधानतासें नहं | याते वेदका 


है॥ र व्याकरणतें वेदके शब्दनका शुद्धताका | जो प्रयोजन है सोई .षद्अंगनका प्रयोजन 


|| गन होवेहै॥। सो व्याकरणसूत्ररूप अष्ठअध्याय | है। पृथक नहीं ॥ 


| पणिनिनामझुनिने कियाहै ॥ कात्यायन औ ॥ ३८७ ॥ अष्टादशपुराण तथा उप- 


| पणिने तिन सूत्रनके व्याख्यानरूष वात्तिक 
षे 

त । भाष्य कियेहें॥ और जो व्याकरण हैं। अ 4. 
| वेदके शब्दनका विचार नहीं। यातें। पुराण 
कन्म उपयोगी तो हैं । परंतु वेदके (किये 
| १३ ॥ याहीकूं स्थापसवेद बी कहेहैं ॥ 

| । ११४ | उच्चचर उदात्त कहियेहै ॥ हिय ॥ 
१११ | नीचास्वर अञुदात्त कहियेहै ॥ | 








ण अप्ठादश हैं ॥ व्यासनाम ुनिने 
किमिह ॥ तिनके ये नाम हैं।- ब्रह्म । २ पत्र । 
॥ ५१६ ॥ समानखरका ज्ञान स्वास्तका ज्ञान 
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सहित पुराणका अर्थ है । यह वार्ता आगे 


॥ तत्वदृष्टिकां निश्चय ॥ विद्याके अष्टादृशप्रस्थान ॥ ४८२-४९१॥. .... F. 


=r आ 


३०४ 

है 

३ वैष्णय| ४ शैव । ५ भागवत । ६ नारदीय होवेहे । यते क्न [ 

७ मार्फडेय । ८ आग्नेय । ९ भविष्य । १० | मनद्वारा वेदातजन्यज्ञानहीं | 
. ब्रहमववर्त । ११ लेंग। १२ वाराइ। १३ स्कंद्‌। | ` कणादनामसुनिने दशअः् ग । | 
` १४ वामन । १५ कौमे। १६ मात्स्य। १७ | सूत्र कियेहें । तिनका बी न्यासं रै 
. गार्ड । १८ ब्रह्मां । ये अष्टादशपुराण | है॥ तेसें भौ 
व्यासने कियेहें ॥ तेसें 

कालीएुराणादिक ओर बहुत हँ । सो उप- 
पुराण हैं॥ कोई उपपुराण बी अष्टादशं कहै । 

















॥ ४८९ ॥ घममीमांसा औ अही 
भेद्ते दोमीमांसा औ संक 


सो नियम नहीं । उपपुराण बहुत है जद छ ॥ | 
-एक तो वेष्णवभागवत है ओ दोभेद हैं:-१एक घी | 
भागवत दो हैं।-ए रओं |. दसरी ब्हमीमांसा | र्मी 


दूसरा भगवतीभागबत है। दोनूंकी समानसंख्या 
 अष्टादशसहस्र हे ओ दोचूंके द्रादशस्कंध हैं। | 
परंतु तिनमैं एक पुराण है। दूसरा उपपुराण | ^ ्रममीमांसाई उत्तरमीमांसा कहें। 
है ॥ दोहूं व्यासकृत हैं। यात दोनूं प्रमाण हैं। |  घममीमांसाके द्वादशअध्यायहै। i 
व्यासन पुराण कियेहें। तसें उपपुराण | गाम ताका कत्त है॥ कर्मअबुप्ानकी रीति | 
बी कोई व्यासनै कियेहें ॥ कोई उपपुराण | गतिपादन करीहे। यातें विधिसे कम हि| 
पराशरआदिकअन्यस्दनशुनियोंचे किये । | घमसीमांसाका फल हे ॥ कमम पति 
"याते उपपुराण बी प्रमाण हैं ॥ करणशुद्धि । तास ज्ञान ओ ज्ञानतें गो. 
जो उपनिषदनका अर्थ है। सोई उपपुराण- | इसरीतिसे घर्ममीमांसाका मोक्ष फल हैं| 
घमेमीमांसाके द्वादश अध्यायनमें आपसमैं अर 
` प्रतिपादन करेंगे ॥ Fe भेद हे । 5 कठिन है। यातें लिख्या नई 
` ॥ ४८८ ॥ न्याय औ वैशेषिकसूः आ सकषेणकांड पंचअध्यायरूप जेमिति 
| क कियाद । ताकेविषे उपासना कहीहै । ताका! 


१ घममीमाँसाङूं पूर्वमीमांसा कहेह। 


फल ॥ 3 साके ३ विषे ७ र्ने तसे 
घर्ममीमांसाके विषे अंतर्भाव हे ॥ तैसे . 
पचअध दु 
चअध्यायरूप न्यायय्ूत्र गौतमने कि ` २ ब्रह्ममीमांसाके च्यारीअध्याय हैं। त 


5 युक्ति 
3. तीव्र | 0 ॥ बुक्तिचितनतें पुरुषकी | कत्ता व्यास है।। एकएक अध्यायके चारिता 
८ “ख शो । तब मनन करनैविबै सम | पाद हुँ॥ र ब मनन करनेविषे समर्थ | पाद हैं ॥ तद । 


४. 
| 
a ॥ ११७ ॥ यह उ 
... बेंअंकपर्थत कि पा आगे 4१० सें ५१७ | अद्ाचार्यमै बी अपने अंथम लिख्या । यतै | 
.. अर्थ है जौ सम ॥ धमंशान्नमैं कर्भकांडका | उक्तफळ संभवैहे || 

{es 2 शनकाडका | | ९१९ ॥ जिसवियै घर्मकी मीमांसा (ति 
र स्वामी मे 2 सूतसंहिताके व्याख्य र 

25 . भागीने लिख्याहै श्रविद्यारण्य- | है । सो धर्ममीमांसा कहियेहै॥ । 
॥ ९१८॥ ` ॥.९२०॥ जिसविषै ब्रह्मकी मीमांसा ( 
` अन्यन्ञानहीँ 2 2090 मननद्वारा वेदांत- | दै । सो ब्रह्ममीमांसा कहियेदै ॥ 2 “ro 
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७ ] ॥ स्वुतिआदिकंअथनके का 
मग ] प । ससा | ३०९ ओ प्रयोजन्न | साख्यशाजका फल | 


| ८“ प्रबमअध्यायमैं यह अर्थ है।-सारे- 
औं | वाक्य । अर्म मतिपादन करेंहें। 
३ ग ` नहीं । आ च्यासने [ 
| अत्य ग उपनिषद्वाक्यनका _ मंदबुद्धिपुरुषकूं | किया | " महाभारत ओ वास्मिकिने रामायण 
(00 000२ तिनका [वी अंत ह 
विरोध अतीत होवेहै। ताका परिहार भाव ह ॥ 


अं 
घअध्यायमें कह्याहं । ओ देवता 
गन तथा उपासनाके साधनका विचार | ताका बी पे यो हे न 
प तीयआध्यायै कह्याहे ॥ जाराधनका अंतःकरणशुद्धि प्रयोजन दै ॥ तेसै 
, | ` „ ज्ञानउपासनाका फल चतुथअध्यायमें | सांख्यशाख्न । योगशास्र। वेष्णवतंत्र। शेवः 
ते| ५ तत्रादिक वी धर्मशास्रके अंतर्भूत हैं । काहे 
ह ब्ह्मीमांसारूप शारीरकगाखही सर्व इनमें वी मानेका निरूपण है ॥ तहा 
खत प्रधान हे ॥ सुझुझ्षुकू येही उपादेय हे॥ | ॥ ४९१ ॥ सस्यशाखका फल ॥ 


शि ` ताके वौँख्यानरूप ग्रंथ यद्यपि नाना हैं।। सांख्यशाख् | षट्अध्यायरूपे कपिलने 
i तथापि श्रीशंकरकृतंभाष्यरूप व्याख्यानहीं कियाद ॥ ताके 


तेता धुकं ओतव्य है ॥ ताका -ज्ञनद्वारा मोक्षफल | १ प्रयमअध्यायमै विषय निरूपण कियेहें ॥ 


क वर... 


३०५ 


सब शान होयके मोक्षहीं प्रयोजन है ॥ : 











र सटही है ॥ तैसें २ गमला 
| ॥ ४९० ॥ स्सृतिआद्किग्रंथनके कत्तों। भभानके काये कहे 

-॥ ३ तृतीयअध्यायमें विषयनतें वैराग्य कह्याहे॥ 

आ प्रयोजन ॥ ४ चोयेअध्यायमे बिरक्तोंकी आख्यायिका 

ही| मनु । याज्ञबरक्य । विष्णु । यम | अंगिरा।| करई 

ह|| छु ५ पंचमेंअध्यायम परपक्षका संन कशार ॥ 


रति पशिष्ठ। दक्ष । संवत्ते । शातातप । पराशर । 
का. गतम। शंख । लिखित । हारीत । आपस्तव । 
| शुक्र | बृहस्पति । व्यास । कात्यायन । देवल । कियाह ॥ 
बाग गारद । इत्यादिक सर्वज्ञ हुयेहें ॥ तिनोने वेदके | प्रकृतिपरुपके विवेक पुरुषका असज्जन | 
बा रा || अनुसार स्मृतिनामग्रंथ किये । सो धर्मशाखन | सांख्यशाखका प्रयोजन है॥ ताका वी | 
_| अरे ॥ तिनमें वर्णआश्रमके कायिकवाचिकः वपके हा उ म 
गानसिकध्म कहेहें ॥ तिनका बी अंत/करण- शन उप 5 बानमें उपयोग होनेत मो 


| ॥ ९२१ ॥ शंकराचार्यक्कतमाष्य । रामानुज- | बी अहा है॥ वे br mt 
|  भाष्य। मध्वभाष्य । भास्कराचार्यक्रतभाष्य । विष्णु तिनके र शोके दिपणबिधै कियाद । ट 
| गइतभाष्य । विज्ञार्नेद्रभिक्ुक्ठतमाष्य । नीके तृतिदीपके १०१ 
0. ह । दया दिसाष्यरूप व्याख्यान ॥ तहां देखछेना ॥ 2 
र _ ॥ ९ ३२२ ॥ इहां भाष्यशब्दकरि श्रीशकराचाय ॥ ९१३ ॥ 
है कह १ष्यप्रशिष्यनके किये तिस भाष्यके व्याख्यानो का । 

३९ 
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६ छठेअध्यायमे सारेअथेका संक्षेप संग्रह 
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22०, 
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2६2६ ॥ वर्कदेष्टिकों निश्चय ॥ 

= याजका फल ओ | सेते नारदनै परा सच ४९२ ॥ योगशाख्रका फल आ 5 नारदने पं भि | 
गरकउक्तिसँ अविरोध॥ ` | ४ वमें अंतःकरण स्थापन | 

उ अंतःकरणकी स्थिरतासै जात द 


योगशास्र चारिपादरूप हे ॥ पतंजलि 
कत्ता हे ॥ सो पतंजलि शेषका अवतार है ॥ 
एकक्रपि संध्याउपासन करेथा। ताकी अंजलिमं 
प्रगट होयके पृथिवीम पड्याहै। याते पतंजलि 


नाम कहियेहे ॥ तान 
१ शरीरका रोगरूपी मल दूरि करने वास्ते 







ह ॥ सारेवेष्णवग्रंथ पंचराजके अंत 
पचरात्र घमशास्गके अंतभूत है ९।े 
काहे । ताका कर्ता पशुपति है। ^| 

करणको निश्चलताद्वारा ना | 


चिकित्साग्रंथ कियाहै ॥ औं हि, आर 
२ अशुद्धशब्दका उच्चारणरूपी जो वाणीका | ॥ ४९४ ॥ रावग्रथादेकनका 
मल है। ताके नाशकं पाणिनीव्याकरणका वाममार्ग ॥ 
भाष्य कियाहे ॥ तैसें A 
३ बिश्लेपरुप अंतःकरणका मल है। ताके | ८ जो रेष हैं। सो सारे पाशुपते अः 
नाश योगंसत्र कियेहें ॥ तहां शत ह ॥ 


तस गणश । सूये । देवीकी उपासनावोफ । 
वोध | 

ग्रथनका चित्तकी निश्चलताद्वारा ज्ञान पर i 

ओं सबका ध्मशास्नमे अंतर्भाव है । परत 


१ प्रथमपादमं चित्तद्रत्तिका निरोधरूप 
समाधि ओ ताके साधन अभ्यासवराग्यादिक 


कहेहँ ॥ तेसै 
२ विक्षिप्तचित्तर समाधिके साधन | यम । 


नियम । आसन । प्राणायाम । प्रत्याहार | 


धारणा । ध्यान | समाधि । ये आठ समाधिके ह है॥ उत्तरसंमदायङूं वाममाग कहें॥ | 


अंग द्वितीयपादमें कहेंहें ॥ 
रै तृतीयपादमै योगकी विभूति कहीहै ॥ 


४ छ योगका फल मोक्ष कह्याहे ॥ | देवीकी उपासना है। सो तौ धर्मश्ालनके अंतत 
रसरीतिस योगशा्र वी ज्ञानसाधन निदि- | है ॥ आ 


न्यासनङू सपादनद्वारा 
शारीरकसूञरमें जो 


शमन जो उपनिषदनसैं 
सूचका नहीं ॥ तेसै 2 क 


४९३ ॥ पांचरात्र औ पाशुपततंत्र 
का हे आदिकका फल ॥ 
३ की खंडन बी विरुद्धव्याख्यान- 


मोक्षका हेतु है ॥ 
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| संप्रदाय हैं 
॥ 0 


सांख्ययोगका खंडन | बिरुद्ध हे । यातें अप्रमाण है ॥ 


कियाहे । | सकेछशात्र ओ वेदसे विरुद्ध हे । 


कियेहें। 


मद्रिदिकअत्य॑तअशुद्धपदार्थनका तामैं रह | 
लिख्याहे औ उत्तमपदार्थनके जो नाम ह | ¢ 


देवीकी उपासनाके बोधक अयनं दोः 
“एक दक्षिणसंगदाय। दूसरी उत्तः |. 





तेन 
१ दक्षिणसंमरदायकी रीतिसें जिन थतां 








२ वाममाग जिन ग्रंथनमें है | सो धमग | 


यद्यपि वामतंत्र शिवने कियांहै । तथापि | 


[ण नहीं ॥ | 
जैसें बिष्णुके बुद्धअवतारने नासिर 
वेदविरुद्ध हैं । यातें प्रमाण नहीं। 

शिवक्ृत वामतंत्र बी अत्यंतविरुद्ध है| | 


















| हरु ७] ॥ वाममागै नास्तिकमत । | 

कु हप गण कने सि सो पर सजाय नाम लोकवंचनके बक RE | 

| कहें । भदिराका नाम तीथे। मांसका नाम छिस वामतंतरमे कहेहें 0 अतिनीच- | 
|| “दामदिरापात्रका नाम पप्ना । प्याजक नाम | र्या नहीं। कक नहीं। यात विशेषपकार 
लसुनका नाग शुकदेव । मदिराकारी- ह॥ तेसै । सवथा वामतंत्र त्यागने योग्य 


हा नाम दीक्षित कहेहें ॥ तेसें बेसयासेबी 


` ५मत्र | इन पंचमकारङ भोगमोक्षनिमित्त | 










न| सेवन करेंहें॥ रथमा द्वितीयादिक तिन मकारनके | ४ वैभाषिकमतम वाहमपदाथ क्षणिक तो ईं। । ९ 
भूत असिद्ध नामनतें व्यवहार करें ॥ इससें | परंतु प्रमाणके विषय हैं। इतना भेद है॥ 
४ , आदिलेके वामतंत्रका सकलव्यवहार । इस-| ये चारीमत सुगतके हे | 
र | होकतें औ परलोकतें भ्रष्ट करैदै ॥ इसी | ५ चार्वाकमते पदाय क्षणिक नहीं। परे | 
| कारणतें करणेच्छेदीयोगी औं अवधूतय॒सां तेस | तिसके मतमै देह आत्मा हज ० भ 2 
पि | अनेकसन्यासी औ ब्राह्मणादिक वाममा्गङँ | दि गब देह आत्मा नहीं | दह 
है | सेवन करेह। तौ बी लोकवेदनिदित जानिके | आत्मा भिन्न ६। प जितना i 
| झराखैहे॥ ` `| राण होवै । उतना ना ६ 
on क्या कहें ! बामतंत्रकी रीति छुनिके। सरीतिश न प्री विलक्षणता | 


षामतत्र रर ८ 

| तंत्र है॥ सबैगी जो अभक्षण करेंदें। सो बढ बन करेला) 
॥ १२४ || पछांडुका कहिये कांदेका || 3 
॥ ५२५ || वेश्याका सेवन करनेवाला | ' | | - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri MS SN. ` 
i wT SEL als MS 


बी रोमांच होय जावै। ऐसा ति अ शो रहे बिरोधी है । याते है 


बहुत है। परंह सार रे या 
| करो ॥ 










i, 
|, PF 
हि 


है। यह तकेहष्टिनि सकलशास्ननका अमभिंपोंय 
| निश्चय किया ॥ ` ` 


तथापि सारग्राहीहटठिसै त्ेहृष्टिनें यह सार | जो मोस तं यह कृह्यो । 





ग्रंथका 
॥ ९३० 


३०८ ॥ तर्कइष्टिका निश्चय ॥ । 4 


डा कारणों तिनके मतका उप- |॥ ४५७ ॥ तकह = हैं। इसीकारणतें तिनके न्‍ ॥ ४९७ ॥ तर्कदृष्टिका 
पादन ओ खंडन विशेषकरिके लिख्या नहीं ॥ मिल 
क ° ॥ दो 

॥ १९६ ॥ साहियआदिकके तात्पय- नि प्रसिद्ध । दाहा ॥ 
पूर्वक तर्केृष्टिका सारग्राहीनिश्रय ॥ 3 & विद्वान पुनि 


वामपाग औ नास्तिकमतनके ग्रंथ यद्यपि मिस्यो जा तिहि जाय ॥ 
संस्कृतवाणीरूप हें। तथापि वेदवा हैं । निश्चय अपना ताहि तिहि । 
यातैं वेदके अबुसारी विद्याके अस्थान अष्टादशः | दीनो सकल सुनाय ॥ १ 
हीं हैं ॥ टीकाः-श॒रुट्वारा सनै अ मर जा 
ओर मम्मटआदिकने जो सॉहित्यग्रंथ स्थिरताके निमित्त ै छ अ 
क्र व Si सकलशास्रनका ५ 
किये । तिनका वी कामगाख्नमै अंतर्भाव है॥ | विचान्या । तौ बी फेरि ठ अगर 
तेसे सकलकाव्यनका बी किसीकों कामणास्रमैँ । टा ६१ = ` पिह हुवा।-भे 
किसीकी धमशास्रमें अंतर्भाव है ॥ हासा मिमाय भ निश्चय किया सोई ह| 
इसरीतिसैं अष्टादशविद्याके प्रस्थान | सारे |. ^ शाम र ` काहे । तही | 
बह्मज्ञानद्वारा मोक्षके हेतु हैं ॥ कोई साक्षात्‌- कनिष्ठअधिकारी 'केह्याई । याते बांग र 
ज्ञानका हेतु है। कोई परंपरातैं ज्ञानका हेतु | 8१११ सदेह होवे । ताकी निट्ट्तिवासतै अन रे 
विद्यनके निश्यतें। अपने निश्चयकी एका | 
करनकू गया ॥ पे 
यद्यपि उत्तरसीमांसाबिना सारेगाख्र ॥ दोहा ॥ 


जिज्ञासुकू हय हे । यह शारीरकमे सत्रकारभाष्य- | ~¢ ज 
कारने प्रतिपादन कियाहै । यात अन्यशाख्न बी तकेदष्टिके बेन सुनि । 


सके २ ; ) 
क्षक उपयोगी हैं। यह कहना संभव नहीं । 
















| 


। प्‌ 

सो बोल्यो बुधसंत ॥२३॥। | 
७ | 

१ 








निश्चय किया ॥ कक | सोइ सुख्यसिद्धांत॥ २३॥ _ हि ` 
॥ ५२७॥ अढंकारके ग्रंथ | र चुख्य ज ॥२२॥ f 

॥ १२८ ॥ नायकामेद औ रसमेद le ॥ छोक ॥ | 
प्रतिपादक काव्यप्रंधका | भादिकअर्थके | . भक्तशञने यत्र बिष्णोर्यत्र वेदाः परा प्रमा ॥ 
॥ १२९ ॥ भगवतः मतानि | हेतबः ॥॥ |. 
छा ` भगवत्चरित्रके प्रतिपादक काव्य- | SE जोनल कै , | 
[॥ | अस्याथः--जिन मतोंविषे विष्णुके (व्या | 


परमातमके) भक्ति किंवा ज्ञान हैं | फिर जिन गे |: न 
विषे च्यारीवेद परमप्रमाण हैं। बे सर्वमत साक |: 
किवा परंपरातैं जीवनके उद्धारके हेतु हैं ॥। | * 
पा नी 


३ i ७ 

७० 

ह] पा 
5 ' 2५0 
= 8 4 
१% \ १ ० AP 
ED; ` 


॥ इह! a | 
बम 2. किसी सारग्राही इश्टिवाे 
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| र ॥ ज्ञानीकूं इच्छाका संभव औ 

| mem: "` ` 003 3... के अभावका अनिमा | पनि 

शेयर सकळ नसाय च । बिह सूनअपिव हे । यतै एनो ठ 
तन ल्ख्यी त्हा अपर: अधिक्तासँ समे विण ३ र 


` न्यो जिन सब असत । | तीका सा अंतरण है॥ 


। के जितने अत $ चरो 

| Se २ | (करण रह x 

_ लु Es हे औँ मभस इच्छा अमाव को ne । यै 
।४५८॥ ज्ञानदः ३ छ सन ओ | राइ इच्छा रोने नर ताका यह अभि 


इन्छाके अभावका अभिप्राय ॥ ङ्ग औ ज्ञानी दोन इच्छा तो समान 
स्यो प्ारब्ध यूं। हः. 


ये १ अज्ञानी तो इच चन ध 

च्छा उपजी र ॥ जाें।ओ... पिंक आते पर 
देशै छि तत्कालहि खिये । २ शानीकू जिस काल इच्छादिक रोजे 
ha च्छा ] 

गा -ननिजनक जत गेह ॥ २५॥ | पिसाको वी आते भ इच्छादि 
ज टीकाः ज्ञानीका सकळव्यवहार अज्ञानी- जान नही । [कितु | काम । संकल्प । संदेह । 


4 २२०७ राग वष लज्ज ड्‌ च्छा 
है ? न्या आरब्चसे होर ।? यह पू राग । द्वेष | श्रद्धा । भय | लज्जा | इच्छा- 
tH) ।$ रे ते नः ९ र ञ्‌ न कह “ र 
, "विीर। यात इच्छा सभवद । आह्‌ शास | रक्त धर्म जानें ॥ 
बास लिख्याहैः- ज्ञानीई इच्छा होने नहीं । | इससीतिसेँ इच्छादिक होवै वी हैं। आत्ारे 
न्‌: | तका यह अभिमाय नहींः-ज्ञानीका अंत(करण बः नी प्रतीत है नहीं ये 

A परिणाम गात रेते गो धर्म इच्छादिक ज्ञानीक प्रतीत होवे नहीं । याते 
ता यको इच्छारूप परिणाम आस हान नह । | जानीम इच्छाका अभाव कहयहै॥ तैसे | 





ह न 6... _ | सारा ज्ञानी आत्मामं प्रतीत होगे नही । कितु 
अंतःकरण यद्यापि भूतनके सत्वणुणका | नारीक्रिया मनवाणीतनमै है ॥ औ 


'सलगुणका कार्य दै । केवळसत्वशुणका नहीं ॥ |+ । यात सर्वव्यवहारकर्ता वी बानी अकर्चा है| 
a केलसत्वणुणका काये होवे | तौ चलखभाव तिमे ` कह्या है।- /बनतें 
¥ सीकारण शुत यर सह 


| भकरणका नहीं ये । तैसें - शुभअशुभकप | हा. 
नर नहीं हुवाचाहिये । तैसे राजसी | उत्तर किये जो वचेमान्रीस गुभअ न 
_ [पि कामक्रोघादिक औ मूढतादिकतामसीतति | ननक ङ पुग्यपापका संबंध होवे र 
| पसि अतःकरणकी नहीं हुइचीहिये । याते प्रारव्धवलते अज्ञानीकी न्या सबेव्यवहार। | 


| भेलसत्वगुणका अंतःकरण कार्य नहीं । कितु औ ताकी इच्छा संभवेहै ॥ 


|| 
क तन अंतःकरण उपजैहे । याते अंतः ME 
त्‌ ६ क्र भूशुण हहे | सों तीनू पुरुष शुभसंततिनाम राजा ८ त्यागिके [ के तीन : यु ४ 


१ । जित्ने पी अंतःकरण हैं। तिनमें सम नहीं।| ० हे | तिनमें सम नहीं । 


क ॥ १३१ | | अंतःकरणसहित चिदामासका ॥ 





भाव हैं ॥ इस- ` | 


दिक । अंतःकरणके परिणाम हैं । याते अंत;- 


वाहते तकरणे इच क ।। | ७५ १ 
ही रफ २ छादिक सहन मनवाणीतनसे जो व्यवहार ज्ञानी करे। सो. 








0 चर ७ | " - रा द्‌ 
कार्य कहयहै । तथापि रजोणुणतमोणुणसहित| /आत्मा असंग दै।” यह ज्ञानी निय 


| क पानरजोगुणतमोण्णसहित प्रधानसलग॒ण-| । ४५९९ | शुभसंततिराजाका 0000. 





न ब्‌ ७५३ त ng. = ०-५. है "१; “A fe i त | नन्द fo”. “RY +. 
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३१७ . ` ॥ शुभसंततिराजाका प्रसंग ॥ ४९९-.५०८ ॥ 


निकले | तहं इरी कया कही। अव पिताका प्र्न कियो यह के । वहां पुत्रकी कथा कही । अब पिताका | प्रस्न कियो यह सबके कै क्‍ 
प्रसंग कहेहें/- द्‌ असको देव न सोचे जागे? | 
be _॥ दोहा ॥ ` पुरुषारथ हित जन जि द 0४ 
पुत्र गये लसि गेहतें। he मनमें राचे॥ || 
पिठु चित उपज्यो खेद ॥ सानि यह पथिवीपतिकी बानी। || 
सूनो राज न तिनि तज्यो इक तिनभे बोल्यो सुज्ञानी ॥ ३, ॥ 
नहिं यथार्थ निर्वेद ॥ २६॥ शव ॥ ११ 

॥ ५०१ ॥ विष्णुउपासकका उत्तर | € 


टीकाः-पुत्र ग्रहतें निकसे। तब राजां 7५. 5 
'तीब्रबेराग्यके अभावतें तिनके वियोगका दुः र A स डाह केह सु देवा 
इवा । तेसै मंदबैराग्य हुवाहै। यातें विषय- | सेवे विरंचि लागे जिहि सेवा॥ 
भोगका घुख होवे नहीं ओ बाहरि निकसनेकी | संख चक्र धारी हितकारी। | 
इच्छाकरी । सो पुत्रनके निकसनेतें सूनाराज पञ गदा धर परउ ह 
छोडि सके नहीं । यात बी दुःख हुवा ॥ जो. ...« ce bh पकारी ॥ १०| 

तीव्रवराग्य होता तो सूनाराज बी त्यागि | । | ~ मगछमूत। विसु कृपाळू । 
य तीत्र हुवा नहीं । कितु मंद हुवा है। निज सेवक लखि करत निह्दा॥ 
पात त्यागि सके नहीं॥ ओ भोगनमें आसक्ति | सक्ति गनेस सूर सिव जे हैं। 


नहीं। याते उभयथा खेदहीं है । | यथार्थः Vw | 
निषेद कहिये ीवैराग्य नहीं ॥ मंदबैराग्यका | सा बा पल ४. हँ पु 
| ह भाखे। 


फल उपास्यको जिज्ञासा कहेंहें!- 
पद्चपुरान तापनी आखे ॥ 


॥ ५०० ॥ शुभसततिका पंडितों प्रश्न;- 
RMN ७५ $ ये नासि म । 
“सा कौन देव है । जो सोत नहीं । टीका;-तापनी कहीये नृसिंहतापनी । रा A 
तापनी । गोपालतापनी उपनिषद्‌ ॥ | 


` कितु जागताहे ? ” 
विसुरूपतें उपजत सबही। . | 









॥ चोपाई ॥ सन | 
सभं पर भीर जाचें तिहि तबही ॥३२॥|॥ 
Ep पिए सो बडभागा । | विविधवेषकों धारि अवतार। | 
लासा उपजी „ गा ॥ | सबदेवनङ देत सहारा॥ || 
'जश्नासा उपजी यह ताङूं । यातें ताकी कीजे प्रजा । hi 
| 


देव 23 की ध्याऊ जाइ? ॥ २७ ॥ 
_ पडित निरनो करन बुलाये-। 
पथायोग्य आसन बये ॥ 


वसमान सेव्य नहि इजा ॥३ है 
विस भक्त सिव उत्तम कहिये। | 
तथापि सेव्य स्वरूप न लहिये॥ ` । 
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कह i] ॥ शससततिराआके मश्षका श्रिवसेवकका उत्तर ॥ १११. 


। दाळ सिवको सबसम। | ला रछ से प सबसम । Fm त्यागिके प्रसिद्ध जो 
हें नहिं ताको सूँ हम ॥३४॥ | पासन हैं। तिन एकएकका निषेध किये 
र क्हियें झरदा । ताके सम अमंगल ॥ | स्माचउपासनाका वी निषेध किया । 








|] शख उमरु गजचम कपाल । ताक साख क 
आप किहिं करे निहाला ॥ च्यारिदेवनक विष्णुकी समता निषेधनेतें । 
| = परत गनेस हु तेसो । स्माचेउपासनाका निषेध वी अर्थसै कियाईँ । 

| विलच्छन नरपखु जसो ॥ ३५॥ | ॥ ५०२ ॥ शिवसेवकका उत्तर | 

॥| दढ हते ध्यावत जो देवी । सिवसेवक सुनि सुनि तिहि बैना। 

| [पमरुप षरत तिहि सेवी ॥ कोषसहित बोल्यो चछ नैना ॥ 


तय निंदित असुची न पवित्रा । 
[न गिनें न जात विचित्रा ॥३६॥ 
| कपट कूटको आकर कहिये । 
एधीन निज तंत्र न लिये ॥ सिवसमान आन को कहिये । 

| पो रुप जु चहिये जाङू । मागे दत जाह जो चहिये ॥ 

| सेब नर खरसम ताङ ॥ ३७॥ | सब विभूति हरिकृ दै मागी ॥ 

|| भ्रमत फिरे निसदिन यह भाद्र । | परत बिभति आप नितत्यागी॥४१॥ 
न निश्चल छन इक थान ॥ चम्‌ कपाल हेतु इहि धारे। _ 
तो फिरे उपासक ताको । सम नहिं उत्तम अधम विचारे ॥ 


| 


| पहि समान सेवक जो जाको ॥३८॥ | नग रहत उपदेसत येही । 

| आन देव यात सब यागे। नहि बिरागसम सुख व्हे केही ॥९२॥ 
। भनीय इक हरि नत जाग ॥ टीका;-वैष्णवनै चमेकपालादिकनिदित 
| णिन ध्यान करन विधि जो हं । | वस्तुका धारण आक्षेप किया । ताका यह समा 
आपरात्रग सा है॥ ३९॥ धान हैः-महादेबङ सबैपदार्थनमे समैबुँडि है 
॥ | 0२२ मम उपकरण (साधन) नंदि- 
| हिया पम कहिये तुल्यता (मिथ्यापने)की बुद्धि | केश्वर। खदांग (चारपाइएकी पश्चिरूप काष्ठमय 


पं सो सि कादि एक (जरब) की बुद्धि है चर्म । भस्म ओ सपे हैं । 
| ` सो विभूतिनविषै विरक्त होयके च्कपाला शस्त्र) | कुठार । गज 


| सुन राजन बानी इक मोरी । 


i ॥ शकुटीसै रचित तिस तिस समृद्धिकूं धारतेहै | किरण) अमावती नहीं? ॥ 
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जामें वचन प्रमान करोरी ॥ ४०॥ - 


स्तुकूंहीं घारताहै । सो महिस्नस्तोत्रविष | ईस हेतुतै जानियेहैँ कि खात्माराम पुरुषवूं विषय- | 
बी कहाहैः-“हे वरद्‌ | इंद्रआदिकदेव | रूप गृगतृष्णा (जलबुद्धिस ग्रहण करीहुई सूसेकी _ 








उत्तम अधम नहीं बिचार ॥ 
सदावते ऐसो दे भारी। 
` कासीपुरी मरे नरनारी ॥ 
सो सँयुज्यसुक्तिकूं जावे । 
गर्भवाससंकट नहिं पावै ॥ ४३॥ 
सिवसमान नरनारी ते सब । 

लहत सु दिव्यभोग सगरे तब ॥ 
करत आप अद्वयउपदेसा । 
तजत लिंग यूं ब्रह्मप्रवेसा ॥ ४४॥ 
` ऊचनीच रंचहु नहिं देखे । 


_ मुक्ति सबनङूं दे इक लेखे ॥ 


सिवसमान राजन को दाता । 
भक्त अभक्त सबनको त्राता ॥ ४५॥ 
विखुसुभाव सुन्यो हम एसो । 

` जगमें जन प्राकृत व्है तेसो ॥ 
जाता भक्त अभक्त न त्राता । 
यह प्रसिद्ध सबजगमे नाता ॥ ४६ ॥ 
_ हेरिसेवक हर सेव्य बखान्यो । 
रामचंद्र रामेश्वर मान्यो ॥ 

स्कदपुरान व्यास बहु भार्यो । 

हरिसेवक हर सेव्यहि राख्यो ॥४७॥ 


कह्यो ज भारत पझपुराना । 
' सबदेवनतें हरि अधिकाना ॥ 


जो अप्पयदीछित बुध लेख्यो । ॥ 


टीका*-वेष्णवरन यह कह्या 
ग्रंथनम विष्णु सवदेवनका पूज्य कार 
बने नहीं | काहेतें भारतग्रंथका तास 
शिवकूंहीं ईश्वरता प्रतीत होवेहे। यह 
दीक्षित नाम विद्वानने सकलपुराणतिहा् 
तात्पये लिख्याह ॥ |? 

तहां भारतम यह प्रसंग हेः-अ ह 
नाराणअख ओ अग्नेयअख्नका प्रयोग किया 
तव बहुतसंनाका ता संहार बी हुवा। 


` |परंतु पंचपांडवोमें कोई मन्या नहीं। ह|| 


रथकै त्यागिके धनुर्वेद औ आचाई 
धिक्कार करता बनझङू चर्या । तहां आ 
भगवान्‌ ताङ मिले औं यह कह्ाः- 
ब्राह्मण ! तू आचाय ओं वेदक धिक्कार मी 
कहू । यह अजुन कृष्ण दोजुं नरनारायण 
हें॥ इनूंने शिवका पूजन बहुत कियाहे। गा 

इनकी भक्तिके आधीन हुवा त्रिशूलीमहादेर। 


( 


| इनके रथके आगे रहेहे। याते इन दोजके औँ. 


प्रयोग किये अनेकशख्रअख्नकी 
महादेव नाश करीदेवहै ”” ॥ 


इस भारतमसंगतें नारायणरूप इम|' 
विभूति महादेबकी कृपात उपजीदै । यह || 
होवेहे । यातें विष्णुच रित्रके प्रतिपादक जो 
हैं। सो शिवकी अधिकताङू प्रतिपादन र | 


काहेंतें तिन अंथनमें विष्णु सेव्य कार" | 


` विष्णु भारतप्रसंगतें शिवका भक्त है। 


शिवकी भक्तितें विष्णु सेव्य || 


. ९३ ॥ शिवसमान ऐश्वर्ययुक्तशिवछोककूं ॥ | उपासक ये । इनोनै सिद्धांतलेशनाम वेद « 


 ॥१३४॥ यह पंडित । दक्षिणदिशामैं शिव 
 काचीपुरी है। तिसविषे भयेहैं औ वे बडे शिवके 
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बी कियाहै ॥ र fh 











हरु म .॥ गणेशपूजकका म टु 


॥ । ८००३ ल्शिकितिं अपपदीक्षितनै सकल- | सेवतयाह [पे सकल- | पे म 
4 (रसिक प्रतिपाद्य शिव कह्याहे ॥ सवनयोग्य सदासिव एका । 
जाग सहित समाधि विवेका ॥ 


॥ चोपाई॥ तत्र पासुपत रीति जु गावै। 
+| सिव सबको प्रतिपाय बखान्यो। |त्यूं पूजनकरि ध्यान लगावै ॥५३॥ 
तमे उत्तम हार गान्या ॥ | नारदपंचरात्रमत झूठो । 
देव पद सबमें कहिये । यह परिमल परसंग अनूढे ॥ 


हतसहित इक सिवमें लहिये॥४९॥ यातेँ सिवसेवा चित छावे । 
टीका/- महादेव । महेश । शिव कई । पुरुषारथ जो चहे सु पावै ॥ ५४॥ 


ईद कहें ॥ का नासचराणका मद सा 
| आरन ° ;- नारदपंचरात्रका मत सूत्रभाष्ये 
| सिवत भिन्न आसिव जो कहिये । खंडन कियाहे। ताके अनुसारी रामाजुज- 


| तिहिं तजि सिव कल्यानहि लहिये ॥ | आदिकनवीनवैष्णवनका मत कैरपतरुकी टीका 
क गल्सायी जिहि नाम बखान्यो । | परिमलमें खंडन कियाहै॥ | | 

ह| मो जागे यह मिथ्या गान्यो ॥५०॥ | ॥ ५०३ ॥ गणेशपूजकका उत्तर ॥ 

| रीका;- कल्याण शिव कहें ॥ तातें भिन्न| सिवको पूत गनेस बतायो । 

है सप हैं ॥ तिन अकल्याणरूप देवतानऊ | उन गनेसको बे बोल्यो यो 

|| सागिके कल्याणरूप शिवकू उपासै। | अस किय कोप सिंहासन डोल्यो ५५ 
विख लख जब सबक उपञ्यो डर । राजन सुन दोन्‌ँ ये झूठे । 

| पिभेय किये सकल गर धरि गर॥ | वचन सत्य सम कहत अनूठे ॥ . 





( 


| 
tf 
व्य 


|ाको पत गनेस कहावे।  |सिवको पूत गनेस बतावै । 
|] पिन्नजाल तत्काल नसावै ॥ ५१॥ | पराधीनता तामें गावै ॥५६॥ 
| फारजमें कारन गुन होवै ।. कहु प्रसंग सुनहु इक ऐसो | 


३ सिव विश्न सूलतें खोबे ॥ . . | लिख्यो व्यासभगवत मुनि जैसी ॥ 
हि सर दुःख विश्न कहावे। |च त्रिपुर मारनङ स | 

§ उ ॥ १३५ ॥ श्रीशंकराचार्यक्षत अह्मसूत्रमाष्यके | है । तिसके ब्याख्यानका नाम कल्पतरु है| ताका 
i “जसतिमिश्रषत भामतीनिबंधनामकटीका | परिमळनामक व्याख्यान है । तामे | 
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'सेवनयोग्य सु इक नहिं दूजा॥ | तिनमें सक्ति देखियत नाना ॥ ६१। 











द ॥ शुमसंततिराजाका प्रसंग ॥ ४९९-५०८॥ ` [ चरक 
नहिं गनेसको पूजन ड द इजन कीनो । ।सक्तिहीन असमर्थ कहाबे। ` असमर्थ कहावै। ` 
त्रिपुर न रंचहु तिनतें छीनो ॥ सो कैसे कारज उपजावै ॥ ६ 
पुनि पछिताय मनाय गनेसा । जिन बहु सक्तिउपासन धारी। | 
त्रिपुर विनास्यो रह्यो न लेसा ॥५०॥ | तातें भये सकल अधिकारी ॥ | 

भये समर्थ किये जिहि जा । | हरि हर सूर गनेस मथाना । 


MSP ) ३. 
~ LO २८०, ५५ TN A 


ha मे ७ $ 

रामपूत दसरथको जैसे । कर सक्ति छोकमें भासत जाङूं। |: 
- विन्नहरन सिवको सुत तैसे ॥ ५९ ॥ | रूप भगवतीको लखि ताङूं ॥ 9 
व्यास गनेसपुरान बनायो। । , i ता दोरूप हैं-१ सामान |£ 
सबको रे ग्‌ तायो ॥ आँ शष ल | 
हरि हर आ र समेत । १ स्वेपदार्थनमें अपना काये करनेकी णो प्र 
ह हर स्‌ [ सामथ्यरूप शक्ति । सो अगवतीका |॥ 
तुंडीतें उपजत सब तेता ॥ ६० ॥ सामान्यरूप है। औ | 
करत ध्यान जिहि छन जन मनमें। के अष्टयुजादिकसहित सूति चिशषरूप [प्र 
नासत बिन प्रधान गननमें ॥ सामान्यरूप शक्तिके संख्यारहित अन॑तभंत्र | 


` भक्तिसहित सेवहु तिहि अनछन॥६१ | दोषेदै। असमर्थ कहियेहै।। जामे शक्तिके अधिक |` 


| 


टीका, भगतभागवत कहिये भगवतीको | अमंगलस्प होवेहे। लसँ सारेदेव हारे कहि 


सूने देव सक्तिबिन सारे। - अधिकतासे देवनकी महिमा प्रसिद्ध है। सो मिं | 








विप्नहरन यूं जागत निसदन । हैं॥ जामें शक्तिके न्यून अंश् होवें। सो अत्पशत्ति | 


> | अंश होवें। सो समर्थ कहियेहे ॥ बिष्णुशि | 
॥ ५ 8 ॥ देवीभक्तका उत्तर ॥ आदिकनमें शक्तिके अंश अधिक हैं । यां | 
हेतु गनेस सक्तिको सनिके । | अधिकसमर्थ कहियेहै ॥ | 
भगतभागवत उचभ्यो गुनिके ॥ पीतल भनगतीका आगा 


शक्ति। ताके अंशनकी अधिकतासे विष्णु | शिव| | 
गा राजन बानी मम साची ।.. | गणेश | सुकी महिमा मसिद्ध है ओ शकि | 
खि सकल कहत ये काची ॥ ६२॥ | रहित होवे तौ । जैसें प्राणविना री | 


शक्तिकी 


शक्तिका है । तिन देवनका नहीं ॥ विष्णुर | 





अक इसम छलि हारे ॥ आदिकनने बिहि ६ य उल सामान्यरूप शकत | १ 
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करण & ७] | 


et हें । यह पूर्वग्रंथनमें भगवती- 
अभिप्राय है ॥ 

[ भगवतीके निराकाररूप शक्तिके अनंत- 
कह । तैसें साकाररूपके' बी अनंतअंश 
॥ तिन साकारअंशनम कालीरूप प्रधान हे 
ही माहेरी । वैष्णवी । शारी । गणेशी- 
| आदिक बी प्रधानअंश हें॥ विष्णुङू भगवतीकी 
उपासनतें. । वेष्णवीनामभगवतीके अंशका 
अन्यदेवनकूँ भगवतीके उपासनतें 
माहेश्वरी आदिकअंशनका लाभ 
| दै ॥ तिनमें बी भगवतीके विष्णुशिव दोनु 
प्रभानमक्त हैं । काहेतें ध्याताई ध्येयरूपकी 
। प्राप्ति उपासनाकी परमअवधि है ॥ विष्णु- 
वङग उपासनासेँ ध्येयरूपकी प्राप्ति हुईहै। याते 
| ्ानउपासक हैं । यह अढाइचौपाइतें प्रति- 
पादन करह्‌ | 


A 


| हाम | तैस 


| ॥ चोपाई ॥ 

. [काख करोरि मात्रिका गन पुनि। 
-|तरग्रंं लखि अंस खकल गुनि॥६५॥ 
` काली ताको अंस प्रधाना । 
|हि्री आदि लखि नाना॥ 

हरि हर बह्म सकल तिही ध्यावै । 


|. ध्येयरूप ध्याता व्हे जबही । 
|~ उपासन लखिये तबही॥ एस 00 


t 'षेहियेगा 
* | गा सो अभिप्राय है ॥ 








| |गिजनिज अंस कृपा तिहि पावे॥६६ 


F | ॥ १३७ ॥ ६३ सें १४ वीं ` चौपाईरूप पवे- 
। _फेमयमागमैँ । भगवतीके भक्तका यह जो आगे 


॥ देवीभक्तका . उत्तर || 


| करोई। पायें विनमें शक्तिको अर (जज 
७3७9 


३१५ 


re का न - सा 





अस उपासना हरि अरु हरी । _ 
नारीमूत्ति धरी तजि नरकी ॥ ६७ ॥ 
॥ दोहा ॥ 

अमृत मथनप्रसंगमैँ । 

हारे मोहिनीस्वरुप ॥ 
अधेअंग सिवको लसे । 

देवीरूप अन्नृप ॥ ६८ ॥ 

टीका;-मथनकरिके अमृत प्रगट किया । 
तब सुरअसुरका विवाद भेटनेमें विष्णु असमथ 
हुवा । तव॒ अपने उपास्यरूप भगवतीका ऐसा 
एकाग्रचित्तसँ ध्यान किया। जातें आप विष्णु 
उपास्यरूपकू प्राप्त हुवा ता रूपके महात्मयसे 
असुर बी ताके अनुकूल हुये ॥ तेसें शिवने वी 
समाधिमें ऐसा भगवतीका ध्यान किया । जातै 
अधेविग्रह शिवका उपास्यरूप हुवा ॥ कदाचित्‌ 
बिक्षेपतै समाधिका अभाव होवेहे । यातें सारा- 
विग्रह शिवका उपास्यरूप नहीं ॥ इसरीतिसे 
सारैंदेव भगवतीके उपासक हैं ॥ सोः 0020: 
दोरीतिसें” कहीहैः- दक्षिणआज्ञायतें ओर 
उत्तरआज्ञायतें ॥ पूवेदक्षिण आज्ञाय क्या । 
आगे उत्तरआज्ञाय कहेहे- 

॥ चोपाई ॥ त 

भक्त भगवतीके हर हरि हं । 
इन सम कौन उपासन कर हैं ॥ 
तदपि महामाया जो ध्यावे। . | 
तुरत सकल पुरुषारथ पावे ॥ ६५ ॥ 
तिसकी कपात पाकतैहैँ | यह अर्थ देवीमागबतरे स्पष्ट | 
लिख्यादै ॥ ० आ 


) ) ॥ १३८ | हरिहरआदिक । निज निज |. 
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क 


| कहिये वैष्णबीमाहेश्वरीआदिक भगवतीके अंशनकू [ 


ES 


` पंच मकार न तजिये कबहु । 









शुभखंततिराजाका | + 22 ८ 
३१६ ॥ झुभसंततिराजाका प्रसंग ॥ ४९९-५०८ ॥ । विचारक 


आओ नि जंगमें ७ रा ग ननी जागे | 

नहिं साधन जगमें अस औरा। | जगजननी जागे इक देवी। |' 
उपजे भोग मोछ इकटोरा ॥ परमानंद लहे तिहि सेवी ॥ 
भक्त भगवतीको जो जगम | ॥ ५०५ ॥ सूर्यभक्तका उत्तर | 


भोगे. भोग न आवत भगमें ॥ ७० ॥ सूर्यभक्त भगवतीको यह सुनि। 
सिवकृत ति aR । (क्रोध सहित बोल्यो इक सुनि पुनि 
भक्तिभगवती अतिसुखदा सुन राजन बानी इक मोरी । 


भाखूं झूठ न सपथ करोरी ॥ 
\9 
जिनहि सनातन सेवत सबहू ॥ ७१॥ अतिपापिष्ट नीच मत याको । 


क । | अवन सने सुन्यो तें जाको ॥ ७७॥ 
न ओऔगुन जिते बखानत जगमें। 


औरधान इरातन जते। | ते गिनियत शनगन या भगमें ॥ 
सेवत सकल मकारहि तेते ॥ ७२॥ | 
मद्य मलीनहि तीरथ राखत । 


तिन सेवनकी जो बिधि सारी । 
सि निजमुख भाखी उपकारी ॥ | उँद् नाम आमिषको आखत ॥७५ | 
सिवको वचन धरे जो मनमें । त्र ओर श सब विपरीता | 
लहे सुभोग मोछ इक तनमें॥ ७३॥ | संखुतत्र सेवी मति रीता ॥ 
अंथ भागवत व्यास बनायो । | छिन संप्रदाय जो दूजी । 


उपपुरान काली समुझायो ॥ यद्यपि श्रेष्ठ अनेक न प्रजी ॥ ७९॥' 
भक्ति भगवतीकी इक गाई । तथापि बिन भात्र सब अंपे। 


पूजा विधि सगरी ससुझाई ॥ ७४ ॥ | इन सबके मन जिनमें बंधे ॥ - 
ध्याता सकल भगवतीके हैं । करत भाइु सगरो उजियारो । 
हरि हर चूर गनेस जिते हैं॥ ता बिन होत तुरत अंधियारो ॥०॥ | 
सकल पिये. प्रथमा मतिवारे । ओर प्रकासक जगमें जे हैं। 
शजत सक्ति मम मन सारे ॥ ७५॥ = ने मन सारे ॥ ७५॥ | अंस सबै सूरजके ते हेश _ 
. ॥ ९३९ ॥ “शमुतत्र” कृहिये पामरपुरुषनकी | बाळेकी ' मति रिता” कहिये बुद्धि युक्तिप्रमाणकी 2 


बी कहं आखा रहै | इस अभिप्रा 
पि यतै वाममार्गके | शून्य होमैतै लीहै 
0 उयतत्र (वामतंत्र) है। ताके सेवन करमै- | ` ह चानी 
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| |, 007 ७] ॥ उक्तमतनके अजुवादपूर्वक स्मार्त्त ॥ | 
` “पान कोन दितकारी। 0 जाओ हितकारी । ॥ चोपाई ॥ 
आप परहित मति धारी ॥८१॥| सुनि साकारूप यह ताको । 
काल अधीन होत सब कारज। |होय चांदिनी दिनमै जाको ॥ . 
(हि त्रिविंध भाखत आचारज ॥ | ताके अंस ओर बहुतेरे । 
ग्रान मावी अरु भूता । चंद तारका दीप घनेरे ॥ <६॥ 
|| „ज क्रिया करत यह सूता ॥८२॥ | याते द्वेविधभाजु बतायो ॥ 
या विधि सकल भावते उपजे । | ज्ञेय भ्येयको भेद जनायो ॥ 
। उस्म होतं सब जब वह कुपिजै ॥ वेद सकल याहीक भात । 
भनुरुप दैमाँति पिछानहु ॥ . (रूप प्रकास सय तिहि आखत॥८७॥ 
| | नराकार साकारहि जानहु ॥ <३॥ ५ टीकाः-निराकारसाकारमभेदतें भाजुके दोरूप 


| निराकार परकास जुकहिये। लि 
0002... ये येय हे॥ याह्रीकू वेदांतेनेमें निगुणसगुणमेदते 
: | नामरूपम व्यापक ह ॥ .. | दोमकारका ब्रह्म कहेहै ॥ a 
अधिशन सबको सो एका । जामें लेस न तमको कबही ॥ | 

जगत विवते व्हे जिहि अविषेका.८४ लखि तिहि जग जन जागत सबही<< 


अहं भाच” अस इत्ति उदे जब॥| . कबहु न सोवे सो यूं जागे। | 


३१७ 





fe 9»... 








. टीकाः- सू्येके दोरूप हैं आ ओरहि जागत भाखत सगरे । 

' माश आ साकारप्रकाश । तिन दोन रा ॥ ८९ ॥ 
॒ बिराकारमकाश सारेनामरूपमैं व्यापक हैँ । राजन जानि 0 तै गर छट. 

| हाड बेदांती भातिशद्वकरिके व्यवहार करेंहें।| ॥ ५०६ ॥ उक्तमतक अनुवादपूवक 
कक जो. सूयेका सामान्यरूप _ स्मात्तेमत॥ | 
१।सो सारेजगत्‌का अधिष्ठान है ॥ ताके | प्य i 

| वानत पनि जगत्रूपी विवते उपजैहै ॥ सोई ऐसे [सिक बोले |, RS 
| रराकारमकाश अंतःकरणकी ठत्तिमै मतिबिंब- निजगुण अवएण परके खोले ॥ 
| ज्ञान कहियेहे ॥ “अईं भाइु” ऐसी पेडित और अनेक ड आये। . 
| पै करणकी इत्ति भकाशके प्रतिबिंवसहित | न्न निज मत समुझाये ॥९०॥ 
| हि तब अज्ञानकी निदृचिद्वारा जगत्को भिन्नभिन्न निज मत सॐ [ 
hy रेव ४ ४ OU न कल ला न 

॥ १४० ॥ प्रकाश ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
|तं ्रगदि विनासत तम सब॥८५॥ | ध्यान करत ताको तम भागे ॥ ` (् 


शकाः जैसें पांचउपासक परस्परविरुद्ध 
[| ६४१ ॥ दके अंतमागरूप उपनिषदनमैँ ॥ 
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३१८ ॥ छुभसंततिराजाका प्रसंग ॥ ४९९०-५० ८ ॥ 


बोले । तैसें डा ति जनेकपडित निजनिज- |॥५०७॥ पटंशाखनकी परस्पर ` परस्परविरुद्धता 


वचन 
अब्ुसार विरुद्धही बोले ॥ हु १ सांख्य । २ पात॑ । 
उ इन पांचूका परस्परविरुद्धमत है। प्वेश्षेषिक। ५ तात हे रै न्याय। | 
तैसें स्मात्ते जो पंडित पांचुदेवनमें भेदबुद्धि इन षरट्शात्रनका मत बी परस्परहि र |. 
हर | ताका मत बी इन सकतैँ विरुद्ध है । करते रुद्ध हे | 
[ क्‌ [ © सार्य ०२५ ७ क गी | 
वैष्णबका यह मत है!- विष्णुसमान और | _ ९.४ साल परका “कार नह| | 
देव नहीं । सारे विष्णुके भक्त हैं। और विष्णुके | __ " पानी निरपे्षमकृतिपुरुषके विवेकज्ञानों 
जो रामकृष्णनारायणआदिकनाम हैं । तिनके | मोले मा दा है।। आं गाती श्वरका अंगी 
समान जो अन्यदेवनके नामझू जानै । सो फार । समाधि मोक्ष मानीहे। यह. विरोध है| | 
नामपिराधी है ॥ ताङ रामादिकनामउचारणका | १ -४ न्यायमते च्यारममाण औं चैशेषि- | 
` यथार्थफछ होवे नहीं ॥ कसत दोयममाण। यह विरोध है।तसे न्याय |. 
तैसें शैवमतमें शिवसमान अन्यदेव नहीं औ | वेशेषिकका ओर वी आपसमें बहुतविरोध है। | 
शिवके नामउ्चारणका फल विष्णुनामउच्चारणतें | जि्ञासुङ अपेक्षित नहीं । यातें लिख्या नहीं॥ F 
. होवै नहीं ॥ ER ५ तैसें पूर्वेमीमांसामें ईश्वरका अंगीकार |. 
इसरीतिसँ सबके मतमै अपनेअपने उपास्य- | नहीं । मोक्षरूप नित्यसुखका अंगीकार नहीं। 
` देवके समान अन्यदेव नहीं ओ स्मात्तेमतमें | किंतु क्मेजन्यविषयसुखहीं पुरुषार्थ है॥ और |. 
सारेदेव सम हैं। याते ताका मत बी पांचुवातें | ६ उत्तरसीसांसामैं ईश्वरका मोक्षका अ | 
न | 
॥ ९४२ ॥ जाके दशनामापराधमैसै कोई बी | धर्मोसै ( अन्यदेवनके नामोंसें ) तुल्यता भगवत | ६ 
नामापराध होवै सो नामापराधी कहियेहै। वे दश- | नामविषै जाननी। ये दश शिव औ विष्णुके जप |" 








नामापराध ये हँ;-॥ छोकः ॥ | नामापराध हैं ॥ १ ॥ क । 
सानिदाऽसति नामवैभवकथा श्रीशेशयोर्भेदधी- याहीतैँ कोई महास्मानै भाषादोहाविै कहा हैः- | प 
रश्व श्रुतिरात्रदैशिकगिरां नाम््य्धवादअमः ॥ ॥ दोहा ॥ | 
नामासीति निषिद्धवत्तिविहितत्यागो हि. धर्मान्तरैः राम राम सब को कहे - | ६ 
साम्यं जा शिवस्य च हरेनामापराधा दश॥१॥ |. दरारित कहै न कोय ॥ i 
4४7 सद्युस्षनकी निंदा । २ असाधु- एकवार दशरित कहै | 

उरषेकं पास नामके महिमाकी कथा । ३ विष्णुका तु कोटिजज्ञफल होय ॥ १ ॥ 2 १ 


हा मं 20 २ भेद | १ श्रतिः | इहं “दशरित कहै. न कोय” इस द्वितीयः 9 
वाक्यभे अश्रद्धा | र र रो यह अर्थ हैः-दशअपराधनसैँ विना (रिं ` ॥ 
स्तुतिका) भरम | | (महिमाकी | होयके) रामनामकूं कोई नहीं कहता । अन्य | 
पा अग । ९ अनेकपापका नाशक नाम मेरे | स्पष्ट ॥ के कोई 4 कहता 
bes विश्वाससै विहितकर निषिद्धकर्मका आचरण । ॥ ९४३ || योगनिरपेक्ष कहिये ` समाधिरुप . । 

ट साग औ १० अन्य- | योगकी अपेक्षासै रहित केवल || ॥ 
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पा ता सही रासन. | दोहा तासी शासन. पाना ॥ 

fl छ? भ्रेदका खंडन ओ अभेदनका प्रति- मिले परस्पर ते उभे । 
पुत्र पिता  जिहि रीति॥ 

तें सकलश्षानके सिद्धांत परस्पर- | कोरे प्रनाम आसिष हुहुं । | 

हरेत | _ | आसन लहे सप्रीति ॥९४॥ 

। ५०८ ॥ तर्कदृष्टिका पितासैँ मिलाप ॥ | तर्केहष्टिका पिताप्रति उपदेश 

॥ चोपाई ॥ ॥ ५०९-५२२ ॥ ) 


जे जा ॥ ५०९ ॥ कारणरूपकी 

` बचन विरुद्ध छन्‌ जन र । कार्येल्पनी हर घ 
| संसे उपज्यो तिहि तेजा ॥ मिलित हितमहितं अति | 

मै कोन सत्य बुध भाखत । RET 

में के सुत बोल्यो यह बात॥ 


॥ ॥९१॥ | _ = शिर 
[कि प्रमान सकर सम आलत ९ को चिता चित रैँचरे। 








| 


TT 


| संसे सोक दुखित यूं जियमें। | मुख प्रसन्न नहिं तात ॥९५॥ 
| उपास्य यह लख्यो न हियमें ॥ ॥ चोपाई ॥ 
पिता हृदय इई यह जाई । सुभसंतति सुतकी सुनि बानी । 


जिसंदेह सुनाउं काई ॥ 5२ ॥ | तिहि भाली निज सकल कहानी ॥ 

| साख्ननिषुनपंडित जग जेते। चित चिंताको हेतु सुनायो । 

( पुने विरुद्ध बकत यह तेते ॥ को उपास्य यह तत्त न पायो॥९६॥ | 
| चितत बहुकाल भयो जब । तर्कदृष्टि सुनि पितुके बैना । 

[ ष्टि तिहि आय मिल्यो तब ९३ बोल्यो [य मिल्यो तब ९३ | बोल्यो उभसंततिछुखदना॥ ॥ 

| ॥ ९४४ ॥ कोइ डोकरीके अंगणमें बिल्ला मर- | तिसतैं ताजा कहिये नवीन संशय उत्पन्न भया । 

। पाथा । तिस बिल्लेकूं वह देहलीका दखज्जा खुझा ताके निवारणकी तिसकूँ बडी चिता सई ॥ 

; डिके गामसें बाहिर छोड गई । तहां तळकि | “॥ ५९४९ ॥ जिहि कहिये जैसी रीति है तेसै । 
|शडी कोई रोगिष्ठ ऊंठ तिसके अंगणमैं प्रवेशकूं | दुइ कहिये पुत्र औ pe पिता दोन क्रमतें प्रणाम | 
|| मरगया । तिसतें तिस डोकरीकूं जैसें बडी | आशीांदकरिके प्रीतिसहित आउनई आस ह । 
ता भई । ससे सुभसंततिराजाने बी उपास्यदेवके | यह अर्थे ह॥ | 
। 'शनवूं दुरी करनेअर्थ पडितनके प्रति प्रश्न किया। | ॥ १४६ ॥ तुक्षारे चित्तमै कीन चिता हे : 
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कारनरूप उपास्य पिछानइ । 

ताके नाम अनंतहि जानइ ॥ ९७ ॥ 
कारजरूप ठुछ लखि तजिये । 

यह सिद्धांत वेदको भजिये ॥ 

रचे व्यास इतिहास पुराना ।. 

तिनमें यही मतो नहिं नाना ॥९८॥ 
मनमें ममं न लखत -छ पंडित । 

करत परस्पर मत ते खंडित ॥ 

नीलकंठपंडित बुध नीको । 

कियो ग्रंथ भारतको टीको ॥ ९९ ॥ 

` तिन यह प्रथमहि लिख्यो प्रसंगा । 

श्रुति सिद्धांत कह्यो जो चंगा ॥१००॥ 

॥ ५१० ॥ पुराणउक्त स्तुति औ निंदाके 

 करनेमें व्यासका अभिप्राय ॥ 


टीकाः- यद्यापि सकलपुराणका कर्ता एक 
व्यास है। ताने स्कंद्झुराणमे शिवू सवतंत्रता- 
दिकइेश्वरधमे कहे औ अन्यदेवनङूं शिवकृपातें 
सारीविभूतिकी प्राप्ति कही। यातें जीवधर्म 
| कहे ॥ तेसं विष्णुपुराण पद्मपुराणमें विष्णु 
ईश्वरता कही ॥ तेसै किसी पुराणमैं । 
'किसीइं उपषुराणमें । विष्णुशिवतै भिन्न जो 


रीतिसें व्यासबाक्यनमैं बिरोध प्रतीत होवेहै ॥ 


ताका 





॥ त्कृदष्टिका पिताप्रति उपदेश ॥ ५०९-५२२ ॥ 


आ कनकी निंदा विकी तिनका निदा। विष्णुकी 
उपासनामें परत्तिकी हेतु है ॥ 
विष्णुआदिकनको निदा बी तिनकी उपासने 
त्याग अर्थ नहीं । किंतु तिनकी सिदा 
शिवकी उपासनामें प्रहत्तिके अर्थ ड । ` 
एकमकरणमें अन्यकी निंदा त्यागवासै 

तो ली । उपासनाका त्याग होवैगा 
अन्यकी निदा एककी स्तुतिके अर्थ 

अथे नहीं ॥ है। जाग 


एंक तो 
उदयतें 


प्रसंगमें 


सूयेडदयसे मथम औ दूसरा सूप 


तो दोनूंकालमें होमका त्याग होवैगा 
नित्यकमेका त्याग संभव 


आ अचुदयकालकी स्तुतिवास्ते | उदयकालकी 


निदा है। [a तैसें एकदेवकी उपासनाके प्रसंगो छो 
अन्यकी [ एककी स्तुतिमें तात्पर्य है। 


अन्यकी निंदामें तात्पर्य नहीं ॥ 


॥ ५११ ॥ पांचदेवनके उपासकनकूं + 
सम( ब्रह्मलोक )फलकी प्राति ॥ . 
२३ ०७, di 

गणेशादिक हैं। तिन जस शाखाभेदतें कोई उदयकालमें होम | 

गणेशादिक हैं। तिनऊूं ईश्वरता कही ॥ इस- | रहै । कोई अनुदयकालमें करेंदे। फल दों | 
कू समान होषैहै ॥ तैसें इच्छा मेदे पांचूदेवनः | 
जाकी उपासना करे । तिन सबते ब्रह्म | 


छोककी मासि होवेहै । तहां भोग भोगिके | 4 


विदेहमोक्ष होवेहे ॥ 


यद्यपि | विष्णुआदिकनकी उपासना | | हि 


rn «न 


॥ ९४७ । सारे कहिये विष्यः शिव गणेश | देवी ओ सूर्य । ये पांचदेव ॥ 
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इष्टांतः- वेदमें अग्निहोत्रके दोकाळ कहेरे | 


अनंतरकाल काहे ॥ तहां उद्यकालरे 
अडुदयकालको निदा करीहै औ 
अनुद्यकालके संगमे उद्यकालकी निदा ' 
करीह ॥ तहां निंदाका तात्पर्यं त्यागमें होगै। | 


र | 
करे विषे | ॥ 
से सिधु 


है॥ जो | 


नहीं । यातें उदय- | इ 
कालकी स्तुतिवास्तै अबुदयकालकी निंदा है | 





ेकुंटलोकादिकनकी प्राप्ति पुराणमें कहीर। | | 





हद 


म री 

हली के अधिकारी देवयानमाशँतै सारे 
जक्ूहीं जावेहें ॥ परंतु एकहीं बरह्मलोक 
वत पासक बैकुंठरूप प्रतीत होवेहे औ 
वासी सारे तिसङू चतुश्ुजपाषेद्रूप 
| हैं औ आप वी चतुथजमूति होबै- 
३॥ तैसँ शैवउपासकरु ब्रह्मलोकहीं शिवलोक 
होवेहे । तिसलोकवासी सारे जिनेत्रमूति 
अपनैसहित मतीत होवेहें ॥ इसरीतितें सबै- 
ब्रह्मलोकहीं अपने उपास्यका लोक 

| प्रीत होवेहै । काहेतें यह नियम है।- 


तिनका संसारमै आगमन होवेहे ओ देवयान- 
| शर्ग एक त्रह्मलोकका हे । याते विदेशमोक्षके 
योग्य उपासक सारे ब्रह्मलोककूं जावेंहें ॥ तिस 
| ब्रह्मलोकमें ऐसी अद््चुतमहिमा हैः उपासककी 
इच्छाके अनुसार सारीसामग्रीसहित वह 
ब्ह्मलोकहीं तिनकै प्रतीत होषहे ॥ 

इसरीतिसें पांचूदेवनके उपासकनङं समफल 
वैद । याकेविषे 


संभवैहे॥ 
। यह शका हाचेहः- पांचूदेवनक नामरूप 
भिन्न भिन्न कहेहें ओर ईश्वर एक है । एक- 
{रके .नानारूप संभवै नहीं । ताका | 
यह समाधान है?- परमारथेसे नामरूप 
कोर परमास्मामें हैं नहीं । मंदबुद्धिकँ उपासना- | सैंधवपद अभू वोधन करेई || वणवण 


 ॥५४८॥ १ देवयान। २ पितृयान । ३ 

| भषखम्नियस्व । इस भेदतैं संसारके मार्ग तीन हैं । 

| सूयैमंडळकूं भेदनकरिके ब्रह्मलोकमैं जानेका 
जो मार्ग । सो देवयानमाग है। याहीकू 

| अँचिमागे बी कहैं ॥ औ 

` ९ चंद्रमंडळकूं भेदनकरिके इंद्रहोकरूप त्रहा- 


| 
त्‌: 
: 37, | 3 





| ५ र ७५ मै ४ 


ना अन्यमागेत जे जावेहें ।. 


|।५१२॥ एकपरमात्मामै नानानामरूप 
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। यातें क 
Me रूप नाना संभवेहें ॥ इस- 
ण "सवेपुराणवाक्यनका विरोध दूरि 


॥ ५१३ ॥ सारेपुराणनका कारण औँ 
कार्यबह्मके उपासनकी क्रमतैं उपादेयता 
ओ हेयतामें तात्पये है ॥ ५१३-५१४ ॥ 

पुराणवाक्यनमें विरोधशंकाका मुख्य- 


समाधान ता यह ई+- विष्णु। शिव।गणेश। देवी। 
सूयं | इसत आदिलेके जितने एकएकके नाम 


हैं। सो सारे कारणब्रह्मके नाम हैं औ कार्य 


ब्रह्मके वी सो सारे नाम हें॥ जैसें माया- 
विशिष्ठकारणङू ब्रह्म कहेहें ओ हिरण्यगभे कायेदै 
ताऊू बी ब्रह्म कहें ॥ इसरीतिसें कारणब्रह्मङ 
विष्णु । शिव । गणेश । देवी । सूयेपद्‌ 
बोधन करेंहें॥ ओ कायेत्रझकूं बी पांचूपद 
वोधन क्रैहै ॥ ऐसें पांचूपदनके जो नारायण । 
नीलकंठ । विघ्नेश । शक्ति । भानु। इत्यादिकः 
अनंतपयोय हैं । सो सारे कारणब्रह्म ओ 
कार्यत्रह्म दोनुवांक बोधन करेहें ॥ कहु 
कारणन्रह्मकं । कह कार्यन्रहमङगं । प्रसंगे 


वोधन करेंहें ॥ जैसें सेंधवपद । अश्व लवण _ 


दोनेवाँकै वोधन करहे ॥ भोजनपरसंगमें संधव- 
पद लवण बोधन करेंहै ओ गमनमसंगपै 
सँधवपद अखक बोधन करेदै ॥ वेष्णवपुराणपमें 
लोकमैं जानैका जो मागे । सो पिठ्यान- 
मागै है । याहीकूं धूममागवी कहतैहैँ ॥ ओ 


३ वारंवार जन्ममृत्युके कारण मृत्युळोकविषे आवने 
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= Ps बै कछ Re PS ws ५, 0. >ज ७ 


कन” कल कल 0 
cea 


का जो मार्ग सो तीसरा जायस्वञ्रियस्वमारेहे। 


थे तीन संसारके मागे हैं औ चीथा ब्रहमज्ञानरूप _ 


जो मार्ग सो मोक्षका मागे है ॥ 


{> ० 

ei ५१०४ AF $ ५ NS 4 

Es fi ७ SF eet, 4% ९% के, ९५ 
7) हक AF 3 कर  /« 





F ५ ३२२ 


विष्णुनारायणादिकपद्‌ ्नारणादिकपद कारणब्रहके बोधक | झजादिकमूति मायाके परिणाम हैं ओके तामाका शारणपरसे बोषक | नादिति मायाके परिणाम ह जो के 
हैं । शिवगणेशसूयो दिकपद । कायेत्रझके बोधक 


हें । यातें 
। ५१४॥ १ वैष्णवग्रंथनमे विष्णुकी 
स्तुति औ शिवादिकनकी निंदातैं व्यासका यह 
अभिप्राय हैः- कारणब्रह्म उपास्य है औ काये 
ब्रह्म उपास्य नहीं ॥ T 

२ तेसै स्कंद्‌पुराणा दिकशेवग्र॑थनमें शिव- 
महेशादिकपद कारणब्रह्मके वोधक हैं ओ विष्णु- 
- गंणेशदेवीसूयोदिकपद का्यत्रह्मके बोधक हैं । 
यातें तिनमें वी कारणव्रह्मकी स्तुति ओ काये- 
ब्रह्मकी निदा है ॥ 

३ तैसे गणेशपुराणमें गणेशपद' कारण- 
ब्रह्मका वाचक ओ विष्णुशिवादिकपद कार्य- 
ब्रह्मके वाचक हैं । यातें कारणकी स्तुति । 
कायेकी निंदा है ॥ 
~ ४ तेसे कालीपुराणमें कालीदेवीआदिक- 
पद कारणब्रह्मके बोधक ओ विष्णुशिवगणेश- 

2 हा का के बोषक यात कालीपद्‌- 
` वोध्यकारणको स्तुति ओ विष्णुशिवादिकपद- 
. वोध्यकासब्नह्मकी निंदा है॥ छ 
) ५ तेसें सोरपुराणमें सूर्यभानुपदवोध्य- 












सूतियाँका जो मायाविशिष्टकारण है। ताई 
विचार कियेतें भेद नहीं । यात तिन आकारत 
को वाधिके । कारणरूपतें तिनकी उपासन 
तात्पर्य है। काहेते आकार कार्य है। यारे 


उक्तआकारकोदी उपासना करे । तासे वी 


स्थिति होबेहे ॥ 
सत्यकाम है । सत्यसंकल्प है । सर्वज्ञ है। 


शा्र्का तात्पये नहीं॥ और 


कारणब्रह्म है ताकी स्तुति औ अन्यपदवोध्यः 
काकी निंदा है॥ 

, इसरीतिसे सकळपुराणनमें कार्यकारणकी 
समरूप संकेतका तो भेद है। उपादेयहेय जो 
अर्थ ताका भेद का नाई नहीं ॥ सकलपुराणनमें ` 

१ कार उपासना उपादेय है॥ औ 
. २ कायेकी उपासना हेय है। | 
a का यात सारेपुराण एककारणबह्मक उपास्यता 
` बोधन करेहै। तिनका आपसमें बिरोध नहीं ॥ 
॥५१५॥ मूरततिप्रतिपादनका अभिप्राय ॥ 
RN 


यद्यपि चतुभुज । त्रिनेत्र । सतुड । अष- 


बचेक होवे । सो उपलक्षण कहियेहै ॥ 


८ he देवदत्तके ८4 
वाक्यम देवदत्तके गृहका काक उपलक्षण 


कदाचित्‌ होषेहै । सर्वदा नहीं । औ अन्यग्हत 


[ कदाचित्‌ होवेहे औ चतुर्मुजादिकमूति 


व्यावत्तेक होनेंतें उपलक्षण हैं ॥ 





पस्तुके स्वरूपका ज्ञान होवै ॥ जैसें 
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मञ्चा, निश्चल होयके कारणब्रह्मकी उपासनागै 


॥ थे १६ ॥ कारणब्रह्मकी उपासना इस- | 
रीतिसँ कहीह;- ब्रह्म जगतका कारण है। | 


तत्र है । सबेका मेरक है। कृपाळ है। ऐसे | 
ईश्वरके धर्मनकै चिंतन करे ॥ सूतिचितनम 


अनेकमूर्ति जो शाख्रमै लिखीहें । सो 
| उपासनाके निमित्त नहीं। किंतु सारीमूति | 
कारणन्रह्की उपलक्षण हें ॥ जो वस्तु जाके 
एकदेशे होवे ओ कदाचित्‌ होवै औ व्याः 


Ns 2 = 


“काकवाला देवदत्तका गृह हे” या 
दद काहेतें ~ २७ श्र 
। काहेतें ग्हके एकदेशमें काक होवेहे औ | 


देवदत्तके ग्रहका व्यावत्तेक है॥ तेसै जगतका. 
कारण ब्रह्म है। ताके एकदेशमें सूति होवेहै . 


नै 
:९ है 


0 
क 


कारणब्रह्मविषेहीं होवेहें । अन्यमै नहीं । यातं | 


उपलक्षणका यह प्रयोजन होवैहैः- बिशेष || 


काके 
5 
नर 
७, 
+ 


तुच्छ है औ कारण सत्य है ॥ औ जाझ | 
मंदमज्ञा आकारमेंहीं स्थित होवै । सो शान, 


~ A LAN OS (009१ Cl I AO AY + 
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| | ग ७] ॥ उत्तरमीमांसाकी पमाणता । औरनकी अप्रमाणता ॥ | 


' द स न रर मन पोज बलर होवे । अन्य प्रयोजन 
| > नहीं ॥ तैसे चतुथुजादिकआकारनतै 

र्त तक्ारकारणन्र्मका ज्ञानही उपासनाके 
त मूतिभतिपादनका प्रयोजन है। अन्य | 





३२३ | 








२ कार्यत्रह्म त्याज्य है ॥ | 
१ मायाविशिष्टचेतन कारणञ्ह्म कहियेहै॥ 


२ मायाकृत कार्यविशिषचेतनः 
नत्र 5 कार्येत्रह्म 





॥ औ ७५ यही अर्थ भारतकी टीकाके आर॑भमें ; 
र न लिख्याहै काके आरंभमें 
| ॥५ १ ७| | अआकारनस आशभ्रह्ववाल ङ्‌ | और सारेवेदांतनका ~“ ७ नका यही 


शैवादिककूं खेदकी प्राप्ति ॥ सिद्धांत है ॥ 
पंदमज्ञावाले शाख्रअभिमायकै समझैविना || ५१८ ॥ उत्तरमीमांसाकी प्रमाणता । 


| हिन आकारनमैं आग्रह करेहें। और इ्याळ | औरनकी अप्रमाणता.॥ ५३८-५२० ॥ 
गररेयन्यायतें परस्पर कलह करई ॥ 





सीके माईकै श्याल कहै । इरई सारे ॥ चोपाई । $: 
लीके भाई श्याल कई । झुकुरकू सारमेय ; ८ कक 
कहें । दशातकै न्याय कहे ॥ सुभसंतति सुनि सुतके बैना। 


 किसीके सालेका नाम उत्फालक था ओर उपज्यो जियमें किचित चैना ॥ 
| ्रालेके शड्का नाम धावक था ॥ तिस पुरुषके | पुनि तिन प्र्न कियो निजपूतहि | 


के कुकी नाम धावक ओ दूसरेशहके | साख्ध परस्पर कहत असूतहि ॥१०१॥ 


- ` | 

इकुरका नाम उत्फालक था।॥ तहां तिस पुरुष- -पराणमैं विरोधर॑काके नाइ 

ही जी शविषे प्रथम आई । तव दोह कुर टीका; पुराणमें विरोधशंकाके नाशतै । चेन 
४ है | तरा खक पति कहिये सुख हुया ओ पद्शास्ननकी परस्पर- 

| जासे हमेस ले । तहा सीके पतिचहरु | नेरा पिडित पि) 

| आदिक .उत्फालकङू गालि देवें ओ अपने a प्‌ नन र 


| षावककी बडाई करेँ। तब ता खीर यह श्रांति सबेया नहीं ॥ असूत कहिये बिरुद्ध कहैदै ॥ 


| मेरे भाईकै गालि देवैहै । ताके शहुकी| .. “पै चौपाई ॥ 
| बढाई करें ॥ तासें दूषित होयके भतासें हेश | तिनम सय कोन सो कहिये । 







6‘ „= उज. जाको रय | 
| जस तिनके अभिप्राय जानेबिना समान | ॥ ५१९ ॥ ( 


और ~ 


| त भ्रमकरिके ख्रीने केश किया । तसें | 6 ०५ नि नि २००, र 
| णायन शिवादिकनामते कार्यत्रह्मकी | _ पि सु जपित बानी । 


दिदा करीहै । इस अभिम्रायकूं नहीं जानिके बोल्यो पवन उ परमप्रमानी ॥ | 
|भिादिक दुःखित होवेहें । और विष्णनामतें उत्तरमीमांसा उपदेसा। | 

| येकी के निदाई नहीं जानिके। वेष्ण दुःखित | विरुद्ध न जामें छेसा ॥ १०३ ॥ 
हिहैं॥ और ख पंच ते वेदविरुद्धं । 

|| सकलपुराणनका यह अभिप्राय हैः साख पच १ 6 





EEE] 


a 
"करे कै 


RE स्या 
५ ॥ १४९ | कुत्तेका ॥ निक क्‍ 
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| 
॥ तर्कदष्टिका पिताप्रति उपदेश ॥ ५०९-५२२ [ विचारका / 


जित वेदअवसारी । [विस अममाण॥ पांचशाल हे / ई ¢ 
किंचितअंस वेद अचर विरुद्ध अप्रमाण ॥ पांचशास्न जैसे 
किंचितअंस वेदअडसारी । | दविक अनाय मा वास वसे 0 
लि बहुग्रहत मंद अधिकारी॥१०४ || है । तैस॑ वारीरकभादिकञयनमे स्पा ३७ 


३२४ 
१ 

3 की उत्तरमीमांसा किसीअंशमें वे विरुद्ध भी || 

रीकाः- यद्यपि षट्शाख्रनके कत्ता सर्वेज्ञ दै नही | 
f 










यातैं प्रमाण है ॥ और शास्त्र बी किसी he 


कहेहे ॥ | छ वेदके. अबुसारी देखिके मंद 
| | SS, ७ ७६ बुद्धि 
१ सांख्यका कत्ता कपिल! | विश्वास करेहें । परंतु बहुतअंश्म पे त 
२ पातंजलका कत्ती पतंजलि। शेषका | याते त्याज्य है ॥ किसी अंशे ११. विरुद्द) 
अवतार । होनेतें उपादेय होगे। तो जैनशास्न वी अहा. 


३ न्यायका कर्त्ता गौतम । 
४ वेशेषिकशास्रका कत्तो कणाद्‌ । 
| ५ पू्वमीमांसाका कत्तो जैसिनि 
' ©झ६यत्तरमीमांसाका कत्तो व्यास ॥ ` 
5 इन सबनका माहात्म्य प्रसिद्ध हे । यातें 
' इनके वचनरूप शार बी सारे समानप्रमाण 
चाहिये | तथापि सवेवाक्यनमें मबलप्रमाण 
वेदवाक्य है। काहेतै 
१ वेदका कत्तों सवेज्ञरखर है । . ताकेविपै 
श्रमसंदेहविम्रलिप्सादोष संभवै नहीं ॥ 
` २ इन शाख्ननके कत्ता जीव हैं । तिनविषै Ft 2 
श्रमआदिकदोषनका संभव हे ॥ . हीं सबेथा सुलु उपादेय है ॥ 
१ यद्यपि शास्नकार वी सवेज्ञ कहें । | यद्यपि उचरमीमांसा व्यासकृत सूत्ररूप है| म 
तथापि तिनकूँ सबैज्ञता योगमाहात्म्यसै | ताका व्याख्यान बी अनेकपुरुषोंने नानारीतिसे | 
हुदै । याते युंजानयोगी हुयेहें । ओ कियाहे। तथापि पूज्यचरणशंकरकृत व्याख्यानः | 
२ इश्वरकृ सर्वज्ञता खभावसिद्ध है । यातं | दीं वेदाबुसारी है । और नहीं । यह पंचमः ` 


अशमे बेदअबुसारी है । उपादेय 
ओर त्याज्य हे । उपादेय नहीं ॥ 
७. ७ खे | 
यद्यपि छुगत इश्वरका अवतार है । जाई | 
बुद्ध कहेह । ताके वचन बी वेद्समान प्रमाण | 
चाहिये। तथापि बुद्ध विभलिप्सानिमित्तों | 
कर ७२३३ ७ : 
बण । याते ताके वचन सर्वथा अप्रमाण | 
| ॥ 
वंचनकी इच्छाईं विप्रलिप्सा कहेहें। | 
जाई बहकावनैकी इच्छा कहैहै ॥ | 
याते सवअंशमं वेदअनुसारी उत्तरमीमांसाः | 











शास्रवचन दुबैल गय जावे। | 
| दुख हैं। दैवगतिसें रोग निशवत्त होय जाबँ। | 


तब सारग्राही पुरुष तरवारी मारनेका उपकार | 
मानि लेवे। तैसें अन्यशाखनसैं बी क्रिसीरीतिं ४ 
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युक्तयोगी है। | तरंगमैं प्रतिपादन करीहै। याते ओरपंचशात | 

१ जाइ चिंतन किये पदार्थनका ज्ञान होय। | अममाण हैं ॥ और | 

ड Nn 0 ॥ ५२१ ॥ पात त्याज्यतामे | 

| प्रतीत होवै । सो युक्तयोगी ली दष्टात ओ हंतु ॥ ५२१-५२२॥ | 

 पऐसाईशर है॥ ` क गा इसतरंगमे पूर्व सारेशाख मोसउपयोग | 

१ युक्तयोगीकृतवेदबचन प्रबल । औं . | | सो तकहष्टिकै सारग्ाहीविवेकते i कहे | 
. = युंजानयोगीङृत जस किसीका श्रु तरवारि मारे। तासे रुषिर | 





क क 
6. 






ग १ ७ ] 


। रक । वेदअबुसार निश्चय करे 


ह ोवैहै ॥ सर्वथा 2200 हा 
अधगोलांगूलन्यायत अनर्थई मास होने | 
त्यागिके अद्रेतव्याख्यानरीति- 
ततरमीमांसा उपादेय दे ॥ 
॥ ५२२ || अंघगोलागलन्याय यह 
किसी धनीके भूषणयुक्तुत्र्‌ चोर लेगये॥ 
| ळे ताके नेत्र फोडिके छोडि गये ॥ 
दता र्दन करते वालकई कोई निदैयबंचक 
हीउन्मचबलीवर्देकी लांगूल पकडाय देने औँ 
| कहे/- तूं. इसका छांगूल मति छोडियो । 
हे ग्राममें यह पहुंचाय देवगा ॥ सो द$खी- 
शक ताके वचन विश्वासकरिके दुःख 
|शुभवकरिके नष्ट होवह ॥ 
तेसै विषयरूप चोर विवेकरूप नेत्रकूं 
पोडिके संसारवनमें गेरेहे । तहां भेदवादी- 
|दयवंचक । अन्यशाख्रनके सिद्धांतमें आग्रह 
पावै ओ यह कहेहेः- हमारा उपदेशी 
| परमसुखमासिका हेतु होषेगा । ताइ 
| ेडियोमति ॥ तिनके वाक्यनमें विश्वासकरिके 
एरपाथेसुखरहित होवैहै ओ जन्ममरणरूप महा- 
खक अनुभव करेहे । यातें अन्यशाख्न 
बाज्य है ॥ 
॥ ५२३ ॥ राजाका मत्यु ओ बरह्म- 
| छोककी प्राति ॥ ५२३-५२४ ॥. 


| . धदोहा॥ 
हिष्टिके बचन सुनि। _ ।माष्यकारनै मतिपादन किया । बज 













॥ राजाका सृत्यु ओ ब्ह्मलोककी प्राप्ति ॥ 


ह 
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पत तिहि तात॥ . 
सोक नस्यो सकल। | 
लह्य हिये कुसलात ॥ १०५॥ 

कारनत्रह्म उपासना । 
करी बहुत चित लाय ॥ 

तर्कदष्टि निज लखि शुरु । | 
राजसमाज चहाय ॥ १०६ ॥ 
टीकाः- यद्यपि तकेदृष्ठि पुत्र या । तथापि 


उपदेश उत्तम कऱ्या । यातें शुरुपदवीङ पास 
हुवा । यह ब्रह्मविद्याका माहात्म्य है ॥ 
॥ ५२४॥ ॥ दोहा ॥ 
कछ वढीयो काळ तब । 

तजि राजा निजप्रान ॥ 
बह्मलोकमें सो गयो । 

मुनि जहुँ जात सध्यान॥ १०७॥ 
` टीकाः- राजाके मरणका देशकाल क्या 
नहीं | ताका यह अभिप्राय हैः- उपासकके . 
मरणमें देशकालकी अपेक्षा नहीं। दिनमें मरे 
अथवा रात्रिमैँ । दक्षिणायनमें अथवा उत्तरायण- 
सें । पवित्रभूमिमें अथवा अपवित्रं । सर्वथा 
उपासनाके बलतै देवयानमागद्ारा ब्रझलोककी _ 
प्राति होगेहे ॥ और अदृष्टिके संगमे जो पूवे 
देशकालकी अपेक्षा कही । सो योगसहित- 
उपासकदूं कहीहै । केवलइश्वरशरणउपासकर्क 
देशकालकी अपेक्षा नहीँ । यह अथे सूजकार- 


` | भाष्यकारने प्रतिपादन कियादै ॥ 


संप्रदायके चिन्हसहित सांकेतिक्मत्रका उपदेश देतेह 
हमारे उपदेशासै अन्यसन्मागेतें रुके इये इनका | 


शि है औ यथोक्तउपासनादिरूप मोक्षके सामनोंसै | साराजन्स 2. व्यथे ह । ऐसी करुणा स्यावतें नहीं । क “ क 
000 हुये बी द्रव्यहरणके निमित्त छोकनकूँ अपने याते यवचक है ॥ अ 








३२६ ॥ तर्कदशिका देहपात ओ परमात्मासँ अभेद ॥ 


॥ ५१५ ॥ का वेहपात औ | कोई गण है नहीं । किंत नि देहपात ह कोई गुण है नहीं । किंतु छ 


व्यसंकल्पादिकनका | 
परमात्मासँ अभेद ॥ 2 दिकनका 2 ह्‌॥ पो | 
यद्यपि संसारदशाविषै वी 










॥ दोहा ॥ निर्गुण है । शुद्ध है। तथापि भव पाङ 

राजकाज सब तब कियो । द्शामै अविद्यासे कर्चापनाभोक्तापना हा 
तकदृष्टि इसियार ॥ | बह ॥ 

लग्यो न रंचक रंग तिहि । चरई कदे वी आत्मा अथवा अन | 


संसार प्रतीत होवे नहीं । यातत 
निणुण शुद्ध है । यातें ईश्वरतें जो नसर ह क्‍ 
सोई श॒द्धसें अभेद है॥ औ 
ईशवरतें अभेदकै शुद्धनहासें अभेद | 
मान । ता इश्वर शुद्धबह्मकी भाप्ति कदै वी 
होवे नहीं । काहेतें जीवकी न्याई सष ॥| 
उपदेशजन्य ज्ञान आ विदेहमोक्ष तो कदे हो|. 
नहीं । सदाप्राप्त जो ताकारूप सो शुद्ध नहीं। | 
यातें जीवतें बी न्यून ईश्वर सदाबद्ध है । स | 
सिद्ध होवेगा। यातें यह मानना योग्य है।- | 
१ इश्वरकै आवरण नहीं । यातें उपदे | 
जन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं ॥ | 


. लह्यो बह्म निर्धार ॥ १०८ ॥ 
अंत भयो मारब्धको | 
पायो निश्रल गेह ॥ 
आतम परमातम मिल्यो । 
: देह सेहमें छेह ॥ १०९ ॥ 
टीका;- देहका खेह कहिये राखमें । छेह 
कहिये अंत । आत्मा कहिये कूटस्थसाक्षी । 
ताका परमात्मास अभेद ॥ 
यद्यापि कूटस्थका परमात्मासँ सदाअभेद 
है । तथापि उपाधिकृत भेद है ॥ उपाधिके 
लगते उपाधिकृतभेदका अभाव होवह ॥ 
परमात्मासे अभेद कह्या ताका यह अभिप्राय 
हैः- विदेहसक्तिमें ईश्वरतै अभेद होह शुद्ध 
चेतनत्रह्सें नहीं । यह वार्ता शारीरकभाष्यके 
 चढुयंअध्यायमैं प्रतिपादन कसीहै ॥ तहां यह 
विदेइयुक्तिमै सल्यसंकल्पा 
प्राप्ति जेमिनिके मतसैँ कहीहे ॥ ह 


. २ औड्लोमिके मतमै सत्यसंकल्पाः 
दिकनका अभाव कद्याहै ॥ औ 






नित्यसवज्ञ है । नित्यञ्चक्त हे॥ . | 

रै माया औ ताका काये आत्मामं पती 
होवे नहीं । यातें सदाअसंग है | 

याहीतै शुद्ध है ॥ 

इसरीतिसे ईश्वरतें अभेदहीं शुद्धचेतनस | 
दै॥ औ 

द ता बी इश्वरतेंहीं अभेद सिद्ध होवेह॥ | , 
2 सिडांतमतस जञ मठमे घटका अभाव होवे । तो मठाकाश प 
` भावअभाव दोन कहे रिन संकल [दिकनका घराकाञका लय होवेहै । महाकाशमें नहीं। | 
` सवरत अभेद हेहै ॥ ६ पइ अभिमाय हः | तैसें विद्वानका शरीर ईशवरकृत बाडे त | 
पृ क ब्म । पा रा होवेहे औ ब्रह्मांड सारा ईश्वरशरीरमागों है 
-सो झर परमार्थहष्टिसे SESE अंतभूत हे ॥ विद्वनका आत्मा देशो न 









ब्रझांडके बाहरि गमन करै नहीं । यातं 
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| | दिउ | ७ 


si त हुवा । सो मठाकाश महाकाशरूपहीं 


| कं इश्वर अभेद होवैहै। सो ईश्वर 
| द 


परै ॥ हि 
। ५१६ ॥ इस भाषाग्र॑थके रचनेका 

प्रयोजन ॥ 

॥ दोहा॥ | 

। ha 
बिचारसागर कियो । 
| जामे रत्न अनेक ॥ 
~ ® तें ७ 

गय वेदसिद्धातत । 
| प्रगट लहत साविवक ॥ ११० ॥ 
स्य व्यायमें श्रम कियो । 
| पढि व्याकरण असेष ॥ 
|। ५९१ ॥ इहां यह रहस्य है;-ज्ञानवान्‌की 
तै विदेहमोक्षतैँ पूर्वे ब्रह्मांडादिजगत्‌ कछु हैहीं 
हि | किंतु झुद्धत्रह्मही है । यातैँ ताकी दृष्टिसँ ती 
[लेह अभेद. होवैहै। सोई ताकूं शुद्धकी प्राप्ति 
|| गे 
५ : 3 भइजनांकी दृष्टिसैँ ब्रह्मांंआदिक ज्यूंके त्यू 
प्रीत होवैहै । | यातै तिनकी दृष्टिसै ज्ञानीका ईश्वर- 
i $श्वरके देहरूप ब्रह्मांडसैँ ) अभेद होवै । 
| श्र वास्तवशुद्धलह्महीं है । यातैँ बी ज्ञानीकूं 
निको प्राप्ति होवेहे ॥ 
 उक्तविदेहमोक्षमै ज्ञानीजीवका ब्रह्मसँ जो अभेद । 
| भाभासवाद्‌आदिक भिन्नभिन्न वेदांतके पक्षनका 
| ह विचार है । सो बत्तिप्रभाकरके अष्टमप्रकाझविषे 
| र छिख्याहै । सोई विचारसागरके षष्ठतरंग- 
Af हे १ वे अंकके टिप्पणमैं हमने संक्षेपतैं 
ताहि ॥ | 
| १९२ । जाके पास दोरी लोटा होवै । सो 


॥ इस भाषाप्रंथके रचनेका प्रयोजन ॥ 


\⁄/.5 | परंतु जैसैँ मटाकाशसैं घटाकाश- पढे ग्रंथ अद्वेतके । oe ॒ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२७ 


रह्यो न एकहु सेष ॥ १११॥ 


$ । यातें शुद्धत्रह्मकी प्राप्ति कठिन खु ओरनिबंध हैँ | 


जिनमें मतके भेद ॥ 
श्रमतें अवगाहन क्रिये । 

निश्रळदास सवेद ॥११२॥ 
तिन यह भाषाग्रंथ किय । 

श्वत उपजी लाज ॥ 
तामं यह इक हेतु है । 
` दयाधमं सिरताज ॥ ११३॥ ` 

बिन व्याकरन न पढि सके । 

्रंथसंसकृत मंदे ॥ [ 
कूपके जळका पान करिशकेहे औ जाके पास वह 
सामग्री नहीँ । सो कूपके जलका पान करशकता 
नहीं । तौ बी सो पुरुष: वापिका( बावडी )के 
किंवा मिष्ठसमुद्रके जलका पान अनायाससे कर 
शकताहे । तैसे जाके कान्यकोशव्याकरणरुप _ 
सामग्री है । सो तो संस्हत्रंथनके अर्थकूँ तालर्यसहित 
जानिशकताहै औ जाकेपास वह सामग्री नहीं । सो 
पुरुष मंद्चुद्धिवाळा है | यातें सो संस्छृतम्रंथनके 
अर्थक जानिशकता नहीं | तौ बी सो मंदपुरुष 
इस माषाग्रेथके अर्थकू अनायाससैँ पढै ( याके 
अर्थकू जानै ) औ तिसकरि सो परमानंद पाबै \ 
इस शिरोमणि दयाधर्मरूप हेतुत यह क >> 
बापिका किंवा मिश्समुद्र कियाहै ।. तिसको इदि | 
ञी अधिकमधुरताअर्थ ताकी ये ठिप्पणरूप ह क 
प्रगट करीहे | चे बी भाषा जाननेवारे | 
बिशेषसुखकर होतै हितकारक है ॥ | 

















| संगलाचरणपूर्वक अंथकी समाप्ति ॥ 


३२८ | ह 
| ` दाइ आइरूपसो। > 











पदै याहि अनयासही । 
लहे सु परमानंद ॥ ११४॥ | जाहि बखानत वेद ॥ ११६॥ 
॥ ५२७ ॥ संगलाचरणपूर्वेक ग्रंथकी | नामरूप व्यभिचारिमे । 
समाप्ति ॥ ठ अडुगत एक अनप ॥ 
दिल्लीतें पश्चिमदिशा । दादूपदको लच्छय है । 
र ॥ अस्तिभातिप्रियरूप ॥ ११७ | 
ताम यह प्रा भय विचारसागरे क्‍ 
किँडली तिहि नाम ॥ ११५ ॥ ह गाय be 
ज्ञानी मुक्ति विदेहमें समाप्त, ॥ ७॥ 
जासों हीय अभेद ॥ ॥ समाप्तोड्यं विचारसागरो गरः ॥ 


ˆ | ११३ ॥ किहडौढौग्राममै श्रीनिश्वटदासजीका | ॥ इति श्रीपंडितपीतांबरबिरचित बिचरा श्रीपंडितपीतांबरविरचित बिचार: | 
गुरुद्वारा है । तहां अद्यापि तिनकी शिष्यशाखा बी | सागरटिप्पणिकायां सप्तमतरंगटिप्पणं | 
हैँ । तिनोंने जो ग्रंथ संग्रह कियेथे वे बी तहां संपूर्णय ॥ 

विद्यमान हैं ॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











श्रीवृत्ति क्‍ | 
॥ रलावळी ॥ | ‘| 
॥ श्रीइत्तिप्रभाकरसार ॥ 





| भभ रर कक 
| ॥ अथ प्रथमरल्रप्रारंभः ॥ १॥ 
| ॥सकारणसभेद्‌ व्वृत्तिस्वरूपनिरूपण 
॥ १-२४॥ 
॥ ग्रंथकत्तोकृतमंगलाचरण ॥ 

॥ दोहा ॥ 
| जग्रत्‌ स्वप्न सुएसिको । 
| साक्षी में पर जानि । 
| इद देह अभिमानकी । 
होय घूलयुत हानि ॥ १ ॥ 
| ॥ १॥ वृत्तिके सामान्यलक्षणका 
| निणेय ॥ १-९ ॥ . 
. ॥ १॥ “अहं ब्रह्मास्मि” या इत्तिसे 
| कायेसहित अज्ञानकी निदृत्ति औं परमानंदको 
| मापि होपेहै । यह वेदांतका सिद्धांत है ॥ 
| _॥ २॥ तहां यह जिज्ञासा होवेहैः- इतति 
| किसके कहेंहें औ हत्तिका कारण कौन है 
'त्तिका प्रयोजन कौन है! यातें इत्तिमभाकर- 


| का सारांशभूत इत्तिरत्नावलिनामग्रंय लिखैहै ॥ 





६2० Ye 







ak. 
१» Rr सा 


४२ 











-॥ ३॥ अंतःकरणका ओ अङ्ञानका 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रिणाम। सो वृत्ति कहियेहे ॥ यद्यपि 

कोधसुखादिक बी अंतःकरणके परिणाम 
~ रर, ७० हं ; 
हैं ओ आकाशादिक अज्ञानके परिणाम हैं। 
तिनङूं इत्ति नहीं कहै | तथापि विषयका 
प्रकाशक जे अंतःकरण ओ अज्ञानका परिणाम । 


सो वृत्ति कहियेहे ॥ ट 

॥ ४ ॥ क्रोधसुखादिकरूप जे अंतःकरणके 
परिणाम । तिनतें किसीपदाथेका प्रकाश होवे 
नहीं । तैसें आकाशादिकनतें वी प्रकाश होवे 
नहीं । यातं सो इत्ति नहीं । कितु ज्ञानरूप 
परिणामतें प्रकाश होवेंहे । ताहीकूं बत्ति 
कहेहें ॥ र 

॥ ५॥ यद्यपि । सुख | दुःख । काम । 
तृप्ति। क्रोध । क्षमा । शति । अशृति । लजञा। | 
भयादिक जितने अंतःकरणके परिणाम हैं। | 
तिन सका अनेकस्यानेंमें चिशब्दसे व्यवहार | 
लिल्याहै । तथापि त्खाबुसंघान: अवेत 
कौस्तुभादिकग्रैथनमै मकाशकपरिणामही डृत्ति _ 
कह्यादै ॥ ओ 8 कि... 

॥ ६ ॥ कितनेक ओ्रेथनमै अज्ञाननाशक- . 
परिणाम बृत्ति कहें ॥ ओ परोक्षश्ानसें बी 


















.. तृत्तिमँ औ मायाहत्तिर्प ईश्वरके ज्ञानमें । 


औं खमगोचर ओ सुपृप्तितत सुख ओ 


. संभवे नहीं ॥ 


) 





॥ सकारणसभेद वत्तिस्वरूपनिरूपण ॥ १-२४ ॥. [ इतर १ है 
आथवा विषयचेतनस्थअज्ञानका नाश 5 = = नाश तौ | तास मयमहीं निराहत शानीके `` तासें प्रथमहीं निराइत नीके सस 
अपरोक्षज्ञानविना होवै नहीं । प्रमाठचेतनस्थ- | आवरण भंग होता नहीं ॥ तैसे | 
२२७ 00 कि न्ना ङ्‌ ७ 
अज्ञानका नाश परोक्षज्ञानसें बी होवेह । याते | तत ति होवे तहां बी उक्तफलकी द्वितीया 
परोक्षज्ञानमैं उक्तलक्षणकी अव्याप्ति नहीं॥ | इत्ति अव्यात्ति है। काहेतें ज्ञानधारा होबै त | 
|| ७॥ तथापि सुखदुःखके ज्ञानरूप | प्रथमज्ञानसें अज्ञानका नाश हुये द्वितीयादि. 
॒ ज्ञानई अज्ञानकी नाशकता संभव नहीं । 
॥ ८ ॥ याते मकाशकपरिणामङ 
कैदे याका यह भाव हैः-““अस्ति” व्यवहारः 
का हेतु जो अविद्या ओ अंतःकरणका परिणाय | |. 
सो वत्ति कहियेहै ॥ | 
॥ ९ ॥ मरकाशकपरिणामङूं हत्ति कहे दी ft 


३३० 


















शुक्तिरजतादिगोचर भ्रमरूप अविद्यावृत्तिमें 


अत्ञानगोचर विद्याद्ृत्तिमें ओ प्रत्यभिज्ञा ज्ञानरूप 
उत्तिमें उक्तलक्षणकी अव्याप्ति है । काहेतें 

१ प्रम अज्ञातसुखादिक उपजें। पीछे 
तिनका ज्ञान होवै । तो सुखादिज्ञानतें चेतनके 
अज्ञानका नाश संभवे । सो अज्ञातसुखादिक 
हैं नहीं । कितु सुखादिक ओ तिनका ज्ञान 
एककालमें उपजेहें । यात अज्ञातसुखादिकनके 
अभावतें सुखादिगोचरहत्तिसें अंज्ञनका नाश 


रूप प्रकाशकता है औ अनाहतपदार्थगोचर- 
त्तिमै प्रकाशकता है नहीं। काहेतें अनात्रत- 
चेतनके संबंधर्सहीं विषयमकाशके संभवतें। | 
टत्तिमं मकाशकताका कल्पन अयोग्य है | 
5 न यातें इत्तिमें अज्ञाननाशकतासें विना अन्यः | 
२ तैसे ईः्वरङं असाधारणरूपतें सकल- | विधप्रकाशकताके असंभवतें द्वितीयलक्षणकी बी | 
पदार्थं सदा प्रत्यक्ष प्रतीत होवैहैं। यातैं अज्ञानके | 
अभावतें मायाकी उत्तिरूप ज्ञानतें वी अज्ञनका 
नाश संभवे नहीं ॥ | 

३ शुक्तिरजतादिक ओ स्वग्गगत मिथ्या- 
हा तिनके ह बी एककालमें 
उत्पत्ति होवैहै। द श्रमष्ृत्तिसँ बी अज्ञानका 


देठ अविद्या ओ अंतःकरणका परिणाम।” |. 

शस्ति कहियेहै ॥ i 
॥ २ ॥ वृत्तिके भेदका निरूपण 

नाश होने नहीं । ॥ १०-१७ ॥ 


y x : 
2 त इतिमे हत है । तो बी अपने | ॥ १० ॥ सो हत्तिज्ञान दोपकारका है॥ 
अन डान अरु स्वरूपसुखके आवरण | १ एक प्रमारूप है। २ दूसरा अग्रमारूप है॥ | 


का तिसतें वा नही औँ ज्ञान | ॥ ११॥ 

"जर अत्यभिज्ञा ज्ञान होवेहे । तहां बी| १ E 
आवरणके अभावतै तिसतै १ (१) प्रमाणजन कै प्रमा 
भावरणके अभावे तिसतें ताका नाश होवै २ कहें ॥ है न 


गे सेर गा 
A दि अनेकवार विचारसे विद्वान 
अह बझ्ास्मि” ऐसी इत्ति उदित र 





नहा ह । जैस ४५३ स्मि १) ै | "ही! 
र । चे “आई बसा रस एकवार (२) वा अवाधितअर्थकूं विषय करने || 
वाले ज्ञानू प्रमा कहैहें। | 

( ३ ) वा अबाधितअर्थकू विषय करनेहारे | 
' स्मृतिसेँ भिन्न ज्ञानू प्रमा कहें ` 
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[ 6 तेही ४ | 
अज्ञातपदाथगोचरटत्तिमेही अज्ञाननाशकता- | ` 


प्रथमलक्षणकी न्या „ सुखादिगोचरहचि | 
अव्याप्ति होवेगी. । यातें ““अस्तिव्यवहारका . | 











| | पन १ ] 
meen me 
» तास भिन्न श्ञानईं अघमा कहेंहें ॥ 
॥१९॥प्रथमलक्षणके अनुसार तो प्रत्यक्षादि 
दे अमाज्चान पद्मकारका है ॥ ओ 
ईश्वरज्ञान ओ .सुखादिगोचरज्ञान 
सातिज्ञान औ अमज्ञान अप्रमारूप हैं॥| 
ईश्वरज्ञानादिक यथाथेअप्रन्ना हें ओ 
पान अयथाथअप्रमा है ॥ औ 


| द्वत प्रमा है औं अयथार्थज्ञान अपरा है। 
` तकी रीतिसें द्वितीयलक्षण है॥ ताके अनुसार 
| तै ईंश्वरज्ञान ओ खुखदुःखादिगोंचरश्ञान ओ 
सृतिज्ञान वी प्रमा हैं। ओ श्रमज्ञान अप्रमा 
| ह। परंतु 

॥ १४ ॥ प्राचीनआचार्योने स्मृतिसें भिन्न 
| यथार्थज्ञानमें प्रमाव्यवहार कियाहे । याते 
स्मृतिसँ व्याहच प्रमाका लक्षण कह्याचाहिये ॥ 
| ताकी रीतिसें तृतीय ओ चतुर्थलक्षण है॥ 
| ताके अज्नुसार तो प्रत्यक्षादिषड्टिधज्ञान औ 
| इेखरज्ञान ओ सुखादिगोचरश्ञानहीं प्रसा हैं 
| ओ तासे भिन्न ' स्पृतिज्ञान ओ अ्रमज्ञान 
अप्रमा हैं ॥ 





at 
See क 


| हैं। अबाधितअथैक्कै विषय करें नहीं । किंत 
| वाधितअथेकूं विषय करेहें । यात प्रमा नहीं ॥ 
| अवाधितअरथङूं विषय करनेवाला स्पृतिज्ञन बी 
| ह ओ स्मृतित्ञानमें प्रमाव्यवहार है नहीं । याते 
| बहुतग्रंथनमें “्शतिसें भिन्न अबाधितअथ- 
गोचरश्ञान ।” सो प्रमा कहियेहै ॥ 





| * यथाये नहीं। याते “ययार्थअबुभव” प्रमा है । 





॥ ३ ॥ प्रमा ओ अप्रभाकी संख्या अरु कारण ॥ १८-२४ ॥ 


———— SPS minnie ingen 
(४) वा यथाथअबुभवद्च रमा कहेहें ॥ | औ तासे भिन्न 


॥. १३ ॥ काहु ग्रंथकारके मतमें तौ यथाये- 


॥ १५ ॥ शुक्तिरजतादिज्ञान स्मृतिस भिन्न 


| _ । १६॥ द्वितीयलक्षणकी पदकृति यह 
| हैः ¬ यथाथे तो स्मृति बी ६ । सो अन्गुभवरूप' 
| भहा ॥ अबुभव तो ञ्जमज्ञान बी ई। सो 
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भ॒ अप्रमा है ॥ यह प्रमाका 
लक्षण वी स्मृतिसें व्यट्टत्त है ॥ 

॥ १७ ॥ इंश्वरज्ञान ओ सुखांदिगोचरज्ञान _” 

यथाथअनुभवरूप हैं | यातें सो वी प्रलक्षादि 
पट्ञनुभवकी न्याइ प्रमा है । तासें भिन्न 
स्पृतिज्ञान ओ भ्रमज्ञान अप्रमा हैं | अप्रमाका 
निरुपण आगे अष्टमरल्लसें लेके त्रयोदशरत्र- 
र्येत कहेंगे॥ 


॥ ३॥ प्रमा ओ अप्रमाकी संख्या अरु 
कारण ॥ १८-२४ ॥ 

॥ १८ ॥ प्रत्यक्ष । अचुमिति । उपमिति । 
शाब्दी । अथोपत्ति | अभाव। ये षट्भमाणजन्य- 
यथाथेज्ञान ओ इश्वरज्ञान ओ सुखादिगोचर- 
ज्ञान । इस भेदतें प्रमाज्ञान अष्टविध है॥ 

॥ १९ ॥ 


१ प्रत्यक्षादिषद्ज्ञान औ प्रलक्तका भेद 
_ सुखादिज्ञान । जीवआजश्,ितप्रमा | 
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_ कहियेहै॥ आं क्‍ 2 
२ थूतभाविवत्तेमान सकलपदाथंगोचर | 
मायाकी इत्तिरूप ज्ञन। इेश्वरआश्ित- | 


प्रथा कहियेदे ॥ 
॥ २० ॥ फेर तिनमें है र 
१ प्रत्यक्षप्रमा ओ मायाकी इत्तिप | 
इश्वरका ज्ञान ओ प्रलक्षप्रमाके अंतगत 
सुखादिगोचरज्ञान प्रसक्षरूप ह॥ आओ | 
२ शाग्दीप्रना ्र्षपरोश्षभेदतें दो 
. भांतिकी है॥ क्‍ 
३ तेसै अमाचप्रमा वी मकषपरोक्षभेदते 
दोभांतिकी है ॥ अथवा अभावरु 
विवादका विषय होनेतें अभावप्रमा | 
परोक्षहीं है। औ EE 
` ५-६ अलुभिति उपमिति ओ अथाः 
पत्तिप्रमा परोक्ष ६ ॥ 





Ro कलम | 


न अ थ _ ॥ न न 
_॥ अथ [इतीयरत्नप्रारंभः 
2 । प्रत्नक्षप्रमाणनिरूपण॥ २५-८८॥ 
ohn: “९ 
ड 5 0 पद्भमार्णोके नाम लक्षण औ 


३३२ 


बाळा ईश्वरका ज्ञान उपजेहै। सो भूतभविष्यत्‌- 
वर्तमान सकलपदाथेनके री 
भावई विषय करेहे ओ प्रलयपर्यंत स्थायी है । 
यातैं एक औ नित्य कहेंहें ॥ ताका उपादान- 
कारण माया है ओ निमित्तकारण सवेप्राणिनके 
अदृष्ठादिक हैं ॥ 

॥ २२ ॥ धमादिकनिमि्तसें अनुकूलमति- 
कूलपदा्थके संबंध होनेतें अंतःकरणके सत्व- 


गुणका ओ रजोगुणका परिणामरूप सुखदुःख 


होवेहे ॥ जो सुखदुःखका निमित्त है। ताही 
निमित्तसें सुखदुःखं विषय करनेवाली अंतंः- 
करणकी वृत्ति होवेहै॥ ता दृत्तिमें आरूढ साक्षी 
इुखदुःखङू प्रकाशेहै । ताका अंतःकरण उपादान 
हे ओं धमोदिक निमित्त हैं ॥ ओ 

॥ २३॥ प्रमाणजन्य यथार्थज्ञान षट्रिध 


` है ॥ तिसका उपादानकारण अंतःकरण है औ 


निमित्तकारण प्रलक्षादिप्रमाण तथा इंद्विय- 
संयोगादिक हें॥ . 

॥ २४॥ अविद्याके परिणाम श्रमज्ञानका 
उपादानकारण. अविद्या है औ निमित्तकारण 


_सजातीयवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार | प्रमात॒दोष। 


अमाणदीष । ममेयदोष । अघिष्ठानके सामान्य- 
अंशका ज्ञान ओ तिमिरआदिक हैं ॥ 


a ॥ इति श्रीृततिरबरावल्यां सकारणसभेद- 
र नाम पथम रत्नं समापम्‌॥ १॥ 


॥ २॥ 


से स्वीकार ॥ २५-२७ ॥ 


॥२९ ॥ प्रमाणके घट्रसेद्‌ हैं ॥ प्रत्यक्ष । 
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॥ १ ॥ प्रत्यक्षम्रमाणनिरूपण ॥ २ ५-८८॥ 


ड 


३ शाब्दीममाके करण शाञ्दप्रमाण 


एकहीं. नाम हैं ॥ 


॥ २६ ॥ 

१ प्रत्यक्षप्रमाका जो करण । सो त्यक्ष: 
प्रमाण कहियेहें ॥ 5 
२ अचुमितिममाके करण अनुमान. 

प्रमाण कहेहें ॥ । 
कहेहें ॥ 
3 उपमितिममाके करणझ्‌ उपसानप्रमांण ! 
कहेहें ॥ हू 
५ अथोपत्तिप्रमाके करण अर्थापत्ति- 
प्रमाण कहेंहें ॥ ु 
६ अभावप्रमाके है करणक अनुपलच्धि- | 
प्रमाण कहेहें|। 
ने Ci he चर 
प्रत्यक्ष आ अधथोपत्तिप्रमाणके ओ मम्ाके | 
॥ २७ ॥ | 
१ चावांकके सत एक प्रत्यक्षप्रमाण | 
पार चे 
न्याह ॥ 
२ कणाद ओ सुगतके मतमें प्रत्यक्ष 


अनुमान । ये दोप्रमाण मानेहें॥ | 


३ सांख्यशासत्रका कर्ता जो कपिल है । 


ताके मतम प्रत्यक्ष अबुमान शब्द । ये 


तीनप्रमाण मानेहें ॥ 


४ न्यायशास्रका कर्ता जो गौतम है। | 


ताके सतसें मत्यक्ष' अनुमान शब्द 
उपमान । ये च्यारीप्रमाण मानेहैं ॥ 


५ पूषेमीमांसाका एकदेशी भट्टका शिष्य | 
जो प्रभाकर है। ताके मतमै प्रस्न | 
अनुमान शब्द्‌ उपमान अर्थापत्ति । | 


ये पांचम्रमाण मानेहें ॥ 


३ भइके मतमें पट्ममाण मानेहें। औँ | । 











ह || 
पाल हलर हः जन । व । अपान । अ १ 
` ॥ २१ ॥ आणिनके कर्मनके अनुसार सृष्टि: | अनुमान । शब्द । उपमान । अयापत्तियों | 
के आदिकाल्में सर्वेपदार्थनक विषय करन- अनुपलब्धि ॥ . औौ 


nd sume A \ si, 


FG) pu - 


| 


है २५] ॥ ५ ॥ भत्यक्षप्रमाण ओ प्रमाके स्वरूपका निर्णय ॥ २८-३५॥ सा 





७ वेदा तर्क के अयनं बी बारी (7) जज उसे जे स षट्ममाणहीं (१) जाके खरूपमें कायैकी स्थिति | | 

, लिखेहैँ ॥ 0. ; वै। सो उपादानकारण ; 
गपि सूत्रकारभाष्यकारने प्रमाणसंख्या कहियेहै । 8 
नहीं। तथापि दु सिद्धांतका अविरोधी (२) तासे भिन्न निमित्तकांरण | 

मत है । ताई अद्वतबादमें मानेहें।| कहियेहै जैसे घटका उपादान द 
_रदांतपरिभाषादिकग्र॑थनमें षट्ममाणहीं दोकपाल हैं ओनिमित्त दंडादिक | 
ह ॥ हक ही | 







असाधारणकारण वी दोप्रकारका होवे- 


गक्षप्रमाण औ प्रमाके स्वरूपका 
| प्रयक्ष १ एक तो ' व्यापारवाला होवेहे । २ एक 


निणेय॥ २ ८-३५॥ व्यापाररहित होवेहे ॥ 

॥२८॥ अज्ञानका ज्ञापक प्रमाण | ` कारणतें उपजिके कार्यकै उपजावै । सो. 

| कहियेहै । वा माका करण प्रमाण कहियेहे॥| | व्यापार कहियेहै॥ जैसँ कपाल घटका कारण 

: प्रत्यक्षममाके करण नेत्रादिकडंद्रिय हं। यातें | है औ कपाल दोका संयोग बी घटका कारण 

| अत्रादिकईंद्रियनद प्रत्यक्षप्रमाण कहेहें॥ | है॥ तहां कपालकी कारणतामें संयोग व्यापार 
॥ २९ ॥ व्यापारवाला जो असाधारणः | है। काहेते कपालसंयोग कपालतें उपजहे औ 
कारण होवै । सो करण कहियेहै । १ कपालके कार्य घटक उपनावेहे । याते 
| अथवा व्यापारसैं भिन्न जो असाधारण) संय़ोगरूप व्यापारवालाः कारण 

| कारण होवै । सो करण कहियेहै ॥ | कपाल है॥ औ | 

| ॥ ३० ॥ कार्यसें नियत अव्यबहितपूर्ग-। २ जो कार्य किसीद्वारा उपजावै नहीं। 
| वृत्ति होवै । सो कारण कहियेहै ॥ सो कारण कितु आपहीं उपजावे। सो व्यापार . ( | 
| १ साधारण २ असाधारण भेदतें दोभांतिका | हीन कारण कहिमेहै॥ ओ se 

है | | कपालका संयोग असाधारणकारण तो हे। 
१ स्ैका्ैके कारणङ साधारणकारण | व्यापारवाला नहीं । यातें करण नहीं कहियेदे। 
कहेंहें ॥ केवल घटका कारण कहियेहे ॥ पा । 
२ किसी एककार्यके कारणई असाधारण-| ॥ ११ ॥ तैसँ मलक्षप्रमाके चत्रादिकईद्रिय | 
` करण हैं। काहेंतें नेत्रादिकईंद्रियनका अपन | 

१ ईश्वर औ ताके ज्ञान । इच्छा । कृति । | अपने विषयत संबंध नहीं होने तो म 

दिशा । काळ । अदृष्ट । प्रागभाव ओ | होबै नहीं । इंद्रियविषयका संबि ह fe 
होबैदै । याते इंद्रियविषयका संबंध द्रियते | 


॥५। 


“Sete ॥ ७०० iE 

॥ ७ ५ ७ |. 9 ¢ 
त ES 2 5 Eo o% > 
5 RST YEN. 4 | | 
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Ss । ये नव साधारण- 
कारण ई॥ . पाक ` जा पनत 
२ इनसे भिन्न जे घटादिकके कपालादिक | है ॥ संबंधरूप bei यास इंद्रियनई क ४ 
कारण । सबै असाधारणकारण हैं॥ | साधारणकारण रे Ra: 
तिनमें बी (१) कोई उपादानकारण. प्रत्यक्षम्रमाण \ 30 मल 





! होवे (२) कोई निमित्तकारण | | १ 
| 5 वि नि क जा 
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३३४ 


॥ ३२ ॥ यद्यपि जिनके इद स्यपि जिनके मतमै मनईद्रिय | जैसैँ:-दशमपुरुप्क “दशमोऽ” | 

नहीं । तिनके मतमें इंद्रियजन्यता मत्यक्षका 

' लक्षण नहीं । तथापि तहां विषयचेतनका 
टच्तिचेतनसें अभेदहीं प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण 
है। ताहीइूं प्रत्यक्षप्रमा बी कहेंहें ॥ 

॥ ३३॥ सो पमत्यक्षममा दोप्रकारकी 
है १ एक अभिज्ञाप्रत्यक्ष है। २ दूसरी प्रत्यभिज्ञा- 
प्रत्यक्ष है ॥ | 

१ केवलइंद्रियादिसंबंधजन्यज्ञान अभिज्ञा- 

प्रत्यक्ष है। ओ 

२ प्रत्यक्षसामग्रीसहङृतसंस्कारजन्यज्ञान 

प्रत्याभिज्ञाप्रत्यक्ष है ॥ 

सो प्रत्येक बी आंतरप्रत्यक्षप्रमा औ बाह्य" 
प्रलक्षप्रमाके भेदतें दोमकारकी है। | 

आंतरमत्यक्षप्मा बी दोग्रकारकी है॥ एक 
आत्मगोचर है। दूसरी अनात्मगोचर है ॥ 

_ आत्मगोचरवी दोमकारकी है॥ एक शुद्धात्म- 
गोचर ह । दूसरी विशिष्टात्मगोचर है॥ 
शुद्धात्मगोचर बी दोप्रकारकी है॥ एक तौ 
ब्रह्मागोचर है। दूसरी ब्रह्मगोचर हे ॥ 
,„ ॥ *४॥ “व पदार्थो क वेदांतवाक्यसें 
प शुद्ध: भकाशोऽहं' ऐसी इत्ति होवेहे ॥ ता 
णाल है गे 
/ 4 व च्छनचतन आओ विषयावच्छिन्नचेतनका 
अभेद होनेतें । वह व्वत्ति अपरोक्ष है ॥ औँ 
ता चिके विषय चेतनमे अहता बी है। परंतु 
अझाकारइत्ति हुईं नहीं । काहेंतें अवांतरवाक्यसे 
पि हरि हुई नहीं । काहेतें अबांतरः 
शी होती | र होती तो ब्रहमाकार | लक्षण नहीं । किंतु 


वी होती । का 
7 शा 2 ॥ ३७॥ दृत्त्यवच्छिन्नचेतनसें विषयावः ` 
३६ जनयक यह सब. खि 





















रीतिसें he : ` 
ह वदो सी 
ज्ञान होवे नहीं ॥ जेखें दशममें आत्मता $ 
तथापि आत्मताबोधकशब्दा भावते र 
ज्ञान होवै नहीं । तैसें आत्मामें ब्रह्मता झता 
है तो बी ब्रह्मताबोधकशब्दाभावतें ज्ञान शो 
नहीं । यातें उक्तइृत्ति ब्रह्मा गोचरशुद्धा 
त्मगोचरआंतरप्रत्यक्षप्रमा है ॥ " 
॥ ६ ॥ शेकासमाधानपूर्वक प्रसक्षप्रमाका | 
eC K 
निर्णय ॥ ३६-५३ ॥ ; 
_ ॥ ३६॥ मत्यकषके मसंगतें यह हांका 
Fe ~ सिद्धांतमं इंद्रियजन्यश्ञान त्न 
होह । इसका तौ अंगीकार नहीं । काठ | 
बाह्घटादिकनका भत्यक्षज्ञान तो सिद्धांतमैं थी 
इद्रियजन्य है । तौ बी मनझँ इंद्रियताके अभाव- | 
त आतरसुखदुःखका ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं। - 
किंतु एखदुःख साक्षी भास्य हैं | विशिष्टात्मा- |गा 
में अंतःकरणभाग साक्षीभास्य है । चेतन- . र 
भाग स्वयंप्रकाश है । यातें जीवका ज्ञान वी : 
मानस नहीं | ्रह्मविद्यारूप अपरोक्षञ्चानका | 
करण शब्द है। यातें वह बी शब्दप्रमाणजन्य | 
है। मानस नहीं ॥ ओ वाचस्पतिके मतमै उक्त: ' ह 
ज्ञान सवे मनइंद्रियजन्य है। तौ बी मायाकी | 
दत्तिरुप ईश्वरआश्रितप्रत्यक्षपमा इंद्रियअजुमाना | 
_दिममाणजन्य नहीं। यातं तहां ताके मतें बी | 
अव्याप्ति होनेतें इंद्रियजन्यता प्रतयक्षज्ञानका पि 


भाव हैः- सन्निहितपदार्थङ जिसरुपत च्छनचेतनका अभेदहीं ज्ञानकी प्रत्यक्षता- | 
बोधन. च साभिहितपः रूपतें शब्द | का हेतु है॥ | 
जिरे । तिसरूपकू ज्ञान विषय करेंहै औ पट | 
जिसरूपत hs शब्द कहै नहीं । तिसरुपतें ४ 0 गा जहां इंद्रियसंबद्ध घटादिक होवै । वहां | 
विषय करे नहीं “दब: | इंद्वियद्वरा अंतःकरणकी इत्ति बाह्य जायके | 

| विषयके आकारके समानाकार होयके विषयत. । । पेर 
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| व २] ॥६॥ शंकासमाधानपूर्वक भर्यक्षग्रमाका निर्णय ॥ ३६-५३ ॥ ` 
2 शेरे । याते हतिचेततकी औ| ९ कप ज दा गे गा हत्तिचेतनर्क 
प्रत्यक्ष कहियेदै ॥ 


i २००७ मातरे | | 
वत बी अभेद होवह॥ २5 वत्तेमानसंवंधी योग्यविषयका . 


जे कर कर 
यवती बरती दीव । तेचेतनकी आ ९ “मतास वर्तमानसंबंधी योग्याविषय 
तनकी उपाधि एकदेशे होनैतें उपहित- र के 


?? 


२ तैसँ सुखादिकज्ञान यद्यपि इंद्रियनन्य | ` ज्ञान” प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै॥ 


गही औं शुद्धात्मशान वी शब्दजन्य है। स योग्य नहीं कहें तौ भमो दिक सदा प्रमाताके. 
नन्य नहीं। तथापि त 00. ओ | संबंधी हैं। यातें सदाहीं प्रलक्ष कहेचाहिये 
ियेतनका भेद नहीं । काहेतें छखाकारदच्ति | ओं तिनका शब्दादिकनसे ज्ञान होवै । सो 
| 4ह/करणदेशमं है ओं छुख वी अंतःकरणमें | प्र्यक्षज्ञान कद्याचाहिये ॥ धर्मादिकप्रलक्षयोग्य 

। यातैं टत्तिउपहितचेतन अरु विषयउपहित- | नहीं । यातें लक्षणमै योग्यपदके निवेशतें दोष 


। ऐनका अभेद है ॥ . | नहीं ॥ १ योग्यता २ अयोग्यता 
केलें आत्माकारह॒त्तिका उपादानकारण | अनुसार अनुमेय है॥ 







हुईहै । याते आत्माकारष्ृत्तिबी| तामे योग्यता औं 
।गुद्धआत्माकी उपाधि है ॥ तामें अयोग्यता । 


तिचेतन अरु विषयचेतनका अभेद होवैहै । | होवैदै ॥ 

| गते सुखादिकज्ञान । शुद्धात्मज्ञान । प्रक्षरूप| इसरीतिसे प्रलक्षयोग्यवस्तुका 
हैं॥ वत्तेमानसंबंध होवे। तहां प्रत्यक्षज्ञान 
॥ १८ ॥ इहां यह निष्कपे हैः जहां | या अथेमें 


हार होवेहे ॥ वाक्यसे “सत्यस्वरूपं । ज्ञानस्वरूप 


संबंध चर याते 
[बंध होवेहे ॥ सुखादिकनका प्रमातासे | बी बह्मका प्रमातासँ संबंध है। या 
ाक्षात्संबंध है ॥ ह 


| ॥ ४० ॥ अतीतसुखादिकनका बी प्रमातासें E ४२॥ Ss यह समाधान 0 [र 
|ंष तौ हुयाहै। तथापि ग्रसक्षलक्षणमें | लक्षणम विषयका pr 
| मानका निवेश हे ॥ र सो 





।अतकरण है ओ अंतःकरणउपहितचेतनके | १ जा वस्तुमै प्रत्यक्षाका अनुभव होवे। 


| अंत/करणदेशमें होवेहे । सो अंतःकरणहीं | २ जामे प्रत्यक्षाका अनुभव नहीं होवै । 


| बध होवे । तिस विषयका ज्ञान भक्ष हे। | परोक्ष नहीं कल । साहे बावत 
' प्रो विषय बी प्रत्यक्ष कहियेहै ॥ जैसें घटका | प्रमातासें असंबंध होवे तो वाह्यादिज्ञान ॥ ~ 
|पसक्षज्ञान होबै तब घट प्रत्यक्ष है । ऐसा | न्याई ब्रह्मज्ञान वी परोक्ष होवे ॥ जब अवांतरः 


बाक्यजन्यन्रहज्ञान वी प्त्यक्षहीं इयाचाहिये 


| सिद्धां Ye अवांतरवार्क्यजन्य न्य : 
| अतीतसुखादिकनका प्रमातासँ वत्तेमान- औ ४080 तिर सो उत्तरी 
बंध नहीं। यातें अतीतसुखादिकनका ज्ञान | मक्ष नहीं किंतु पर (ला क 
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अज्नुभवके 


इसरीतिसे दोदूंडपाथि एकदेशमें होनेतें| यह अनुमान अथवा अयापचिसँ ज्ञान 


प्रमातासे 


| विषयका ममातासें इचिद्वारा अथवा साक्षात्‌-| ॥ ४१ ॥ यह शंका हैः- ब्रझमगोचरहान | 
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॥ ३९ ॥ वाझपदार्थनका इत्तिद्वारा प्रमातासे | स्वरुप ब्रह्म है। पसी हत्त होवै । तिसकारमे 
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SINGS _र*ंशिए।लओ 


३३६ 


उक्तदोष नहीं । काहेते य तासे वर्मानसंबंधः | -इसरीतिसे अतिसन्निहित औ {` वत्तेमानसंबंध- 


बाला जो योग्यविषय । ताका योग्यममाण- 
 जन्यज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै ॥ या लक्षणमें 
उक्तदोष नहीं । काहेते : 
॥ ४३ ॥ चाक्यका यह स्वभाव ह३$- 
१ ताके स्वरूपवोधकपदघटितवाक्यतें 
- अपरोक्षज्ञान होवेहे ॥ 

२ ताके खरूपबोधकपदरहितवाक्यतेँ 

_ परोक्षज्ञान होवैहे॥ ` 
` विषयसन्निहित होवे औ प्रत्यक्षयोग्य होवै 


तो बी खरूपवोधकपदरहितवाक्यतें अपरोक्षज्ञान | 


3 नहीं ॥ जैसें दशमके बोधक द्विविधवाक्य 
| 


१ एक तौ “दृशमोडस्ति” ऐसा वाक्य 


. है।ओ 
२ दूसरा. “द्शमस्त्वमासि ऐसा 
वाक्य है || तिनमें ` ` 


'पद्रहितहे। ओ 
. ९ दूसराचाक्य शरोताके स्वरूपका वोधक 
. जो “त्व॑”पद्‌ । तासे घटित कहिये 
युक्त है ॥ Ms 
तिनम प्रथमवाक्यसे ओताङू दशमका परोक्ष- 
ज्ञानहीं होवेहे ॥ वाक्यजन्यज्ञानका विषय 
टिका है। सो दोनूंस्थानमें अतिसन्निहित 


जो खरूपसँ भिन्न होगे औँ संबंधी होवे। 
क्‍ सो सन्निहित होबेदै ओ पत्यक्षयोग्य है॥ 
दशमपुरुष श्रोताके स्वरूपसें भिन्न नहीं । कितु 


| 


ताका रह है । यातें अतिसन्निहित है औ |. 


भत्यक्षयोग्य न | जो प्रत्यक्षयोग्य नहीं होतै तौ 

गीयबाक्यसे ल दशमका प्रत्यक्षज्ञान नहीं 
आं | प्रत्यक्षज्ञान 
पत्यक्षयोग्य है॥ 


होवेहे । यातें 
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॥ | १॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपण ॥ २५--८८ ॥ 


१ प्रथमवाक्य तो श्रोताके खरूपवोधक- 


पाक्यजन्य = 


प्रत्यक्षयोग्यदशमका जो वाक्यसे प्रत्यक्षज्ञान शो 
नहीं । तो वह Lo जम? अयोग्य है॥ रे | 
द्वितीयवाक्यसे तिसी दशमका अपरोकङगा 
होवैहै । यातें द्वितीयवाक्य योग्य है ॥ 
वाक्यनकी योग्यता औ अयोग्यतामें और 
तौ कोई हेतु है नहीं । स्वरूपवोधकपदघरितस 
ओ स्वरूपबोधकपदरहितलहीं योग्यता - ज - 
अयोग्यताके संपादक हैं ॥ इसरीतिसें 


१ 'द्शामस्त्वमस्ि” यह वाक्य तौ योग्यः | 


` - प्रमाण है । तिसतें जन्य “द्ञमोऽह” 
यह प्रत्यक्षज्ञान हे ॥ 
तैसें 44 पे शमाऽस्ति’’ 
२ ते द्शम जास्त यह वाक्य 
अयोग्यप्रमाण है । तिसतें जन्य क हिये 


उत्पन्न जो “दशमः ङुत्रचिदस्ति’ ऐसा |गो 


दशमका ज्ञान सो परोक्ष है॥ 


॥ ४४ ॥ तसें ब्रह्मबोधकवाक्य बी दोः 
प्रकारके हैं।- 


१ “सत्य ज्ञानमनंतं ब्रह्म” इसरीतिके गो 


अवांतरवाक्य हैं॥ 


र 


लमादिपद हैं । याते अत्यक्षज्ञानजननमै 
योग्य महावाक्य हैं ॥ 


ब्र्मका ज्ञान परोक्ष होवेहे ॥ 


ल क | 
इसरीतिसे अतिसन्निहित औ । 





२ हा ' इसरीतिके सहावाक्य | 


१ अवांतरवाक्यनमैं श्रोताका स्वरूप- || 
बोधकपद नहीं है । यातें मत्यकषज्ञानके | 
जननमें योग्य अवांतरवाक्य नहीं || औ | 

२ महावाक्यनमें श्रोताके स्वरूपके बोधक . | 


१ इसरीतिसे योग्यममाण महावाक्य हैं| | 
 तिनसँ उत्पन्न हुया ज्ञान प्रत्यक्ष है॥ ओँ (पप 
२ अयोग्यममाण “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म |" 
. ` इत्यादिकवाक्य हें । तिनसें उपज्या दे 





क्‍ के | 
| ] ॥ ६ ॥ शंकासमाधानपूवेक प्रत्यक्षप्रमाका लिणीय | ३ ISS) 
तील २ | य ॥ ३६-५ हदः 
== अवांतवाक्‍्य बी दोसे 0 बी दोप्रकारके | 
४५ ॥ अव द्‌ मकार १° ब्रह्मा स्ति’ ) यह परोक्षज्ञान तिन जन, 
३१ नो बोधक हैं ओ २ च पदा है । we नहीं । यातैं परोक्ङ्गानमे ` 
ववधी लक्षण जाव नहीं ॥ |. के कद 
१ ततदार्यवोधकवाकय तो अयोग्य ह॥ औ | २ सुखादिगोचरज्ञानका क होबैहै । '. 
“य एप हेद्येतज्याति; पुरुष; । इत्यादिक हेत सुखादिगोचरज्ञान किसी प्माणतैं.... गो 
दार्थवोधक अवांतरवाक्य बी महावाक्यन- जन्य नहीं। यातें अयोग्यप्माणं ह 
न्या योग्य है । अयोग्य नहीं । काहेतें है॥ औ अजन्य 


स्वरूपके वोधक तिनमें पद हैं | यातें | ३ इंद्रियजन्यघटादिज्ञान पं 
| | 
धक अवांतरवाक्यतें बी. अपरोक्ष जन्य ब्रह्मज्ञान । 20200 पष 






शत होवेहे । परंतु वह अपरोक्षज्ञान ब्रह्माभेद- अयोग्यप्रमाणसें अजन्य हैं pe 
गोचर नहीं । याते परमपुरुषार्थका साधक | याते पलक्षज्ञानका उक्तलपतण दोषरहित हैक. 


दहीं । किंतु परमपुरुषार्थका साधन जो अभेद 
धान । तामें पदाथशोधनद्वारा उपयोगी है ॥ 
इसरीतिसें ्रमातासें संबंधी बी ब्रह्म है औ 
गम्य है । तथापि अयोग्य जो अवांतरवाक्य 
[तिनसेँ बह्मका परोक्षज्ञान संभवेहे ॥ या कहनेमें 
॥ ४६ ॥ अन्यच्षांका होवैहैः- प्रमातासैं 
पत्तमानसंबंधवाला जो योग्यविषय । ताका 
गोग्यममाणजन्यज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहियेदै ॥ या 
कहनेमें सुखादिकनके प्रलक्षमै उक्तलक्षणका 
अभाव है। काहेतें सुखा दि्त्यकषमे प्रमाणजन्यता- 
| के अभावतें योग्यप्रमाणजन्यता सवेथा संभवे 
गही । यातें उक्तळक्षणमें अव्याप्तिदोष है ॥ या 
शंकाका 
| ॥ ४७॥ यह समाधान है।- योग्यः 
प्रपाणजन्यताका लक्षणमें प्रवेश नहीं । कितु 
अयोग्यप्रमाणअजन्यताका प्रवेश है । यातें 
म “नहीं । काहेतें “प्रमातासै वत्तेमान- 
जो योग्यविषय । ताका अयोग्य- 
| अजन्यज्ञांन । सो प्रत्यक्षज्ञान 
भये ॥ इसरीतिसें कहे अवांतरवाकयजन्य- 


इसमकार इहां प्रमातासे विषयका अभेद ग 
जो तादात्म्यसंबंध | सो बिषयगत अपरोक्षतामं } 
हेतु है ओ विषयकी अपरोक्षता सो ज्ञानात - 
अपरोक्षतामे हेतु है ॥ तहां 2 

। ४८ ॥ यह शंका होवेहैः- प्रमातासें  . | 
अभिन्नअथेकै अपरोक्ष मानिके अपरोक्ष | 
अर्थगोचरङ्गानं अपरोक्षच कहें । तो | 
सप्रकाशआत्मसुखरूप ज्ञानमें अपरो - 
ज्ञानके लक्षणकी अव्याप्ति होवेगी । काइते ` 
अपरोक्षअथे है गोचर कहिये विषय जिसका . 
तिस ज्ञानई अपरोक्ष कहें । तौ ज्ञाका ओ `> 
विषयका परस्परभेद सापेक्ष विषयबिषयीभाव ह 

संबंध है । तिसी स्थानमें ज्ञानगत जोह क्त | 
लक्षण होनैतें । विषयविषयीभावके असंभवर्त ` 
ताम उक्तलक्षण संभव नहीत : 

यद्यपि पूर्वमीमांसाके वातिककारमट्टके शिष्य | 
प्रभाकरके मतमै “ख कहिये अपना 33% खर्प ' 
है । प्रकाश कहिये विषयी ७4 गसो | 
स्वप्रकाश” कहि a इ तेसें खप्रकाश- | 5! 
पदके अर्थसै बी अभेदमें विषयविषयीभाव | 
संभनैहै । तथापि प्रकाश्यप्रकाशकका भेद _ 
हो FT Bt रका. 

| विषयबिषयीभाव असंगत ४ । यात स्य 70 
| Vk अयोग्यप्रमाण ह्‌ ४, VdmukshGB onans Vanna म ५ कि ८ 
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Es 
३३६ ॥ १ ॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपण ॥ २५-८५ ॥ [ भिरा । 
न हि ४ 
उन्का उक्तअर्थ नहीं । किंतु “स्त्र कहिये | हाराजुऋलचेतनसे पे 
अपनी सत्तास । प्रकाश कहिये संशयादि- | है | अनाहतत्रह्मरूप विषयका अभेद नहीं अगर | 
राहिल हीं स्वप्रकाशपद्का अर्थ अद्देत- ब्रह्ममें अपरोक्षत्व नहीं ॥ 2 रो 
हे ग्रंथनमें कह्याहे ॥ | क्‍ & तैसे अर्वातरवाक्यजन्यज्चानका बी 0: 
_ इसरीतिसे स्वप्रकाशज्ञानतें अभिन्नं स्वरूप- | विषये अमेद्‌ होनते तिस ज्ञानकं अपरो 
सुखमें विषयविषयीभावके अभावतें अपरोक्षका | नहीं । यातें उक्तचेतनसें अन 


। उक्तलक्षण तामें संभवे नहीं ॥ याते अभेद । विषयगतमत्यक्षत्वका भयोजक ह 
| ॥ ४९ ॥ अपरोक्षका.यह लक्षण हैः-''स्व- | ओ अनाहइतविषयसे उक्तचेतनका अग्ने | 


व्यवहारके अनुकूल चेतन्यसें अनाहइत विषयका | ब्ानगतअपरोक्षत्वका प्रयोजक है ॥ यामें 

अभेद्‌ ।” अपरोक्षविषयका लक्षण है॥| ॥५०॥ १ यह शांका हे;-- चेतनों ( 
MP २ ड घटादिक अध्यस्त हैं औ विषया ह| 
. अनाहतविषयतें स्वव्यवहारातुइल ब दत्तिचेतनसें बिषयचेतनकी एकता नत ।३ 
| का अभेद अपरोक्षज्ञानका लक्षण है । स्वाधिष्ठानविषयचेतनसें अभिन्नथटादिकनक्षा | 
यात शब्दजन्यत्रह्मज्ञानविषे बी अपरोक्षता | चिचेतनसें. अभेद हुए बी ताकी उपाधिरुप | 
संभवेहै । अव्याप्तिदोष नहीं ॥ हत्तिसे अभेद संभवे नहीं ॥ जैसैँ रक 

' १स्व क विषय तो घटादिअगोचर- | कल्पितसपेदंडमालाका रज्जुसैँ अभेद हे 

: दृततिकालम घदादिक है । तथापि सो | बी। सपंदंडमालाका परस्परभेदहीं होगेहे। | 

चेतन नहीं ॥ |अभेदनदीं औ ब्रह्ममैं कल्पित सकलटरेता | 

२ चेतन तो ताका अधिष्ठान वी है। सो | बस अभेद हुये बी परस्परअमेद होगे नहीं॥ | 


` चेतनम स्वेव्यवहारहेतुइत्तिके अभावे | लेसें इत्तिचेतनसें र दृत्तिका ओं घटादिकनः | 
. भकाशकतारूप व्यवहारके अनुकूल नहीं॥ म 


दे का अभेद संभवेहे । तिनकी उपाधिभूत | 
रै स्वव्यहारक अनुकूल-तो उत्तिअवछिन्न- | इत्ति औ | 

नेतनं वी $ ु : | हचि ओं घटादिकविषयका परस्परअभे 
 साक्लीचेतनवी है। सो तिस घटादिविषया- स्परअभेद हो 


`. कार्तिके अभावे ता घटादिविषयसे 

`. - अभिन्न नहीं ॥ - 
५ क अभेद तो धर्माधर्मका बी 
ke साक्षी तिनभें प्रत्यक्षयोग्यताके 


ड ह सव्यवहारके अन्नुूलचेतन 









अव्याहति है ॥ ह 

॥ ५१ ॥ २ अन्यशांकाः- समानगोचर _ 
कहिये एकविषयवाले ज्ञानमात्रसें अङ्गातः | 
की निहति माने . परोक्षज्ञानसैं अज्ञानकी | 
निदत्ति हुईचाहिये । इस दोषके परिहारञ | 
अपरोश्षज्ञानसें अज्ञानकी निटृत्ति कहीहै। त | 
अन्योन्याश्रयदोष होवेहे । कानै | ़नके | 
| अपरोशजकी सिदिके आपीन अही 

निदृत्ति कही औ i अनाहृतबिषयका `स | 
व्यवहाराजुङूलचेतनसे अभेद हृया । ॥ | | 
अपरोक्षत्व कहनेतें अन्ञानकी निद्ृत्तिके आं Es | 
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म इुयाचाहिये | तथा ¬ म 









बद २] ॥ ७॥ आंतरपत्यक्षप्रमाके भेदका निर्धार ॥ ५४ 

| नके द रोली. सिदि - द हतची तिथि भी । गते तदास ते म को उषा । ba पादास्म्यसंघध तो प्रमाणकी महिमातें कह । 
अयता न्योन्याश्रयदोष नर न्रह्मसं प है।सो 
वेह - हे २७ | व्यापकता ओ सकलकी 

| ९ दोसा हैं ॥ ता , उपादानता होनेतें विषयकी महिमातैं कदरे ॥ 

॥ ९२ ॥ १ प्रथमर काका उत्तरः | इसरीतिसँ उक्त अपरोक्षञ्चानके लक्षणमैं 

आऔतविद्याचायैकी रीतिसेँ अपरोक्षत्वधमे अन्योन्याश्रयदोष वी नहीं। यात उक्तलक्षण 

ततका है । इत्तिका नहीं ॥ Us जैसें अबु- निर्दोष है॥ 

तित्व इच्छात्वआदिक अंतःकरंणइत्तिके ध्म | यद्यपि अपरोध्षज्ञानके लक्षणें और वी 

| ३॥ लैसें अपरोक्षत्बधम इत्तिरमे i है। | शंकासमाधानरूप विवाद बहुत है। सो कठीन 
कित विषयाकारहचिउपहितचेतनका होनेतें । | जानिके ओ विस्तारके भयस लिख्या नहीं । 

। जृतनके अपरोक्षत्वका उपाधि इत्ति है। याते | संसेपते रीतिमात्र जनाइहै ॥ ऐसे परसंगसे 

| तें ताका आरोपकरिके इत्तिज्ञान अपरोक्ष परसक्षञ्चानका लक्षण कद्या ॥ 

है। यह व्यवहार होह ॥ ओं इत्तिका भम |॥७॥ आतरमत्यक्षप्रमाके भेदका निर्डार 

| परानै तौ सुखादिगोचरदत्तिके अनंगीकारपफ्षमें म 

साक्षीरूप अपरोक्षज्ञानमें अपरोक्षत्व व्यवहार : some 

नहीं हुयाचाहिये । याते इत्तिका धमे नहीं ॥ | -॥ ५४ ॥ पूबेप्रसंग यह हैः- शुद्धात्मगोचर 

इसरीतिसैँ इत्तिज्ञान लक्ष्य नहीं । किंतु चेतन- | प्रत्यक्षममा दोभकारकी है॥ एक ब्रह्मगोचर है। 

| ज्ञान लक्ष्य है । यातें अव्याप्ति नहीं ॥ | दूसरी ब्रह्मागोचर है ॥ ब्रह्मागोचर कहि 

. _॥ ५३ ॥ २ अन्यशांकाका उत्तरः- | आये॥ | क... 

| ज्ञानमात्रसँ अज्ञानकी निहत्ति औ अपरीक्ष- | _ महावाक्यजन्य “अहं ब्रह्मास्मि । इसः 

| ज्ानसें अज्ञानकी निदति नहीं कहै । कितु | .तिसें बझासँ अभिन्नआत्माई जो विषय कर 

| प्रमाणकी महिमातें जहां विषयते ज्ञानका | सो ब्रह्मगोचरछुडात्मगोचरपत्यक्षममा 

Fa होवै । तिस ज्ञानसें अज्ञानकी | है ॥ “अहं ब्रह्मास्मि" या हानङूँ वाचस्पति 

| निद्रचि होवैहे ॥ ममाणमहिमातें बाहईंद्रिय- मनोजन्य कहेई ॥ ऑरनके मतम यह ज्ञान. 

|जन्यन्ञान औ महावाक्यरूप प्रमाणमहिमातें | वावयजन्य है॥ Poe 

` |शब्दजन्यन्नहमज्ञान विषयतें तादात्म्यसंबेघवाला | ॥ ९५॥ तामे वी इतना भेद ई। सेप 

| होवेहे। यातें उक्तउभयन्ञानसें अज्ञानकी निद्वत्ति | शारीरकका यह सिद्धांत हः महावात 

| होवैहे ॥ ` .. _ | ब्रह्मका प्लक्षज्ञानहीं होवेहे । कदे बी परोक्ष- 
यद्यपि सबैका उपादान ब्रह्म होनेते रह्म न महाबाक्यतँहोबेनह। 

` |गोचर सकलज्ञानोका तादात्म्यसंबंघ है । यातें | ॥ ९६॥ अन्य हर 

| अनुमितिरूप ब्रह्मज्ञानतें औ अवांतरवाक्यः 30000 0000 शोर | 

| जन्यन्रमके परोक्षज्ञानतें अज्ञानकी निदृत्ति हुई- | विचाररहित केषलवाक्यत परीक्षशान ह he ह 

| १ चाहिये। तथापि महावाक्यतें जीवत्रझका। ॥ ५9 ॥ सक मत न ३६ 

| अभेदगोचरज्ञान होनै ।.. ताका बिषयसेँ ' यह जान शुद्धासगोचर है औं अहगोचर है। 
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तहां 


. अज्ञानवादमें जीवाश्रित ब्रह्मविषयक अज्ञान 


जिस पक्षसें असंगब्रह्मात्माका बोघ होतै । |. फैंथनप्र्वक श्रोत्रजप्रमाका 


सोई पक्ष आदरणीय है । यह सबग्र॑थकारोंका | - निद्धा 
rR, द्वार ॥ ६२-७१ ॥ 





॥ १ ॥ ग्रत्यक्षप्रमाणनिरूपण ॥ २५-८ ॥ [ त्तिरत्ञाव् ] 
स हया जश किसीका अ विवाद पसी” । “अहं दःखी” । “अई शत ' । “अहं दुःखी” । “अह मनुष्य; | 
नहीं ॥ ; इसतें आदिलेके अनंतभेद हैं 
. ॥ ५८ || जीवईश्वरका खरूपनिरूपण बी | यद्यापि अवाधितअथेकूं विषय करे। सो न 
ग्रंथकारोंने आभासबाद अवच्छेदवाद बिंबमति- | प्रमा कहियेह ॥ ` अह कत्ता” 
बिबबादादिरीतिसैँ बहुतविस्तारसें लिख्याहै ॥ | का “अहं न कत्ता” इत्या दिकश्चानसे 
हेहै । ताकू मा कहना संभवे नहीं । तथापि. 
संसारदशामै अवाधितअर्थङं विषय करे। सो 
प्रसा कहियेह ॥ संसारदशामें उक्तञ्ञानोंका | 
वाध होवे नहीं । यातें प्रस्ना हैं ॥ 
इसरीतिसे आत्मगोचरआंतरमतयश्षभमाङ्े । 
भेद कहे ॥ आ 
॥ ६१ ॥ “मयि सुख । “मयि हुःखं”?। | 
यादिकसुखादिगोचरज्ञान बी आत्मगोचरः | 
प्रत्यक्षप्रमा है ॥ परंतु | 


१ “अहं सुखी” | “हं दुःखी?” । इत्या | 
दिकममामें तो अहंपदका अर्थ आत्मा | 
विशेष्य है ओ सुखदुःखादिक विशेषण हैं। | 

२ “मयि सुखं”। “मयि दुःखं? । इत्यादिकः 
प्रमामै सुखदुःखादिक विशेष्य 
आत्मा विशेषण हे ॥ | 

यात “मयि सुखं” “यि दुःखं” । °| 

इत्यादिकज्ञानकू आत्मगोचरमत्यक्षप्रमा नहीं | | | 
। कितु सुखादिक विशेष्य होनेतें | 
अनात्मगोचरआंतरप्रत्यक्षप्रमा कहेहें। 

[ ४ ४ nas नहीं । ओ | इसमकार आतरमत्यक्षममाके भेद कहे ॥ 

| का परस्परभेद नहीं । TE 
समई बोषअर्थ अनेकरीति इहाह॥| ˆ ^॥ ामगतय्ष्रमाके भेदके | 


३.४० 










१ जीवके स्वरूपमें तो एकत्वअनेकत्वका 
विवाद है । 
२ सबैमतमै ईश्वर एक है। सवेज्ञ है। 
._ निल मुक्त है 
ईश्वरमें आवरणका निरूपण किसी अद्वैत- 
वादके ग्रंथमें नहीं ॥ जो इश्वरमें आवरण कहे 
सो वेदांतसंप्रदायसें बहिभूत हैं । परंतु नाना 





है। यह वाचस्पतिका मत है ॥ तहां जीवके 
अज्ञानतें कल्पित ईश्वर ओ प्रपंच नाना माने- 
हें। तथापि जीवके अज्ञानसें कल्पित ईश्वर |. 
वी सवेज्ञहीं मानेहें | ईश्वरमें . आवरणका 

अंगीकार नहीं॥ | 2 
५ ॥ ५९ ॥ इसरीतिसें वेदांतकी अनेकप्रक्रिया 
॥ तामें आग्रह नहीं । काहेंतें प्रक्रियाहीं | 
मोक्षकी हेतु नहीं । किंतु तिस प्रक्रियातें जन्य 
“4 बोध है । तो केवल मोक्षका हेतु 










LAN OF 





॥ ६२ ॥ बा की 
॥ प्रत्यक्षप्रमा पांचप्रकार 
कहे "aa कि पक दोभेद | है॥ ताके कारण । श्रोत्र त्वचा चक्षु जिव्श २ 
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२]. ॥ < ॥ वाह्मप्रयक्ष प्रभासेदकथनपूर्वंक शोत्रजप्रमानिद्वार | 
| द्वितीयरल ] प्रभासेदकथनपूर्वंक शोत्रजपरमानिर्दार ॥ ६२-७१ ॥ = नम «लए ॥ ३३-७० ३४१ २ 


आचप्रमा चाक्षुपप्रमा रासनप्रमां ओ प्राणज- 


कहियेहे ॥ 


प्रत्यक्षपमाक सप्तभेद कहेचाहिये ॥ 


| प्रत्यक्षवस्तुविष विवाद संभव नहीं । याते 
` अभावका ज्ञान परोक्षहीं बनेहे॥ ओ शब्द- 
जन्यज्ञान। प्रत्यक्ष ओ परोक्ष दोपकारका होवेहै॥ 
| तिनमें शब्दजन्यप्रत्यक्षज्ञान प्रत्यक्षप्रमा है । यातें 
अलक्षप्रमाके षद्भेद हैं । सप्त नहीं॥परंतु शब्द- 


| शब्द है । यातें अत्यक्षप्रमाणके : षट्भेद नहीं । 
| ॥ ६५ ॥ इसरीतिसें कहे जो पंचईद्रिय । 
| तिनमें श्रोत्रद्वियतें. शब्दगुणका ओ शब्दमें जो 


| लादिकनका ओं तारत्वमंद्त्वका ज्ञान होवेहे ॥ 
॥ ६६ ॥ शरोत्रइंद्रियस ग्राह गुणं शाउद्‌ 





` दोप्रकारका है ॥ 
। १ भेरीआदिकदेशमें होवे सो ध्वनिरूप 
। अं 
२ कंठादिकअष्ठस्थानमें वायुके संयोगते होवे। 
सो यणरूप हे ॥ 
` १ ध्वनिरूप शब्दमें तारत्वमंदत्वरूप धमे हैं।ओ 

२ वणेरूप शब्दमें कत्वादिरूप ध हैं॥ 

॥ ६७ ॥ जाका इंद्वियतें ज्ञान होवै ता 
इंद्रियनका कोन संबंध है सो कह्या- 
| पाहिये । यातें सबइंद्रियका विषयतें संबंध 
| फहियेहे ॥ 

जहां श्रोत्रसँ झब्दका प्रत्यक्ष होवे तहां 
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॥ ६३ ॥ यद्यपि शब्दजन्यज्ञान ओ किसी | होबैहै । याते श्रोत्रका 
मतम अनुपलब्धिप्रमाणजन्य अभाव- | संयोगवालेङ संयक्त 
वा ज्ञान । ये दोनू अपरोक्ष होवेहें । यातें | आकाश दै । तासे 


॥ ६४ ॥ तथापि अभावके ज्ञानमें प्रत्यक्षता | २ गुणगुणीका । ३ 
औ परोक्षताका विवाद है ओ घरकी न्याइ | ४ कार्यउपादानकारणका 


| जन्यप्रत्यक्षप्रमाका कारण इंद्रिय नहीं । कितु | . 


शब्दत्वजाति है ताका ओ शब्दत्वके व्याप्यक- | 


कहेहें । सो १ ध्वनिरूप औ २ वर्णरूप भेदतें 


र 

काहेतें ओत्र। आकाशके सत्वगुणभागतें उपजेहे। 

यातें कायेरूप रूप द्रव्य है औं दोद्रव्योंकाः संयोग 
का आकाशसें संयोग है औ 
युक्त कहु । याते श्रोजसंयुक्त : 
शब्दणुणका तादात्म्य 

है। काहेतें सिद्धांतमें १ जातिञ ख 

क्रियाक्रियावानका । 


तादात्म्यसंबध 
Ire द्‌ ह्‌॥ 


१ (१) अनेकधमीमै जो एकधर्म रै । ताक 
करे 


(२) जातिके आश्रयङूं व्यक्ति कहें ॥ 
२ (१) कमेसे भिन्न जो जातिमात्रका आश्रय। 
वा द्रव्यकमेसें भिन्न जो जातिका 
आश्रय । सो गुण कहियेहै ॥ 
(२) गुणके आश्रयकूं गुणी औ द्रव्य 
कहहे ॥ 
३ (१) चेष्टां क्रिया कहे ॥ 
(२) ताके आश्रयकूं क्रियावान कहेहे ॥ 
४ (१) उत्पन्न दोवे सो कार्थ कहियेदै ॥ 
(२) कारणका लक्षण कहिआए । 
याते. ओोत्रका शब्दसें शोत्रसंयुक्ततादात्म्य- | 
संबंध सिद्ध इवा ॥ आओ | :. 
॥ ६९ ॥ दोप्रकारके शब्दम जो शब्दत्व- 
जाति । ताके व्याप्य जो कत्वादि ओ तारत- 
त्वादि। तासें श्रोत्रका श्रोत्रसंयुक्ततादात्म्यवत्‌- 
तादात्म्यसंबंध है । काहेते तादत्म्यवालेक 
तादात्म्यवत्‌ कहैह ओ अभिन्न वी कहै ।. याते 
उक्तसंबंधवाला होनेतें औत्रसंयुक्ततादात्म्यः 
बत्‌ जो शब्द है । तासे शब्दल्वादिकनका 
तादात्म्य ई ॥ 
॥ ७० ॥ यद्यपि आकाशते वी श्रोत्रका 








रव्यसें संयोग है । 








है ओ वक्ष्यमाण रसनाघाणका बी | 


_भोजका अब्दे. संयुक्त तादात्म्यसंबंध. है। द्रव्यका मत हुयाचाहिये । तथापि श्रं _ 
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औ रसनाघ्राणम द्रव्यके मत्यक्षकी योग्यता त्‌ 
नहीं । यातें वह संबंध साफल्य नहीं । किंतु | अयोग्यकू अनुद्धत कहेंहें ॥ औ 


निष्फल है ॥ 


॥ ७१ ॥ ओत्रजन्यममाका श्रोत्रईद्रिय | होवै । तिस द्रव्यका औ ताकी जातिका 
करण है ॥ ओ श्रोत्रसंयुक्ततादात्म्य औ | ताके आश्रित प्त्यक्षयोग्यगुणनका वाचम्य 
्रत्रसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य । यह दो- | होवे 


संबंध अपने कारण श्रोत्रसें उपजिके। त 

कार्य शरोत्रम्रमाङ उपजावैहें यात व्यापार है 

औं श्रोत्रममा फल है ॥ 

॥९॥ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद | त्वाचप्रमाका 
निद्र ॥ ७२-७८ ॥ 

|| ७२ ॥ तेसैँ त्वकूईद्रियतँ रपशेका औ 
स्पशेके आश्रयका ओ स्पर्शके आश्रित स्परशैत्व- 
जाति ओ ताके व्याप्य कठिनत्वादिकका 
ज्ञान होवेहे ॥ 

॥ ७३॥ ल्वकईंद्रियमाजसे ग्रह्मयुणङ 
स्पश कहहें ॥ सो शीत। उष्ण | अनुष्णाशीत 
औं काठिन्य भेदतें चारमकारका है ॥ 

जहां त्वंकूसें द्रब्यका प्रत्यक्ष होवै । तहां 
त्वकुका द्रव्यसँ त्वक्संयोग है। काहेत त्वक्ईद्रिय 
वायुके सत्वगुण भागतें उपजेहे । यातें द्रव्य 
होनते ताका अन्यद्रव्यतैँ संयोगहीं- है ॥ 
._॥ ७४ ॥ उद्भूतरूप ओ उद्धूतर्पर्शवाले 
प्रथिवी जल ओ तेज । 
ताचमप्यक्ष होवेहै औँ. अुङ्ूतरूप अननुद्धत- 
रपशवाले प्रथिवीआदिकका बी त्वाचप्रत्यक्ष 
होवे बा वायुके गुण रपशका तौ त्वाच- 
गलक्ष होवर । परंतु वायुका होवै नहीं । काहेतें 
9 ज यह नियम हैः-जिस दनयम 
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॥ १ ॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिररुपंण ॥ २५-८४ ॥ 


इन तीनद्रव्यनका 


आश्रित रूपसंख्यादि-। संख्या अष्ठगुणनमें 
मे । के व्यादिकं 
गष होवेहै। अन्यका | की योग्यता है। ओ 
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प्रसक्षयोग्यकै उद्धत कहेंहें ॥ आ अष 


॥।७६॥ जिस द्रव्यमे उज्भूतरूप औ उद्भू 


४२, ओर 


| अन्यका नहीं ॥ जैसें प्राण रसन 
नेत्रमें रूप ओ स्पशे दोनूँ हँ । परंतु उद्धत नहीं। | 
यातें पृथिवीजलतेजरूप बी तिन ंद्रियनका 
त्वाचमत्यक्ष ओ चाश्चुषमत्यक्ष होवै नहीं ॥ औ 
झरोखेमें जो परमसक्ष्मरज अतीत होबै। सो 
ज्यणुकरूप पृथिवी है । तामें उद्धूतरूप है । 
यातें च्यणुकका चाश्ुपमत्यक्ष तो होबहै। |. 
उज्भूतस्पशेके अभावतें त्वाचमत्यक्ष होवै नहीं ॥ 
त्यणुकमें स्पश बी ह। परंतु सो स्पर्श उद्धत 
नहीं ॥ वायुमें उद्धूतस्पश तौ है | रूप नहीं । 
याते वायुका त्वाचमत्यक्ष तथा चाक्लुषपरत्यक्ष 
होवे नहीँ । याते यह सिद्ध इवाः- द्रव्ये 
चाक्षुपप्रत्यक्षमें उद्धृत रूप हेतु है औ द्रव्यके 
त्वाचमत्यक्षमें उद्भूत रूप ओ स्पर्श दोन 
० २२७ 
हेतु हैं ॥ 
: ॥ ७७ ॥ इसरीतिसें जहां त्वाचप्रमा होवे। |. 
दहं त्वक्ईद्रियका द्रव्यसैँ संयोगहीं संबंध है | | 
द्रव्यआ श्रित जो द्रव्यत्बजाति ओ त्वाचः 
मत्यक्षके योग्य । जो स्प । संख्या | 
परिमाण । पृथक्त्व | संयोग | विभाग | परत्व || | 
अपरत्व । द्रवत्व | ये नवगुण । तासें त्वक्रका | 
त्वकूसंयुक्ततादात्म्यसंबंध है । काहेते | 
१ स्पशम त्वकूकी योग्यता हे। ओरकी |. न 
नहीं । औ 5 ४ । 
२ 8 नेत्रकी योग्यता है। औरंकी नहीं || | 
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त्वक्‌ औं नेत्र दोव | 


2 






३ ओचकी शब्दमात्रमैं योग्यता है । औँ. | २ 


| द्र्तीयरल * ]॥ १२ वाह्मप्रलक्षप्रमाभेद। घाणजप्रमानिद्धार। मत्यक्षमरमाउपसंहार ८५-८८।३४३ 
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रसनाकी रसमात्रमं योग्यता है। औ | ग्राह 


« घराणकी गंधमाजमें योग्यता है॥ 
इहा प्रात्रपद्स द्र्ठ 
३। यातें त्वकसे संयोगवाला होनेंतें सवक 


जो द्रव्य । ताम जाति ओ गुणनका 


तादात्म्य है ओ स्पशोदिशुणमें जो स्पशैत्वादिक 


नाति है । तासें त्वक्का त्वक्संयुक्ततादात्म्य 
वत्तादात्म्यसंबंध है ॥ याते 


॥ ७८॥ त्वकूजन्यज्ञानका त्वकृईद्रिय करण 
{ ३। ओ त्वक्संयोग ओ त्वङ्संयुक्ततादात्म्य 
औं त्वकसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य । ये तीन- 


५ रो, 


संबंधं व्यापार हं । ओ त्वाचप्रमा फल है॥ 
॥ १० ॥ वाह्यप्रयक्षप्रमाके भेद्‌। 
चाक्षषप्रमाका निद्धोर ॥ ७९-८१ ॥ 
॥ ७९ ॥ तसं नत्रसे उञ्भूतरूपवाले पृथिवी 

जळतेजद्रव्यका ओ ताके आश्रित योग्यजाति 


आ रूपसंर्यादिनवयोग्यणुणनका प्रत्यक्ष होवै- 
है ॥ नेत्रईद्रियमात्रसँ ग्राह्मणुणङूं रूप कहेहें। 


सो शुक्ल नीळ पीत रक्त हरित कपिश ओ | है 


चित्र भदस सप्तप्रकारका है ॥ 

॥., 2 || ८० ॥ तहां द्रव्यसें नेत्रका संयोगहीं हे 
| द्र्व्यत्वजाति आं रूपादिशुणनसे चेत्रसंयुक्त 
||ादात्म्य ह आ रूपादिगुणनके आश्रित रूपत्वा 
दिकजातिसे नेत्रसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य है। 
|यात 

, | ८१ ॥ नेत्रजन्यज्ञानका नेत्र करण ह 
|आ नेत्रसंयोग ओ नेत्रसंयुक्ततादात्म्य ओ 
|चजसयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य । यह तीनसंबंध 
व्यापार हैं ओ चाक्नुषप्रमा फल है ॥ 

॥ ११ ॥ बाह्यप्रसक्षप्रमाके भेद 
रासनप्रमाका निद्धार ॥ ८२-८४ ॥ 


“ ॥ ८२ ॥ तें रसनासैं-रसका ओ ताके 
आश्रित रसत्वकाहीं ज्ञान होवेहै ॥ रसनासे 
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योग्यताका निषेध 






एुणझ्‌ रस 'कहेहें। सो मधुर आम्र लवण 
डिक कपाय ओ तिक्त भेदसें पट्मकारका है॥ 
॥ ८३ ॥ तहां रससे रसनाका रसनसंयुक्त- 


तादात्म्य रसत्वस॑ ओ ताके व्याप्य 
i रसनसयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य 


॥ ८४ ॥ रसनजन्यज्ञानका रसनइद्रिय 
फेरण आं रसनसंयुक्ततादात्म्य ओ रसनः 
सउक्ततादातम्यव्तादात्म्यसंवंघ व्यापार हे 
आ रासनप्रमा फल हे ॥ 


| ॥ १२॥ बाह्यप्रसक्षप्रमाके भेद । 
| घाणजप्रमाका निर्दार औ सामग्रीके 


अचुवाद्सहित प्रसक्षप्रमाका 
उपसंहार ॥ ८५-८८ ॥ 

॥ ८५ ॥ तेसे घ्राणसें गंधगुणका औ ताके 
आश्रित गंधत्वजाति ओ ताके व्याप्य सुगंधत्व- 
दुगैवत्वका ज्ञान होवेहे ॥ प्राणसें ग्राह्य गुण 
गंध कहेंह । सो सुगंधदुर्गधभेदसे दोमकारका 
॥ तहा 

॥ ८६॥ गंधसे प्राणका घ्राणसंयुक्ततादा- 
सम्य है ओ गंधत्वसें घाणसंयुक्ततादात्म्य- 
वत्तादात्म्य है । याते 

॥ ८७ ॥ घ्राणजन्य यथार्थज्ञानका घ्राण- 

द्रिय करण है ओ उक्तदोसंबंध व्यापार हैं 
ओ घराणजम्रमा फल है ॥ 

॥ ८८ ॥ इसरीतिसे पांचम्रकारकी जे 
बाहयपत्यक्षप्रमा वे फल हैं । ताके श्रोत्रादिकपंच- 
इंद्रिय करण हैं। ताके संयोग । संयुक्ततादा 
त्म्य । संयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य । यह तीन- 
संबंध व्यापार हैं ॥ इसरीतिसे संसेपते त्यः 


प्रमा कही ॥ 





॥ इति श्रीदृक्िर्रावल्यां प्रत्यक्षममाण- . 


निरूपणं नाम द्वितीय रले समापत्‌ ॥ ९॥ 
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॥ अथ ढतीयरलनप्रारंभः ॥ ३. | 

॥ २ ॥ अन्नुमान्रमाणनिरूपण ॥ ८९-१०४॥ 

॥ १३ ॥ सामग्रीसहित अनुमितिप्रमाका 
. निदार ॥ ८९-९६ ॥ 


॥ ८९ ॥ अन्नुमितिप्रमाका जो करण 
होगे । सो अनुमानप्रमाण कहियेदै ॥ 

लिंगज्ञानजन्य जो ज्ञान सो अनुसिति 
कहियेहै ॥ जैसें पर्वेतमें धूमका प्रसक्षब्वान 
होयके वन्हिका ज्ञान होवेहे । तहां धूमका 
प्रत्यक्षज्ञान लिगज्ञान कहियेहे । तासें 
वहिका ज्ञान उपजेहे । यातें पवेतमें वन्हिका 
ज्ञान अनुमिति ६ ॥ 
. जाके ज्ञानसें साध्यका ज्ञान होवे। सो रिंग 
 कहियिहे ॥ 
` अलुमितिज्ञानका विषय साध्य कहियेहे ॥ 
अनुमितिज्ञानका विषय बन्दि दै । यातें सो 
साध्य है॥ 

धूमज्ञानत वन्हिरूप साध्यका ज्ञान होवेहे । 
याते धूम लिंग है॥ व्याप्यके ज्ञानतैं व्यापक- 
का ज्ञान होवेहे । यातं व्याप्य छिग 
कहेहें ॥ 

व्यापकं साध्य कहेहें ॥ 

व्याप्तिवालेकू व्याप्य कहेंहें ॥ 

व्याम्िके निरूपकङूं व्यापक कहेंहें ॥ 
` अविनाभावरूपसंबंधङं व्यास्ति कहेहें ॥ 
जैसे धूमविषे वन्हिका अविनाभावरूपसंबंध 


i ‘i पूमविपे वन्हिकी व्याप्ति है। यातें 
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OS मे 


॥ २ ॥ अजुमानग्रमाणनिरूपण ॥ ८९-१०४ ॥ 


ये वाक्यके 





[ चत्तिरजाव, 


होवै नहीं । जा १ 4 यतै वन्हिका अचि-ा क रभः ॥ ३ ॥ [वै नहीं। यत बन्दिका अविना 
संबंध घममें ह । वन्हिमे धमका 

नहीं । काहेते तप्तलोहमें धूमविना चन्द है। 
यात धूमका व्याप्य वन्हि नहीं । वन्हि 
व्याप्य धूम है ॥ 

॥ ९० ॥ यातें जहां अबुमिति हो । ह 
प्रथम महानसादिकमें वारंवार धूमवन्हिका सह 
चार देखिके मूलउच्छेदरहित | 
वन्हिको व्याप्षिका प्रत्यक्षरूप निश्चय र 
पवेतादिकमें हेतुका प्रत्यक्ष होवैहे । हित म 
तर संस्कारका उद्धव होयके व्याप्तिकी स्मृति 
होवेहे । तिसतें अनंतर “वन्हिमान्‌ पर्वतः” | 
ऐसा अन्नुमितिज्ञान होबेहे ॥ तहां 


॥ ९१ ॥ व्यासिका अडुभव करण है। 
व्याप्तिको स्मृति व्यापार हे । पक्षमैं सांध्यका 
ज्ञानरूप अनुमिति छल हे ॥ 


इसरीतिसें वाक्यप्रयोगविना व्याप्िज्ञाना- क्‍ 
दिकतें जो अनुमिति होवै। सो खाथानु 
सिति कहियेहे । ताके करण व्याप्तिज्ञानादिक 
स्वाथोनुमान कहियेहें ॥ . 


॥ ९२॥ जहां दोका विवाद शा | 
बद्विनिश्चयचाला पुरुष अपने प्र | द 
निष्ठत्तिवासतै वाक्यप्रयोग करेहे । ताइ| | 
पराथोलुमान कहेहें। 

॥ ९१ ॥ सो वाक्य वेदांतमतमै तीनि- | 
अवयवका होवेहे || प्रतिज्ञा हेतु औ उदाहरण । 
अवयवके नाम हैं ॥ “पवेतो वन्हि 
मान्‌ । धूमात्‌ । यो यो धूमवान्‌ सोडप्रिवान्‌। | 
यथा महानसः ॥ ›› इतना महावाक्य है |, | 
में तीनिअवांतरबाक्य हैं। तिन्हके प्रतिङ्गा [मे 
दिक ऋमतें नाम हैं ॥ | 
FER ॥ ९४ ॥ साध्यविदिष्ठपक्षका बोधक वाक्य | / ७ 
'तज्ञाचाक्य कहियेहे ॥ ऐसा “पर्षती | 
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2 WP SS ~ ` छा 

वाक्य है ॥ वन्हिविशिष्ट पर्वत | समुदाय 


























!१ यह 

४ ऐसा बोध या बाक्यते होवेहे ॥ तहां 

| १ वन्हिं साध्य है | 
२ पर्वत पक्ष ह्‌ । 

| . ; प्रतिज्ञावाक्यतें उत्तर जो लिंगका बोधक 

| . बचन सो हेतुवाक्य कहियेहे। ऐसा 
वाक्य “धूमात्‌? यह है ॥ 

५ हेतुसाध्यका सहचारबोधक जो इष्ठांत- 
प्रतिपादकवचन । सो उदाहरणवाक्य 
कहियेहे ॥ | 

| वादीप्रतिवादीका जहां विवाद न होवै। 

| ठु दोचंका निर्णीतअर्थ जहां होवे सो दृष्टांत 

कहियेहै ॥ 

| ॥९६॥ इतरीतिसे प्रतिज्ञादिक तीन अवांतर- 


ही निष्ठचि होषेहै ॥ महावाक्य सुनिके जो 
| तिवादी आग्रह कर । अथवा व्यभिचारकी 
शंका होचे। तो तकसँ ताकी निदत्ति होवैहै । 
[पाते ममाणका सहकारी तके है॥ 
| अनिष्ठके आपादनङूं तके कहेहें ॥: 
| ॥ ९६ ॥ इसरीतिसें 

| १ तीनिअवयवनका सञुदायरूप जो महा- 
| वाक्य । ताङ पराथाचुसान कहेहें ॥। . 


पदार्थालुसिति कहियेहै ॥ ` 
॥ १४ ॥ वेदांतविषे उपयोगी अनुमानका 
-निर्डार ॥ ९७-१०१ ॥ 
| ॥ ९७॥ वेदांतवाक्यनसें जीवमें त्रझका 


NN आओ. PONT 


hs Dan. 


JS अत पी 


[तिस 


। यत्र यत्र चेतनत्वं तत्र ब्रह्माभेदः। 





वाक्य हैं। तिनके सशुदायरूप महावाक्ये विवाद- | 


| २ तिसतें उत्तर जो अनुमिति होवे । सो 


॥भेद निणीत है ॥ सो अनुमानतै बी इस- | मानिकें मिथ्यात्व नहीं 
सिद्ध होवेहैः- “जीवो ब्रह्माभिन्नः । | निष्टत्ति बने नहीं । याते 


३४५ 
रूप महावाक्य है । यातें परार्थानुमान 
` | कहियेहै ॥ इहं | ड 
१ जीव पक्ष है । 
२ ब्रह्माभेद साध्य हे । 


३ चेतनत्व हेतु है । 

४ ब्रह्म इष्टांत है ॥ 
॥ ९८॥ इहां प्तिवादी जो ऐसें कहै । 
चेतनत्व हेतु तौ है औ ब्रह्मामेदरूप 
साध्य नहीं हे॥ इसरीतिसे पक्षमें चेतनत्व- 
इतुका ब्रह्माभेदरूप साध्यसें व्यभिचारकी 


शंका करे। तो तर्कसें शंकाकी निहत्ति करे ॥ 


|| .९९ ॥ इहां तकेका यह स्वरूप है! 
जीवमें चेतनत्व हेतु मानिके ब्रह्माभेद्रूप साध्य 
नहीं माने । तो चेतनकी अंद्वितीयताकी प्रति- 
पादक श्रुतिनका विरोध होवैगा ॥ ` 

अनिष्टका आपादन तके कहियेह ॥ 


श्रुतिका विरोध सवेआस्तिकनक्क अनिष्ट है। 


|| १०० ॥ “व्यावहारिकप्रपंचो मिथ्या । 
ज्ञाननिवत्येत्वात्‌ । यत्र यत्र ज्ञाननिबत्येत्वं तत्र 


. | मिथ्यात्वं । यथा शुक्तिरजतादो ॥ ” इद्वा 


१ “ व्यावहारिकप्रपंच '? पक्ष हे । - 
२ “ मिथ्यात्व ” साध्य है । 
३ “ जाननिवत्यंता ” हेतु है । 


४ “ ब्यावहारिकम्रपंचो मिथ्या” । यह ` 


प्रतिज्ञांवाक्य हे । 
५ ज्ञाननिवत्येत्वात्‌ ? यह हेतुवाक्य हे । 
८ “ यत्र यत्र ज्ञाननिवलयेतवं तत्र मिथ्यात्वं । 
यया शुक्तिरजतादौ ” यह 
उदाहरणवाक्य है ॥ 
॥ १०१ ॥ इहां बी प्रपंचकूं ज्ञाननिवत्येता 
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माने। तो सतकी ज्ञानतें 

तँ ज्ञानसें सकलमप्रपंचकी . 
“ निदृत्तिप्रतिपादकशुतिस्मृतिका विरोध होवेगा। _ 
या ब्रह्मणि ॥? यह तीनिअवयवनका या तकेतें व्यभिचारशंकाकी निइत्ति होबेहे॥ | 
: ४४ a 


| 
| 
| 





कतै "कि है ७ 5 he rg 
a Eg 
= us fui. | 


Rs ee डी 


३४६ 


मानके स्वीकारका निर्णय 
॥ १०२-१०४ ॥ 


॥ १०२ ॥ इसरीतिसें बेदांतअथके 
सारी अनेकअज्ञुमान हैं । परंतु वेदांतवाक्यतें 
अद्वितीयन्र्का जो निश्चय हुवाहं। तिसकी 
संभावनामात्रका हेतु अच्नुमानप्रमाण ह । 
सवतंत्रअनुमान ब्रह्मनिश्चयका हेतु नहीं । काहेतें 
ब्रह्मविषे 


वेदांतवाक्यविना अन्यममाणको 
प्रतत्ति नहीं। यह सिडांत हे ॥ 


 ॥ १०३॥ न्यायमतमे १ केवलान्वयि 
२ ' केवलव्यतिरेकि आ ३ अन्वयिव्यतिरेकि 
भेद्त तीनप्रकारका अनुमान अंगीकार 


` कियाहे ॥ 


१ जहां हेतुसाध्यके सहृचारज्ञानतें हेतुमें 
व्याप्तिका NN दा 
व्याप्तिका ज्ञान होषह । सो अन्वयिअनुमान 


कहियेहे ॥ 


ह. त मलाल हेत्वभावके सहचार- 
शनत हेतु साध्यकी व्याप्तिका ज्ञान होवै। सो 


केचलच्यतिरिकिअनुमान कहियेहै ॥ -.. 
केषलान्वयिअबुमानमै अन्वये सहचारका 

उदाहरण मिलेह ओ केषलव्यतिरेकेअनुमानमै 

व्यतिरेकके सहचारका उदाहरण मिलेहै । यह 
र जहां दोनूके उदाहरण मिलें । सो 


यातिरावि ७ 


as 


_ अन्वयिव्यतिरोकिअनुमान कहियेहै : ॥ ` 


ऐसा अनुमान “ पतो बन्हिमान्‌ ” है । 
` याङ प्रसिडानुमान करहेहें | 


pe र्हा अन्वयके सहचारका उदाहरण महाः 
नस है औ ययतिरेकके सहचारका उदाहरण 


महाप्इद्‌ हे। | 
यिक कहे “कारका अबुमान नैषा 
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॥ ३ ॥ उपमानप्रमाणनिरूपण ॥ १०५-११४ ॥ 


` ॥ १५ ॥ न्याय औ वेदांतके मतमें अचु- 


७ 












[ त्तिरललादष् ।. 


शिया 7०७ ॥- बेदांतमत दोग छ 6) 5० 
॥ १०४ ॥ वे केवलव्यतिरेकि 





प्रयोजन अथापच्तिसे होवेहे औ बे 
अज्लभान कोइ है नहीं। काहेतै न 
ब्रह्मं अभाव इ । यात व्य | 
उदाहरण ब्रह्म मिलेहे ॥ | 
यद्यापि इत्तिज्ञानकी विषयतारूप ज्ञेयता 
विषे है। ताका अभाव बह्मविषे वनै नहीं। | 
तथापि ज्ञेयतादिक मिथ्या हैं। मिथ्यापदाई |. 
औं ताका अभाव एकअधिष्ठानमें रहदै । यारे 
जिसङ नेयायिक अन्वयिव्यतिरेकि कहेहें । ' 
सोइ अन्वयिनाम एकमकारका अनुमान 
मान्याहे। ओ विचारहष्टिसें केवलव्यतिरेकि 
अनुमान बी अर्थापत्तिसैँ न्यारा माननैकै योग्य । १: 
है॥ यह वेदांतका सत है। | 
वेदांतवाक्यसें अद्वेतत्र्का जो निश्चय है 
हुवाहै । मननद्वारा ताकी संभावनामात्रका /गो 
हेतु अचुमानममाण है। खतंत्र ब्रह्मनिश्चयका -| ता 
हेतु नहीं ॥ यह अनुमानका प्रयोजन है॥ |जन 
यह संस्षेपतें अनुमानप्रमाण कब्याहै॥ ` ` 
| इति श्रीहत्तिरत्नावल्यां अनुमानप्रमाण- 
निरूपणं नाम तृतीयं रलं समाप्तम ॥ ३॥ 









॥ अथ चतुर्थरल्नप्रारंभः॥ ४॥ ' 
॥ ३॥ उपमानप्रमाणनिरूपण ॥ १०५-११४॥ | 
-॥ १६ व्यवहारविषै उपयोगी उपमिति | 

 ओ उपमानका साइ्यसहित 

स्वरूप ॥ १०५-१०७ ॥ | 


॥ १०५ ॥ उपमितिममाका करण उपः. 
मानप्रमाण कहियेहें॥ i 
वेदांतमत २३० % । 

म उपमितिउपमानका यह खरुप | 
आमविषै गोव्यक्तिङ देखनेवाला बने | 
जायके गबयङूं देखे | तब “ (यह पशु गोके | 











| रै ० ]॥ १७॥ जिज्ञाखुके अजुकूर उपमिति औँ उपमानका स्वरूप ॥१०८- 


या मल दि 


त हे”। ऐसा म होषेहै ॥ तिसतें 
(तर “मेरी गौ इस पशुके सहश है” ऐसा 
बहे ॥ तहां 
|| र गोसाइश्यका ज्ञान उपसान- 
७ प्रमाण कहियेहे । औ 
२ गोमें. गवयका साहश्यज्ञान उपसमिति 
कहियेदै ॥ 
| ३ यातें साइश्यज्ञानजन्य ज्ञानरूप उप- 
मिति। गोमें गवयका साइइ्थज्ञान है । 
४ ताका करण गवयमें गोका साहरश्य- 
ज्ञान है । सोइ उपमान है ॥ 
॥ १०६ ॥ भेदसहित समानधमेझं सा- 
| ज्य कहें ॥ जैसे गवयमै गोके भेदसहित 
| चमानअवयब गवयमें हैं । सोई गोका साह्य 
हे॥ गोके समानधमे गोमें हैं। भेद नहीं ॥ 
| गोका भेद अश्वमें है। संमानधम नहीं । यातें 
| साह्यं नहीं ॥ चंद्रके भेदसहित आरहाद- 
| जनकतारूप समानध झुमे है । सोई गुखमै 
|चंद्रका साइश्य है ॥ पु 
| ॥ १०७.॥ यद्यपि उत्तज्ञानइूंदीं उपमिति 
माने तो आत्मामें किसीका साहइ्य नहीं। 
यात जिज्ञासुके अनुकूल उदाहरण मिले नहीं ॥ 


॥ १७ ॥ जिज्ञासुके अनुकूल उपमिति 
ओ उपमानका स्वरूप 
॥ १०८--११४ ॥ 
॥ १०८ ॥ यद्यपि असंगतादिकधमेनते 
आकाशके सह आत्मा है | यातें आकाशमै 
आत्माका साहञ्यज्ञान उपमान है । आत्मामें 


आकाशका साइइ्यज्ञान उपमिति है। तथापि 
जिस अधिकरणंमें जिस पदायथेके अभावका 
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ज्ञान होवे । तहां अभावज्ञानमें अमजुद्धि हुयेः 
र तिस अधिकरणमें ता पदार्थका ज्ञान 
नहीं ॥ जैसें आत्मामें कठेत्वादिकनका 
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अभावज्ञान हुया । न्यायादिकश्ा्र सुने बी 
प्रथमज्ञानमें 
ला अमबुद्धि हुयेविना “कत्ता भोक्ता 
त्मा है | ऐसा ज्ञान होवे नही॥ | 
जाई वेदांतअर्थ « निश्रयकरिके नेयायिका- 
दिनके कुसंगत “कत्तोभोक्ता आत्मा है।” ऐसा 
शान होषहै । तहां प्रथमज्ञानमें भ्रमबुद्धि होयके 
होवेहे। प्रथमज्ञानमें भ्रमबुद्धि हुयेबिना विरोधि- 
ज्ञान होवै नहीं ॥ सो भ्रमबुद्धि श्रमरूप होवै । 
अथवा यथायं होवे । इसमें आग्रह नहीं ॥ 
परतु भ्रमबुद्धिमें भ्रमत्व निश्चय नहीं चाहिये । 


| यह आग्रह है ॥ | 


` इसरीतिसें जिस कालमें गुरुवाकयनतेंजिङगासु- 
कूँ ऐसा दृढनिश्चय इुयाहैः- आकाशादिक- 
सकलमपंच गंधर्वनगरकी न्याई दृषनष्रखभाव 
है। तातें विलक्षणख भाव आत्मा है । आकाशाः 
दिकनमें आत्माका किचित्‌ बी साइञ्य 
नहीं ॥ तिस कालमें आकाश औ आत्माका 
साहृर्यज्ञान संभवे नहीं । यातें उत्तमजिज्ञासके 
अनुकल सिद्धांतकी उपमितिका उदाहरण 
मिले नहीं ॥ { 
॥ १०९ ॥ तथापि साइश्यज्ञानजन्य ज्ञान 
अथवा वेधम्येज्ञानजन्य ज्ञान | इन दोचमं ` 
कोइएक होवै । सो उपमिति कहियेहै ॥ 
` सङ्गभृगमं उष्टके वेधम्यज्ञानते थिवी उ्टमें खङ्ग 
मगका वेधर्म्यज्ञान होवैहै ॥ रयिवीमें जलके 
ैम्यज्ञानतें जलै पृथिवीका वेधम्येज्ञान 
होवैहै । यातैं उदम खब्नमगका वेधम्येज्ञान ठ 


जलमें प्रथिवीका 820 उपमिति है। | A 
ताका करण उपमान कहियेद ॥ इहां खङ्गः 


मं उष्टका वेधम्येश्ञान औं पृथिवीम जलका 
वैधम्मेज्ञान करण होनेतें उपसान हैं॥ आर 
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॥ ११० ॥ विपरीत बी उपमानउपसिति- _ 


भाव संभवेहे ॥ द्रियसंबेधमे 


` साइस्यज्ञान 


उपमान है ओ इँदरियसे व्यवहिते साध्यः | 
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ज्ञान उपमिति है ॥ तैसै प्रपंचमें 
वैधम्यका ज्ञान उपमान है ओ प्रपंचमें आत्मांके 


वैधम्वज्ञानें आत्मामें प्रपंचका वेधम्येज्ञान 
उपमिति है ॥ 





॥ १११ ॥ न्यायमतमैं तौ संज्ञाका संझ्ञीमें 


` वाच्यताका ज्ञान उपसिति है। सो व्यवहारतमें 


उपयोगी है ॥ जैसें सहशज्ञानतें उपमिति होवेहे। 
तेसें विधमज्ञानसें बी होवेहे ॥ जहां खब्गमगके 
बाच्यङ नहीं जानता आरण्यकपुरुषतें “उष्ट्र- 
विधमी भृँगसहित नासिकावाला खड्मृगपदका 
वाच्य है” । इस वाक्यळूं सुनिके. वाक्याथा- 
नुभवसें उत्तर | वनमें जायके उष्ट्रविधमेखन्ग- 
गरगके परत्यक्षसें उक्तगेडेमें खट्गमृगपदकी वाच्यता 
जानेहे ॥ 
विरुद्धधर्मवालेङं विधम कहैहें ॥ 
विरुद्धधर्मङ वैधम्य कहेहें॥ 

सङ्गशृगमें उदरते बिरुद्धध्म हखग्रीवादिक 


हैं ॥ प्रथिवीमैं जलादिकनते विरुद्ध गंध है ॥ 


सारग्राहीदृष्टिसें उक्तरीति माने तौ सिद्धांतमें 


हानि नहीं । उलटी अनुकूलता है। ताका 


` कालमें मनका आत्मासें 
“उपमितिज्ञान होवे 


रीतिमें ४.4 ` 
रीतिहीं रा 
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सिद्धांतके अनुकूल यह उदाहरण है॥ 


॥ ११२ ॥ आत्मपदका अर्थ केसा हवै? | 


या प्रश्नका ` “देहादि वैधम्येवान्‌ आत्मा” । 
ऐसा रुके उत्तरसें अनित्य अशुचि दुःखस्वरूप 
देहादिकनसें विधम नित्यथुद्धआनंदरूप आत्म- 
पदका वाच्य है। ऐसा एकांतदेशमें विवेचन- 
संयोग होयके 
है। ओ सवथा नेयायिक- 
विद्वेष होवै तो. पूर्वउक्तसिद्धातकी 
हीं अंगीकरणीय है ॥ परंतु 
` ॥ ११३ ॥ पूर्व कह्याया जो “व्यापारवाला 
असाधारण re | कारण” करण कहियेहै। यह लक्षण 











» 0० २ कर री तिसें है 
| द भ्यु । ; छै बने काहेतें 
ढ ७ $ Se 5 ॥ ५ इहां है 
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॥ ४ ॥ शब्द्प्रमांणनिरूपण ॥ ११५-१५१ ॥ 
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SR नाना न + । 
प्रत्यक्षप्रमा । अलुमितिपमा औ 
प्रमाके व्यापारवाले कारण हैं। औँ 
२ उपमान अर्थापत्ति औ अनुपलब्धि | थे 
तीन उपमितिआदिकममाके निव्यापार- 
कारण ह ॥ 
यातें “व्यापारसें भिन्न असाधारणकारण'). 
कूं करण कह्याचाहिये । काहेतै जैसें व्यापार. - 


में व्यापारता नहीं है ।. तेसै व्यापार : 


| 


की रीतिसे व्यापारवत्पदके स्थानमै व्यापार- | 
भिन्न कह्याचाहिये ॥ ॥ 

॥ ११४ ॥ इसरीतिसे भ्रप॑चमें बहमकी 
बिधमेताका ज्ञान उपमान है ओ प्पंचतें बिध 
ब्रह्म है। यह उपसानप्रमाण । ताका फल 
उपमितिज्ञान है ॥ हे 
`. ॥ इति श्रीहृत्तिरत्नावल्यां उपमानप्रमाण- ` 
निरूपणं नाम चतुर्थ रले समाप्तम्‌ ॥ ४॥ | 


॥ अथ पंचमरल्रप्रारंभः ॥ ५ ॥ | 
॥ ४ ॥ शब्दप्रमाणनिरूपण ॥ ११५- १५१ ॥ | 
॥ १८ ॥ शाब्दीप्रमाके भेद्‌ 

॥ ११५-१ १८ ॥ | 

॥ ११५॥ शाब्दीप्रमाके करणङूं शउद्‌- १. 


प्रमाण कहेहें ॥ शाब्दीप्रमा दोमरकारकी है। 
क अरारि है। दूसरी पारमाथिक है ॥ ||. 
॥ ११६ ॥ व्यावहारिकशाब्दीप्रमा बी दोः | 
अकारकी है। १ एक लौकिकवाक्यजन्य | 
६। २ दूसरी वेदिकवाक्यजन्य है। |: 
१ ` नीलो घटः ?? इत्यादिक लौकिकः | 
वाक्य हैं | ॥ 
२ ८ वज़हस्तः धुरंदरः ” . 
बैद्किवाक्य हैं ॥ 


भिन्नता वी व्यापारमें नहीं है। यातं सिद्धांत- | 


/ 
७ Do 










| 







* यमवाक्यका अर्थ है ॥ 
२ तैसें बजहस्तके अभेदवाढा पुरंदर है । 
यह द्वितीयवाक्यका अर्थ है ॥ 


पद है ओ “घट” पद विशेष्यवोधक है ॥ 
२ द्वितीयवाक्ये “वज्हस्त' पद बिशेषण- 
बीधक है ओ “ पुरंदर “पद विशेष्यः 
बोधक हैं ॥ 
इसरीतिस लाकिकवेदिकवाक्यनकी समान- 
| रीति है ॥ परंतु 
0 | ॥ ११७॥ वेदिकवाक्य दोपकारके हैं । 
| १ एक व्यावहारिकअथेके बोधक हैं । २ दूसरे 
छ /एरमार्यतस्तके बोधक हें 
१ ब्रह्मसें भिन्न सारा व्यावहारिकअर्थ 
कहियेहे । ` 
२ परमार्थतत्त्व ब्रह्म कहियेहे।॥ 
| ॥ ११८ ॥ ब्रह्मबोधकवाक्य बी दोप्रकारके 
|| 
| १ “तत्‌ 'पदाथेके वा. “त्वं ”पदाथेके 
स्वरूपके बोधक अंवांतरवाक्य हें । 
(१) जेसें “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म” । यह 
वाक्य “तत्‌”'पदाथका बोधक है॥ 
(२) “य एप हुद्यंतज्योतिः पुरुषः’. । यह 
वाक्य त्वंपदार्थके स्वरूपका बोधक है॥ 
“तत्‌”पदार्थे त्व॑पदार्थके अभेद्के बोधक 
तत्तमसि’'आदिक सहावाक्य ह ॥ 


` ॥ १९ ॥ शब्दुकी वृत्तिके भेद । शक्ति- 
| दत्तका निरूपण || ११९-१२४ ॥ 


| ॥ ११९॥ जा अर्थमें जा पदकी इृत्ति होवे । 
| अथेकी तापदसें प्रतीति होवैंहै ॥ पदका 
संबंध | वत्ति कहियेहे ॥ शक्ति अ 
'णा मेदे सो इत्ति दोप्रकारकी है ॥ 


। एव ५] ॥ १९ ॥ शब्दकी चरत्तिके भेद्‌ । शक्तिवृत्तिका निरूपण ॥ ११९-.. 


ससँ ०75% नीलके अभेदवाला घट है।यह... 0 == अभद्वाला घट है। यह 


थमवाक्यमें विशेषणबोधक “ नील” | 


पौ | शक्ति कहे 


कहें १२० ॥ पदायथवोपहेंतुसामर्थ्यक शक्ति 


जिस अर्थमें पदकी शक्ति होतै 
। सो अ 

पदका शाक्य कहियेहे॥ pa 

ओस घट ओ पटपदमें कलश औ बख्रूप 

अथैके बोधकी सामर्थ्यं है । सो शक्ति है॥ 

याते घट ओ पटपदका कलश औ वस्न 
प ह। ताहीकै वाच्यअर्थ बी 

॥ 


॥ १२१॥ सो शक्ति। १ योग २ रूढ 


ओ २ योगरूढउभयरूप भेदतें तीनप्रकारदी है॥ 
१ अवयवशक्तिकै योग कहेहे ॥ जैसे 


पाचकपद्‌ ह । तहां पाचअवयवका पाक अथ॑ | f 


है । अकुअवयवका कर्ता अर्थ है ॥ 
इसरीतिसें पाचकपदके अवयवनमैं जो 
अथेका वोधहेतुसामर्थ्य । सो पाचकपदमें 
अवयवशक्ति हे ॥ 
अवयवशक्तिसे जो शब्द अपने अर्थ 
जनावे । सो योगिकराव्द्‌ कहियेहे। जैसे 


पाचकादिकशब्द हैं ॥ ओ 


॥ १२२॥ २ परिभाषाशक्तिङं रूढि कहद 

शास्रका असाधारणसंकेत परिभाषा. 
कहियेहे ॥ जैसँ छंदोग्रंथनमें बाणं रस शनि ` 
शब्दका पंच पट सप्त अर्थ है ॥ यह शाका 
असाधारणसंकेत होनेतें परि भाषा है॥ 


यातें परिभाषातें जो शब्दमे वोघहेतुसामथ्य [6 है 


सो रूढिशक्ति कहियेहे॥ ओ 


झूढिशक्तिसें जो शब्द अपने अथक जनावे । | 


सो रौढिकशब्द कहियेदै । जैसें घट डिथ्य 


कपिथ्थ शब्द हैं ॥ ओ 
॥ १२३ ॥ ३ अवयव परिभाषा दोनूकी 


अर्थवोधहेतुसामथ्येझ_ योगरूढउभयरूप | 
जैसें पंकजशब्दके पंकअबयवका 
कदम अ है औं जअवयवका जात अर्थ है | 
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शक र थ हणा ब्द) (१) इसरीतिसें कादवतें उपज्या कमल । 


२२९० 
पंकजशब्दका अर्थ है । काहेतें पंकज- स ह । यात लक्षणाहत्तिजन्यज्ञानका क्‍ 


गब्दमँ अवयवशक्ति है। ओ 
(२) जलजंतु बी पंकजतें उपजेहें । ताङ 
पंकज नहीं कहेहें। किंतु कमळपुष्प- 
कूंहीं पंकज कहेहें || यातें पंकज- 
ल्‍ शब्दमं परिभाषाशक्ति बी है । 
याते पंकजशब्दमै दोनूंसामथ्ये होनेतें 
योगरूढउभयरूप शक्ति हे॥ | 
 ॥ १२४ ॥ सबके मतमें शक्ति ओ लक्षणा । 
यह दोइत्ति हैं औ ब्रह्मप्रमाके करण महावाक्य- 
. के अथेनिरूपणमें बी दोकाहीं उपयोग है ॥ 
॥ २० ॥ शब्दकी वृत्तिके भेद । लक्षणा- 
वृत्तिका निरूपण ॥ १२५-१३९ ॥ 
॥ १२५ ॥ यद्यापि “यन्मनसा न मन्नुते’’ 
१ यत्‌ कहिये जिस ब्रह्मं मनकरिके लोक 
नहीं जानेहें। इत्यादिकश्चुतिमें जैसें मानस- 
ज्ञानको विषयताका निषेध कप्याहै । 
` २ तेसें “यतो वाचो विवर्चते अमाप्य मनसा 


सह” । कहिये जिस ब्रह मनसहित वाणी बी | जन्यज्ञानकी अविषयता होनेंतें शक्तिहत्तिका | 
न प्राप्त होयके निवत्त होतीहै। इत्यादिश्रतिमें | कथन निरर्थक है ॥ | 
शब्दका विषयताका बी निषेध कियाहै ॥ | 


याते महावाक्यनङं ब्रह्मममाकी करणता 


कहना विरुद्ध है ॥ 

॥ १२३ ॥ तथापि शब्द ब्रह्मज्ञानकी 
करणता नहीं । इस अथेमें श्रुतिका तात्पर्य 
होवे 0१ । ता ` तं त्योपनिषद पुरुषं प॒च्छामि ” 





| 


॥ ४ ॥ शब्दप्रमाणनिरूपण ॥ ११५-१५१ ॥ 
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[ हि. 
निषेध है औ लक्षणाहइत्तिसें शब्दङू नचान 
होनेतें ब्रह्मं औपनिषदत्व से 
है॥ ओं 
लक्षणाइत्तिजन्यज्ञानमै बी 
फलका विषय ब्रह्म नहीं हे | कित अ 
भंगरूप दत्तिमात्रको विषयता ब्रहनावेषै 
जेसें शब्दजन्यज्ञानकी विषयताका 
निषेध नहं । तैसे मानसञ्चानकी विषयताक्ञ 
बी सबेथा निषेध नहीं। किंतु शमदमा दिसंस्कार 
रहित विक्षिसमनकी ब्रहमज्ञानमें हेतुता नहीं क्‍ 
औं मानसन्ञानमें जो चिदाभासअंश है ताम | 
विषयता नहीं । यातें भाष्यकाररीतिसें ब्रह्मः | 
प्रमाका उक्तमन सहकारी है औ शब्द करण | 
है ॥ इसरीतिसे महावाक्यनकूं ब्रह्मममाक्षी छ 
करणता कहनेमें कछु बी विरोध नहीं॥ | 
॥ १२७॥ इसप्रकार दोहत्ति हैं । तां 
शक्ति कहिआए। ओ + 
शक्यसंबंधरूं लक्षणा कहेंहें ॥ | 
॥ १२८॥ यद्यापि उक्तरीतिसें शक्तिह॒त्ति | 


है॥ 
पे 


क्र So 


॥ १२९ ॥ तथापि | 
१ शक्तिज्ञानविना शक्य जो वाच्यअथे। । 
ताका ज्ञान होवै नहीं ॥ ओ | 
२ शक्यके ज्ञानविना शक्यसंबंधरूप i 
का ज्ञान बने नहीं । औं 
२ लक्षणाके ज्ञानविना लक्ष्य जो पदाथै। प 
ताका ज्ञान सो बने नहीं ॥ 

४ पदार्थज्ञानविना वाक्याथज्ञान बने नहाँ । 
यातें हा 
१ शक्तिज्ञानकां शक्यज्ञानमें । ओ 
२ शक्यज्ञानका लक्षणाज्ञाममें। . | 
३ लक्षणाज्ञानका लक्ष्यरूप पदार्थज्ञानमें | । 


ह MMs anne. ५] ॥ २० ॥ शब्दको दत्तिके भेद्‌ । लक्षणाबृत्तिका Fn 





rr जज 












१३९॥ ३५१ 


\ १७ eM श 
३ नका ` पदार्थसमुदायके संबंधके | जैसे “तेरे (गा गे तर 
की | " 000 वा संबंधसहित पदाथेसगुदायके | शीतपाब रै आमा” | ऐसा कह तो तीस 
को बाल वाक्याथज्ञानस । - गंगा पदसें ` गीति होवे नहीं ॥ 
भू हा हो शक्तिवृत्तिका कथन निष्फल | तपा a ह गंगाके धर्म 
ये से प्रतीत होवह । याते गंगा- 
वाक्याथैज्ञानमै उपयोर्ग के | गा 
र pT i 3003 योगी | पदकी तीरे प्रयोजनवतीलक्षणा है॥ औं 
रण | १३० ॥। इसरीतिसें कही जो लक्षणा । औँ जिस अथेमे शक्तिइत्ति होवै नहीँ 
| म केवललक्षणा औं २ लक्षितलक्षणा | ._% _९. न्या जिस अर्थकी भतीति जिस 
| हे ॥ के fs प्रसिद्ध होगे तिस अर्थमें ता 
को क्षात्संवंधरूँ केवललक्षणा ्रयोजनझन्यलक्षणा ऐसी निरूढः. 
R’ क र + $ ९ त्यादिवाक्यङ 
त '| २ शकयके परंपरासंबंधू लक्षितलक्षणा | रि „ नौलो घट; ” । इत्यादिवाक्य 
NH में सुनतहीं सवपुरुषनकूं शुणीकी प्रतीति अतिप्सिद्ध 
ह्मः. कह ।। , x 


| शक्यसंबंधपना दोनूमै है । ताम कहु 
क्षितलक्षणा हीं गोणी बी कहियेहै ॥ 
| ॥ १३१ ॥ लक्षितलक्षणाके उदाहरण 
[दनिफो रोति” इत्यादि हँ । याका । दोरेफ 
' बनि करें । यह अर्थे पद्नकी शक्तिसे प्रतीत 
. वह ॥ इहां द्विरेफपदका शक्य दोरेफ हं । 
तिनका | 
| १ अवयवविनासंवंध भ्रमरपदमें हे । 
| २ ता पदका शक्तिरूपसंबंध अपने वाच्य 
| मधुपमें है । 
|| | यातें शक्यका संबंधी जो भ्रमरपद । ताका 
संध होनेतें शक्यका परंपरासंबंध है । याते 
हादे र हे॥ 
| ॥ १३२॥ सो केबलळक्षणा ओ लक्षित- 
॥ रि्षणा ये दोनूं बी जहछुक्षणा। अजहल॒क्षणा। 
क्षणा भेदतें तीनम्रकारकी है सो 
लक्षणा बी १ प्रयोजनबतीलक्षणा औ 
\ निरूढलक्षणा भेदतें दोभांतिकी है॥ i 
|. जहां शक्तिवाले पद त्यागिके | 
















तीलक्षणा कहियेह॥ | 


Na प्रयोजन कहिये फल होगे । सो 


है। यातें नीलादिकपदनका गुणीमें प्रयोजन- 
शून्यलक्षणा होनत निरूढलक्षणा हे ॥ 
निरूढछक्षणा शक्तिके सश होवहे । कोइ 
विलक्षण अनादि तात्पये होवै । तहां निख्ढः 
लक्षणा होबेहै॥ ` हु: 
इसरीतिसें लक्षणाके भेद कहे ॥ तामें 
॥ १३ हक ॥ जहषठक्षणा ओ अजइछक्षणा 
महावाक्यनम नहीं । कितु भागत्यागळक्षणा ह। 
ताकी रीति पूष कदीआए | 
सो भागत्यागलक्षणा महावाक्यनम लक्षित 
लक्षणा नहीं किंतु केवललक्षणा है । काहेते 


नहीं ।। | 
४ 9 क ६] ° वाच्यका TN फरार 

| भागद्यागलक्षणा होष । तहा वाचश 

जहां माला) [ होते | तरा कक 
एकदेश लक्षय होवे | ता वाच्यके एकदेश 


होगेदे ॥ औँ. 
महावाक्यनते 
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वाच्यका साक्षात्संबंध है। यात केवललक्षणा 


जिशासई अखंडन्हमका बोध | 
होबै । ऐसा शका अनादि तासपथे है । याते 


त्‌ 


। # 
AES 3520० 


29 | लि YE | 
लक्ष्यचेतनतें वाच्यका साक्षात्सवेध है। परंपरा _ 


६४: | 
oA I, EA, 
HN 


| | शाब्द्रमाणनिरूपण ॥ ११५१५१ ॥ - | | 
३५२ Ee | मा ह [ रत्तिरल्ाब; 
४ 











. „| १२४ ॥ ऐसीः शंका. होवेहेः- 
? वाच्यअर्थका लक्ष्यचेतनसें संवंध माने 
.तौ लक्ष्यअथमे असंगताकी हानि होवेगी । 
२ संबंध नहीं माने तो लक्षणा बने नहीं । 
' , काहेतें शक्यसंबंधकू अथवा बोध्यसंवंधकूं 
लक्षणा कहैं । सो असंगमें संभवे नहीं ॥ 
ताका 
_॥ १३५ ॥ यह समाधान हैः- वाच्य- 
अधैभै १ चेतन ओ २.जइ दोभाग हैं ॥ तामें 
. १ चेतनभागका लक्ष्यअथमें तादात्म्य- 
संबंध हं ॥ 
सतारका स्वरूपमें तादात्म्य संबंध 
. होवैहै ॥ | 
. वाच्यभागचेतनका स्वरूपही लक्ष्यचेतन है । 
याते वाच्यमें चेतनभागका लक्ष्यचेतनमें 
तादात्म्यसंबंध है। औ | 
२ वाच्यमें जडभागका छलक्ष्यचेतनसें 
अधिष्ठानतासंबंध है ॥ 
कल्पितके संबंध अधिष्ठानका स्वभाव बिगरे | 
नहीं ॥ जैसें कहिपतमूगतृष्णाके जळते 
अधिष्ठानभूमि गीलि होवै नहीं । ऐसें इहां बी 
जानि लेना ॥ | 
॥ १३६ ॥ अन्यदांकाः- | 
१ “तत्‌ पदकी अखंडचेतनमैं लक्षणा माने 
ओ -त्वं'प्दकी बी अखंडचेतनमें लक्षणा 
| क 
माने । तौ पुनरुक्तिदोष होनेतें “घटो घटः” 
इस वाक्यकी न्यांई अममाणवाक्य होवैगा ॥ 
:~२ दोनूपदनका लक्ष्यअथ जूदा माने तो 














(६.3? प्‌ थमे i 
Re न पा व्याज | 
अथ त्व थेकूँ उद्देशकरिके ' तर” पी, 
पदाथेता विधेय है॥ औ | if 
॥ ११८ ॥ पुनरुक्तिके परिहारवास्ते किसी- || 
अथकारका यह तात्पर्य हैः- जो पदनङ भित्र, || 
भिन्नलक्षकता मानें तौ पुनरुक्तिकी शंका होवै । | 
सो भिन्नभिन्न लक्षकता नहीं । किंतु मीमांसकः || 
रीतिसं दोनूंपद मिलिके अखंडब्रह्मके लक्षक हैं॥ || 
इसरीतिसें लक्षणाके भसंगमैं बहुतविचार 
म्ाचीनआचायोंने लिख्याहै । ताकी संक्षेप | 
रीतिमात्र जनाईहै ॥ | | 
॥ १३९ ॥ इसरीतिसें प्रथम तौ पदकी. | 
शक्ति वा लक्षणाके ज्ञानसहित वाक्यका श्रवण | 
साक्षात्कार होयके पूय अननुभूतपदार्थनकी स्मृति |: 
होवै ॥ तिसतें अनंतर पदार्थनके संबंधका || 
ज्ञान वा संबंधसहित पदार्थनका ज्ञानस्प | 
वाक्याथबोध होवेहे ॥ ताही शाञ्द्बोध | | i 
अभेदबोधकता नहीं होवेगी ॥ ताका बी कहेहै। यातें शब्दकी शक्ति अथवा लक्षण, 
| १३७॥ यह समाधान हः - | का ज्ञान शाब्दबोधका हेहु है॥ ` 


मायाविशिष्ट ओ अंतःकरणविशिष्ठ तौ ॥ २१ ॥ शाब्द्बोधके आकांक्षाआदिक- | म 








म ९ [| र ) १ हे La [a € 3, ७,005 
३ ४ को पदका शाक्य है। व्यारसहकारीका निरूपंण' 
होतै | ' को (९८ आ fx ॥ १४००-१ ५ a ॥ | 


॥ १४० ॥ १ आकांक्षाज्ञान । २ योग्यता 


० 

+ 
| है 

Y १ | » 
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४ I, पुरुषपदाथमें अन्वयबो i उपनिषद्‌ नाक ॥ pa अंतभाग 
I फे 5 का ता | जो 
। | म है नहीं | यातें $ र | अद्वितीयब्रह्म । ताके न मै छ अजुपादेय उ 
| बोध होबे नहीं । † विधिम तात्पर्य नहीं |  उपासना- 
+ | मः गन nu ऐसा बोध होवेहे ॥ जो (१) लौकिकवाक्यका तात्पये र 
| | | | ? ३ र वह | राजाके पुरुषको | फन्यमकाश काग्यमदीफमै लिखेहें ॥ औ फरणादिक ६ 
| भि एसा बोध इंयाचाहिये | यातें (२ ) वेदिकवाक्यके 25 
प्रती 






ए मिन शाब्दो दै तास्पर्थज्ञा 
| नि चाञ्द्बोधका हेतु है। | उप्मोपसंहारादिक पट हैं॥ [ 
ती रै एकपदार्यका पदाथौतरसैँ | सरकी एकरूपता । [ ] 

टी | कह | ता कहह ॥ जहां योग्यता नहीं | ॥ | अपूचृता । [ द | फल 

॥ | शाब्दबोध होवै ओ। ये षट्‌ रे 
[- | | डि [६ | उपपत्ति। ये घट वद 
त | क तात्पयंके लिंग हे 







प || नका तात्पर्य जानियेहे । पैदिकवाक्य 
| रे खग किह ॥ जैसे पूमतें बन्दि जानियेहे। $ 
! | ते वल्हिका लिंग धूम कहियेहे | औं &€ | 


| | १७ 
बट FR RR, 
8 — 


न रे वक्ताको इच्छाकू तात्पय | तेसै 


तात्पयज्ञान होवै नहीं। 
॥ - 


संधवमानय या वाक्यतें भोजन- 
ह) 3 क्ताकी “इच्छोरूप | ॥ १४४ 
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॥ ५॥ अर्थापत्तिप्रमाणनि ऽ ॥ १५२-१६२॥ य खरच 
ध्यायका उपक्रम कहिये आरंभमें अद्वितीय की सति| आसत्ति कहियेहें ॥ इपरीतिक्ष 
ब्रह्म है औ उपसंहारक कहिये समासिमं अद्वितीयः आसत्ति खर्परे शाब्दबोधकी हेतु रर । ताका | 


ह्म है। जो अर्य आरंभे होवै सोई समाधि | ज्ञान हेतु नद । 
याप्रकारे आकांक्षाज्ञान । योग्यते॥ 


होवे तहां उपक्रमोपसंहारकी एकरूपता 
कहियेहे ॥ तात्पयज्ञान ओ आसत्ति | शाब्दबोधके\ 
॥ १४५ ॥ [२ ] पुनः पुनः कथनका नाम हें। इन चारिकै शाब्द्सामश्रा केह अथेयः 
अभ्यास है ॥ छांदोग्यके पष्ठाध्यायमें| ॥' १५१ ॥ इसरीतिस .. 
नववार “तत्तमसि”वाक्य है । यातें अद्वितीयः | १ ईदी शक्ति वा लक्षणासहित शब्द्वट्टचिके 
ब्रह्मं अभ्यास है ॥ प्रमाका करण होनेतें प्रमाण है “लव” 
॥ १४६ ॥ | ३ | प्रमाणांतरत अज्ञातताओं ¦ २ पदार्थनकी स्पृति तिसते | | 
अपूक्षेता कहें ॥ उपनिषटूप शब्दभमाणत शाब्दीप्रमाई जनेहै। याते बहचिके 
औरप्रमाणका अद्वितीयब्रह्म विषय नहीं। याते हैं। आ । ततः 
अद्वितीयन्रह्ममं अन्ञाततारूप अएवेता दै ३ शाब्दीप्रमा फल ह ॥ | 
॥ १४७ ॥ [ ४] अद्वियीयनरह्मके जानै | _ रति श्रीद्रचिरब्वावल्याँ शब्दमा! सिसिः ||| ` 
[५] Ss वोधकवचन h ही | 
अर्थवाद कहियेहै। अद्वितीयत्रझबोधकी स्दुति| ॥ अथ षष्ठरलञ्रारभ | 
उपनिषदनमें स्ट है ॥ | Wan So हल ॥१ ld | 
॥ १४८ ॥ [६ ] कथन करे अथेके अनुकूल | तविचार | 
युक्ति उपपत्ति कहेह॥ छांदोग्यम॑ सकल ॥ २२ ॥ अर्थापत्तिप्रमां औ | संसं [परत 
पदार्थनका ब्रह्मसे अभेदकथनके अर्थ कार्यका | रिस्क निद्धार ॥ १५२ पदमी प 
॥ | 
१५२ ॥ अथापत्तिप्रमाका श्रवण 


५ हा अभेदमतिपादन अनेकदृष्टांतनसें कद्या- 
है॥ | 
अर्थापत्तिप्रमाण कहेंहें ॥ ज्की स्मृति ॥: 


_ _॥१४९॥ इसरीतिसें पटूलिंगनतें सकल- | मणि बोधक प्रत्यक्ष शब्द ह.। संबंधका 
५ उपनिषदनका तात्पर्य अद्वितीयत्रह्ममें दै ॥ सो | पचिशब्द वी प्रमाण ओं भमा दो, ज्ञानरूप 
` उपनिषदनके वया लयन भगवानभाष्यूकारन | रै [ब्द्बोध | 
पटू न २ स्पष्ठ लिखेंहें । तिनतें वदांतवाकय द्‌का ॥ १५३ ॥ उपपादककल्पनक्या लक्षणा 
. जते तास निय होगहै॥ ` | शनई अर्थापत्तिप्रमाण करे ॥ | 
च वक्ताके क तात्पयैका ज्ञान होबै। | उपपादकज्ञानईं अर्थापत्तिआदिक | 
शब्द्सें बोध उपपादक संपादक पयोयश, | 
उपपादय संपाद्य परयायशब्द ` 









३५४ 





















| +] ` ॥ २३ ॥ अ्थापत्तिममाके भेद ॥१५४-१५७ 












| 2 सपूवा संगै नही । जण 7८७ पुरुष ही | असदववदत्तके अनुपपि ता म 
की | स्थूलता उपपाद्य है ॥ | गृहते bs अजुपपत्तिसे देवदत्तकी 
को री जिसके अभावसें जाका अभाव होवे । असंत्ेरक्तका कट करियेहे ॥ तहां ग्रह. 
|| [हक उपपादक कहियेहे पा रात्रि- | है॥ हट नहीं । कितु श्रुत 
`| क्के अभावस स्थूलताका म १ श्रुतअर्भकी 
हू पा हर । यातें राजिभोजन स्थूलताका | कल्पना सतार र । 

| ॥ १ 

k; Se ताका हेतु श्रुतअथेकी 

` ^ इसरीतिसैँ उपपाद्यकी अनुपपच्तिके ज्ञान- | ज्ञान शुतार्थापत्तिप्माण हे 


तै उपपादकको कल्पना अथा पत्तिप्रसा 

| कहियेह ॥ 

i ३उपपुदककर्पनाका हेत उपपाद्यकी 

” |” र ज्ञान अथोपत्तिप्रमाण . 

। ४ यह 

- || |“ 'हिये उपपादकवस्तु। ताकी आपत्ति 

॥ 0 ।; या अथेसें अरथापत्तिशब्द 
| [धक हे ओ अथेकी कल्पना जिसतें 

-॥ ` ॥| । उपपाद्यकी अल्नुपपत्तिका ज्ञानरूप 

। | हन उथापत्तिशब्दका अर्थ है ॥ 

| गो २३ ॥ अथोपत्तिप्रमाके भेद 

गीति ॥ ३५४-१३५७ ॥ 

4५४ ॥ सो अर्थापत्ति । :१ दृष्टाथोपत्ति 

| ॥श्रुतार्थापत्ति भेदतैं दोप्रकारकी है ॥ 

| |एक जहां इष्ठउप्पाद्यको अनुपपत्तिके ज्ञानत 

'तिनमैंककी कल्पना होवै। वहां दृष्टाथों 

'विसगक्रहियेदै ॥ जैसे दिवाअभोजीस्थूलमें 

| जनका ञान इष्टार्थापत्ति है। 

भाव |स्थूळता सा इष्ट है ॥ 

१५८ ॥ २ जहां श्रुतउपपाद्मकी अबुप- 

| ज्ञानतें उपपादककी कल्पना होवे । 

म कहियेहे ॥ जैसें “ यहे पण 
थ्यदत्तो जीवति” । क्वा वाक्यङूं सनिके SR सारेवाक्यका Fe भ 

०) बाहदेशमै न तदी सत्ताविना श्रमे FRA na ए होतै । त र 

न ज्जने नहीं । यातें गहमें | अन्य्िसेकेरा ० || i 


इहां शहमें असदेवदत्तका जीबन उपपादय 
है। गृहते वाह्यसत्ता उपपादक है ॥ 

॥ १५६ ॥ १ अभिधानाज्ुपपत्ति औ २ 
अभिहितानुपपत्ति भेदते श्रुतार्थापत्ति दो 
प्रकारकी है 

१ “द्वार” अथवा “ पिधेहि ” इत्यादि 

८ में । जहां बाक्यका एकदेश उच्चारित 
पं । एकदेश उच्चारित नहीं. होवे। तहां 
शरुतपदके अथेके अन्वययोग्यअर्घका वा 
अन्वययोग्यअर्थका वोधक जो पद । ताका 
अध्याहार होवेहे ॥ सो अर्थके वा पदके . 
अध्याहारका ज्ञान अन्यप्रमाणतें संभवे नही। . 
अथोपत्तिप्रमाणतें होवेहे ॥ इहां आभिधाना- 
नुपपत्तिरूप श्रुताथापत्ति ह । : el काहेते. 
एकपदार्थका इष्टपदार्थोतरसे अन्वयबोधमें | 
बक्ताके तात्पर्ये अभिधान कद ॥ “दवारं” _ 
अथवा “ पिधेहि” इतना कहै। तहां “ द्वारक 
हांको।” यह बोध ओताङू होवे। ऐसा वक्ताका 
तात्पयरूप अभिधान है। यात अभिधाना- | 
नुपपत्ति कहिये है ॥ इहां ._ ड 
(१) अथै अथवा शब्दका अध्याहार | 
उपपाद्क ह॑ ॥ आं | 
ये उपपाद्य है ॥ 
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३५६ 


अभिहिताडपपत्तिरूप. ` श्रताथोपत्ति 
है॥ जैसे “ खगकामो यजेत ” या वाक्यका 
अर्थ अपूर्वकल्पनविना अनुपपन्न है । याते 
अभिहितानपपत्तिरूप श्रुताथोनुपपत्ति 
है॥ इहां 
(१) यागई खगसाधनता उपपाद्य हे । 
ताकी अनुपपत्तिसँ उपपादकअपूवेकी 
कल्पना है ॥ 
(२) अंतकी आहुतिकै याग करहेंहें ॥ 
(३) सुखविशेषक स्वर्ग कहेहें ॥ 
* (४) कमेजन्यसंस्काररूप अदृष्टं अपूर्व 
.. कहेंहें॥ ओ 


खगसाधनता इष्ठ नहीं । किंतु श्रुत है। 


यातें शुतार्थापत्ति है ॥ 
॥ २४ ॥ अर्थापत्तिप्रमाका जिज्ञासुकूं 
उपयोग ॥ १५८-१६२ ॥ . 


॥ १५८ ॥ श्रुताथोपत्तिका जिज्ञासुके 

. अनुक्रल उदाहरणः- “तरति शोकमात्मवित्‌’ 
है ॥ इहां ज्ञानतें शोककी निदृत्ति श्रुत 

है ॥ ताकी शोकमिथ्यात्वविना अनुपपत्ति 
है। याते ज्ञानतें शोककी निशत्तिकी अजुपपत्तिसें 

` बधमिथ्यात्वकी कल्पना होवेहे ॥ बंधमिथ्यात्व 
- उपपाद्क है। ज्ञानतं शोकनिष्ृत्ति उपपाद्य 





भुतार्थापत्ति है 


तयात है ॥ तेरे 
| १५९ ॥ 


महावाक्यनमें जीवब्रह्मका 






| ॥। दि जीवबहाके RR भद्‌ होवे तौ सभवं नही | 
महक अभेदकी अजुपपत्तिसे भेदका 





॥ ५ ॥ अर्थापत्तिप्रमाणनिरूपणः ॥ १५२-१६२ ॥ 


। सो इष्ट नहीं । किंतु शुत है। यातं | 


होबेहे । सो औपाधिकभेद होगे 


असाधारणकारण अथापत्तिप्रमाण 
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१ सारे उपपाद्यज्ञान प्रमाण हैं । 

२ उपपादकञ्ञान प्रसा है॥ 

इहां जीवब्रह्मका अभेद विद्वानङ इष्ठ 
अन्य श्रत है । याते दृष्ठाथोपत्ति ओ थुतायो 
पत्ति दोका उदाहरण ह ॥ 

॥ १६० ॥ तैसें रजतके अधिकरण | | 
रजतका निषेध इष्ट है॥ सो रजतके मिथ्याल्ू. | 
बिना संभवे नहीं । यात निषेधकी | 
रजतमिथ्यात्वकी कल्पना होवेहै । यह इष्टार्था- ) 
पात्तका उदाहरण ह॥ इहां 

१ रजतनिषेध उपपाद्य रा चि | 

२ मिथ्यात्व उपपाद्‌क है॥ | 0 

॥ १६१ ॥ मनके विलयसे। किसी 
निर्विकल्पसमाधिकालमें अद्वितीबह्ाम॑र भिन्न: 
रहँदै | सकलअनात्मबस्तुका अभाजं होषे 
सो अनात्मवस्तु मांनस होवै तो मनके सिक 
ताका अभाव संभवे । जो मानस नहीं है॥ 
तो मनके विलयतें अभाव होवै नहीं ैचार/ भिन्न 
अन्यके विलयतें अन्यका अभाव होवै सिप|मती। 











यातें मनके विलयतें सकलडद्वैता भावकी अः ! 
सें। सकलद्वेत मनोमात्र है । यह 
होबेहै॥ इहां je | 
१ मनके विलयतें सकलट्रेतका सतिएक 
उपपाद्य ह। छ मे 


२ ताका ज्ञान अथापत्तिप्रमाण बोध | , 
? सकलद्रतक् मानसता उपपादकप्रणा- 
४ ताका ज्ञान अथापत्तिप्रमा है ॥ ‘|| ॥ 
॥ १६२ ॥ या स्थानमें ज र 


योपार है तो बी ताम जाइन 





Vos 


ति 2 पहचिरलावलया अर्यपत्तिाण. | (१ उस तुत_+-++ 5 पत्ति 
ह्ण ताम प्छ रलं समाम्‌ ॥ ६ ॥ 





। | जथ सप्तमरत्नप्रारंमः॥ ७॥ 
| | अनुपलब्धिप्रमाणनिरूपणम्‌ १६३-१८१ 
| | २५ ॥ न्यायशाखकी रीतिसैँ अभावके 


खरूपका निद्धोर ॥ १६३-१६९ ॥ 

| ॥ १६३ ॥ अभावकी प्रमाके असाधारण- 
| दारण अलुपलब्धिप्रमाण कहै ॥ 

| १ प्राचीननेयायिक । निषेधमुखप्रतीतिके 
विषयक अभाव कहेंहें। औ 

२ नवीननेयायिक संबंध साहरयतें भिन्न 
होवे ओ प्रतियोगिसापेक्षप्रती तिका विषय 
होवे । ताक अराव कहैहे ॥ 

“| प्रतियोगिसापेक्षप्रतीतिके विषय तो संबंध 
आओ साइञ्य बी हैं। सो ताते भिन्न नहीं । तातें 


| 
। सो प्रतियोगिसापेक्ष 










भिन्न तो ओर बी 
|प्रतीतिके विषय नहीं । किंतु प्रतियोगिनिरपेक्ष- 
F विषय हैं । याते अभावके लक्षणकी 
वी अतिव्याप्ति नहीं ॥ 


| ॥ १६४ ॥ सो अभाव दोप्रकारका दै ॥ १ 
|एक अन्योन्याभाव । २ दूसरा संसगोभाव है॥ 
तिनमें अन्योन्याभाव तौ एकबिधहीं है ॥ 
_सिगाभावके च्यारिभेद हैं ( १ ) एक प्राग- 
व है (२) प्रध्वंसाभाव है ( ३ ) सामयिका- 
भाव है। ओ ( ४ ) अत्यंताभाव है ॥ 

| ॥ १६५॥ १ अभेदके निषेधक अभाव 
| न्योन्याभाव कहेंहें॥ ` 

| वा अत्यंताभाबसें भिन्न उत्पत्ति ओ नाश 
इय अभावङूं अन्योन्याभाव कहहें। ताहीकूं 


















( १ ) उत्पचिशून्य तौ भागमा. बी है। 
सो नाशशून्य नहीं | 
(२ ) नाशशून्य तौ प्रध्यंसाभाव बी है | 
सा उत्पत्तिशून्य नहीं। | 
(३) उत्पचिनाशशून्य तौ आत्मा वी हे। 
सो अभावरुपनहीं। कितु भावरूप है। 

(४) उत्पत्तिनाशशून्य अभाबरूप तौ 

अत्यताभाव बी है | सो अन्योन्या- 

„ _ भावरूप नहीं। किंतु ताते भिन्न है ॥ 

घट; परो न” ऐसा कहनेसें घटमें पटके 
अभेदका निषेध होवेहै । याते घर्मं पटके 
अभेदका निषेधक । घटमें पटका अन्योन्याः 
भाव है॥ 

॥ १६६ ॥ २ तासे भिन्न अभाव । ताङ 
संसगो भाव कहै ॥ 

( १ ) अनादि सांत जो .अभाव । सो 
प्रागभाव कहियेहे ॥ अपने प्रतियोगीके 
उपादानकारणमें भागभाव रहैहे ॥ जैसें घटके 
प्रागभावका प्रतियोगी घट है। ताके उपादान- . 
कारण कपालमें घटका प्रागभाव रहैहै ॥ सो 
अनादि कहिये उत्पत्तिरहित हे ओ सांत 
कहिये rt रह ॥ 





है । सो सांत नहीँ। | 
[२ | सांतअभाव तो सामयिकाभांब - 
.. बी है।सोजनादिनहीं।ओ | 
माया हे । सो अभाव म. किंतु... 
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॥ ६ ॥ अचुपलन्धिप्रमाणनिरूपण ॥ १६ ३-१८१ ॥ 


३५८ [ उत्तिरल्तादाह्न , 
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[ १ ] उत्पत्तिवाला जामा दी है।| ` [ १] उत्पचिवाला तौ मध्वंसाभाद 7 वेसा भाव बी है 
सो नाशवाला नहीं । 

[ २ ] नाशवाला तो मागभाव वी है। से. 
उत्पत्तिवाला नहीं । | 

[ ३ | उत्पत्तिनाशवाळे तो घरादिक 
भोतिक अनेकपदाये ईं। सो अभाव 
रूप नहीं। कितु विधिखुखप्रतीति 


[ १] अनंतअभाव तौ अत्यंताभाव वी ,है। 
सो सादि नहीं । 

[२ ] सादिअभाव तो सामयिकाभाव बी 
हे । सो अनंत नहीं । 

[ ३ ] सादिअनंत तौ मोक्ष वी है । काहेते 

(क) ज्ञानतें मोक्ष होवेहें । यात सादि है ओ 

(ख) मुक्तक फेरि संसार होवै नहीं । यातें 

















अनंत है । | कहिये अस्तिप्रतीतिके बिषय हग 
परंतु मोक्ष अभावरूप नहीं । किंतु | भावरूप हैं ॥ ! 
भावरूप हं ॥ | ॥ १६९ ॥ (४) अन्योन्याभावसें भिन्न | 


यद्यापि अज्ञान ओं तिसके कार्येकी निद त्तिक जो उत्पत्तिशून्य ओ नाशशून्य अभाव। सो 
मोक्ष कहद ॥ निट्टत्ति नाम ध्वंसका हे। | अत्यंताभाव कहियेहे ॥ 
यातं मोक्ष वी अभावरूप है | तथापि कर्पित-| जहां किसीकालमें जो पदार्थं न होतै 
की निष्टचि अधिष्ठानरूप होवेहे ॥ अज्ञान | तहां तिस पदार्थका अत्य॑ता भाय क ॥ 
औँ ताका काये कल्पित है । याते तिन्हकी जस वायुमं रूप आ गंध किसी का लगे | 
(शशय शोक यातें अभावरूप होवेहै | तहां रूप आं गंधका अयंता भाव | 

ष केतु अह्मरूप होनेतें भावरूप है ॥ है ॥ आत्मामें रूप रस गंध स्पर्श शब्द ।| 

॥ १६८ ॥ ( ३ ) उत्पत्ति ओ नाशवाला | कदी वी रहे नहीं । यातें रूपादिकनके 
जो अभाव । सो सामयिका भाव कहियेहै ॥ | अत्यंता'माच आत्मामं रहँदै । 


रन 


जहां किसीकालमे पदार्थ होवै ओ किसीकाल- 
में न होबे। तहां पदारथशून्यकालमें तिसपदार्थका 
सामयिकाभाव होवेहे ॥ जैसे भूतलादि 
कनमें घटादिक किसीकालमें होवेहें ओ किसी 
कालमे नहीं होवें। तहां घटशून्यकालसंबंधी 
भूतकालादिकनमें घरादिकनका सामयिका- 
भाव है॥ | 
. समयविशेपमें उपजे औ समयविश्ोषमे 
नष्ट होव । सो सामयिका भाव केहियेहै ॥ 






न 
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| १ ] उत्प्तिशून्य तौ प्रागभाव बी है। | 

सो शून्य नहीं । ॒ 

[ २ | नाश्चशून्य तो मध्बंसाभाव बी हे || 
सो उत्पत्तिशून्य नहीं | | 

| ३ | उत्पत्तिनाशशून्य ब्रह्म बी है। सो||| 

अभावरूप नहीं । किंतु भावरूप है//५ 

[४] उत्पत्तिनाशशून्य अभावरूप त! । | 
अन्योन्याभाव. बी है। सो अन्यो| | 

ज्याभावसे भिन्न नहीं ॥ || 

॥ २६ ॥ उक्तअभावके स्वरूपमैं 

वेदातसं विरुद्धअंशका प्रदशन 


॥ १७०--१७८ ॥| 










| 


| 
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| | ध्तमरल ७] ॥२६॥ उक्तअभावस्व 
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र की रीतिस किया। यागं “जित 

ह। | न्यायशाल ना | निहंत्तिं अद्वैत 

| अंश बदांतस विरुद्ध है। सो संश्ेपते दिख: सतन वा! ड तीस शुद्ध 
१ कपालमें घटके शगभावई अनादि | संबंध औ अनादिका परस्परभेद । थे अविद्याचेतनका म 

कहैहैं। सो ममाणविरुद्ध है। याते घरेदांतके अनुः | अद्वैतमतमें रूपै कहें पद र 

सारी नहीं । काहेत घट्मागभावक्ा अधिकरण | चेतनविना पा अनादि कोह औ शुद्ध 














१ पाचको ज्ञानसें निवृत्ति माज 
| सादि है औ मतियोगीघट बी सादि हं । ्ाग-| ॥ i होवैहै पा 
ति भावू अनादिता किसरीतिसें होने ? >! यह शंका होचैहेः- जीव- 


र परक अद्रतवादमें मायिक कहे | मायाका 












तें | „ मायाम सकलकायेके भढंगभावङूं अनादिता | कार्य सायिक कहियेहे ॥ जीवईश मायाके 
॒ कती संभवह । काहेसें माया अनादि है। | काये हैं ओ अनादि हैं। यह कहना विरुद्ध 
„शयामं कायेका प्रागभाव मानना ब्य | है॥ ता शकाका 








हि इष्ठ वी नहीं। यातें भागभाव| ॥ १७६॥ यह समाधान हे जीवईश 
५ म है ! 


| मायाके काय हैं । यह मायिकपदका अथ नहीँ | 
| ॥१७१॥ २ तेस नेय्यायिकमतमै प्रध्वंसा- | रै । कित मायाकी स्थितिके अधीन जीवईशकी 
|| भव बी अपने प्रतियोगीके उपादानमैही रै । | मायाकी स्थितिविना जीवइशकी 
५. घटका ध्वंस कपालमात्रहृच्ति है सो अनंत | स्थिति होवै नहीं | यातं मायिक हैं औं मायाकी 
| । उ कथन असंगत है ॥ घटध्वंसका अधि- | न्याई अनादि ३ ॥ इसरीतिसं अनादिअन्यो 
करए जो कपाछ। ताके नाश्ते घटष्वसका | न्यामाव वी सांत है। अन्योन्याभाव अनंत नहीं।| 
| [नाश होतें प्रध्यंसाभाव बी सादिसांत है । ॥ १७७ ॥ ४ तस अत्यंताभाव बी 
| | १७२ ॥ ३ तेसै. अन्योन्याभाव .बी | आकाशादिकनकी न्याई अविद्याका कार्य है औ 
[पादिसांतअधिकरणमें सादिसांत है॥ जैसें | विनाशी दै ॥ 

| | में पटका अन्योन्याभाव है | ताका अधि र को लग 
रिण घर है । सो सादि है ओ सात है। याते अनात्मपदाय सारे मायाके कार्य हैं । यातें 
उत्ति धर-थोन्याभाव बी .सादिसांत है ॥ आत्ममिसह निवासमा । लव 
३(२) भरणं अन्योन्याभाव.अनादि है। दिकभावपदाये मायाके काय है । तैसें अभाव 
/॥॥ ( शरदि बी सांत है। अनंत नहीं॥ बी मायाके काय हैं। यातें मिथ्या हैं॥ औ 
७३ ॥ जेसें ब्रह्ममें जीवका भेद है । ॥ १७८ ॥ कोई ग्रंथकार अद्वेतवादी एक 
क्रा अन्योन्याभाव है । ताका' अघि अंलताभावङू मानेहे । औरअभावनक अलीक 
/झ है। सो अनादि है। यातें कहेहे ॥ अलीक नाम जूठका है। 
ब्रह्ममें जीवका भेदरूप अन्योन्याभाव | + जैसें घटका म्रागभाव कपालमें कहें । सो 
| | अनादि है ओ घटकी उत्पत्तिसे 
| .) ब्ह्मज्ञानसें अज्ञाननिदत्तिदारा भेदका 
२०७ (६ वेहै । यातें सांत है ॥ 
[नादिपदार्यकी बी ज्ञानसे 
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hs न र रर रर रस. १ 
| । २ तेस धृहरादिकनतें चूणीकृतकपाल अथवा | इसमकार अुपलन्धिभमाण है। औ अनुप | 
विभक्तकपालतें पृथक्‌ घटध्वंस बी | रब्धिमेश फल है। ताहीईं अआवप्रमा वी 
अप्रसिद्ध हे ॥ कहहे ॥ 

३ तसं घटासंबंधी भूतलहीं घटका ॥ १८० | अल्लुपलब्धिनिरूपणका जिङ्ाहुङ्‌ 
| यिकाभाव है ॥ घूट होवे तब घटका सं- | यह उपयोग है 

Ei बंधी भूतल ह । यातं घटासंबंधी भूतल १ “नेह नानाऽस्ति” इत्यादिकशुति प्र 
| $ जी का तरकालिकअभोरू कई ॥ अन्नुभ | 
॒ प्रपंचका तरेकालिकअभौद वने नहीं। यातें प्रपंच- . 


४ तस घटम पटके भेदू घटद्वत्ति पटान्यो का स्वरूपस निषेध नहीं भै । किंतु ५ | १ 


न्याभाव कहह। सो दोनूके अभेदका 
अत्यताभावरूप है ॥ दोपदार्थनके पारमाथिक नहीं। यातें पारमायिकत्वविशिक्ठे 
प्रपचका त्रकालिकअभाव श्रुति | 


अभेदालंताभावसँ पृथक अन्योन्याः 
भाव अमसिद्ध है ॥ रीतिसें पारमाथिकत्वविशिष्टप्रपंचका अभा | 
धुतिसिद्ध हे। ओ | 


इसरीतिसे एक अत्यंताभाव .है। और 
कोइ अभाव नहीं ॥ इसरीतिसें अभावके | २ अलुपलब्धिप्रमाणतें बी सिद्ध 
` निरूपणर्म वहुतविचार हे । ग्रंयहद्धिभयतें रीति | पारमारथिकत्वविशनष्ठपरपंच होता । 
प्रपंचकी स्वरूपसे उपलब्धि होमैदै 


मात्र जनाइह॥ 
` ॥ २७॥ सामश्रीसहित अभावप्रसा ओ | पारमायिकमपंचकी वी उपलब्धि होती 
स्वरूपस तो प्रपंघकी उपलब्धि होवै 


ताके जिज्ञासुकूं उपयोगके कथनपूर्वक 
. 7 «महक ' पारमाथिकरूपतें प्रपंचकी उपलब्धि | |. 
्रमादरृत्तिका उपसंहार ॥१७९-१८१॥ र कल ह || 
पात पारमाथकत्वविशिष्ठमपंचका अभाव है ।| | 
४ ७९ ॥ इसरीतिसें उक्त जो अभाव। इसरीतिसे प्रपचाभावका ज्ञान |: "|| 
त 
ताका भमाज्ञान होवे । तहां अभावममाका होवंहे। ओर बी अनेकअभावनका ज्ञाय र । सो|| 


हंभ। सो करण से न ` `| है । ताका हेतु अडपलन्धिमस्म ह | | | 
॥ १८१ ॥ इसरीतिसें संक्षेपतें ईश्व || 


+ ` उपलभ नाम ज्ञानका है। ताहीक प्रतीति 

ओ प्रा. उपलडि आ 

pe बी pe ताके अभावङू Wet - 

 अदुपलभ आ अनुपलब्धि कहेहें॥ तिकी भमा कही । से 

उपमान ओ अथीपत्तिकी भिन्न ययार्थट्च्तिज्ञानरुप है ॥ | 
भीहृत्तिरब्नावल्यां के 
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बह | मर <] यथार्थमा कद 7 न 
= 0 नाकाका २ २ ३६१ 
कं | '॥ अथ अषमरल्षप्रारंभ: ॥ ८ 


की | | १॥ अम्रमाद्ठचिके मेद अनिषैचनीयर्याति- 
ड निरूपण ॥ 











३ ! नद . क विष ससारदशामें शान 
हुई | । २८ ॥ यथार्थअप्रमाके भेदका कथन जा हनर न होवै । वा भमाताके होते 
॥ १८ २-१८६ । वाध न दोवे ।सो ९ 


॥ १ i ॥ अभमाइत्ति वी यथार्थ अ- तो वी यथाह ब याते उक्तसमृति अप्रमा हे 
| | यथाय | मेंदतें दोप्रकारकी है॥ स्मृतिरूप अंतः 


यहा कही । फेर ताहीकूं अयथा 
चः : 'करणकी इक्तिकं यथार्थअप्रमा कहेहें॥ सो Rr 
परमायहिसें तो: अयथाधता ३ 
स -  ॥ १८३ ॥ १ यथार्यस्पृति दोमकारकी है॥ | उगपक्षिकयथाथेता बी है। याते उक्तस्मतिङ्क 
(१) तत्तसस्यादिवाक्यजन्यअन्नुभवतें आ- | ॥ २९ ॥ अयथाथअप्रमाके भेद | संशय 
| (२) व्यावहारिकमपंचका मिथ्यात्वअबु- | *ै || १ एक स्पृतिरुप अविद्याकी हृत्ति है 
अनात्मस्शृति है॥ स्मृति कहेहें ॥ 
७ (२) संस्कारजन्य तो प्रत्यभिज्ञाप्रलक्ष बी 
ही २ ) और अनात्मगोचर है ॥ (२) संस्कारजन्य तो प्रत्यभिज्ञापत्यक्ष बी 
|| स्मृतिका हेतु भावना नाम संस्कार । 
में आत्मत्वकी स्मृति ओ आत्मामें 


कहना असंभव है ॥ ; 
4 सति बी १ यथाथ २ अयथार्थ भेदतें दो- | परमाये et 
) : भरे थाथ कहनेमें ¢ 
4 | (१ ) एक आत्मस्मृति है औ ( २). ल्त पयायअममा कहनेमें असंभवदोष नहीं ॥ 
त्मतत्तको स्मृति । यथार्थआत्म- ओ अमका निर्दार॥ १८७-१९७ || 
भव हुया ताके संस्कारते मिथ्यात्व- औँ २ दूसरी अनुभवरूप है॥ 
| ॥ १८४॥ २ तेसें अयथार्थस्मृति वी (१) ज्ञान तो अन्य बी है। सो संस्तार- 
रर ७ Se 
iI है । सो संस्कारमात्रजन्य नहीँ ॥ 
||| (१) अहंकारादिकनमें आत्मत्वश्नमरूप 
ता सो तो निरंतर रहँदै । यातें सदा. 
कतेत्व अजभवके र 
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प्रकारकी है ॥ तिनम क्‍ जभ के अनुसार संसाररष्ट्रिसँ यथार्थता होर 
| अनात्सस्मृति है ॥ रसरीतिसेँ ययार्यअममा कही ॥ 
स्स्राति ह॥ _॥। १4७ ॥ अययार्थअममा वी दोमकारकी 
रूपतें भपंचकी स्मृति । यथार्थः | ` ॥ १८८ ॥ १ उज्जूतसंस्कारमात्रजन्यज्ञान 
॥ दीमकारकी है ॥ (१) एक आत्मगोचर ज त 
मता ठा (२) अबुभवके वाध हुये उपज्या जो 
अनुभवके संस्कारतें अहकारादिकन- 
स्मृति हुईंचाहिये। परंतु सो संस्कार 





_ “आत्मा कत्ता है” । यह स्मृति । उद्भूत नहीं । किंतु अनुछूत दै। . 
“दोनूं. आत्मगोचरअयथाथे- | याते कहुँ अतिव्यासि नहीं ॥ 


Mh ५ २ ६, स्मरति हे ॥ औं सो स्मृति ( १ ) यथाथ ( र ) अयथाथे- | 
॥ >) मपे सत्यत्व श्रमके संस्कारतें। “प्रपंच | भेदतें दोप्रकारकी है। Mp 
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॥ १ ॥ अप्रमाभेद अनिवेचनीयख्यातिनिरूपण ॥ 


३६२ 
FE 2 -ेपेननतननतक्‍फमत्कप.तत_ ___ च ऋतऋऋतततचचचचचचचऊ-.-नच च र 


. (१) यथार्थअबुभवजन्य स्ति क्‍ 





है। सो एही कही । ओ 


. (२) अयथार्थ अनुभवजन्य स्मृति 
अयथार्थ है । सो अयथार्थअममाके 


अंतर्भूत है ॥ 


अननुभवमें यथार्थता अवाधितअर्थेकृत है ॥ 


अबाधितअथेविषयक अनुभव यथार्थ कहिये- 
है । प्रसा कहियेहे । यातं अवाधितअथेके 


आधीन अन्नुभवमें यथार्थता है ओ स्मृतिम यथाथे- 


ता औं अयथार्थता अन्नुभवके आधीन है ॥ 


॥ १८९ ॥२ स्मृतिसे भिन्न जो ज्ञान। ताङ 
अलुभव कहैदै ॥ सो बी (१ ) यथाथ (२) 


अयथार्थमेद्तें दोप्रकारका है ॥ 
(१) यथाथोलुभव तौ पूव कह्या । 


(२) अथथार्थअनुभव वी संशय अरु 


“निश्रय औ तकेभेदतें तीनप्रकारका है।। 

. अयथायेकूंहीं भ्रम 
अध्यास करहेंहें ॥ 

॥ १९० ॥ संशय निश्चयरूप श्रम अनर्थका 


हेतु है । ए यातें निवर्तेनीय है ॥ जिज्ञासुई |- 


[वतेनीय जो श्रम । ताके भेद कहेहें।- 


- एकधमीमें . विरुद्ध नानाधर्मका ज्ञान । 


संशय कहियेहे ॥ सो संशय दोमकारका है॥ 
१ एक ममाणसंश्चय है ॥ ओं २ दूसरा प्रमेय- 
सशय ह॥ 

_ १ ममाणगोचरसंदेह प्रमाणसंशय कहिये- 


ह । ताहीङ्‌ प्रमाणगतअसंभावना कहै: 


| र 


हैं॥ “वेदांतवाक्य अद्वितीयन्रहमविषै प्रमाण हैं 


वा नहीं हैं”? । यह प्रमाणसंशय है।। ताकी 


ha 





श्रव ४५०९ । णतें ३.६ | (7 होवेहे | | | 
ब्‌ 6! भसयसचायय Eo । * = न | । ) 


#< 
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अनात्मसंशय अनंतविध है । ताके कहने । 
उपयोग नहीं ॥ 
_ ॥ १९१ ॥ आत्मसंशय बी अनेकमकारका | | 
१ आत्मा ब्रहमसें अभिन्न है अथवा भिन्न | 
हे? । 

२ अभिन्न होवै तो वी सर्वदा अभिन्न है ` 
अथवा मोक्षकाल्मैंहीं अभिन्न होवे । | 
सवेदा अभिन्न नहीं ! | 
३ सवेदाअभिन्न होवै तौ वी आनंदादिक- ¦ 
ऐशर्यवान है अथवा आनंदादिकरहित है! | 
४.आनंदादिकपऐेश्व्यबान्‌ होवे तौ वी आः : | 
नंदादिक गुण हैं अथवा ब्रह्मात्माका | ' 
, स्वरूप हे ! 
इसतें आदिलेके “ तत्‌ ”'पदार्थाभिन्न | 
“ स्वं ”'पदारथैविषे अनेकमकारका संशय है॥ | २ 
॥ १९२ ॥ १ तैसै केवल “ त्वं "पदार्थ- | 
गोचरसंशय बी आत्मगोचरसंशय है ॥ . | 
( १) आत्मा देहादिकनतें भिन्न है वा |. 
४; नहीं ? ४ | 
(२) भिन्न कहे तो बी अणुरूप है वा | 
` मध्यमपरिमाण है वा विश्वुपरिमाण है! / " 

( ३ ) जो विश्व कहे तो बी कर्ता है अथवा | । 
अकत्ताहै) | 
(४) अकत्ता कहे तौ बी परस्परभिन्न | 
अनेक है अथवा एक है? | 
इसरीतिके अनेकसंशय केवल “ त्वं”- | 
पदाथंगोचर हैं ॥ | 
` ॥ १९३ ॥ २ तेसें केबल “ तत्‌? पदार्थः |अः 
गोचर बी अनेकमकारके संशय हें ॥ | 
( १ ) बङंटादिलोकविगेषवासीईश्वर परिः | | 
च्छिन्नहस्तपादादिकअवयवस हित श- | 
रीरी है अथवा शरीररहित विश्च है! 











sd ०० Samm 


८] ॥ ३० ॥ अयथार्थअप्रमामेद मज | 





लि ( क ` 
4 छ सकमक पान पत 0 ३६३ 
र | (२) जो शरीररहित विश्च कहें तौ बी २ विर्याय पप ल 
\ परमाणुआदिकसापेक्षजगत्का कत्ता होवेहे ॥ फटसकषयकी नि 
| हे अथवा निरपेक्षकत्ता है ! इसरीतिसें स | 
का | (३) हाका निरपेक्षकत्तो कहें | किया ॥ mm! 
| तौ बी केवळकत्तो हे अथवा अभिन्नः ) क, 
ने | निमित्तोपादानरूप कत्त है! RN अयथार्थअप्रमाके भेद निश्रय- 
है | (४) जो. अभिन्ननिमित्तउपादान कहें तौ | ९ भसञज्ञानका निर्धार ॥१ ९८-२०७ 
| बी प्राणिकमेनिरपेक्षकर्ता होनेंतें। ॥ १९८ ॥ निश्चयरूप अ्रम कहेहें;- 
| विषमकारितादिकदोषबाला है अ- संगयसैँ भिन्न हानई निश्चय कहें ॥ 
FR थवा पाणिकमेसापेक्षकत्ता दी शुक्तिका शुक्तित्वरूपसें यथार्थ्गान औं 
३? | , विषमकारितादिकदोषरहित हैं! | शक्तिका रजतत्वरूपते भ्रमज्ञान। दोनू । संयते 
ड | इसते आदि अनेकमरकारके “ तत्‌ ” पदार्थ | मिन्नज्ञान होनेतें निश्चयरूप हं । 
गा । गेचरसंशय हैं सो सकलसंशय प्रमेयसंशय | , खाभावाधिकरणावभासङ भ्रम कहेहें ॥ 


| कहियेहै ॥ जैसें शुक्तिमें रजत्रम होवे | तहां 
॥ १९४ ॥ तिनकी निद्वत्ति मननसें होवैहे। | ? ख कहिये रजत ओ ताका ज्ञान । 







क्‍ शारीरकके द्वितीयाध्यायके अध्ययनसेँ २ ताका पारमार्थक ओ व्यावहारिक जो 

$. | वा श्रषणत मनन सिद्ध होवह ॥ तासे प्रमेय-|  अभाव। | 

|| संशयकी निद्धत्ति होवेहे ॥ रै ताका अधिकरण कहिये अधिष्ठान जो 
| ॥ १९५ ॥ ज्ञानसाधनका संशय ओ मोक्ष-| रऽं वा रज्जुविशिष्टचेतन वा रजुउपहित 


। | क ha a काहेतें ५ न माकारइत्तिउपहितचेतन 
॥ साधनका संशय वी प्रमेघसंशय हे। काहेते चेतन वा ₹दमाकारटत्तिउपहितचेतन । 
माके विषयक प्रमेय कहेंहें॥ ज्ञानसाधन| ४ तामें अवभास जो रजत औ ताका 


/ ोप्तसाधन बी प्रमाके विषय होनेतें प्रमेय हैं।| गन | सो जम कहियेहे ॥ | 

_ ते ज्ञानसाधनका संशय ओ मोक्षसाधनका | | १९९॥ अथवा अधिष्ठानसें विषमसत्ता 

! संश्रय बी प्रमेयसंशय है॥ ताकी निद्त्ति| वाले अवभासकूँ अस ओ अध्यास कहद ॥ 

शारीरकके तृतीयअध्यायसें होवेहे ॥ तेसें व्याकरणरीतिसे अध्यासपदके ओ अबभास- 

| ॥ १९६ ॥ मोक्षके स्वरूपका संशय बी | पदके विषय ओ ज्ञान । दोबू वाच्य हैं ॥ याते 

. |प्रसेयसंशाय है ॥ ताकी निछत्ति शारीरक-| ॥ २०० ॥ अर्थाध्यास ओ ज्ञानाभ्यास 

` |के चतुर्थअध्यायसें होवैहै ॥ | भेदतें अध्यास दोप्रकारका हे। | 

| ॥ १९७॥ यद्यपि शारीरकके चतुर्थः | अथोध्यास अनेकमकारका है ॥ | 

` |अध्यायमें पथम साधनविचारदीं है । उत्तर | १ कह केवलसंबंधमात्रका अध्यास हैं। 
| फलविचार है । मोक्षं फल कहैहै । तथापि | २ कह संबंधविशिष्टसंबंधीका अध्यास है 

` १ चततुर्थाध्यायमें साधनविचार जितनेमें है। | २ कहूँ केवलधमेका अध्यास है। | 

` उतने चतु्योध्यायसहित ठतीयाध्यायसें | ४ कह परमविशिष्टधर्पीका अध्यास हैः 
साधनसंशयकी निदत्ति होवैहै ॥ ५ कहुं अन्योन्याध्यास द\ . | 
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_उक्तलक्षणका सर्वत्र समन्वय है ॥ होबै । सो अधिष्ठान कहियेहै ॥ वह आधा. 


` २ ब््नज्ञानविना जाका बाध न .होवै औ | वाइ स्वरूपाध्यास कहैहें । जैसे 
 सत्तास्फूपि रहे नहीं । ताकी व्याव- 


कस चूक 
॥ १ ॥ अप्रमाभेद अनिर्वचनीयख्यातिनिरूपण ॥ . [ चिरला | | 
` ६ कहुं अन्यतराध्यास है ॥ अन्यतराध्यास र ३॥ अन्यतराध्यास | पारमायिकसत्ता है। ऐसा 2 है। ऐसा बे | 
बी दीप्रकारका है ॥ है ॥ या व हा, 
(१) एक आत्मामें अनात्मअध्यास हे . इसरीतिसें सर्वअध्यासोमें आरोपित . 
(२) दूसरा अनात्मामै आत्माध्यास है॥ | अधिष्ठानकी विषमसत्ता है र म 
इसरीतिसे अथाध्यास अनेकमकारका है ॥ | ॥ २०३ ॥ जा पदार्थमें आधारता प्रतीत 


३६४ 


हे 


| 
| 


॥ २०१ ॥ तथाहि सुखसिद्धांतमें तौ | रता परमार्थे होवै वा आरोपित होवै । ताकी ' 
सकलअध्यासका अधिष्ठान चेतन है ॥ रज्जुमें परमार्थतामें ८ आग्रह या प्रसंगमै नहीं । 
सर्प प्रतीत होवै तहां बी इदमाकारहस्यवर्छिन्- | जसे आत्मार्म अनात्माका अध्यास हे । तैसे 
चेतनसें अभिन्न रज्ुअवच्छिन्नचेतनहीं सर्पका | अनात्माम आत्माका अध्यास है ॥.औ 
अधिष्ठान है। रज्छ अधिष्ठान नहीं । यह अर्थ | अनात्मामैं परमार्यसें आस्माकी आधारता | 
विचारसागरमें स्पष्ट है ॥ तहां है नहीं। किंतु आरोपितआधारता है। यतै | 

१ चेतनकी परमार्थसत्ता है। ` | आधारमात्रई या संगमे अधिष्ठान कहेहें॥ | 

२ अथवा ताकी उपाधि रञ्जु व्यावहारिक | ! २०४॥ ` यद्यापि आत्माका अधिष्ठानः, 

होनेतें रज्जुअवच्छिन्नचेतनकी व्याव- | अनात्मा है। र आत्मा बी आरोपित | 
हारिकसत्ता हे ॥ | होनेतें कल्पित होवेगा । उ 
दोनूप्कारसें सपे औ ताके प्ञानकी प्राति-| ॥ २०५ ॥ तथापि भाष्यकारने शारीरकः | 
भासिकसत्ता होनेतें अधिष्ठानकी सत्तासें विषम- | के आरंभमें आत्माअनात्माका अन्योन्याध्यास : 
सत्ताबाला अवभास सप औ ताका ज्ञान है। | कह्याहै । यात अनात्मामें आत्माके- अध्यासका : 
याते दोनूंक अध्यास औ अवभास करहेंहें। | निषेध तो बने नहीं ॥ || 

॥ २०२ ॥ सत्ताके तीनभेद हैं ॥ १ एक | परस्परअध्यासङूं अन्योन्याध्यास कहेहें। | 
मातिभासिक है । २ दूसरी व्यावहारिक है। ३ | याते अनात्मामैं आत्माध्यास मानिके उक्तशका- 
तीसरी पारमार्थिक है॥ | का समाधान कह्याचाहिये। सो समाधान | 

१ जाका ब्ह्मज्ञानविना रज्ुआदिअवच्छि- | हसरीतिसे हैः- अध्यास दोरकारका होगे . | 
 चेतनके ज्ञानतें बाध होवै । ताकी | है ॥ १ एक तौ स्वरूपाध्यास होवैहै । २ । 

भातिभासिकसत्ता है। ऐसे रज्जु- | दूसरा संसगोध्यास होवेहे ॥ | 
` सपोदिक हें॥ औ | | १ जा पदा्थेका स्वरूप अनिर्वचनीय उपजै। .. 


००”... बा Sos Te i IS 





ta 


रान हुये जाकी अधिष्ठानसें भिन्न | (१) शक्तिमैं रजतका स्वरूपाध्यास है ॥ | 


( २ ) आत्मामं अह॑कारादिकअनात्माका .. 
हु 3 ३ हंकारादिकअनात्माका | 
र ऐसे अविधा औ| स्वरुपाध्यास है॥ 


३: तीनकाल आकाशादिक i + 9 | न २ तेसै जा पदार्थका ™ व्यावहारिक | ५ 
नाका वाध न होवे। ताकी | वा पारमाथिक प्रथम न है । र 
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अष्टमरल ८ | ॥ ३१ ॥ प्रसंगप्राप्तशकासमाधानादिकका कथन ॥ २०८-२१९ | हि 
रक ॥ “5 सक्ला रर | ` 





= चनीयसंबंष उपजे । सो संसगांध्यास = 
असे मखमैं द एस |वी अ बिकास 
कहियेरे॥ जैर मुखमें दपेणका कोई संबंध हे पला जाता सह Fs है ॥ औ 
नहीं ह दो्पदाथे व्यावहारिक हैं । तहां | अनात्मामैं अध्यस्त है। यातें ठन 
दपेणमे इखका संबध मतीत होवे । यातें सत्असत्सैं विलक्षण नालिलनापया न 
अनिवेचनीयसंबंध उपजहे ॥ इसरीतिसें अनेक- | कह । - क अनिवचनीय 
स्थानोंमें संबंधी तो व्यावहारिक हैं॥ तिनके 


~ ७ ०, ~ वेचनी या संगमे + 
{बंध ओ संवंधनके ज्ञान अनिवंचनीय उपजहे 
तिलक संसर्गाध्यास कहै । ˆ ९ । | ॥१॥ प्रसंगप्राप्रशंकासमाघानआदिक 
तिनकै संसगोध्यास कहैं ॥ जादिक- 
२२७ ~ [ कथन 
॥ २०६ ॥ र तेसें चेतनका अहंकारमें | ` अर्थका कथन ॥ २०८-२१९ ॥ 
अध्यास नहीं। किंतु चेतन तो पारमाथिक है । ॥ अथ च्यारीशका ॥ 


ताके संबंधका अहंकारमें अध्यास है ॥ आत्मता |... ॥ २०८ ॥ १ प्रथमझंका यह, है!- 
` चेतनमें है ओ अहंकारमें भरतीत होवेहै। यातें | स्वममपंचका अधिष्ठान साक्षी है”। यह कझा। 
आत्माका तादात्म्य चेतनमें है औ अहंकारमें |, सो संभवे नहीं। काहेतें जिस अघिष्ठा- 
प्रतीत होवैदै । याते आत्मचेतनका तादात्म्य- | गर्म जो आरोपित होने तिस अधिप्ठानसें सो 
| संबंध अहंकारमें अनिर्वचनीय है ॥ संबद्ध प्रतीत होवेहै ॥ जैस शुक्तिमें आरोपित 
.. अथवा आत्मदत्तितादात्म्यका अहकारमें | रजत हे सो “ इदं रजतं ” इसरीतिस शुक्तिः 
| अनिर्वचनीयसंवंध है । यातें चेतन कहिपित | की इदंतासे संबद्ध प्रतीत होवेहे ॥ आत्मामें 
| नहीं। किंतु चेतनका अहंकारमें तादात्म्यसंबंध कदेत्वादिक आरोपित हैं । सो “ अहकत्ती ” 
| अथवा आत्मचेतनके तादात्म्यका संबंध | ईसरीतिसेँ संबद्ध मतीत होबेहे ॥ तैसे सरके 
: कहिपत हे ॥ : |गजादिक साक्षीमें आरोपित होवें तौ “ अहं 
` ॥२०७॥ इसरीतिस गजः ” “| मयि गजः ” इसरीतिसे साक्षीसे 
हंयेचाहिये ॥ औं 
/ १ जहां पारमाथिकपदाथका अभाव हुया | सबद गजादिक भरतीत हुयेचाहिये ॥ ओ क 
तिसकी जहां प्रतीति होवे । तहां पारमाथिक-| ॥ २०९ ॥ २ दूसरीशांका यह हैः 
। पदाथका व्यावहारिकपदार्थमै अनिर्षेचनीय- | शुक्तिमै रजताभाव व्यावहारिक दै ओ 
' संबंध उपजैंहे औ ताका अनिर्व॑चनीयहीं ज्ञान | पारमाथिक है। ” यह पूव कह्य। 


| इपनेहै॥ औ सो संभवे नहीं। काहेते अद्रैतबादमै 


| २ व्यावहारिकपदार्थका अभाव हुया जहां | एकचेतनहीं पारमाथिक है। तासे रोगैगी भिन 

| गतीति होतै । तहां अनिषेचनीयहीं संबंधी | पारमाथिक माने तौ अद्वेतवादकी हानि होवेगी। _ 
` उपजैहै ओ संबंधीका अनिषेचनीयज्ञान उपजे- | पारमायिकरजत है नहीं। याते पारमाथिक्रणत- 

| है । औ कहुँ संबंधमात्र ओ संबंधका | का अभाव है । यह कहना तो समह ओ. 





| | ` अनिवेचनीयज्ञान उपजेहे ॥ / पारमाथिकअभाव है। यह कहना संभबे नही ।। 
|  सारेहीं अधिष्ठानसें अध्यस्तकी विषमसत्ता-| ॥ २१० ॥| Rs _ततीयशंका यह हैर 





हीं अनिर्वचनीयसत्ता है ॥ ४ शुक्तिप के उत्पत्तिनाश _ 


` आत्माका अनात्मामें अध्यास हषे । तहां होवैहें । ”' यह पूव क्ह्या\ 
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३६६ 


उत्पत्तिनाश होवें । तो घटके उत्पत्तिनाशको 
न्याई रजतके उत्पत्तिनाश प्रतीत हुयेचाहिये ॥ 
(१ ) जैसँ घरकी उत्पत्ति होवे तब “घट 
उपजेहै'” । इसरीतिसें घटकी उत्पत्ति 
प्रतीत होवेहे । औ. ` 
(२) घटका नाश होवेहे । तब “घरका 
नाश हुया” । इसरीतिसें घटका 
` नाश प्रतीत होवेहे ॥ 
( १ ) तेस शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति होवै तब 
“रजतक्ी उत्पत्ति इई” । इसरीतिसें 
उत्पत्ति प्रतीत हुईचाहिये । ओ 
* (२) रजतका ज्ञानसे नाश होवै तब “रजत- 
का शुक्तिदेशमें नाश हुवा'” । इस- 
रीतिसें नाश प्रतीत हयाचा हिये॥ औ 
शुक्तिमें केवलरजत प्रतीत होवैहे । ताके 
उत्पत्तिनाश प्रतीत होवें नहीं। यातें शाख्रांतरकी 
रीतिसे अन्यथाख्यातिआदिकही समीचीन 
 हैं। अनिवेचनीयख्याति संभवै नहीं ॥ 
.॥ २११॥ ४ चतुर्थशंका यह हैः- 
_ सतृअसत्सेँ बिलक्षण.अनिषैचनीयरजतादिक 
उपजेहें । यह पूवे कह्या | 
सो सवथा असंगत है ॥ | 
` (१) सत्से विलक्षण असत्‌ होषैहै । औ | 
| २) असत्से विलक्षण सत्‌ होबैदै ॥ 
. (१) “'सत्सें विलक्षण तौ है औ अस 
 . नही ” । यह कथन विरुद्ध है। 
(२) तेसें “असत्सैं विलक्षण है औ सत्‌ 
उ ति ८ गरौँ” । यह कथन बी विरुद्ध हे ॥ 
. गर्शकाक कमते ये समाधान हैं: 






. ॥रश्शा १ प्रथमशंकाका | भचुभव बी अध्यासरू 7 । 
6 ही खमअध्यास होने समाधानः | संस्कार बी ददमाकारहाँ है ॥ जो अः बा ॥ 
“20 खिमअध्यास होबै तौ अं गजः | प्रवाह अनादि है Pa 


॥ १ ॥ अग्रमाभेद्‌ अनिर्वचनीयख्यातिनिरूपण ॥ 


क विश 
सो संभवे नहीं । काहेतें जो रजतके | “ मयि गजः ' ऐसी प्रतीत हुईचाहिये । ” 






[ 





गज, t 
शंकाका हः | 
यह समाधान ₹श-पूषे अनुभ 
संस्कारसें अध्यास होवेहै ॥ जैसा ks 
होवैहै तैसाहीं संस्कार होवैहै औ संस्कारे 
NN 
समान अध्यास होवहे ॥ 
सबअध्यासोंका उपादानकारण अविद्या 
तो समान है | परंतु निमित्तकारण पूर्वानुभव 
जन्य संस्कार है। सो विलक्षण दै॥ जैसा 
आनुभवजन्यसंस्कार होवे तैखाहीं अविद्याका | 
परिणाम होवै है ॥ 

( १) जिसपदार्थकी अहमाकार ज्ञान- | 
जन्यसंस्कारसह्वित अविद्या होवै । | 
तिस पदार्थका अहमाकारअविद्याका | 
परिणामरूप अध्यास होवेहे ॥ 

(२ ) जिसको ममताकार अबुभवजन्य- | 
सस्कारसहित अविद्या होवै । तिस | 
पदार्थका ममताकारअविद्याका परिः 
णामरूप अध्यास होवैहे ॥ 

( ३ ) जिस पदार्थका इद्सा कार अन्नुभव- . 
जन्यसंस्कारसहित अविद्या होवै । . 
तिसपदाथेका इदमाकारअविद्याका | 

2.4 परिणामरूप अध्यास होवेहे ॥ । 
स्वमके गजादिकनका पूर्वअबुभव इदमा- | 
कारहीं .हुयाहे । अहमाकारादिकअज्नुभव 
इया नहीं । याते अनुभवजन्यसंस्कार बी. 
गजादिगोचर इदमाकारहीं होबैहै ॥ यातं “अर्य | 
गजः ” ऐसी प्रतीति होबैहै । “मयि गजः” ` | 
अहं गजः ” ऐसी प्रतीति होबै नहीं ॥- 

, संस्कार अचुमेय है ॥ कार्थके अन्नुकूल : 
संस्कारकी अज्नुमिति होवेहे। | सस्कारजनकपूवे- 


या 


। याते अथमअज्नुभवकी “¢; 
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अष्टमरल ८] ॥ ३१ ॥ पअसंगप्राप्शंकासमाधानादिकका कथन ॥२०८-२१९॥ 


इदमाकार न २२ ७५३ करता कोइ देठ नहीं। यह पका ररि उत्तर अनिव॑चनीयसंबंध (| रजतमें 
संभवे नहीं । काहेते अनादिपक्षमें कोइ अनुभव | उपनैरै । ह पक्ष समीचीन है) रजतम 
प्रथम नहीं । पूर्वपूव स उत्तर सार अनुभव है ॥ त 

| 





॥२११॥ २दितीयशंकाका समाधानः- FN शुक्तिके भाक्सिद्धत्वके संबंधकी 
६ आ 00 माने अद्वैतकी काहे सिता ज | 
हानि होवेर्ग या द्विती यशंकाका है त्पात्ति। दोन 
यह समाधान हैः- सकलपदार्थ सिद्धांत- परस्परबिरोधि हैं।| जहां प्राकूसिद्धता होवै तहां 


अतीतउत्पत्ति होवेहे । वत्तमानउत्पत्ति होने 





मैं कल्पित हैं। तिनका अमाव पारमार्थिक है। | _... 

सो ब्रह्मरूप है । यह भाष्यकारङू संमत है । पहा माङ्सिद्धता होवै नहीं ॥ | 
। यामैं विशेषडक्ति आगे चतुदेशरब्रविषै कहेंगे ॥ | इसरीतिसँ शुत्तिदृततिमाकूसिद्धतवके संवंधकी 
इसकारणतें अद्वैतकी हानि नहीं ॥ ` | मतीतिसँ उत्पत्तिमतीतिका प्रतिवंध होनेतें रजतः 

॥२१४॥ ३ तृतीयशंकाका समाधानः- | की उत्पत्ति हुये बी उत्पत्तिकी रतीति होवे 

८४ शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति माने तौ | चहीं॥ ओ | 

उत्पत्तिकी प्रतीति हुईचाहिये । ” याका जो कह्या “रजतका नाश होवै तौ ताकी 
“2 यह समाधान है रन द प्रतीति हुईंचाहिये ॥ *” ताका 
` संबंधसें रजत अध्यस्त है ओ थुक्तिकी इद॑ताका ee 
। संबंध रजतमें अध्यस्त हे गे यातें “इदं रजत” रोग तब लः ९ 
| इसरीतिस रजत प्रतीत होवै ॥ जैसे शक्तिके ज्ञानतें रजतका वाधनिश्चय होपैहै ॥ शुक्तिमे 
| इदंताका संबंध रजतमें अध्यस्त है । तैसें | न «त्रयों रजत नहीं । इस निश्रयई बाध 
शक्तिम माक्‌सिद्धस्वधमे है ॥ रजतमतीतिकाएते कहेहें ॥ ऐसा निश्चय नाशमतीतिका विरोधि 
मथमसिद्धकू प्राक्रसिङ कई ॥ रजतमतीति | ३ । कहें नासे प्रतियोगी कारण हबर 
' कालतें प्रथमसिद्ध शुक्ति है ॥ इसरीतिसे भारीत 
| शुक्तिमें प्राङ्सिद्ध्त्वधमे है । ताके संबंधका 
' अध्यास बी रजतमें होवेहे ॥ इसीवास्ते “ इदानीं 
. रजतं ? यह प्रतीति नहीं होवेहे ॥ “ प्राग्जातं 


se ललल |. oP कक. > eee a छ * 


जाका “सवेदा अभाव है” । ऐसा ज्ञान होवे । 
ताकी नाशुद्धि संभवे नहीं ॥ 





न Ma 
| प्रतीतिका विषय प्राग्जातत्व दै । सो रजतमें है चूणीभावरूप नाश होवह । Ps तेसा. र 

नहीं । किंतु रजतमें “ इदानींजातत्व ” है । | नाश होवे नहीं । कित ेष्ठानके ज्ञानते 
| औ “ भाग्जातत्व ”.रजतमें अतीत होवै ॥ | अज्ञानरूप उपादानसहित कब्पितकों निदि 
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तामें कोइ हेतु नहीं। यह शंका 


ओ बाधसे प्रतियोगीका सबेदा अभाव भासेहै॥ - 


रजतं पश्यामि ” यह प्रतीति होवेहे ॥ या | किया जैसा घटादिकनका मुहरादिकनसे. | 


तहां रजतमै अनि्चनीयमाग्जातत्वकी | होबैदै ॥ अघिष्ठानमात्रका अवशेषही अज्ञान | 
उत्पत्ति माने तौ गौरव होवैदै ॥ शक्तिके सहित कस्पितकी निहो सो अतिन | 
| भाग्जातत्वकी रजतमें प्रतीति माने तौ अन्यथा- | शक्ति ई be । ताका पा आज: खो 
| ख्याति माननी होवेहे आं एसे स्थानमें अस्‌ ह्‌ । यात रजत" re Sit 


$ ` 


/ अन्यथाख्यातिङं माने बी हैं । तथापि शक्तिके होवै नहीँ । यह कथन साइसते है। | | के 0 





॥ ॥ १ ॥ अप्रमाभेद अनिबैचनीयख्यातिनिरूपण ॥ [ततिर्वा ॥| 
=== ` 
॥२१५॥ ४ चतुर्थेशंकाका समाधान १२" १ अनिर्वचनीयवस्तुकी प्रतीतिङ ज्ञाना \ 
4/सत्‌ असतूसे विलक्षण कथन विरुद्ध| भ्यास कहँहैँ॥ ओ 
हे॥ ” या चतुथशंकाका २ ज्ञानके अनिवेचनीयविषयङ्‌ अथोध्यास्‌ ` 
यह समाधान है!- जो . स्वरूपरहितकू कहे ॥ 
सद्विलक्षण कहै ओ विद्यमानस्वरूपं असद्वि-| यातें 
लक्षण कहै तौ विरोध होवै । काहेते एकहीं | १ ज्ञानाभ्यास अर्थाध्यासका वी यह ` 
. पदायेमें स्वरूपराहदित्य ओ स्वरूपसाहित्य नहीं । उदाहरण है । औ । 
। याते सदसद्विलक्षणका उक्त अथे नहीं । किंतु | २ रजतत्वधमेविशिष्टरजतका शक्तिमैं अध्यास 
१ कालत्रयमें जाका बाध नहीं होवे ता है । यातें धर्मीअध्यासका दी य 


हा १७ Peed CT क 
क ५ श्र 2 ” ४ ४४ +} (4 
३००७६] 


~ रा 0704 6650 रुम रुरु 


oe “7 न पक ए। so 


सत्‌ कहेहें॥ र बल 440: उदाहरण है ॥ क 
२ जाका वाथ होवे सो सडिलक्षण ॥ २१७ जहां अन्योन्याध्यासं होवे । तहां ` 
ह ह ॥ EE दोनूका परस्पर स्व॒रूपसें अध्यास नहीं होवेहे । | 
७ ए न्यांई स्वरूपहीनङूं ह आरोपितका a अध्यास होवे | | | 
वा सद्यवस्तुका धम अथवा संबंध अध [ 

४ तासें ह ण रूपवान्‌ होवेहे ॥ | हारै ॥ दै i: ` | 
2 संवंधाध्यास वी दोप्रकारका होवेहे ॥ 

१ वाधके योग्य स्वरूपवाला सदस- + धर्मकै संच हो गैर | 
ङ्लिक्षणशाव्द्का अर्थ है ॥ १ कह ९१ 0 कर लिए ॒ र 

२ सब्िलिक्षणशब्दका वाधयोग्य अर्थ| (१) जस उक्तउदाहरणमें शुक्तिष्टत्ति | 
ह ` इदंतारूप धके संबंधका रजतमें . 
| हे हा इतना असदिक्षण- अध्यास है ॥ ओः i 
i का अथे है॥ (२) “रक्त; पटः”? या स्थानमें ङुसुंभ- | 
sss इसरीतिसं जहां अमज्ञान है तहां सारे टत्तिरक्तरूप धके संबंधका पटमें / 
ग उत्पत्ति होवेहै ॥ अध्यास है। औ 


॥ २१६ ॥ कहुँ संबंधीकी उत्पत्ति होवै ३ ) दपेणमैं मुखके संवं 
` जैसे शक्तिमें रजतकी उत्पत्ति है औ रजतमें | होबैहै ॥ em | 
शैक्तिहत्तितादात्म्यके संबंधकी उत्पत्ति होवैहे ॥ | २ ( १ ) अंतःकरणका आत्मामं स्वरूपसें 
Er की रजतमें अन्ययाख्याति | अध्यास है॥ औँ | | 
F ह कि i Ss है । ताके द (२) अंतःकरणमें आत्माका स्वरूपसे | 
77 की रण रजतर्म उत्पत्ति होवेहे।| अध्यास नहीं। किंतु आत्मसंबंधका अध्यास 
अल ख्याति नहीं॥ इसरीतिसें-| होनेंतें आत्माका संसर्गाध्यास है ॥ ज्ञानस्वरूप 
र गात्मा ६। अंतःकरण नहीं॥ औ ज्ञानका 
संबध अंतःकरणमें प्रतीत होवैहै। यातें आत्माके 
सवधका अंतःकरणमें अध्यास हे ॥ तेसं “घट; ५ | 
स्फुरति १? ६ (पट स्फुरति? १ इसरी तिसें स्फुरण- 
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_ अष्टमरल ८]. 
तय सबैपदा्थनमे मतीत होबैदै ॥ या आल. गत घे नल पमन मतीत होर र क आओ प्रतीत होवेहे ॥ या आत्म- 


Es जा, 





5 ® sr 0 








सेबैधका निखिळपदायेनमें अध्यास है॥ | 

॥ २१८॥ जातें आणता 
प्रतीत होवै । यातें कारिकया 
आत्मामं अध्यास होवहे । ओ इद्रियनका 
आत्मामें तादात्म्यअध्यास नहीं है । काहेतै 
५ अहे काणः? ऐसी भतीति होबैहै औ “अहं- 
न्त्र” ऐसी अतीति दोषे नहीं। यातें नेत्रधमे 


-काणस्वका आत्मामें अध्यास है । नेत्रका | पादनगे 


अध्यास नहीं ॥ 
यद्यपि नेत्रादिनिखिलप्रपंचका अध्यास 


कप र अयाः 

` आत्मामें है। तथापि ब्रहमचेतनमेंसमग्रमपंचका 
७१३३ के 

. अध्यास है । “ त्वं ”पदाथैमें निखिलमपंचका 


अध्यास नहीं । अविद्याका ऐसा अद्भुतमहिमा 
हैँ ॥ एकही पदाथैकी एकधमविशिष्टताका 
अध्यास होवेहे । अपरधमैविशिष्ठताका अध्यास 


॥ ३२ ॥ अनिर्वचनीयख्यातिका निर्धार ॥२२०-२२२। 


३६९ 





तहां स्‌ नैयायिकादिक 
नसे निर्वाह करै ॥ तासे विक्षण 
भट्वैवगादीका आग्रह नई लक्षण कहनेमें 


अपरोक्षअध्यासबिषैही पारिभाषिकअध्यास 


बिलक्षण मानेहें । काहेते कृत्वादिकअन्श्जम 
अपरोक्ष हे | ताके स्वरुप ज्ञाननिवल्ेताके 
अथै अध्यासका निरूपण है। यातें अपरोक्ष 
अमझूहीं दष्टांतताके अर्थ अध्यासता प्रति- 

में आग्रह हे । परोक्षभ्रमविषै शाख्नांतरसें 
विलक्षणता कहनेमें प्रयोजन नहीं ॥ औ 
र उक्तरीतिसें लक्षणका समन्वय 

| 5 5४ 


॥ ३२ ॥ सिद्धांतमें स्वीकृत. अनिर्वचः | 


नीयख्यातिका निधार ॥ २२०-२२२ ॥ 
॥२२०॥ सिदांतमें अनिवैचनीयख्याति 


होवै. नहीं ॥ जैसें ब्राह्मणत्वादिधमंविशिष्ट- | दै । ताकी यह रीति है;- जहां रज्जुआदिकनमैं 


. शरीरका आत्मामें तादात्म्याध्यास होवेहै । 
' शरीरत्वविशिष्ठशरीरका अध्यास होवै नहीं ॥ 
` इसीवास्ते. विवेकी बी “ ब्राह्मणोऽहं ”” ८“ मनु- 
` ष्योऽहं”? ऐसा व्यवहार करेहे ॥ औ. ““शरीर- 
' महं” ऐसा व्यवहार विवेकीका होवे नहीं ॥ 


, यातें अविद्याका अद्धतमहिमा होनेतें इंद्रियके 
, अध्यासविना आत्मामें काणत्वादिकधमेनका 


अध्यास संभवैहै । यह धमोध्यासका 


' उदाहरण हे॥ 


॥ २१९ ॥ उक्तरीतिसें सकलभ्रममें पूवेउक्त | 


` दोनूंलक्षण संभनैहैं । परंतु १ परोक्ष २ अपरोक्ष 


ie SY 


NS > क 


भेदसें भ्रम दोप्रकारका है ॥ 


१ अपरोक्षञ्रमके उहाहरण तौ कहे ॥ औ 
तै २ जहां बन्दिशून्यदेशमें महानसत्वरूप हेतु- 


तें वन्हिका अनुमितिज्ञान होवेदै । वा विमरळूभकः 


के वाक्यसें वन्हिका शब्दभ्रम 


सपोदिक भ्रम होवे। तहां 


१ प्रथमक्षणमें तो सपीदिकसंस्कारसहित 


पुरुषके तिमिरादिदोषसहितनेत्रका रज्जु- 
आदिकसेँ संबंध होवै । तब रज्जुका विशेषधर्म 


रज्जुत्व भासे नहीँ । ओ रज्जुमै जो मुजरुप 


अवयव हैं सो भासें नहीं । तब ग 
२ द्वितीयक्षणविषे रञ्जुमें सामान्यध 
इदंता भासेहे ॥ म 







इद्‌ंता कहियेहै | ताहीकू सामान्य 


(२ इज्य तापात 
.. विशिष्ट रज्। यह विशेषअंश कहिये 


है। तहीईं अधिष्ठान बी कैदे 
सो अधिष्ठानका सामान्यज्ञान वी अध्यासः | क्त 
होवेंहे । वे | का सा हेतु है ॥ सो Rl we ha 
_ दोन्‌. परोक्षश्नम हैं ॥ जहां परोक्षश्रम होबे | नेत्ररूप माणसे उपनैह । यात ममा है। 20 
४७ Me. 
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(१) वर्तमानकाल औं पुरोदेशका संबंध । 
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` इृत्तिउपहितचेतनस्थअविदयामे क्षोभ होव । से । | 
` उपादानकी कार्याभिमुखताई हा तुक ॥ | मिस मिस संस्कारसहित शुरुषके ोष | 
| 

|. 
| 
| 


` स्पवाला होनेतें अन्यथा कहिये और स्वरूप है 


। 


` खुस बिके कह ॥ जैसे जाहा | २ चन मही 
माया हो कसचावाठा मायाउपहितचेतन है | हमे देय औं रसरीतिसँ सिद्धांतमे वीच अनिवे- | 
| विक ज जो बिना सिंय । तासें विषम कहिये चनीयख्यातिकी रीति संक्षेपतें कही ॥ हा 


सत्तावाळा भा संसारदशामें अवाधित उभयः 


३७० ॥ १ ॥ अप्रमाभेद्‌ अनिर्वेचनीयख्यातिनिरूपण ॥ ` | 


आ 
` जञे्रद्वारा अंतःकरण रज्जुद् मास होयके | चेतनस बाधि होनेकरि अन्यया कहिये और | क्‍ 
| 


र्‌. 
इदमाकारपरिणामई हे 





परिणाम आ होवेहे ॥ तदनंतर | स्वरूप होनेतँ सर्पादिमपंच चेतनका विवस रे | 
३ ठतीयक्षणमें तिस दोषजन्य इदमाकार- | ॥ २२१ ॥ इसरीतिसें सर्प दंड माला ज्ञ । 
धारा ओं पृथ्वीको दरार इत्यादिदशपदा्ः 


औँ सहितनेत्रका रज्जुसें संबंध होयके जाके दमाः | 
४ चतुर्थक्षणमैं तिस अविद्याका तमोण्णका | कारष्टक्ति होवे । ताकी इत्तिउपहितचेतन ` 
अंश औ सत्वणुणका अंश दोनूं सपोदिविषया- | स्थित अविद्याका सो सो पदार्थ ओ तिसतिसक : 
कार औ शज्ञानाकारपरिणामछ प्राप्त होवेहें | | ज्ञानरूप परिणाम साथिहीं होवैहै ॥ ज | 
सो सपोदि औ ताका ज्ञान अविद्याके परिणाम | १ जहां एकरञ्डुमें सर्पादिकमसे एकही ? 
औं चेतनके विवत्ते हैं ॥ याते एक सर्पादिक | पदायेके संस्कारसहित दशपुरुषनके स 
रज्तुसें संबंध होयके जाके इदमाकारशृत्ति'होबै। 
ताकी इृत्तिउपहितचेतनमें स्थित अविद्याका सो : 
सो पदार्थ ओ तिसतिसका ज्ञानरूप परिणाम | 
साथिहीं होवेहे ॥ | 
२ ओ जहां एकरज्जुमै द्शपुरुषनके सदोष- | 


९ के ( 
नेत्रका रज्जुसँ संबंध होयके सपे दंड माला- । 
j 


ओ ज्ञानरूप धरमीमें दोधमे रहैहैँ ॥ जैसें एकहीं 
पुरुषरूप धर्मीमें खपिताकी अपेक्षाते पुत्रत्व औ 
पितामहकी अपेक्षातें पौत्रत्व ये दोधम रहेहें । 
तैसें इहां सपेसें आदिलेके आकाशादिसकल- 
भपंचमें विकारी अविद्याकी अपेक्षातेँ परिणामत्व 
आ रज्जुआदिउपहित वा मायाउपहितचेतनरूप 
अभिष्ठानकी अपेक्षातें विवत्तेत्व ये दोधम रहँदै । 
( १ ) उपादानके समानसत्तावाला औँ 
अन्यथास्वरूप परिणाम कहियेदै ॥ जैसे 
अपने उपादान दुः्धके समानसत्तावाला कहिये 
व्यावहारिकसत्तावाला औ मिष्ट दुः्धतासें 
आम्ल होनेतें अन्यया कहिये और स्वरूप दधि 
। यातं दुखका परिणाम है॥ तैसं उक्तमपंच 
अविद्याके समान प्रातिभासिक वा 
च्याबहारिकसतावाला औ अरूपअविद्यातै 





















आदिक एकएकका तिन्हकूं श्रम होवै । तहां - 
जाकी एत्तिउपहितचेतनमें जो विषय उपज्याहै। : 
सो ताहीकूं प्रतीत होबैहे । अन्यङू नहीं ॥ 

॥ २२२ ॥ इसरीतिसें उक्त जो भ्रमज्ञान 
सो इंद्रियनन्य नहीं। किंतु अविद्याकी उत्तिरुप / 
है। परंतु जा टचिउपहितचेतनमें स्थित अविद्या- । 
का परिणाम भ्रम है । सो इदमाकारबृत्ति | 
नरस रञ्ञुआदिकविषयके संबंधतें होवैहे .। | 
त भ्रमज्ञानमें ईद्रियजन्यताकी प्रतीति होतें | 
ert द्रियजन्यताकी भ्रांति होवेहै॥ | 
ओ कोइ वेदांती बी ऐसें अंगीकार करैदै परंत | 
ताकी उक्ति | युक्ति औ अनुभवसै विरुद्ध | 








याते अविद्याका परिणाम है ॥ औं 








सिक औ व्यावहारिक- नाता अनिवेचनीयख्याति- | 


रत्न समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा 
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I नवमरल ९, ] 


, जय नवमरत्पारंभ॥ ९॥ चि उ ९॥ 


| ॥ २ ॥ अप्रमाइत्तिमेद सत्रूयातिप्रदरनपूर्वक 
खंडन ॥ २२३-२३० ॥ 


| ; : 
॥३३ ॥ सिडांतसैं भिन्न सकळख्यातिनके 
नामसहित सत्ख्यातिवादके कथन: 
पूर्वक ताके निराकरणकी योग्यता 
॥ २२३-२२५ || 


॥ २२३ ॥ शुक्तिआदिक्में रजतादिभ्रम 
` -होवै । तहां सिद्धांतपक्षसँ विना पांचमत हैं?-- 


| 


सत्ख्याति । असत्ख्याति। आत्मख्याति । है 


` अन्यथाख्याति। ओ अख्याति॥ अभ्रमके ये 
नाम कहेंहें ॥ सबके मतमें अन्यतम श्रमका 
` नाम प्रसिद्ध द है । तिसतें भिन्न भिन्न ताई 
। अन्यतम कहेहें ॥ 
' ॥२२४॥ तिनमें सत्ख्यातिवादीका यह 
* सिद्धांत हैः- शुक्तिके अवयवनके साथि रजतके 
' अवयव सदा रहेहें ॥ जैसें शुक्तिके अवयव 
. सत्य हैं। लेसेंदीं रमतके अवयव हैं। मिथ्या 
नहीं ॥ जैसें दोषसहित नेत्रसंबंघतें सिद्धांतमें 
` अविद्याका परिणाम अनिवेचनीयरजत उपजे 


` है। तैसें दोषसहित नेत्रसंबंधतैं रजतावयवनसें 


` सत्यरजत उपजेहे ॥ अध्षिष्ठानज्ञातें जैसें 
` अनिवेचनीयरजतकी निद्त्ति सिद्धांतमें होवेहे । 
तैसें शुक्तिज्ञानतें सत्यरजतका अपने अवयबनमे 


''्वंस होवैहै ॥ यह सतख्यातिवादीका मत है 


॥ २२५ ॥ सो सत्ख्यातिवादीका मत 
' निराकरणीय है । काहेतें शक्तिरजतद्टांतसें 
` मपंचके मिथ्यात्वकी अबुमिति होवेदै॥ सत्‌- 


 ख्यातिवादमें शुक्तिमें रजत सत्य है। तिसकु 
ष्टात धरिके प्रपंचमें मिथ्यात्वसिद्धि होवे 


नहीं । यातें यह पक्ष निराकरणीय है ॥ 
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कालमें 
| जैकाङिक है ॥ सतृख्यातिवादीके मतमै 


॥ सत्ख्यातिप्रदर्शनपूर्वक खंडन ॥ २२३-२३० ॥ 


` ३७१ 


॥ ३४ ॥ सत्ख्यातिवादका खंडन ` 


॥ २२६-२३०॥ | 


॥ २२६ ॥ या कषमं यह दोष हैः 

नै Se ° शुक्ति- 
र अनतर तीनकालमें रजत नहीं हे। 
होपेहै ॥ सिद्धांत तो अनिवेचनीयरजत मध्य- 
कालमें होवेहे । औ व्यावहारिकरजताभाव 


हारिकरजत होवे । तिसकालमें व्यावहारिक- 
रजताभाव संभवे नहीं। यात त्रैकालिकरजता- 
भावकी भतीतिसेँ व्यावह्वरिकरजतकथन बिरुद्ध 
॥ अ 
` अनिषेचनीयरजतकी उत्पत्तिमैं तौ प्रसिद्धः 
रजतकी सामग्री चाहिये नहीं । दोषसहित 
अविद्यासें ताकी उत्पत्ति संभवहें ॥ औ च्यावः 
हारिकरजत . तो रजतक्री प्रसिद्धसामग्रीविना 
संभव नहीं ॥ ओ शुक्तिदेशमै रजतकी प्रसिद्ध- 
सामग्री है नहीं । यातें सत्यरजतकी उत्पत्ति 
शुक्तिदेशमें संभवे नहीं ॥ ओ 
॥ २२७॥ जो ऐसें कहै। शुक्तिदेशमै 
रजतके अवयव हैं| सोई सत्यरजतकी सामग्री 
ह । 
ताक यह पूछेहेँः- १ रजतावयवनका 
उद्धूतरूप है २ वा अनुद्धतरूप हे! | 
१ उद्धूतरूप कहै तो रजतावयवनका बी 
रजतकी उत्पत्तिसें प्रथम प्रत्यक्ष हुया 
चाहियो।ओ `. 
२ अनुञ्चूतरुप कहे तो अलुद्धूतरूपवाले 
| अवयबनतें 






शक्तिमें तैकालिकरजताभाव प्रतीत 


च्यावः 








+ 


डक नि 2200 
Sd कक 64 48 


a 4 Sea! २ ” 
9३७ ०.० OE vat atte tds a 


रजत बी अनुद्धतरूुपपाला 
होवैगा । यात रजतका प्र्यक्ष नहीं | 
होवेगा ॥ औँ जी ह न ु र 

॥ २२८ ॥ जहां एक रज्जुर्ग दशपुरुषनद 
भिन्नभिन्नपदाथैनका श्रम होवे । किसीकैदेडका। | 


की. ॥ ३ ॥ अगप्रमावृत्तिमेद असत्‌ख्यातिप्रद्शनपूर्वक्खंडन ॥ [ र] 


३७२ 
|. किसीङ्गं मालाका । किसीई सपेका। ह २ पर सया सिह सका । तया |. ९ दूसरी असत्रणततवसमबायदी पिके 
मा रूप है। र 


। 

` जलषाराका इत्यादिकपदार्थनके अवयव स्वल्प- दो असंगत हैं 

' उज्जुदेशमें संभव नहीं ।काहेते द्रव्य स्थानका | सो दोन असंगत हैं । काहेतै 

। निरोध करेहै॥ ओ सिद्धांतमें तो अनिवेचनीय- | ॥ २३२ ॥ जो असत्रूयाति माने ताई 

' _ ढुँडादिक हैं | सो च्याबहारिकदेशका निरोध | यह पूछेहें!- असत्ख्याति। या वाक्यै ` 

करं नहीं । आं तिन दंडादिकनमें स्थान. १ निःस्वरूप असत्शब्दका अर्थ है! 

निरोधादिकफल नहीं माने तो दंडादिकनई दे । 
दै २ अथवा असत्शब्दका अर्थ अबाध्यः 

सत्‌ कहना विरुद्ध है औ निष्फल है ॥ विलक्षण है! 

॥ २२९ ॥ . दंडादिकनकी प्रतीतिमात्र | ` न दु 
होबैदै । अन्यकायै तिनतें होवै नहीं। ऐसा | ॥ ३९ ॥ असत्ख्यातिवाद्का खंडन 
कहें तो अनिवेचनीयवाद सिद्ध होबैहे ॥ औ ॥ २३३-२३४ ॥ 

॥ २३२ ॥ १ जो ऐसे कहै। असत्‌- 
शब्दका अथे निःस्वरूप है ॥ 


.. ॥ २३० ॥ ञ्रमस्थलमें सतपदार्थकी उत्पत्ति 
माने तो अंगारसहित ऊषरभूमिमें जलभ्रम होवे। 
तो “मुखे मे जिव्हा नास्ति”? इसबाक्यकी 
न्यांई असत्ख्यातिवादका अंगीकार निर्लज्ञ- 


तहां जलसे अंगार शांत इयेचाहिये ॥ औ 

तूलके ऊपरि धरे गुंजापुजमै अझ्निभ्रम होवै । 
का है । काहेते सत्तास्फूतिरहितङू निःस्वरुप 
कहेहें। यातें “सत्तासफूतिशून्य बी प्रतीत होवैहै।”” 


तहां तूलका दाह हुयाचाहिये | यातें अवयव 
तो स्थाननिरोधादिकके हेतु नहीं। औ अवयवीसें 
यह असत्ख्यातिवाद कहे। तेंसें सिद्ध होवेहै॥ - 
सत्तास्फूतिशून्यकी प्रतीति कहना बिरुद्ध है ॥ 


कोई कार्य होवै नहीं। ऐसे पदार्थङूं सत्‌ कहना 
यातें 





ay 
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एनिके बुद्धिमानोंइ हास्य होवेहै। याते सवथा 

निर्युक्तिक होनेतें यह पक्ष असंभवित दै ॥ 
२228 इति श्रीधृत्तिरत्नावल्‍यां सत्ख्यातिमदशैन- 
नेकलडने नाम नवमं रत्नं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


॥ अथ दशमरत्रप्रारंभ:॥ १०॥ 
॥ ३॥ अप्रमाइत्तिभेद असत्ख्यातिमदशनपूर्वक 
लि खंडन ॥ २३१-२३४॥ ` 
॥ ३५ ॥ दिविधअसत्ख्यातिवादके 


| ` कथनपू्वेक असत्ख्यातिवादीके 
/ को अति भ्न ॥ २३१-२३२ ॥ 

5 २३१ ॥ असत्रूयाति सतर टु 
ह दोकारकी माने 


|. के = 
"ye ss” ha 
|, | हि एक तो 
१! ॥” । 0 १ शुक्ति 
° 9 २९ ५३ न्‌ 
हि = ` MRIs ..? है 

> मे ४ प्रतीतिरूप £. - क अधिष्ठानमें 

हु ME F भ्‌ ॥ । 
|, 


| 

| 

॥ २२४ ॥ २ अवाध्यविलक्षण त्‌- | 
शब्दका अर्थ कहै । ह 
तो अवाध्यविलक्षण बाध्य होपैदै ॥ बाधके ! 
योग्यझ बाध्य कहैहै ॥ इसरीतिसें बाधके 
योग्यकी प्रतीति असत्ख्याति कहियेहै। | 
Ms हुया । MP सोइ सिद्धांतीका मत है। | 
का व्याति - सिद्धांतमें हे औ ` 
Gr होवेहे ॥ इसरीतिसैँ .. 
क्षण असतृर हे 

कहना समै नहीं॥ पख्यातिवाद है। यह | 
रति शीदृचिरत्ावल्यां असत्ख्यातिप्रदर्शन- | 
पूर्वकखंडनं नाम दशम रत्न समाम्नम्‌॥ १०॥ , 


—— 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi, Collection. Digitized by eGangotri 





आजित 


एकादशरल १ १ | ॥ ३७ ॥ आत्मख्यातिवादका अजुवादपूर्वकसंडन ॥ २३५ ु 
क SN त `` <॥ 


अथ “ अथ एकादशरल्प्रारंभ॥११॥ कि ज ॥१ १॥ | हरेचाहिये । याते 


आंतररजतका असंभव है । 

_॥४॥ अममाइृत्तिभेद आत्मख्यातिमदशेन- | गको वाहदेशमें प्रतीति बने नहीं ॥ कंतु 
` पूवक खंडन ॥ २३ ६-२४० ॥ ॥ २३७॥ वादेश अनि्चनीयरजत 

॥ ३७ ॥ आत्मख्यातिवादका अनुवाद्‌-| चि मतिना गम सिद्धांतकी रीतिहीं समीचीन है॥ 
पूर्वक खंडन ॥ २३५-२३८ ॥ . | कह्या। सो बी उ अमसिदकलसनादोप 
॥ २३५ ॥ ` तेसें आत्मर्यातिवाद कह्याह । काहेते 


त बी ॥२१८॥ अद्रैतवादका 
असंगत है । काहेते विज्ञानवादीके मतमै आत्म- सिदत दे | यह मुख्य- 
ख्याति है ॥ क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धि विज्ञान- है क 
बादी आत्मा कहेहें ॥ तिसके मतमें बाह्ररजत एल 
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` नहीं है। किंतु विश्ञानरूप आत्माका धर्म रजत | ' तासे भिन्न सकल मिथ्या है॥ | 
` आंतर सत्य है। ताकी दोषके बते बाह्मदेशमे | _ अनिवेचनीयक सिथ्या कहें ॥ याते 


` प्रतीति भ्रस है। यातें रजतज्ञानमें रजतगोचर- 


चेतनसें भिन्नपदार्यङ सत्यकथनमेंहीं अग्रसिद्धः 


त्वअंश भ्रम नहीं। किंतु रजतका वाह्मदेशस्थल- | या हे । चेतनसें भिन्नपदायनमें 


` अतीतिअंशम भ्रम दै ॥ जो रजतकी बाह्मदेशमैं | अनिवंचनीयता तो अतिमसिद्ध है ॥ युक्तिसें 


उत्पत्ति माने | तौ बाह्यदेशञमें सत्यरजत तौ | बिचार करें तव किसी अनात्मपदार्थका खरूप 
संभवे नहीं । अनिर्वेचनीय मानना होगैगा। सो | सिद्ध होगे नहीं औ प्रतीति होवैहै । याते 
अनिबैचनीयवस्तु छोकमैं अप्रसिद्ध है। यात | सकलअनात्मपदार्थ अनिर्वचनीय हैं॥ सिद्धात- 
अप्रसिद्धकर्पनादोष होगैगा। यातैं आंतररजत | गै अनिबचनीयपदाय कोई सत्य नहीं । गंधवे- 


चर = “ल = १ ५ कत 
` उपजेहे । ऐस माने कोइ दोष नहीँ ॥ यह | गगरकी न्यांई सारामपंच इषनएखभाव है ॥ 


विज्ञानवादीका अभिप्राय दै॥ ॥३८॥ अनिर्वचनीयख्यातिकी रीतिपूर्वक 
॥ २३६ ॥ यह मत स ॥ | अद्दैतवादीकूं अनिर्वचनीयपदार्थकी ` 

रजत आंतर है ऐसा अनुभव किसीइ नहाँ॥| - द्धि | बह 

भ्रमस्थलमें वा यथार्थस्थलमें रजतादिकनकी Me 


` आंतरता किसीप्रमाणसें सिद्ध नहीं॥सुखादिक | ॥ २२९ ॥ स्वप्नसें जाग्नतपदारथमे किचिद्वि 


आंतर है औ रजतादिक बाह्य है । यह अनुभव | लक्षणता नहीं ॥ औँ ता ुक्तिरजत मातिभासिक 
सबक होवेहे ॥ रजतङं आंतर माने अनुभवसे है। कांताकरादिकनमें रजत व्यावहारिक है। | 
विरोध होवैहे । औ आंतरताका साधक प्रमाण | इसरीतिसें अनात्मपदाथेनमे मिथ्यात्वसत्यत्व- 


युक्ति है नहीं । यातैं रजतादिकपदार्थ खम- | विलक्षणता परस्पर कहीहै । सो स्पूलबुद्ध- 






` विना जागरणमें आंतर अप्रसिद्ध हैं॥ बाह्य बालेके अद्वैतबोधमे प्रवेशवास्ते अस्पतीन्या स न्याय. | 
खभावङूं श्रमस्थलमें आंतरकल्पना अग्रसिद्ध- कहीह ॥ स्पूलबुद्धिपुरुष मयमहा अ निवे 
कल्पना है। औ आंतर होवै तो “मयि रजतं । | सिद्धांतकी रीति कहें । तो अञ्ुवअथजु छुतिके ._ 
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अई रजतं” ऐसी. प्रतीति हुइचाहिये ॥ “इदं | अनांस्मसत्यसवभावनावालापुरुष शासे विदलं 
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रजतं” इसरीतिसै रजतकी बाहमतीति नहीं | होयके पृरुषायसे भ्रष्ट होयजाे । इसबास्ते १ pe 
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काण्यात 





१-२ अनात्मपदार्थनकी र सर्पका रज्जमें ज्ञान संभवे नहीं ॥ जो रखे 













्ासिकभेदसे द्विविधसत्ता कही । औ | समीप सपे होवे तौ दोनूंसें नेत्रका सी 
3 चेतनकी पारमाथिकसत्ता कही ॥ | होयके सपेहत्तिसपेत्वकी रज्जुमें जा 


प्रतीति संभवे । औ जहां रञ्जुके समीप स 
नहीं । तहां रज्जुमें सपेत्वञ्जम नेत्रजन्य संभव 
नहीं ॥ इहां जातें सपेव्यक्तिसँ नेत्रसंयोग्े 
अभाक्तैँ सपेत्वसें नेत्रसंयुक्तसमवायका अभाव 
है । यातें सपेत्वविशिष्टरज्जुका ज्ञान संभरै 
नहीं । इसरीतिसें अन्यथाख्याति असंगत है॥ 
इति श्रीद्ृक्तिर्ावल्यां अन्यथाख्यातिप्र ई 
दर्शनपूवकखंडनं नाम द्वादशं रन समाप्तम्‌ ॥ १२॥ 


॥२४०॥ चेतनसें प्रपंचकी न्यूनसत्ता बुद्धिमें 
आरूढ हुये सकलअनात्मपदार्थनङ स्वमादि- 
ष्टांतसे प्रातिभासिक जानिके निषेधवाक्यनतें 
स्वअनात्मङं सत्तास्फूतिशून्य जानिलेवे । इस- 
वास्ते सत्ताभेद कह्याहै । औ अनात्मपदार्थनका 
पररपरसत्ताभेदम अद्वेतशाख्रका तात्पये नहीं । 
याते अट्वेतवादीकू अनिषेचनीयपदाये अमसिद्ध 
है। यह कथन विरुद्ध है ॥ इसरीतिसें आत्म- 
ख्यातिवादीका मत असँगत है॥ 

इति श्रीदृत्तिरल्लाबल्यां आत्मर्यातिपूषेक- 
खंडन नाम एकादशं रलं समाप्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
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॥ अथ त्रयोदशरल्नघ्ारंभः॥१३॥ | 
॥६॥ अमरमाइत्तिमेद अख्यातिप्रदशनपूर्षक 
खंडन ।। २४३-२४८ ॥ 

॥ ४० ॥ अख्यातिवाद्का अनुवाद्‌- 

पूर्वक खंडन ॥ २४३-२४४ ॥ 

॥ २४३ ॥ सांख्यप्रभाकरमतमें अख्याति | 
मानीहे। ताको रीति यह हैः- जहां. शक्तिसें । 
तथा रज्जुसँ दोषसहित नेत्रका संबंध होवे। ५ 
तहां शुक्तिका तथा रज्जुका विशेषरूप भासै ` | हि 
| 


॥ अथ हादशरल्वप्रारंभः॥ १२ ॥ 
॥५॥ अप्रमाहृत्तिभेद अन्यंथाख्यातिप्रद्ीन- 
पूवेक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥ 
॥ ३९ ॥ अन्यथाख्यातिवादका कथन- 
पूर्वक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥ 
El ॥ २४१ ॥ तेसै नेयायिक अन्यथार्याति 
` मानह। ताकी यह रीति है!- दो षस हितनेत्रका 
संयोग रज्जुसें जब होवे । तब रज्जुत्वधर्मसें 
नेत्रका संयुक्तसमवायसंबंध 3 तो है । परंतु 
दोषके बसते रज्जुत्व भासे नहीं । किंतु 
ज्जे सर्पत्य भासेहै। सो सर्पत्वका ज्ञान 
| नेजजन्य दै । तामें पूर्वद्ष्रसपेका उदुद्धसंस्कार 





नहीं । त कितु सामान्यरूप इदंता भासैदै ॥ औ 
शुक्तिस नेत्रके संवंधजन्य ज्ञान हुये रजतके 
संस्कार उडुद्ध होयके शुक्तिके सामान्यज्ञानके | 
उत्तरक्षणमें रजतकी स्मृति होवैंहे । तेसै रज्जुके | 
सामान्यञ्चानके उत्तरक्षणमें सपेकी स्मृति होवेहे॥ । 
यद्यापि सकलस्पृतिज्ञानमें पदार्थंकी सत्ता बी: | 
| भासेहै । तथापि. दोषसहित नेत्रके संबंधतें | 
मतहैे॥ | सस्कार उढुद्ध होवै । तहां दोषके माहात्म्यत | 

4 समीचीन नहीं। कइत नेत्रसँ अंतरायसहित | जिसकी । म" र का द्र द॥ हे 


वी सहकारी है ॥ या मतमें धर्मी जो सर्प। 
तका अध्यास नहीं। कितु सर्पत्वरुप धर्म- 
माका अध्यास है । यह नवीननेयायिकनका 
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अयोद्शरल १३ ] ॥ तकेश्नमादि औ चतुर्देशशानोंका कथन ॥ ३७५ 


Ze" ६ फेल श्र = 


OO कलाकारले "7 २ 
es द रजत” “अयं सपे;” | रजतका लाभ नहीं होबै । तव पुरुष यह कहे 
ह ses हैं॥ हैः- “रजतशून्यदेशमै रजतज्ञानसे मेरी निष्फल 
हा शक्तिका ओ रज्जुका सामान्य- | मदृत्ति हुई॥” इसरीतिसैँ भ्रमज्ञान अडभवसिद्ध 
३दरूपका मसक्षज्ञान ययाथ है। ओ | है। ताका लोप संभव नहीं ॥ औ 
२ का वा  सपेका स्थृतिज्ञान वी क. मरुभूमिमें जलका वाध होवे । तव यह 
0०६५ म - “मरुभूमिमं मिथ्याजलकी | 
इसरीतिसे अ्रमज्ञान असिद्ध है॥ हुई ।” या बाधते बी bs है 
यद्यपि जा पदायमें इष्टसाधनताका ज्ञान | मतीति होबैहै॥ . | 
„ वै तामें मृचि होवेहै औ जामै अनिष्ठसाधन- अख्यातिवादीकी रीतिसेँ तौ “रजतकी 
प होवे तासें निदत्ति होवेहे। या मतमै | स्मृति औ शुक्तिज्ञानके भेदके अग्रहणतें मेरी 
` छर" इष्टसाधनताज्ञान आ रज्जुमँ अनिष्ठ- | शुक्ते पहत्ति हुई” ऐसा बाघ हयाचाहिये। 
ना नताका ज्ञान कहें श्रमका अंगीकार होवे । | और “मरुभूमिके प्रत्यक्ष औ जलकी स्पतिसें 
यात इष्टसाधनताज्ञानके ओ अनिष्टसाधनता- | मेरी प्रदत्त हुई |!” ऐसा बाध हुयाचाहिये॥ ओ 
ज्ञानके अभावतें श्क्तिमें रजतार्थीकी प्रहत्ति औं विषय तया भ्रमज्ञान दोनूं त्यागिके अनेक- 
रञ्जुमैं निटटत्ति नहीं हुरचाहिये। औं होवैदै | प्रकारकी विरुद्धकरपना अख्यातिबादमैं हैं । 
यातें श्रमज्ञान अवश्यक है ॥ क्‍ तथाहि नेत्रसंयोग हुये दोषके माहात्म्यते 
तथापि ८. - शक्तिका विशेषरूपतें ज्ञान होवै नहीं । यह 
१ जा पदायेमें ` पुरुषकी भत्ति होने ता | कल्पना । तैसे तत्तांशके रमोषतें स्मृतिकस्पना 
पदाथेका सामान्यरूपतैं प्रत्यक्षज्षान। औ | औ विषयनका भेद है । औ भासे नहीं ॥ 
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२ इष्ठपदाथेकी स्थृति। औ तैसें ज्ञानोंका भेद दै। कदी बी भासे नहीं । 

३ स्सृतिके विषयतें घुरोबतिपदार्यका भेद- | इत्यादिकसकलकल्पना विरुद्ध हैं ॥ औ रजतकी 

5 | अतीतिकालमें अभिगुखदेशमे रजत प्रतीत होवहै । 
` तैसे स््ृतिज्ञानका पुरोषतिके ज्ञानतें | यातें अख्यातिबाद वी अनुभवविरुद्ध है । 

भेदज्ञानभाव। ७ *इसरीतिय खयातिनका तिरूपण कस्ता | | 

इतनी सामी मसिर ह|| ॥ ४३ ॥ तर्केश्रमके निर्णयपूर्वक ख्याति 





रज्जुमें सपेज्ञानतें जो निष्ठि होबैहै । सो 

बी विमुखप्रहत्तिहीं है । यातें भ्रमज्ञानविना 

दृत्ति संभवेहै ॥ यह अख्यातिवादीका अभिप्राय 

है ॥ ज्ञानद्वयका विवेकाभाव ओ उभयविषयका 

bs अख्यातिपदका पारिभाषिक अर्थ 
- है॥ 

॥ २४४ ॥ यह अख्यातिवादीका मत बी | तथापि वह युक्ति कठिन होनेतें स्वसपमतिमान- _ 

` समीचीन नहीं। काहे आसििकअधिकारीई जयी जानिके इहो 


निरूपण औ खंडनके उपसंहारसहित. 








| १ शुक्ति रजतश्चमे महत इये पुरुषई | सेप रीतिमाज जनाईदै ॥ 


000 
¢ * 
०७ 
॥ क ती | 
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॥ २४६ ॥ इसमकार संशय ओ निश्चयरूप 
श्रम कह्या ॥ तेसै तीसरां तके बी अ्रमहीं हे । 
काहेते व्याप्यके आरोपतें व्यापकका आरोप । 
तक कहियेहै ॥ जैसें “यदि वन्हिने स्यात्तदा 
धूमोऽपि न स्यात्‌? ऐसा ज्ञान धूमवन्हिसहित 
देशमै होतै। सो तकं है॥ तहां वन्हिका 
अभाव व्याप्य है । धूमका अभाव व्यापक है ॥ 
बन्दिके अभावके आरोपते धूमाभावका आरोप 


होबैदै ॥ बन्हिधूमके होते वन्हिभभावका औँ 


धूमाभावका ज्ञान है। यातें. अम र है ॥ बाध 
होते भ्रम होवै । ताङ आरोप कैद ॥ इस- 
रीतिसें तीसरा तर्क बी भ्रम हे | 

॥ २४७॥ यद्यपि तर्केज्ञान वी श्रम- 
निश्चयके अंतर्भूत है। तथापि इहां धूमबन्हिका 
सद्भाव है । यातें तिनके अभावका बाध है। 
ताके होते बी पुरुषकी इच्छातें बन्हिके अभाव- 
का औं धूमाभावका श्रमज्ञान होवेहै। याते 
आरोपरूप विलक्षणता होनेतें पृथक्‌ कह्या॥ 

॥ २४८ ॥ इसमकार प्रमाअप्रमाभेदतें दृत्ति- 
` ज्ञान त्रयोदश हैं॥ यद्यपि हृत्तिज्ञानके प्रसिद्ध- 
भेद त्रयोदशहीं हें । ओ अबांतरमेद अनंत हैं। 
तथापि खग्नके प्रातिभासिकरञ्जुआदिअव- 
च्छिन्नचेतनमें अध्यस्तसपोदिकनका ज्ञान 
मिलिके चतुदेशज्ञान हैं॥ इसरीतिसें रल्लोपमित 
चतुदशह॒त्तिज्ञाकका खरूप ओ कारण ठक्षण- 
पूवेक संक्षेप्त निरूपण किया ॥ 
` इति श्रीदृत्तिरल्लावस्यां अख्यातिप्रदर्शनपूर्व- 
 क्खंडनं नाम त्रयोदशं रले समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
| ॥ अथ य चतुर्देशरलपरारेम: ॥१४॥ 
॥ इत्तिफळंनिरूपण ॥ २४९-२५७ ॥ 

 ॥ ४२ ॥ अवस्थात्रयका निरूपण ॥ 
रक्ष्‌ 
9४० ॥ उक्षृततिरूप ज्ञानका प्रयोजन 





॥ वुत्तिफलनिरूपण ॥ २४९-२५५ ॥ 


[ चत्तिरलावलि 

१ जीवर नय ओ निश्चयूप | १ जीवई अवस्थात्रयका संबंध दृति अवस्थात्रयका संबंध दत्तिसें 
होवेहे । औ म 

२ पुरुषार्थमासि वी इत्तिसें होवेहे । 

याते 

१ संसारमाप्तिकी हेतु इत्ति है। औ 


२ म्रोक्षमाप्तिकी हेतु बी इत्ति है । काहेतै 
॥ २५० ॥ अवस्थात्रयके संबंधसें जीव 








संसारं है ॥ अवस्थाशब्द कालका वाचक है ॥ : | 


१ खम्मावस्था ओ सुपुप्तिअवस्थासें भिन्न 
जो इंद्रियजन्यज्ञानका आधारकाल औ इँद्रिय- 
जन्यज्ञानके संस्कारका आधारकाल । सो 
जाग्रतुअवस्था कहियेहै॥ | 

सुखादिश्ञानकालमें ओ उदासीनकालमे 


यद्यपि इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं हे। तथापि : 


ताके संस्कार हें। ओ इंद्रियजन्यज्ञानके संस्कार 


| खमावस्था सुषुप्तिअवस्थामें वी हैं । याते 


स्वप्मावस्था सुषुसिअवस्थासें भिन्नकाल कह्या ॥ 

इसरीतिसें “जाग्रत्‌ अवस्था” यह व्यवहार 
इंद्रियजन्यज्ञानके आधीन है । सो इंद्रियजन्य- 
ज्ञान अंतःकरणकी एत्तिरूप है ॥ अंतःकरणक्ी 
॥त्तिके मतभेद्से कोई आवरणनिदृत्ति प्रयोजन 
मानेहें । तामें बी नानामत हैं ॥ औ कोई 
प्रकाशहेतु प्रमातासें विषयका संबंध इत्तिका 


प्रयोजन मानेहें ॥ उक्तप्रयोजनवाली इंद्रियजन्य : 


अंत;करणकी इत्ति जाग्रत्‌अवस्थामैं होबैदै ॥ 

॥ २५१ ॥ २ इंद्रियसें अजन्य जो विषय- 
गोचर . अंतःकरणकी अपरोक्षह्रत्ति ताकी 
अवस्थां स्वप्नावस्था करेंहें ॥ खममें ज्ञेय 
आ ज्ञान अंत;करणका परिणाम है ॥ औ 


॥ २५२॥ ३ सुखगोचर अविद्यागोचर ` 


अज्ञानकी साक्षात्परिणामरूप दृत्तिकी अबस्था- 
कू सुषुसिअवस्था कहैहें ॥ सुषुप्तिमें अविद्या- ` | 


की इत्ति सुखगोचर औ अज्ञानगोचर होवेहे ॥ 
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चतुदेशरल १४] ॥४३॥ चृत्तिके प्रयोजनका कथनं ॥ २५६-२७७॥ i ————— NM 90 ३७७ कु. 






. ॥ _॥२९१॥ यद्यपि उ गा ्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्ः ॥ यद्यपि" अविद्यागोचरहत्ति कार — 
जाग्रतमें बी “अह न जानामि” इसरीतिसें | ` BE बी अमन्ञानई कहद ॥ सो हे 
होबैदै । तथापि वह वृत्ति अंतःकरणकी है।। री ृत्तिविशेष है । यातेंृत्तिकृतबंधहीं ` 
अविद्याकी नहीं ॥ तेसै मातिभासिकरजता- | ` ह है॥ bmp बम 
कारदृत्ति जाग्रतूमें अविद्याका परिणाम है । सो २ वेदांतवाक्यसे “अह ब्रह्मास्मि” ऐसी | 
अविद्यागोचर नहीं । तैसें युखाकारइत्षि| _ जँतःकरणकी चि होबै । तासे 
जाग्रतमैं है। सो अविद्याका परिणाम नहीं है॥ |^ सहितअहानकी निहति होबैहै । | 
Ve तस्स हितं भविः | सोइ मोक्ष है॥ यात 2 
२४ ॥ इसरीतिसें ॒ - रा 
की वरत्तिमें आरूढ साक्षी अविद्या प्रकारः [EPR हत्तिका संसारदशामें तो वहारसिद्धि 
है ओ स्वरूपसुखङू प्रकाशेहे ॥ सुषुप्तिअवस्थामें मयोजन है। ओ त 
सुखाकार अविद्याका परिणाम जिस अङ्ञानां-| टिका परमभयोजन मोक्ष है ॥ 
शका हुयाहे। तिस अज्ञानांशमें तिस पुरुषका |  ॥ २९७॥ कट्पितकी निद्वत्ति अधिष्ठानः 
अंतःकरण लीन है ॥ जाम्रत्कालमें तिस सा । यातें संसारनिदृत्ति मोक्ष है ॥ या 
अङ्ञानांशका परिणामं अंतःकरण होवैहै । याते कहनेतें ब्रह्मरूप मोक्ष है। यह सिद्ध होतैहै ॥ 
अज्ञानकी इृत्तिसे अज्ुभूतसुखकी जाग्नतमै | सो निट्टचषिका अधिष्ठानरूप ब्रहम ज्ञतत्वविश्निष्ठ 
स्मृति होवेदै ॥ उपादानकारणका औ कारका | नदीं किया ज्ञातत्वोपहित नहीं । किंतु ज्ञातत्व . 
भेद नहीं होनेतें अनुभव औ स्मरणझ व्यधि- | रूप उपलक्षणंसें लक्षित है यातं सो निहत्ति | 
करणता नहीं । नाम भिन्न॒अधिकरणता नहीं॥ | ची ज्ञातत्बोपलक्षितअधिष्ठान हे! 
` ॥ २५५ ॥ इसरीतिसें तीनिअवस्था हें॥ | इसरीतिसें संक्षेपतँ हृत्तिज्ञाकका अयोजन 
मरणका ओ सूछोका कोई सपुत अंतभाव | निरूपण किया॥ $$$ | 
कहेंहें। कोई पृथक्‌ कहैंहें ॥ यह अवस्थामेद ॥दोहा॥ 
'.. शृत्तिके आधीन है ॥ जाग्रत्खप्तमें तो अंतः- पिसा Mem 2... 
करणकी इृत्ति हे ॥ | _ वृत्तिसूरके दशेमें | i 
। १ जाग्रतमे इंद्रियजन्य अंतःकरणकी वृत्ति है। मंदहष्टिजेलेकत | 
| २ स्मे द्रियअजन्य अंतःकरणकी ृतिहे। | पीतांबर ता हितिरची २ 
५ ३ सुषुसतिमें अज्ञानकी त्ति हे॥ `| . माल रत्न सुतोक ॥ १॥ 
| ॥ ४३ ॥ इत्तिके प्रयोजनका कथन |` म _ रीमदूवापुसरखतीपूज्यपादविष्य- ( ; 
[ ॥ २५६-२५७ ॥ ; पीतांबरशमेविदुषा | का १ वसि शमाञ्जलाक 
॥ २५६॥ न रामाज्ञया संकीणोयां इृत्तिरत्राबल्यां दत्तिफकर | 


| १ अवस्थाका अभिमानहीं बंध है ॥ BE निरूपणं नाम चतुद 5 7६ 
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ची? न 


Er | % | 
. ॥ साधुश्रीसुंदरदासजीकृत ग्रंथ स्वमबोध ॥ 
ह १ दोहा छेद ॥ 
कट ० | ९. § र उ 
द्ग मेला भयौ । खमेमांहि विछोह॥ | सम दुबेल भयो । स्वमेमांहि सु ॥ | 
- ले ! नही मोह निर्मोह ॥ १॥ | सुद्र जाग्यो स्वप्तें। नहीं रूप नहीं इष्ट ॥ १४ 
खमे संग्रह कीयो । खमेहीभै त्याग ॥ ` | समेमें छख पाइयो । स्मे पायी हु:ख॥ 
-दुंदर जाग्यो खमते । ना कछु राग विराग॥२॥ | सुद्र जाग्यो समते । ना कछु सुख नहिं दुःख १५ ' 
खप्तेमांही पति भयो । खमे कामी होइ.। . | स्वमेमे योगी भयो । स्व्ेमें संन्यास ॥ | 
सुंदर जाग्यो खैं । कामी पती न कोइ॥२॥ | सुदर जाग्यो स्वमतं । ना घर ना वनवास ॥१६ ४ 
` समने पंडित भयो । खमे मूरख जान ॥ | स्वभेमें लोका भयो । स्वमेमांहि मयेन ॥ 
सुंदर जाग्यो स्ते । नहीं ज्ञान अज्ञान ॥ ४ ॥ | सुंदर जाग्यो सवते । ना कछु छेन न देन १७ . ` 
मेम राजा कहें । स्वमेहीमै रक ॥ ` | सभेम बामण भयो । स्वमेमें शूद्र ॥ | 
सुंदर जाग्यो स्वमतें। नहिं साथरो प्रयंक॥५॥ | सुंदर जाग्यो स्वमते। नहि तम रज कादि सत्व १८ | | 
। 
| 
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स्वम्ेमें इत्या ळगी । स्वमन न्हायो गंग ॥ स्वम्ेमें यम नियम त्रत । स्वभे तीरथ दान ॥ 
सुंदर जाग्यो खम्नतें । पाप न पुन्य प्रसंग ॥६॥ | सुंदर जाग्यो स्वम्तें। एक सत्य भगवान ॥ १९ | 
स्वमे सूरातन कियो । स्वमे चाल्यो भागि ॥ | स्वमे दोड्यो द्वारिका । स्वमे जगन्नाथ ॥ f 
दोन जु मिथ्या व्है गये। सुंदर देख्यो जागि॥७॥ | सुंदर जाग्यो स्वमते । ना को संग न साथ।।२०॥ | 
स्वभे गयो प्रदेशमें । स्वे आयो भोन ॥ | स्बमेमें मथुरा गयो। स्वमेमें हरिद्वार ॥ | 
सुंदर जाग्यो स्वमतें। आयो गयो सु कोन॥८॥ | संदर जाग्यो स्वमते । नहिं बद्री केदार ॥२१ | 
स्वभे खोई वस्तुको । पाई स्वमेमांहि ॥ स्वम्ेमै काशी झुवो । स्वमेमै घरमाहिं ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वमते । पाई खोई नाहि॥ ९ ॥ | सुंदर जाग्यो स्वमते । | मुक्ति रासीभौ नाहि२२ | 
| स्वभे दुष्कर तप कियो । स्वभे संशयताप॥ ( 
सुंदर जाग्यो सवमतें। नहिं आसीस न श्राप ॥२ | 
स्वसेम निदा भई । स्वझेमांहि संस ॥ . | 
सुद्र हो स्वमतें। नहीं कृष्ण नहिं कंस॥२७ । 
वम भारथ भयो । स्वमे यादवनाश ॥ | 
सुंदर जाग्यो स्वमतें। मिथ्या बचन बिलास [२५ ||. 
स्वम सकल संसार है। स्वमा तीनौ लोक ॥' : 
PTT | छुद्र जाग्यो स्वमते । तब सब जान्यो फोक ॥२६ 
॥ इति साधुश्रीुंदरदासजीक्गत स्रमबोषः संप्णः॥ | 


बना 












। इंद्र जाग्यो स्ते । धर्म अधर्म न कीन ॥१३ 
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॥ श्रीनाटकदीप ॥ १० ॥ 


ब्रह्मनिष्ठपंडितश्रीपीतांबरजीकृत 
भाषाटीकासहित 
प्रकरकत्ता 


शरीफ सालेमह॑मद ॥ 


॥ सुबइमध्ये निर्णयसागरछापखानेमैं छाप्या | 


संवत्‌ १५५६। सन्‌ १५००, 


( श्रीविचारसागरचतुर्थाबृत्तिके साथि यह अंथ | 
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र) शरीरामक्कष्णपंडितक्रत संस्क्रतटीका । तथा| 


८० 
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शरीफ सालेसहंमद । वेरावळ 
( जि० काठियावाड ) 
अथवा दाउद शरीफ । भावनगर- 


( सर्वग्रथका टपालखचे नहीं पडेगा) 


श्रीपंचदशी सरीकासभाषाद्वितीयावृत्ति। अलौकिक 
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॥ ॐ पंचद्शीसटीकासभाषा _ 
: थीनाटकदीपकी म्रसंगदूर्शक- 
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छापेहें ॥ श्रीपंचदशीद्वितीयाइत्तिका नाटकदीप -)& F [५ 


» पंचदशीमूऊमात्र द्वितीयाइत्ति १ + पत्यक्तत्ववि- | 


चेक" » प्रद्क्तत्वविवेक्त ओ महा वाक्य विवेक ५॥ ४ 


विचारसागर औ दृत्तिरत्नावछि चतुथोबृत्ति अभिनवः ६३ ) 


पद्धति औ अधिकतायुक्त। अतिसुंदर जिल्द्मै ४ » 


सुंद्रविलास ज्ञानससुद्र उुंद्रकाव्य चतुथोदृत्ति १॥ | 
४ सटीका अष्टावक्रगीता उत्तमरूढिमें तृतीयाइृत्ति - | 
छपतीहै » विचारचंद्रोदय पंचमाशत्ति अधिकतायुक्त 
छपतीहै ॥  वेदांतविनोदके अंक ७ अत्येक. )/॥ |: 
» रजेद्रसोक्ष समाषा :)/॥ * मूल तथा संपूर्णं भाषा- | 


सहित दशोपनिषद्‌ः-ईशाद््टोपनिषदः द्वितीयाइत्ति 
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« बालबोधसटीक द्वितीयाइत्ति १। = पदार्थमंजूषा 
३ % वेद्खुति युर्जर भाषासहित ५“ » मनोहरः 
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॥ 3» श्रीपंचदशीसटीकासभाषाद्वितीयाटत्ति ॥ रु७ ३ ० ॥ 
ह द्वितीयाइत्तिकी मुद्रणशैलीकी नवीनंतांविषै - विद्वजनोंका क्या अभिप्राय होता । सो जाननै- 


निमित्त श्रीनाटकदीपनाम दशमम्रकरण तिनोकूं मेजाथा । सो देखिके अनेकविद्वानोंने अपने अभिमाय | 


_ लिख मेजेहें । तिनमैंसें मात्र थोडेहीं संक्षिप्तमँ नीचे दियेहें ॥ | 


श्रीमन्नधुरामशर्मो । पोरचंद्र॥ 
( तिनोंकें संस्क्ृतपत्रऊपरसें ) 
छापनैकी सुंदरशैली देखिके में प्रसन्न हुवाहूं ॥ सपूण- 
द्य इसीहीं चेलीले छापाजावँगा । तो यह ग्रंथ संस्कृत- 
भाषाविषै अज्ञजनोकूं तथा केवळभाषा जाननेवाळे जिज्ञा- 
सुनकूं अत्यंतडपकारक होवैगा । इतनाद्दी नहीं । परंतु 
यह अंथकी मनोइरसुद्रणरचना गीवोणभाषाके रहस्वकूं 


'जाननैहरे निर्मत्सरसाुपंडितोकूं बी आनंद उत्पन्न करेगी। : 


ऐसी आशा रखताइ ॥ विषयकी अनुकूलताके रक्षण- 
निमित्त स्थूक औ सूक्ष्म अक्षरनकूं रखे ॥ प्रकरणोंके 
अवांतरविषयनकूं युक्तिपुरःखर दिखायेहेँ ॥ छोकांक 
'दीकांक औ टिप्पणांक उपरांत अक्षरके अचुक्रमसें सूची- 
पत्र । ऐसी उत्तमरीति ओ सुंद्रअक्षरयुक्त आजपर्यत कोइ 
बी अंय छपा नहीं है । इसलिये स्सुतिपान्र है ॥ | 
ए. चेनिस. एम्‌. ए. । बनारस ॥ 
संस्कृतकॉलेजके मरिन्सिपॉरसाहेब॥ 
(-तिनोंके इंग्रेजीपत्रऊपरसे ) 
दोविभागमें छापीहुईं पंडितपीतांबरजीकी रीकादाली 
पंचद्शीका दीर्घकालसें मेरेकू अनुभव है॥ यह वर्तमान- 
नमूना । रचना ओ सुद्रणशेलीविषे निर्विवाद सुधारणाकूं 
- दुशोवताह ॥ | | 
` . पंडितश्रीकृष्णयाये । चिदंबर ॥ ` 
पच्चयप्पविद्यागालाके संस्क्ृतमाषाध्यापक ॥ 
. चिरपरिचितविधासाध्यविज्ञानजातं | 
वितरति सङ्देवाळोकनास्सर्चजन्तोः । 

- तदिति समवछोक्यानन्दसान्द्रान्तरात्मा 
 _ सकलरसिकवर्गमोंदिते कृष्णयार्यः ॥ ३ ॥ 
०... अधथेः-जो विज्ञान चिरकाळ विद्याके परिचय साध्य 

. है। सो विज्ञान सवेमचुष्यजनोंकू यह प्रकरणके मान्न एक- 

। वार अवछोकन किये होचेहे। ऐसें देखिकै अतिशयप्रसन्न 

. भये कृष्णयाय सककरसिकवगेके साथि इकू पावते ॥ 
.._ शतावधानीश्रीनि as वासाचाये। मधरास्र॥ 
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A UE मूखच्याख्यावत तता एथु भिरष्थुमिश्चाक्षरन्याससेदै- 2 


स्पशआह्येरिवास्तव्यतिकरसुअगैरक्षरेरक्षतागै- 
मैन्दानासप्यखेदे विकसति विढुषासप्यसीमप्रसादस्‌ ॥ 


अर्थः-स्थूक ओ सूझ्मभक्षरोंकी रचनासहित मध्यकी | 


रेषासँ अधविभागमें सीमा करीहे ॥ पक्तिमेद्‌ औ अंक. 


मेदसें मूल । व्याख्या भ अवतरणकू दिखायेहें ॥ सुंद्र- | 


स्पष्टाक्षरसें छाप्याहै ॥ ऐसी उत्तमरचनासें विद्वानोंकू 
अतिआनंद औ मंदडद्धिकूं सुगमता होवेहे ॥ 





पंडितश्रीविद्यानाथ शासख्रीयार। चआावणकोर॥ 


महाराजाकोलेजके संस्कृतप्रोफेसरसाहेब ॥ 
सवदगीकृतारीतिर्सवंसन्तोषकारिणी । | 
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` अनेकभापाचेदुष्यदायिनी सुधियां सुखस्‌ ॥ १॥ ` 


तदुपक्रान्तरीलैव समासिस्म्राथयामहे। ` 

साषाद्वयं पृथक्कृत्य मुद्रित चेस्सुशोभनस्‌ ॥ २॥ 

अर्थैः- तुछाने अंगीकार करी रीति सवकं संतोपकारक है 
~ के छोर 


श्री अनेकभाषाका ज्ञान तथा विद्वानोंकूं सुख देचेहे ॥ 
आरंमितरीतिसें ्ंथकी समासि इच्छतेहँँ ॥ उभय- 


पृंडितश्चीनारायणशासत्री । कांजीवरम ॥ 
पच्चयप्पविद्याशालाके संस्ृतशिक्षक ॥ 
नारकदीपेधीपे तट्टीकायां भवाव्धिनौकायास्‌ । 
एक्षिषि यावत्‌ हृदं निरवद्यं तावदाभाति ॥ १ ॥ 
स्थाळीपुाकनीतिं संस्म॒द्यान्यत्समस्तमेवं स्यात्‌ । 
इति सन्यतेऽधिकांचिस्थायुक नारायणाभिधः शास्री ॥२॥ 
अथः- नाटकदीपरूप अधीप औ संसारसागर तरनेकी 


[ नोकारूप टीका । यह उभयकूं देखिके हृद्यकूं आनंदः 
कोरी निर्मेलज्ञान स्फुरताहै ओ कांचीनिवासी नारायण- . 
शास्त्री स्थालीपुलाकन्यायका स्मरणकरिके समस्तम्रंथ | 


ऐसाहीं आनंदकारी होया ऐसे मानतेहें ॥ 


शीमद्गोखामि देचकीनंदनाचार्यजी । संबई ॥ 
( तिनोंके संस्क्ृतपन्रऊपरसैं) : 5 


छापनेमें 'जो यह प्रकार लियाहै सो अतिरमणीय श्रौ | | | 
सवेकू पठन करने-करावनेमें सुगम हे | ऐसा मेरा अभि- १ 


प्राय हे ॥ 
[ प्रोफेसर एफ, भक्ष सुळर साहेब, | 
के, एम्‌ । ऑक्षफडे॥ ` 
( तिनोंके इंग्रेजीपन्रऊपरसे ) | 
तुह्यारी सुद्रणशेली बडेधन्यवादकूं योरयं है ॥ 
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॥ अथ नाटकदीपः ॥ 
॥ दशसमप्रकरणस्‌ ॥ १० ॥ 


०००००००००००००००००००००००००००००७ 
नाटकढीप $ त RS 
॥ १०॥ परमात्माइयानंदपूर्णः पूर्व स्वमायया | 
१११७ ¦ खयमेव जगद्भूत्वा घ्राविशज्ीवरूपतः ॥ १ ॥ 
&४00०००००००००००००००००००००००००००००००० 


+००००००००००००८०० 


॥ ॐ श्रीपचदशी ॥ 





॥ टीकाकारक्कतमंगलाचरणम्‌ ॥ 


`. अथ -नाटकदीपव्यारः्या ॥ १० ॥ | नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारप्ययनीखरो । 


El भाषाकटरतमंगलाचरणम्‌॥ | अर्थो नाटकदीपस्य मया संक्षिप्य वक्ष्यते॥१॥ 

श्रीमत्सवेशुरून्‌ नत्वा पंचदइया तृभाषया । ४५ चिकी पितस्य | 
तस्य ग्रथस्य निष्पत्यूहपरि- 

कुर्वे नाटकदीपस्य टीकां त्च्वप्रकाशिकाम्‌॥ १॥ | 53 ै 


॥ ॐ श्रीपँचदशी ॥ ' श्रीपंचदूशी ॥ ॥१॥ अध्याय जो अपवाद अध्यारोप ओ अपवादपूर्वक 


Se COS kod sR). . के 


॥ अथ नॉटकदीपकी बंधनिइत्तिके अं छु विचारका 
तत्त्वप्रकाशिका व्याख्या ॥ १०॥ | विषय (जीव परमात्मा)सहित _ ( 
॥ भाषाकतोकृत मंगलाचरण ॥ . कथन ॥ ३९४५-३९९९॥ | 


टीकाः- श्रीयक्तसवेधुरुनई नमनकरिके पं- | || ५ ॥ अध्यारोप औ साधन (विचार- 
चदशीके नाटकदीपनामदशमप्रकरणकी तत्त्व हक की 
प्रकाशिकानामकटीकाई नरभाषासें में करहुं १| जन्य ज्ञान) सहित अपवाद ॥ 

॥ संस्क्ृतटीकाकारकत १020 ॥ ॥ ३९४५-३९६२ ॥ | 
` टीकाः-श्रीमत्भारतीतीर्यं औ विद्यारण्य 
इन दोगुनी खरनझ नमनकरिके मेरेकरि नाटक- | _ ॥ १ ॥ जालमे अध्यारोप र ह 
दीपका अर्थ संक्षेपकरिके कहियेहै ॥ १ ॥ दपिका अथ संक्षेपकरिके कहियेहे॥ १॥ | ४५ मारंभ करनेऊ इच्छित नाटकदीपरूप पु 
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औ वंधनिवृत्तिका उपायविचार औ ताका विषय ३९४ ५३५९ | 
ब जि | 


६७४॥१ अध्यारोप अपवाद 
छ.७०००००००००००९०००००००००००००००००००००००००००:००:: 0०० ०००००००००००००००००००००२०००००० 





उ ५५६6 2 
टीकाकः ४९ ३ विष्टो T नाटकदीप, 
| ३९२६ | विष्ण्वायुत्तमबेहेषु विष्टो देवताऽअवत्‌। . ९२८ । 
0 | ७९४ | रत्य मत्याद्यघमदेहेषु स्थितो भजति देवताम्‌ ॥२१॥॥ , | 
५५४ ६. " § LS 
` पूरणायाभिमतदेवतातच्ताजुस्मरणलक्षणं मंग- | “विज्ञानमानंदं ब्रह्म” । “पूर्णमदः पू्‌ 
लमाचर्मंदाधिकारिणामनायासेन निष्पपंच- | इत्यादिशतिमसिद्धः  स्वगतादिभेदशून्य; | 
ब्रह्मात्मप्रतिपत्तिसिद्धयें “अध्यारोपापवादा- | परमानंदरूपः परिपूर्णः। परमात्मा स्व. 
भ्यां निष्मपंचं प्रप॑च्यते। शिष्याणां बोध- | मायया “मायां तु पक्तिं विद्यान्मायिनं र्‌ 
 सिद्धधर्य तस्तै 'करिपतः क्रम)” इति | महेश्वरम्‌” इति श्रुत्युक्तया स्वनिष्ठया मायाः | 
 न्यायमनुत्यातमन्यध्यारोपं तावदाह (पर- | शक्त्या खयसेच जगङद्धूत्वा “तदात्मानं हैं 
सात्मेति )-- : स्वयमङुरुत सञ्च त्यच्चाभवत्‌” इति शरुते; 
४६] पूव अद्यानंद्पूणेः परमात्मा | स्वयमेव जगदाकारतां प्राप्य जीवरूपतः 
स्वमायया स्वयं एव जगत्‌ भूत्वा | माविशत्‌ । “तत्छ्ष्ठा तदेवा जुमा विशत्‌ 
` जीवरूपतः प्राविशत्‌ ॥ अनेन जीवेनात्मनाडमबिश्य” इत्यादिश्च॒तेः . 
„ ४७) पूर्व ष्टः माक । अद्वयानंदपर्णः | जीवरूपेण परिष्टवानित्यर्थः ॥ १॥ ¦ 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेबाद्वितीयस्‌”.| ४८ नञ्गु परमात्मन एतैकस्य सर्वशरीरेष | 

. ! 


रकी निर्विप्नपरिषू्णताअथ इष्टदेवताके स्वरू- रुप-त्रझ है” औ “यह पूर्ण है। यह पूर्ण है” ' 
पके अरगरप मंगछकू आचरतेहुये आचायय इत्यादिश्वुतिकारि प्रसिद्ध जो सवगतआदिक- 2 
मंदृअधिकारिनङ भ्रमसे विना निष्प्रपंचब्रह्म- | भेदरहित परमानंदरूप परिपूर्णपरमात्मा था। | 
आत्माके निथयकी सिद्धिअर्थ “अध्यारोप | सो अपनी मायाकरि कहिये “भायात तौ 
ओं अपवादकरि मपचरहित परमात्माङ | प्रकृति नाम उपादान जातै औँ गाधा 
Lo in सिद्धिः | तौ महेश्वर नाम मायाका अघिष्ठाननिमिच्च 
नि न ल्याइ इसन्यायक्क | जान” इसश्ुतिमें उक्त अपनेविषै रि ई 
_ अदुसरिके आत्माविषै अध्यारोपक प्रथम | शक्तिकरि आपहाँ 0000) 4 
3 क्‍ एण्य “सो ब्रह्म आपह आपू करत नकल 

ड [ Se करताभया। स्थूळ- 
जो न अ न रुप | दग होताभया” इस तित आपही नगर | 
कारि [| सा अपनी साया- त्‌ आकारताकू पायके जीवरूपकरि प्र क्रः 
रे प्रवेश कर- | 














* RN 


sd 






: शरे आपही जगत्रूप होयके तिस- | ताभया कहिये “तिस जगत्‌कू रचिके तिसीः 
/ £ v9) सष्ठितिं पूव ३ उ पूणे ~ 
। | है (ए उदय आंत यो पूर्ण कपकरि प्रवेशकरिके”” इत्यादिकश्चतितें जीव- 
SE So त्‌ प्रवेशकूं + प्राप टि | 
2 Re तु । एका ४४ परमात्माको खगतआदिकतीनभेद के 
- देखो पचमहामूत बिते _ त आदिकतीनभेदर्स रहितताकू | ३१ छ पट विपणन गिनी दा 


/ जीवरूपसँ प्रवेश करताभया॥ | हींके प्रति पीछे प्रवेश करताभया । इस जीव- |. 
_ कहिये 222 है सोस्य ! यह जगत्‌ आगे एकही | छपरे 
४° नबु। एकहीं परमात्माई सर्वशरीरन- 
एभतविबेकात २०-२५ हकविषै औ तिनकी | 
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3 


- है नाटकदीपः | ५ छ नात { 200००००००००८०००००००००००००००००००५०० 
| ॥९०॥ | छगकजन्मअजनात्स्वविचारं चिकीषति । हे | : | 


Sora *४ ७ fg 


“ce 


दशी | ॥१॥ अध्यारोप ओ साधनः (विचारजन्य शान) साहित अप 


००००००००००२००००९ 
७००००००९०७ 3290 


गे विचारेण 'विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌॥३ | ३९४९ † 
| अंदयानंदरूपस्य सहयतं च दुःखिता। | विनः | 
| ११२० , वेधः भोक्तः स्वरूपेण स्थितिर्मुक्तिरितीयते ॥ १॥| डे 

| 


प्रविष्टत्वे पूज्यपूजकादिभावेन MR जा 
उत्तभाधसभावो तरुम a चिकीष विचारेण सायायां 
पे ... र । छाया स्वयं शिष्यते ॥ 

४९] विष्ण्वादुत्तसदेहेषु प्रविष्ट | ९२) अनेकजन्मभजनात्‌ - अनेकेषु 
देवता अभवत्‌ । मत्याद्यधमदेहेषु | जन्मस्वनुछिताना कर्मणां ब्रह्मणि समर्पणरुपात 
स्थित; देवतां भजति ॥ Re 

५०) नायं खाभाबिक उत्तमाधममाबः | _ ५... साधने अ्वणादिकं। चिकीषति 


. AER ४5% पे § स्वाचिच > वि 

किंतु शरीरोपाधिनिवंधनोडतो न विरोध इति | ४भिच्छति । ततः स्वविचारेण विचारः 

भाव; ॥ २ ॥ र हाल । यन माना 

_ नेच ४२४५, ७ | रैपाच्छादिकायामज्ञानाविद्यादिशब्दवाच्या- 

५१ इत्यमात्मन्यध्यारोपं संक्षेपेण मदर्य | या चिनष्टायाँ निहत्तायां । स्वयं अद्याः 

९ ९ ९ ७ ७ / द 
ससाधनं तदपां संक्षिप्प दशयति | नंदपूर्णः परमात्मैवावशिष्यते ॥ ३ ॥ 

_९२]| अनेकजन्मभजनात्‌ स्वः | ५४ ननु “तद्रझाहमिति ज्ञाता सर्ववंधेः 

~ २०, ० है | PR Mmmm लय सक 

विषे प्रवेश्क पायेहुये पूज्य ओ पूजकआदिक-: ५२] अनेकजन्मविधै भजनतें अपने 





भाषकरि प्रतीयमान जो उत्तमअधमभाव है । | विचारङूं करनेकूं इच्छताहे। विचार- . 


सो विरोध पावेगा। यह आशंकाकरि कहैहें!- | कारि मायाके नष्ट भये आप अवच्चेष 

४९] विष्णुआद्किउत्तमदेहनचिषे | रहताहे ॥ a दु 
० & ७: ५ ७०, ~ ७ ० | कमै 

प्रवेशा पायाहुया परमात्मा ' देवता | ५३) अनेकजन्मविषै अनुष्ठान किये कर्मः 


कहिये पूज्य होताभया औं सनुष्य-। त्रके ब्रह्मविषे समपेणरूप भजनतें अपने ब्रह्मः ` 


आदिकअधमदेइनविषे स्थित. हुया | रूपके ज्ञानके साधन श्रबणादिरूप विचारक 
परमात्मा देवताई भजताहै। | करनेङं इच्छताहे । ताते अपने विचारकरि 

५०) यह उत्तमअधमभाव स्वाभाविक | कहिये विचारजनितज्ञानकरि अपने अद्वयः 
नहीं है। किंतु शरीररूप उपाधिका कियाहै। | आनंदपनेआदिकरूपकी आच्छादक अज्ञानः 


यात विरोध नहीं है । यह भाव है॥ २॥ | अविद्याआदिकशब्दकी वाच्य मायाके निहत्त _ 
॥.२ ॥ साधन (विचारजन्य ज्ञान) .| भये आप अद्टयआनंदपूर्णहप परमात्माहीं 


सहित अपवाद ॥. . ¦ अवशेष रहताहै॥ ३ ॥ 
` «१ येतें आत्मावियै अध्यारोप संक्षेपसें . ॥ ३-तृतीयछोकउक्तअपवादकूं बंधनिवृत्ति 
दिखायके साधनसाहित तिसके अपवादकू 
संसेपकरिके दिखावेह)-- 
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भजनात्‌ स्वाविचारं सस्यात्मनो ब्रह्मः | 


. (मुक्ति )रूप ज्ञानफङरूपताकी सिद्धि। | 





वाद्‌ ॥३९४५-३९६२॥ ६७५. | 


fy 4 
क 
१” 


। 
| 
। 















[ स 22 अद्वयानंदरूपस्य सद्वयत्वं च 
दुःखिता बंधः प्रोत्तः स्वरूपेण स्थितिः 
` समैबंधनोतें इृटताहै'” इत्यादिकशुतिनकारि 
बंधकी निटृत्तिरूप मोक्ष ज्ञानकी फलरूपताके 
` कथनतें परमात्माके अवशेष रहनैङू तिस ज्ञान- 
की फळरूपताका कथन बने नहीं । यह आ- 
शंकाकरि करहेंहें/- Ce 

५५] अद्यआनंरूपस्य आत्माङू दैत- 
सहितपना औ दुःखीपना बंध कहा हे 


NAIA AAAS SAAS AANA NNNNA, TS ir titi Ri i ee ei ir inns On 0 0000 00 ३ 


विद्यमान होवें तितचे कालपर्येत अपने संबंधीवस्तुकूं अन्य- . 


. ४५ इहां यह रहस्य हैः 
(१). महावाक्यके भ्वणसे “में ब्रह्म ई” ऐसी अंतःकरण- 


की वृत्तिरूप तत्वज्ञान होवैहै। तिससैं प्रपंचसहित अज्ञानकी' 


निवृत्ति होवेहे । सोई मोक्ष है ॥ कंल्पितकी निट्ृत्ति अधिष्ठान- 
रूप होवेहे यातं ब्रह्मरूप मोक्ष दै । यह सिद्ध होवै ॥ यह 
भाष्यकारका सिद्धांत हे।औ 

(२) न्यायमकरंद्कारं ( अद्वैतवादी )नैं कल्पितकी 
निवृत्ति अधिष्ठानरूप नहीं मानीदै । किंतु अधिष्ठानसैं भिन्न 
सत्रूप असत्रूप सतूअसत्रूप औ सतअसततें विलक्षण 
` अनिर्वेचनीय। इन च्यारीग्रकारसें विलक्षणभ्रकारवाली कल्पि- 
` तकी निवृत्ति मानीहे ताह्ीकूं पंचमप्रकार कहेंहें। यह समीचीन 

नहीं । हेते सत्रूपआदिकवस्तु लोकशाञ्रआदिकमै 
प्रसिद्ध हैं। इनसे विलक्षण कोइ बसु प्रसिद्ध नहीं । अप्रसिद्ध- 
वस्तुविष पुरुषकी अभिलाषा होवै नहीं । किंतु प्रसिद्ध विषै हो वै- 
है। यातें पंचमप्रकाररूप निदृत्तिके माने पुरुषकी अभिलाषाकीं 
विषयतारूप रा अभाव होवैगा । याते अधिष्ठान- 
रुपहीं निवृत्ति मानीचाहिये। | | 
_ (3) सो अधिष्ठानरूप नित्रत्ति अज्ञातअधिष्ठानरूप मानें 
| पा प्राप्तिके होनेतें श्रवणा दिककी 


निष्फलता होवेगी । अ 23 पद 
(२) ज्ञातअधिष्ठानरूप निवृत्ति मानें तौ विदेहमोक्ष- 
| उ कहिये ज्ञानंके विषय होनैरूप धमका 
. भंभाव है। या कप क्षकूं 









उपहित रा ii | अधिष्ठानरूप AR |. 
Rt क] चि 0 द 
१ | ह शिष्ट हु कहियेहै 4 १ oo 92 काहेतैं (¢ 
NE 0 गवारा [oe `= । ५ उपाधि 
कुदिगेदै 2 वि शष्ट कहियेह सरी । उपाधिवाला उपहित 
हू RN रोषण औँ है| ES 
की उपाधि ५७ ॥ जित क ७ 
. ९ ३ भा उपा चेकाळविषे अ 
जाँ क कि २ ७”. हि Sa, % ६ ४ ७ + आप 
: | ४०७ , 
~ नो कै 





= 





औँ ताका विषय ३९४५-३९६९ [पंच 
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मुक्ति! इति इयते ॥ 
५६) अद्वितीये ब्रह्माणि वास्तवस्य डं 


S900, 


मोक्षस्य वा दुनिरूपत्वात्‌ दुःखित्वादिञ्जम्र | 

एव बंध! स्वरूपा वास्थितिलक्षणा .तन्निव्र- . 
'त्तिरेव मोक्षः अतो न श्रुतिबिरोध इति भाबः४ 

“ 200005 INNS 


आ स्वरूपकंरि स्थिति छुक्ति कहियेडै॥ 
५६) अद्वितीयत्रहमविषे वास्तवबंध बा 
परीक्षक २२३ २२ ० 

मोक्षकै दुःखं बी निरूपण करनेकै अशक्य 


होनेतें दुःसी पनेआदिकका श्रमहीँ बंध है औ . 


स्वरूपकरि खितिरूप तिस वंधकी निशत्तिही 
“सै ब्र ५०५ हं न्प 
मोक्ष है। याते श्रुतिनका विरोध नहीं है। 
यह भाव है ॥ ४ ॥ 





NNN, 


बख्नुतैं भिन्नकरिके जनावैहै । विदेहमोक्षद्शामें ज्ञातत्वके 

अभावतें तिस ज्ञातत्वकूं विशेषणरूपकरि वा उपाधिरूपकरि 

अज्ञातअवस्थावाले ब्रह्मतैं भिन्नकरि जनावना संभव नहीं । 
यातें ज्ञातत्वउपछक्षित अधिष्ठानरूप कार्यसहित अज्ञान 


की निवृत्ति है । काहेतैँ उपलक्षण जो है। सो अपने भाव : 


(वत्तेमान) अभाव (भविष्यत्‌) दोनूंकालमें बी अपने संबंधी 
कू अन्यसैं भिन्नकरि जनावताह्दै । यातें जैसे देवदत्तके ग्रहके 
उपलक्षण काकके होते न होते बी “यह देवदत्तका गृह है” 
ऐसा व्यवहार होबैहै ॥ तैस जीवन्सुक्तिद्शामे ज्ञातत्वके होते 
ओ विदेहसुक्तिदशामैं ताके न होते बी कार्येसहितअज्ञानकी 


निवृत्तिरुप अधिष्ठान जो है सो 
च है सो ज्ञातत्वउपलक्षित है।यह 


'करिपतकी निवृत्ति अधिष्ठानसे भिन्न हे । इस पक्षमें 


आग्रह होवै तौ वी अनिवेचनीयकी निवृत्ति अनिर्वचनीयरूप १ 
है पचमभ्रकाररूप नहीं ॥ निदृत्ति नाम ध्वंसका है।सो . 


ध्वंस न्यायमतमें तौ अनंतअभावरूप है। परंतु सिद्धांतमतमैं 
क्षणिकमाव विकाररूप है। काहेतैं यास्कमुनिनें जन्मादिकषट्‌- 
भाव ( अनिर्वेचनीय ) विकार कहेहैं । तिनमैं ध्वंसशब्दका 
पयोय नाश क्षणिकरूप गिन्याद्दै । यातें सो ध्वंस क्षणिक- 
षस है। सो ज्ञानसैं उत्तरकाल एकक्षण रहेहै। पीछे तिस 
का अत्यंत अभाव होनैहे तः 

है । त दवैतकी शंका Rd 50 ड 

कल्पितकी निदृत्ति ज्ञानसैं जन्य होनैतें सादि है क्ष 
नहारूप दोनेतें अनंत है 2 यातैं सिद्धांतमैं मोक्ष सादि औँ 
अनंत कहियेहे ॥ सखरूपकरि स्थितिरूप बंधकी 


निवृत्ति मोक्ष दै। 
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- [ दृशी] ॥२॥ पंचमरछोकडक्तविचारके विषय जीव औ 


वीन 0 पर 
गरिन ¦ अविचारकृतो बंधो विचारेण निवर्तते र्तते। | । पया 


परमात्माका स्वरूप॥३९६३-३९८४॥ ६७७ 


क्षोकांक [कः 

११३१ आसान सवेदेव विचारयेत्‌ ॥ ५॥ ¦ ३९५७ 
| अहामत्यभिमंता यः कर्तासो वैय साधनस्‌ ।  रिप्पणांक 
११२२ / मनस्तस्य क्रिये अंत्बहित्वेत्ती जवात ९ हे ॥ ६॥ ॒ 


००००००२०००००००००००००० SS 
२०००००२०००००२००००००७०००० 


५७ नज्ञु “कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता म 
६० विचारेण बंधनिष्टक्तिरुक्ता 
जनकादयः” इति स्तेमोक्षस्य कर्मसाधन | विचारेण जा. चिरुक्ता किं विषयेण 


तावगमात्‌ किमनेन विचारजनितज्ञानेनेत्यत | ६१] तस्मात्‌ जीवपरात्मानौ सव॑दा 
Mss | 


. se चय | बहर न ८, ८३ हे थक 


५८] अविचारकृतः बंधः विचारेण | ६२) तततवसाक्षात्कारपर्यंतं सवेदा विचारं | 
निवतेते ॥ कुयादिलर्थ; ॥ ५॥ 0007. 


५९) विचारभागभावोपलक्षिताज्ञानद्रतस्य | (अहमिति) जीवखरुप॑ तावन्चिर्पपति ` 
बंधस्य न बिचारजन्यज्ञानादन्यतो 'निहत्ति- ६४] चः “अ? न 28. 
रुपपद्यते । उदाहृतस्शृतो च संसिद्धिशब्देन | असौ कती ॥ लता 


चित्तशुद्धिरेवाभिधीयते न मोक्ष इति भावः। = = ६५) यः -चिदाभासविष्षिष्ठोऽहंकारौ 


॥ ४ ॥ बंधनिवृत्तिअर्थ विचारकी कर्तव्यता ओ | विचारकरिबंधकी निहति होने? तहां कहेहे 
विचारके विषयका सूचन ॥ ९१] ताते जीव औ परमात्मा | 
५७ ननु “जनकआदिक जे भयेहें। वे सबैदाही विचार करना । २ 
कमकारिही संसिद्धि प्राप्त भये” इस गीता ` ६२) ततके साक्षातकारपरयत सदाजीव | 
तिते मोक्ष कर्मूप साधनवानताके जाननै- | परमात्माके विचारई करना। यह अर्थ हैक... 
इस बिचारसँ जनित ज्ञानकरि क्या 
प्रयोजन है! तहां कहेहें: _॥ २ ॥ पंचमश्छोकउक्तविचारके 
५८] अविचारका किया जो बंध है। ` विषय जीव औ परमात्माका 
सो विचारकरि निवत्त हो चेहै i स्वरूप ॥ ३९६३-३९८४ ॥ 
५९) विचारके प्राकंअभावकरि उपछक्षित कियाय हा 0 
अज्ञानका किया जो बंध है । ताकी विचारस | | ॥ 3 रसित ८; व a | 
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जन्य ज्ञानतैं अन्यसाधनतें निष्ठि संभवे नहीं अर्प | १७5 i ३ 

औ उदाहरण करी गीतास्म॒तिविषै“संसिद्धि” | __ तिन जीवपरमात्मारूप विचारकेविष्‌ः | 

गब्दकरि चित्तशुद्धिहीं कहियेहे। मोक्ष नहीं । यनविष जीवके स्वरुप मयम निरूप ग्ण करा... 

यह भाव हे ॥ म ६४] जोः अह"? ई ऐसे “र्‌ 5 सानता त हे । 
४०. विचारकरि बंधकी निद्रत्ति कही । सो | यह क्तो है॥ oes 


किसके विषय करनेहारे नाम किस वस्तुके 


ना 
: CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6586०... ps 
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3 अंतर्सुखाहमित्येषा इत्तिः कतोरसुछिखेत्‌ । ग 
4 ३९६६ । बहिमुखेदमित्येषा बाह्यं वस्त्विदसुछिखेत्‌ ॥७॥ | शक | 
श्ण | हुँदमो ये विरोषाः स्युर्गधरूपरसादयः - ३४३ 
| ॐ | असांकयेण तान्भिदयाड्गाणादींद्रियपंचकम्‌॥८॥ | ११२४ 
०००००००००००००००००००००२००००००००००० ००० २००००००००००८०००००२०००० 
व्यवहारदशायां देहादौ अहमिति. अभि- | दशेयति-- 


मन्यते असौ कतो कवैत्वादिधमविसिष्टो 
' जीव इत्ययः ॥ 
` ६६ तस्य किं करणमिसपेक्षायामाह-- 
६७] तस्य साधनं सनः ॥ 
६८)कामादिहत्तिमानंतःकरण भागों सन! 
६९ करणस्य  क्रियाब्याप्तत्वात्तत्क्रियां 
` - दर्शयति | 
७०] तस्य. ऋमोत्थिते अंतबहि 
बत्ती क्रिये ॥ 
७१ अनयोः स्वरूपं त्रिषयं च विविच्य 


व्यवहारदशामें देहादिकविषे “अह कहिये 
ऐसे मानताहै ।. यह कर्त्ता कहिये कर्चापने- 
आदिकधर्मविशिष्ट जीव है। यह अर्थ हे ॥ 
६६ तिस कर्चाका कोन करण है! इस 
. पूछनकी इच्छाके भये कहै 
- ६७] तिस कत्ताका साधन कहिये 
करण मन है॥ 
.. १८). कामादिकदृत्तिमानअंतःकरणका 
_ भाग मन है ॥ 
६९ करणक्कू क्रियाकरि व्याप्त होनेतें तिस 
मनरूप करणकी क्रियाई दिखावेहं 
न तिस सनकी क्रसकरि उत्पन्न 


 अतवृत्ति ओ बहदिव्रत्तिरूप क्रिया 
अत या 
| २॥ जीवके र 





2 इन अतरवाहिरइत्तिनके स्वरुपकू औ 


४ विद | वेचनकरिके 
8: है Be i toch, रव्राप र 








करण मनकी क्रियाका स्वरूप 


|] 


७२] अंतसुखा “अझ” इति बस्तिः 


.एबा कतार उल्लिखेत्‌ बहिलेखा 


“इद्‌” हाते एषा बाह्य इद वस्तु 
उछिखत ॥ 
७३)इदसित्येषा इति बहिहेत्ते! स्वरूपा- 


भिनयः। अविशिष्टेन विषयप्रदशेन बाह्यं देहा- ` 


द्व हिवतमानमिदंतया निद्श्यमानं वस्तू 
छिखेत्‌ विषयीङुर्या दित्यर्थः ॥ ७ ॥ 


DOQOOG, - 
rh 9० बन 
१. 


» 
~ ८ ८७५ हु 
५ डक शा काभनना #- नक जननी तय ला. निम कननतोतकननबकालक क 4. आनविकनलकार 0" "^ ५ ७ 
न AS 4५4) न ने मी नी > न सक+ < >>...» 
० 4 
शा 


७४ नज्ञु मनसेव सर्वेव्यवहारसिद्धो चक्षुः 


राद्वियथ्य प्रसज्येतेत्याशक्याह--- 
RRR LC 
७२| अंतझुख जो “मं” इस आकारः 


वाली बृत्ति है। सो कसतो कूं विषय क्रेहेः 


आ बाह्छुख जो इद्‌” कहिये यह इस 
आकारवाली रत्ति है। सो बाह्य इद्‌ 
वस्तुक कहिये इसवस्तुकूं विषय करै हैः ॥ 
` ७३) “इद्‌” (यह) इस आकारवाली'” 


,शतन मूलके पदकरि बाहिरषृत्तिके स्वरूपका. - 


कथन किया आ अवशेष रहे उत्तरार्धगत 

शक भागकारे बाहिरहत्तिके विषयकूं दिखा- 

वतेहँ;-- यह वाहिरदत्ति देहतें बाहिर वतमान 

जा. इद्पनकार निर्देश करियेहे वस्तु । तिसङू 

विषय करहे । यह अर्थ है ॥ ७॥ 

॥ ३॥ खव्यवहारके हेतु मनके होते बी घ्राणादि 
इंद्रियनका उपयोग, ॥ 


_ 9४ नबु । मनकरिहीं सर्वेव्यवहारकी 
सिद्धिके हुये चछुआदिकईंद्रियनकी व्यर्थताका | 


होवेगा । यह आशंकाकरि कहे: 
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॥ १०॥ 
४ शोकांकः 
$ 


र पर ASSO LO IIH ICG occ 
कतारं च क्रियां तद्वद्‌ व्यावृत्तविषयानपि। ˆ 





ह 9 रफोरयेदेकयलेन योऽसौ साक््यत्र चिद्दपुः ii ख) 

6 ने शृणोमि जिघ्रामि स्वादयामि स्पशास्यहम्‌। | टिन, 

£ ११०६ ४ इति भासयते सर्वं बशालास्थदीपवत ॥ ३७) ¦ ७ 
Emme tn ००००००००0 02 0 0020 १० ॥ 3% 
लि ठर किया 
श __ 2 स्यु दद ८ तान्‌ भाणाद्द्रिय- अहमिदमात्मकमनोहत्तिरूपां क्रियाँ 


म ७६) मनसेदमिति सामान्यमात्रं ग्रह्मते न 
तु तद्विशेषो गंधादिरतस्तद्वहणे घाणादि- 
कम्ुपयुज्यत इत्ययेः॥ ८ ॥. 

७७ एवं सोपकरणं जीवस्वरूपं निरूप्य 
परमात्मानं निरूपयति 

७८] कर्तारं च क्रियां तबत्‌ व्यावृ- 
सांविषयान्‌ अपि एकयलेन यः चिद्वपुः 
स्फारयत्‌ असो अचर साक्षा ॥ 


विषयानपि ्यादृत्तानन्योऽन्यविलक्षणान्‌ 


घाणादिग्राह्मान्‌ गंधादीन्‌ बिपयान्‌ च। एक- ` 


यल्वन युगपदेव । यः चिद्वपुः चिदूप एव सन्‌। 
स्फारयत्‌ मकाशयेत्‌। असाचञ्र वदात-' 
शास्रं साक्षी इत्युच्यत इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 
` ८० साक्षिण एकयन्नेन सर्वत्फोरकत्वम 

i 
भिनीय दशेयति (ईक्षे शणोमीति)- 
4१] “अहं ईक्षे । शुणोमि । 
जिघासि 
इति सवै इतति सर्वे भासयेतू॥। ` ॥ 


ड Ce 00 § 
७९] इद्पदाथके भेद्‌ जे गंधरूपरस- | साक्षी कहियेह |॥। 


आदिक हैं । तिनङूं घाणआदिक- 
इंद्रियनका पंचक परस्पर सिलापचिना 
सेद्करि ग्रहण करैहे ॥ | 
७६) मनकरि “यह” ऐसे सामान्यवस्तु- 
मात्र ग्रहण करियेहें। परंतु तिसका विशेष गंधा- 
दिक नहीं। यात तिस वस्तुके विशेषके ग्रहण- 
विषे घाणआदिकईद्रियनका पंचक उपयोगकू 
पाबताहै | यह अथं दै ॥ ८ ॥ ` | 
॥ ४ ॥ परमात्मा ( साक्षी )का निरूपणः॥ 
७७ ऐसें सामग्रीसहित जीवके खरूपकू 
निरूपण करीके । अब परमात्मा निरूपण 
करहेंः- oes et 2285 
७८] कतो कूं औं क्रियाङूं तैसें भिन्न- 
भिन्नविषयनकूं बी एकयलकरि जो 
चिदूप इया प्रकाशताहे । सो इहां 
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७९) पूवे छोक ६ त्रिषै उक्त अहंकाररूप 


कत्ता औ “अह” अरु ` इद्‌” इस आकारः | 


वाली मनकी इत्तिरूप क्रियाएं ओं परस्पर- | 


चर 


करन योग्य गंधादिकविपयनई एकयत्रकरि 


कहिये एकक्रालविषेही जो चेतनरूपहीं हुया | 
प्रकाशताह । यह चेतन इहां बेदांतगा्नविषे 


=, » 3 


साक्षी ऐसें कहियेहै । यह अर्थ है॥ ९॥ | 
॥ १ ॥ साक्षी (परमातमा)के एकम्रयन्नसैँ सबकी 


प्रकाशकताका इष्टांतसहित आकार्‌॥ ¦; 


० साक्षीके एकयन्रकारि सेके प्रकाश 


इरे आकारकरि दिखा . | 


सुंघताहं । में खाद्‌ 
करताहूं ।” ऐसें सवेकूं 


| 
SAARI Yi 


। खाद्यामि । सृशासि” ` 


विलक्षण अरु प्राणआदिकरंद्रियनसें अहण | 





~ | थ 
७ 
० 
७ = 2. बकरा छ 
IR CE RR कछ स्र ET केक = Ps 





. ६८० ॥ १ अध्यारोप अपवाद औ बंधनिद्वत्तिका उपायविचार औ ताका विषय३९४५-३९९ ९ च 





७ ७००0002000900000000900002:0०7०7०222- ~ जि | ( ६ 
र हि 24 बत्यज्ञालास्थितो दीपः लिय ना नतेकीम्‌ । । पर I 
| ३९८२ | दीपयेदविशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥ ११ ॥ 
७. 


| इना | अहंकार धियं साक्षी विषयानपि भासयेत्‌ । 


७/ 
३० 


UY NYO HN 
क ७ कक को कक 9 + कं # 4 +% ७०,५०७ 
UNCC ANd 
COONAN 


 , ८२) क्षे रूपमहं पश्यामीत्यवं द्रष्टद्शेन- 
इञ्यलक्षणां त्रिपुटीमेकयत्रेन भासयेत्‌ । 
एवं झूणोमि इत्यादावपि योज्यम्‌ ॥ 


८३. युगपदविकारित्येनानेकावभासकत्वे 


` « दष्ठांतमाइ- | 
८४] दयशालाखदीपवत्‌ ॥ १०॥ 
८५ दांत स्पष्टयति 
` ८६] दत्य्ालास्थितः दीपः प्रशुँ 
.. ८२) “रूपऋ में देखताहूं”” ऐसे रूपद्रष्ट 


अहंकाराद्रभावेषपि खयं भात्येव पूर्ववत्‌ ॥१२॥ | ११०८ |. 





& ९७ र्कः 
च सभ्यान्‌ नतैकीं अविशेषेण दीपः 


CXR RS 


थेत्‌। तद्भावे आपि दीप्यते ॥ 
' ८७) अविशोषेण प्रभ्वादिविषयविशेषा-. 


बभासनायदद्ध्यादिविकारमंतरेणेति यावत्‌ १ १ 


सिति) 


८९] साक्षी अहंकारं थियं विषया- ` 
न्‌ अपि भासयेत्‌ । अहंकाराद्य- 


आवे अपि खयं पूववत्‌ भाति एव ॥ 
दीप।सो प्रथु जो सभापति ताङ औ 





८८ दाष्टोतिके योजयति (अहंकारः. | | 





EST rr [A क्रिया कर सभ्य जे सभाविषे स्थित लोक तिनङू औ  ' 
अ श्स एकय को 2 HE | 
प्रकाशताहे। ऐसें “में शब्द सुनताहू” oh 22 00 री | 
` इत्यादिकव्यहारविषे बी श्रोता श्रवण औ | सइणेताकरि प्रकाशताह ओ तिन ई. 
ओतव्य । इत्यादिकत्रिषुरीनङ एकयन्रकरि | "ेजादिकेनके आभाव हुये वीः /। ॥ 
_अकाशताहे । सो योजना करनैङगं योग्य दै ॥ | प्रकाशतादै ॥ 22. 
८३ एककाळविपै. अविकारी होनैकरि |. “° अशेषकरि कहिये अयुआदिक- $ 
वे र हानका दिक f 
अनेकनके प्रकाशकपनेविषे इष्टांत कहें? विषयनके' भेदके मकाशनेअर्थ दृद्धिआदिक- ||' 


... ८४] दलशालाविचै स्थित दीपकः 
कीन्याई॥१०॥ . | 
.॥ ३॥ लोक १० उक्त इष्टांतके वर्णन- 
करि परमात्माकु निर्विकारी होनैकरि 
` सवेकी प्रकाशकता ॥ २९८५-३९९९ ॥ 
` ॥ १ ॥ छोक १० उक्त इष्टांतकी स्पष्टता ॥ 
„ <९ दत स्पष्ठ करे; . ` 

८६] चयशालाविये | 


स्थित जो 


विकार ०२१ ४० 
स बिना दीपक प्रकाशताहै । यह. ' 


अर्थे है॥ ११॥. | | 
॥ २ ॥ इष्टांतउक्तअर्थकी दाष्टौतमैं योजना ॥ 
८८ दाष्ट्रीतिकंविषै जोडते? 


हज ऐसें साक्षी । अहकारङ्क औ | | 


कँ ओ शब्दादिकविषयनक् बी 


एशताईै : fi 
| काशताह जौ अहंकारआदिकके ' 


अभाव हुये बी आप पूवेकी : न्याइ 


¦ भासताहीं दै ॥ 
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“आसमान होते तिस कूटखक प्रकाश- 


हद ७००००००००० 
नारकदीपः ९२ II 00 II OSI IOI Ion 


| PR भासमाने कूटस्थे ; ज्ञप्तिरूपत; । ः टीकाकः. ` 
१३२९} क 'सा भासमानेयं बुद्धिनृत्य त्यनेकधा ॥ १ ३॥ २९९० 


2 
| 
के न | स विषया नतेकी माति +| 6 टिप्पणांकः 
$ खादधाराण्यक्षाणि दापः सादेयव भासकः १४ MN आई हा छ 


९०) सुपुध्यादी अहंकारा पि 
यभाचेऽपि | चैतन्ये 
तत्साक्षितया सात्य व ता, पन । भासमाना प्रकाशमानै 
पसातितया आत्येव इल्यथेः ॥ १२ ॥ - अनेकधा घटोऽयं थि का 
कारण व्त्यति विक्रियते अयं भावः । 
पता बुद्धविकारितया जडत्वात्‌ स्वतः 
| कपर इत्यमतस्तदतिरिक्त; सर्वावभासकः 
साक्ष्यभ्युपगतव्य इति ॥ १३ ॥ 
_ ९४ उक्तमर्य भोतबुद्धिसोकर्याय नाटक- 
त्वेन निरूपयति¬  . 
९५] अहंकार * - प्रश। ।.चिषयाः 
सा | मतिः नतेकी । अक्षाणि 
| ताला द्घारीणि। अवभासकः साक्षी 
. वड्स्तद्धासा तस्यं साक्षिणः स्वरूप- दीपः ॥ > 


0000000000000000 0000 छै छ के 





SPN 


` 5०) झुषुसतिभादिकविषै-अहंकारआदिकके | हुई अनेकप्रकारसे कहिये : “यह घट है । यह 


२ चर, ~) C २ ha दस 
होनकरि भासताहीं दै । यह अर्थ है ॥ १२॥ | करतीहै कहिये विकारक पावतीदै ॥ इहां 


NN ~ वें क्षीके 
30 eT | भाव हैः- जाते बुद्धिएं विकारीपनेकरि नद 
| | _ ७७ | i 
अंगीकारकी योग्यता ॥ | होनेतें आपकरि प्रकाशरहितपना है । यात 


` ९९ नत्ठु भकाशरूप बुद्धिकृहीं अहंकार- ¦ तिस बुद्धितँ भिन्न सर्वका अवभासक साक्षी 
आदिकसवेवस्तुनके अवभासकपनेके संभवते | ॐ नै हे॥ १३ 
पक सभवते | अंगीकार करनेकूं योग्य है॥ १३ ॥ 


. तिस बुद्धितें भिन्न साक्षीकी कस्पनासें .क्या | ॥ ४ ॥ ओताकी बुद्धिमै सुगम करनेवास्ते झोक 


७ 00 9 oe 0 
प्रयोजन है! यह आशंकाकरि केह । १२-११ उक्तअर्थका नाउकपंनेकरि निरूपण ॥ 
९२] कूरस्थई ज्ञसिरूपतें निरंतर, ९४ शोक १२-१३ उक्तअर्थङ्गं ओोताकी 
र बुद्धिविष सुगम होनेअर्थं नाटकपनैकरि 
ल्‍ | 


करि भास्यमान यह बुद्धि अनेक- | निरूपण करेहें।- 


प्रकारसें दत्य करतीहै ॥ । ९५] अहंकार स्वामी है जौ विषय 


९३) निविकारसाक्षीई खभकाश चैतन्य | सभावासी पुरुष हैं। बुडि नसकी है 


_-होनेकरि सदास्फुराँयमान होते । यह बुद्धि | औ ंद्रियतालआदिकके धारण करने: . 
तिस साक्षीके खरूप चेतन्यकरि भासमानहीं । हारे हैं औं अवभासक साक्षी दीपहे। 
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६८२ ipa hed 
९६)  विषयभोगसाकल्यवैकल्याभिमानः 
प्रयुक्तहर्पविषादवच्ताहृत्या मिमानिभझतुल्य- 


TT न oye 
: ९६) विषयभोगकी संपूर्णता औँ असंपूर्ण- | वानताकरि 


७००८०८०००००० 


॥ १ अध्यारोप अपवाद औ बंधनिवुत्तिका उपाय औ ताका विषय ३९४५-३९६२ [पंच 





COIODOLSCOICOS 





तद्राहित्यात्सभ्यपुरुषसाम्यं । नानाविध- ` 


| बिकारित्वात्‌ नतेकीसाम्यं घियःीधीविक्रिया- 
त्वमहकारस्य । परिसरवातित्वेऽपि विषयाणा | [ 


hn 


रहित होनेतें विषयनक्ं सभ्य- . 


ताके अभिमानके किये हष ओ विषादः | पुरुषनकी समता है औ नानामकारकेविकार- _ 


वाला होते अहकारझ नत्यका अभिमानी 
प्रभु जो राजा ताकी तुल्यता द॑ ओ च्यारी- 


४६ जैसे ब्रयका अभिमानी राजा नृत्यकी संपूर्णेता औँ 
असंपूर्णताके अभिमानकरि हषेविषादवाला होवैदै औ नतैकी- 
आदिकका धनाव्यताकरि आश्रय है औ नृयशालाका 
निवीहक है औ अनेकदारायुक्त है औ बडेकार्यका कर्ता है 
औँ बडेभोगका भोक्ता है। तैसें अहंकार बी भोगकी संपूर्णता 


औँ असंपूर्णताके अभिमानकरि इषेविषादवाला दोवेदै 


औ उपाधिरूपतासैं आत्मधनयुक्त होनेकरि बुद्धिआदिकनका 
आश्रय है ओ समधिव्यष्टिदेहरूप शालाका अहँममभावकरि 


निर्वाहक है ओ छभाछुभवृत्तिरुप अनेकदाराकरि युक्त है औ 


सर्वकर्मका कत्ता है औ सर्वभोगका भोक्ता है। याते साभास- 


अहंकार तृत्यअभिमानीराजाके तुल्य है ॥ 


४७ जैसें सभाविषै स्थित पुरुष ` (ऊपरके टिप्पणविषे 
उक्त ) राजाके घर्मनसै रहित हुये च्यारीऔरतैं बर्ततेहं औ 
राजाके खाधीन हैं। तैसे शब्दादिकविषय बी कर्तृत्वभोक्तृत्व- 


_ आदिक अहंकारके धर्मेनसें रहित हुये च्यारीऔरतें परि- 
` दद्यमान हैं औ अहंकारके खाधीन हैं । यातें 


सभ्यपुरुषनके 
तुल्य हैँ ॥ | - 
४८ जैसे नर्तकी । न्रृद्यउपयोगी अनेकचेष्टारूप विकार 


` (अन्यथाअवद्नव )वाली होवेहे औ सर्वेलोकनकेऔर इस्त- 


` मआदिककू प्रसारतीहै औ (१) *इंगार (२) वीर (३) करुण 

(४) अद्भुत (५) हास्य (६) भयानक (७) बीभत्स (८) रौद्र 

[ तल शांत। इन नवरसरूप मनोभावकरी राजाकू रंजन 
करतीहे । 


पर तैसें बुद्धि बी कामादिपरिणामरूप अनेकविकारवाली 


` होतेहे औ सर्वविषयाकार होनैकरि अपने अग्रभागरूप हस्तकूं 
0) नानकार झंगाररसक 


वरते सारतीहै। ओ | 
शाल्संस्कारसे रहित होवै ap वत्रभूषणादिककी 


) I रीरकी Cm" ® ॥ देखिके > 
'शरीरकी प्रबलता देखिके युद्धादिकके प्रसंगमें पुरुष 
NP A «सिके युद्ध प्र पुरुष- 
अभिमानक a १७ रि चीररसकं हा हट ५ > दिखावतीहै २ ! 
° पनिकार चीररसकूं दिखावतीहे। ओ 
"कि ( ३) Ree दि ७24 संबंधिनके CT ROR श कोक 
a & पुत्रकरून्र FI पै 
। करणमें 5 ७ we 3 a 3०7 tS 020 









खावतीह्टै। औं ` 


बाली होनेतें बुँद्धिकै नत्तकी जो नय करने- . 





ETS 2 OT र र क 


. औरतें वर्तनेहारे इये बी तिस उक्तहर्षबिषाद | हारी खरी ताकी समता है औँ बुद्धिके विंकारन- 


(४) इद्रजालादिकअपूवैपदार्थकं देखिके आश्वयेकू पावत्तीः 
हुई अङ्कतरसङ दिखावतीदै । ओ 

(५) वांच्छितविषयके लाभते आनंदकूं पावतीहुई 
हास्यरसकूं दिखावतीहै । औ .. ० 

(६) शन्नुआदिकर्स जन्य दुःखकी चिंताकरि भयकूं 
पावतीहुईै भयानकरखकूं दिखावतीहै। ओ  ... 

(७) मलीनपदार्थके संसगेकरि ग्लानीकूं पावतीहुहै : 
बीभत्सरसकूं दिखावतीहे । औ 


. (८) कोधादिकके प्रसंगसँ भय दिखावतीहुईँ रोद्ररस कूं | ४ h- 


दिखावतीहै । औ . ` क 

(९) प्रियपदार्थके नाशकरि उदासीनहुईै शांतिरसकूं 
दिखावतीहे ॥ | 

(१) बुद्धि जब शा्तरसंस्कारसहित होवै तब द्वितीयपृष्ठ 


'गत < चें टिप्पणविषे उक्त अमानित्वसे आदिलेके औ ८४वें | 


टिप्पणविषै उक्त दैवीसंपत्तिरुंप भूषणयुक्त हुई झूगाररसकू 
दिखावतीहै।औ - ` 

(२) कामादिकिशत्रुनके जयविषै पुरुषार्थकरि चीररसकूं 
दिखावतीहै । औँ 

(३) अध्यात्मादिदुःखकरि ग्रस्त पुरुषकूं देखिके द्रवी- 
भावक पाइँहुईै करुणारसकू दिखावतीहै । औ 

(४) एकही अद्वितीय असंग निर्विकार निष्प्रपंच i 
विषै सजातीयआदिभेद्युः्त औ संग अरु कतृत्वादिविकारः ||| 
वान्‌ अपंचकूं देखिके वा गुरुकृपासें अलौकिकवस्तुकूं - ||| 
जानिके आशर्यवान्‌ हुई अङ्कतरसकूं दिखावतीहै। औ || 

(५) राज्यपदसे पतन होयके रंकपदकूं प्राप्त भयेः राजेकी 


च्य ई ब्रह्मभावसे पतन होयके जीवभावकूं प्राप्त भः 0 i 


परमात्माकूं देखिके वा अपरोक्षज्ञानकी प्राप्तिकरि हषेकूँ 


पायके वा निरावरणखरूपानेद्कूं अनुभवकरिके हास्यरसकूं 
रस्त 
दिख्ावतीहै। औं - ` er 


(६) शाने विना निवारण करनैक अशक्य जन्ममरणादि- 


संसारदुःखकी चिंताकरि भयकूं पावतीहुई भयानकः 


रुकू दिखावतीहै । औ 
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नाटकदीपः ी *₹९०९००००२०००००००००००००००००००००००००० ES 
2 $ ॥ १०॥ क 
; छोकांकः 


शोकांक 


` णामनुङ्लव्यापारवक्तात्तालादिधारि- | सवतः भासयेत्‌ तथा स्थिरस्थायी 
te | एतत्सवावभासकत्वात्‌ साक्षी बहि?! अंतः प्रकाशयेत्‌ ॥ 

` - साक्षणोदीपसाइञ्यमस्तीति द्रष्टव्यस्‌. १४ दीपो A ण 
. ९७ नन्त साक्षिणोइजहबारा न गज ९९) दीपा यया गानाविविा 
तेन । तेनः  संबंधापगमागमरुपबिकारव्त | उदेशेडवस्थित एव सन्‌ स्वसनिहिताखिल- : 
»... स्यादित्याशंक्याह ( स्वस्थानेति)- पदाथीनवभासयति । एवं साक्षी अपीति : 
। . -९८] दीपः यथा स्वस्थानसंस्थितः | भावः ॥ १८७॥ | | 


... के अडकूलव्यापारवान. होते दरि | नाम उत्पत्तिरूप विकारबानपना होंबैगा । यह | 
ताळआदिकके धारण करनेहारे पुरुपनकी | आशकाकरि कहद र 
समानता है औ इन सर्पका अवभासक होनेतें | २८] जैसे दीप अपने स्थानः 
सौक्षीक॑ दीपककी सहता है। ऐसें देखनैक | स्थित हया सबेऔरतें प्रकाशताह | 


S तैस स्थिरस्थायी कहिये तीनिकाल अचलं ` 
योग्य है॥ १४ ॥ he RR 20 हुया साक्षी बाहिर भीतर प्रकाशताहे। . 
॥ ५ ॥ साक्षीके निविकारीपनेका ९९)जैसें गपनआदिकविकाररहित दीपक . 

` उक्त इष्ठांतपू्वेक कथन ॥, | अपने देशविषे स्थित हुयाहीं अपने समीपके 


| ु "७ छ ~ २० ७ छै शताहे \ एसे गमनादिक- 
७०७ ननु। साक्षीकै बी अहंकारआदिकके | सबेपदार्थनके मकाशताह be 
` अवभासकपतैके इये तिस अइंकारादिकके | विकाररहित स्व॒स्वरूपविष स्थित हुया स 
साथि संबंधके अपगम नाम नाश माय सवंषके अपगंम नाम ना जो आगन | पो सम औँ आगम | बी सवे प्रकाशताह । यह भाव है ॥१५॥ 








। : म करनेकूं वुद्धि जातीहै । तिस 
चरणरूप दुराचारसें ग्लानीकै | बी जिस जिस विषयके ग्रहण कर bo 
छ कौ रस दिखावतारे। आओ ` तिस विषयके सन्मुख होनैकरि बुद्धिके विकार जे रिणाम_ 
| | (८) अज्ञजननकूं सन्मार्गविष अइत्ति करावनैके वास्ते | तिनके अनुकूलव्यापारवान, होवै । यातै इंद्रिय ताल- 
| ... संसारदु/खके भयर्कू जनावतीहुदै वा तस्जज्ञानके वलकरि | आदिकथारिनके समान हक ८ 5 जवत 
| क्वालकू वी उरावतीहुै रौद्गरसकं दिखावतीहै । जो ५० जैत चव्यशषाळाविषै स्थित दीपक जब समास्थित चे 


(९) दोष॒दृष्टिजन्य वा मिथ्यात्वदष्टिजन्य बैराग्यके उदय- | तब बाहिरमीतर स्वरे राजाआदिकसबैकृंभकाशतादेओ | 
क pn जगतकी बिस्म्वतिरूप won ग्रपंचकी जब सभा न होवै तब pnp om ट 
i (१२) ह सइतिक जीचन्तुफिकेबिलशण स स्थित है। तैसै साक्षी बी जाग्रतखभकालमै स्थित _ 

आनदकू आखादन करतीहुईनवरसते विलक्षण द्शामरस- | अहृकारादिकपर्वकै प्रकाशताह औँ सुपुछि मूछी अर | 
ल शे उ नरम | भो जा पसवभमस्श oo र 
` सजन की याते नी भन जातेहर | इग समह खित है ते रली दीक 
सव नककी चेटको अतू व्यापारवान हेवदै तैर इद्रिय | समान है 0 5 0 6 की, 





५ थुन % (4 हू हर 
५ हे EASY 
I, 
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॥ ५०००००५०००००००००००००००००००००००००००००००००९०२०००००२०२ 
0050० 


नि थपार्यव्यकपका विशेषकर निजोर ॥ ४०००-४०५० ॥ पिच ` 

हि 2020022002007000000०070०००००००००९००००:०कनसर नाटकदीपः $ | “ 

। टीकांकः | हिरंतर्विभागोऽयं देहापेक्षो न साक्षिणि। ६ ॥ २० ॥ | - 

७ Re hs 

| ४००० | विया बाह्यदेशस्था देहस्यातरहरूतः ११६१३ ३२ | | 

श्नं | अंतस्था धीः सहैवाश्षेबेहियोति पुनः पुनः । । | || 

| ॐ | ज्ास्यबुद्विस्थचांचल्यं साक्षिण्यारोप्यते इथा १७ |. १३२२ | | 


४००० यन्नु साक्षिणो बहिरतरवभासक- 


खाभिधानमन्नुपपन्नं ` अपूर्वमनपरमनतरः 
राह्यम्‌” इति श्रुत्या तस्य वाह्यातरविभागा 


भावामिधानादित्याशंवयाह (बहिरेति) 
१] अयं बहिरंतविभागः देहापक्षः 
न साक्षिणि ॥ { 

- २ कस्य वाह्यत्वं कस्य चांतरत्वमित्यत 


| | 
॥ २ ॥ परमात्माके यथाथस्वरूपका ; 


 विशेषकारि निद्धार ` 
॥ ३०००-४०५०॥ 
_॥ १ ॥साक्षीपरमात्मामे बुद्धिकी चंचळ- 
` ताका आरोप ॥ ४०००-४०११ ॥ 
॥ १ ॥ वास्तवसाक्षीकूं बाहिरभीतरपनेके अभाव- 
पूर्वक बाह्मभीतरके वस्तुका कथन ॥ 


४००० ननु साक्षीकै वादिरभीतरअवः 
भासकपनेका कथन अयुक्त ई। काहेत “न पूव 
कहिये कारण है । न अपर कहिये कार्य है। 
न अंतर हं । न वाह्य. है” इस श्रुतिकरि तिस 
साक्षी आत्माके वाहिरभीतरविभागके अभाव- 





के कथनतें । यह आशंकाकरि कहद . 
Fs यह जो “बाहिरभीतर” ऐसा 
दि Ms । सो ह अपेक्षाकारि है। 
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॥ २ ॥ बाहिरभीतरप्रकाशमान साक्षीविषे बुद्धिको 
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३] विषयाः बाद्यद्रास्थाः । दृहस्य 
अंतः अहक्रातः ॥ १६ ॥ 

४ नन्नु “स्थिरस्थायी. तथा साक्षी बहिरंतः 
प्रकाशयेत्‌’? इति अविकारिणः सतो वहिरंत- 
रवभासकोक्तिरयुक्ता “अहँ घट पश्यामि” 
इत्यत्राहभित्यंतरहंकारसाक्षितया प्रथमतो भास- 
कस्यानंतरं “घटं पश्यामि” इति घटाकारहति 
स्फुरणरूपेण बहिनिगमाचुभावादि त्याशंक्याइ- 

५] अतस्था धीः अक्षः सद्द एव पुनः 


TT Sd dl 4000 ~ 


२ तब किसङूं वाह्मना है ओ किसङू 
आंतरपना है! तहां कह 

३] शब्दादिकाविषथ बाह्मदेकाचिषे 
स्थित हैं ओ -देहके भीतर अहंकार 
ह ॥ १६॥ 


चंचळताका आरोप ॥ 


४ नबु “तसं स्थिरस्थायी हुया साक्षी 
वाहिरभीतर प्रफ़ाशताहे” इस १५ वे छोक- 
उक्तप्रकारकारि अविकारी हुये साक्षीक्रे बाहिर- 
भीतरअवभासकपनंका कथनं अयुक्त है । | 
काहेते “मं घटक देखताहूं ।” इहां “मे? | 
ऐसे भीतर अहंकारका साक्षी होनेकारि प्रथम---- | 





तं भासकसाक्षीके पीछे “घटक देखताहु'? 
ऐसे घटाकारष्ृत्तिके स्फुरणरूपकरि बाहिर- 
निगेमनके अनुभवते । यह आशंकाकरि कहें: 


` ५] देहके भीतर स्थिति जो बुडि है । 
सो इंद्रियनके साथिही वारंवार 








| ॥ : दशी] ॥ १ ॥ साक्षीपरमात्मामै बुद्धिकी चंचछताका आरोप ॥ ४०००-४०११ ॥ १८५ 5 
(२००२०००००२००९०००००२००२०८०००२००२००२०००००२००२००००००००२०००२०८००००००००००००००००००२००२०८००००००२०००००८$ | । 


| नाटकदीपः 





न ; शहांतरगतः स्वल्पो गवाक्षादातपोऽचरः ; शकक 5३ २ 4 
- Ss 
-{ भन | तत्र हस्ते नर्त्यमाने जृत्यतीवातपों यथा ॥ १८॥| ४००६ | | 
| ११२४ | निजस्थानस्थितः साक्षी बहिरंतर्गमागमो। | द fo 
॥ ११३५ अङुवन्धुद्धिचांचल्यात्करोत्रीव तथा तथा ॥१९।† ५ ! 5 
SOOO ०००७००0900990200200000503009009009020009000०00०005०20005०20009००5०02-205502005355522०22555००८ रू बु | ८ सु 
पुनः बहिः याति । सास्पवुडिस्थ- | आतपः अचलः तच हस्ते नत्यैस६_. | 
चांचल्यं साक्षिणि बृथा आरोप्यते ॥ | यथा आतपः त्याति इव ॥ ॥ 2. 
६) द्ृष्टग्राहकत्वेन देहांतरावस्थिता बुद्धिः | ९) गवाक्षात्‌ प 2 पा कह 
दिग्रइणाय चल्लरादिद्वारा जूली यू पुरुषेण हस्ते नत्येमाने इतस्ततः चार र के 
निर्गच्छति । तथा च तन्निष्ठं चांच्नल्यं ५5 5 
माने यथा आतपो नत्यतीव चल बुद्धा . 

तञ्गासके साक्षिण्यारोप्यत अतो न $: २८ 045 
८ लक्ष्यते न तु चलतीयथ; ॥ १८ ॥ नन तल्या 

७ भासके भास्यचांचल्पारोपः क पृष्ट ११] निजस्थानस्थितः साक्षीचा . 
इत्याशंक्याह (गहाँतरगत इति)-- अंतः गसागमो अकुचेन व॒ुडिचांआह- 


` ८] गवाक्षात्‌ णहांतरगतः स्वल्पः | ल्यात्‌ तथा तथा करोति इव ॥४॥ २३। 
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वाहिर जातीहै । ऐसें इथे साक्षीकरि! ८] गवाक्षतँ गहके भीतर प्रकाळ वा न 
भासनंयारय बुद्धिकों चंचलता | स्वल्पआतप कहिये : सूयका प्रकाशतीहे । - 
साक्षी विषे बृथा आरोपित होवेहे॥ सो स्वरूपतें अचल होवेहे। तहां । कहियेहे | 
६) “मेँ” इस आकारकंरि द्रष्टा; जो | नत्यमान कहिये नचायेहये जेसेकरना २ 0 हुक 
साभासअहंकार । ताको ग्राहक कहिये विषय नृत्य करतेहुयेकी न्य होगेंश्ताडे कथन- ९७. 
E होनकरि देहके भीतर स्थित जो ९) गवाष्ष जो झरोखा ताते ग | ट 
इद्धि है। सो यह घट है। इत्यादिआकार- आया जो थोडा आतप कहिये घूर. 
करि रूपादिकके अहणअर्थ कहिये विषय ¦ अचलां वतताहै। तिस आतपबिरना करना? | 
करने अर्थ चक्षु Sh, फेरि फेरि | इन्तकेइघर उधर चलायमान (00 ७७ ७. 
| वाहिरगमन करतीह। तसं इयेतिस चुद्धिविषे : - चुद्धि- ` 
| स्थित जो चंचलपना है। सो तिस बुके नही । हर गा 2070) hres क 
|. भासक साक्षीविषै शूदनकारि आरोप करियेहे । | पद अथै है fe | ॥ 
| यातें सासीझै वास्तव वाहिरभीतरगमन करने-  । ४ ॥ दृष्टातउक्तअथको दाडीः तिस ५ ग 
| ` रुप चंचलपना नहीं है। यह भाव है ॥१७॥ १० दार्टीतिकङ' कह 7h sos 
|` ॥ ३॥ मकाशकविंगै प्रकाइयंकी चेचकताके 9 तह 
। आरोपमें इष्टात॥। | 


24 





४. ; बल 4 ॥ / 
अर i पियन 
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विष स्थित हया साक्षी वादिरभी ॥ क 
७ भासक जो प्रकाशक ताविषे शास्य जो : गमनआगसनकू न करताहया वुफ्डिका T ६2 
Fr | शश्यवस्तु ताको चंचलताका आ.प कहां | चंचलतातें तैसें तेसे करतेहयेकी 3 
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६८६ ॥ २ ॥ परमात्माके यथार्थस्वरूपका विशेषकारि निर्दधार ॥ ४०००-४०५० ॥ [पंच हे 

















3 [उ | म बाहय ८ De लादखदीपा | 

$ | येककः | ने बाह्यो नांतरः साक्षी बुद्धेदॅशो हि ताबुभो । ¦ २. | f 

| | ३०१२ | बुँद्वाद्यरोषसंशांतो यत्र भात्यस्ति तत्र सः ॥२०॥ 04 

| मांक देशाः कोऽपि न भासेत यदि तरह्मस्त्वदेशभाक्‌। | 

सँवेदेशप्रक्नध्यैव सवंगरवं न॑ तु खतः ॥ २१॥ | ११३७ 
१००००००००२०-०००००००००२००००८९०००२०९ ०००२००००००००२०००००२०० ००८९०००४ ... : 
१२ ` निजस्थानस्थितः ' इत्यनेन किं| १८) आद्रिब्देनेद्रियादयो श्रते ॥ ८ 


बाहदिदेशस्यत्वमेवोच्यते नेत्याह (न बाह्य | संशांतिशब्देन तत्मतीत्युपरतिरवियक्षिता२० ¦ ¦, 
१९ नबु सवव्यवदारोपरतो देश एव 


फाति) - 


भा १३'घसाक्षी बाह्म न आंतर! 
१४ तत्र हेतुमाह (बुद्धेरिति) 
हि तौ उभौ बुडे देशै ॥ 
५ दाह कि विवक्षितंमित्यत आइ-- 


७] वुद्धाद्यरोषसंशांतो स! यत्र 


आपति तञ अस्ति ॥ 


 ॥ २ | साक्षीके देशकालादिरहित 





नोपलभ्यते. कुतस्तन्निष्ठत्वमनच्यत इत्याशंक्य छः. 
स्वाभिमायमाविष्करोति (देश इति) ` | | 
२०] यादि कः अपि देशाः न भासेत 
तहि अदेश भाकू' अस्तु ॥ । ५ | 
२१)देशादिकिरपनाधिष्ठानस्य स्वातिरिक्त- } | 
देशापेक्षा चास्तीति भावः ॥ ! a 


के इय सो साक्षी जहां स्तस्वरूपविषै [5 


वरूपके कथनपूर्वक ताके अनुभव- | भासताहै तहांहीं है॥ 
&पाय ॥ ४०१२-४०५० ॥ 
॥ १ | कि वाह्मअंतरदेशतैं रहित साक्षीका 


& निजप्थान-॥ 


ताङ निजस्थानबिषै स्थित हुया” इस 
॥ १ ॥ पत कथनकरि क्या साक्षीका 
स्थितपना कहियेहे ! यह 

` ५०००५ साक्षीबिषे बाद्यअंतरदेशकी 
 भासकपतः । 


पूवदेशविषे 


कह; 


कहिये काली बाह्य नहीं है औ आंतर 





(९ ६ यात साक्षी नहीं 


६ तव साक्षी 


दान 


१८) इहां आदिशब्दकरि इृद्रियआदिक ˆ १ | 
ग्रहण/ करियेहै औ संशांतिशब्दकरि तिन 
बुद्धिआदिकनके प्रतीतिकी - निद्वत्ति कहने 


१079 


| 


१९ नज्चु सर्वव्यवह्‌ 


नि i ये 


साक्षीका तिसवि 


है ॥ २० ॥ 


सबसाक्षीपनैकी अवास्तवता || 


२०] जब कोइ बी 


भासत्‌ 
हिये 


है 





शरहित साक्षी होहु ॥ 


॥ २ ॥ देशादिरहित-आत्माके सर्वगतपने औ 


र जी प्रतीति ताकी 

हुये देशहीं प्रतीत नहीं होवैहे । तब 
पेष स्थितपना काहेतें काहियेहे ? | 

en अपने अभिमायङं प्रगट 


नहीं 


। तब देशकूं न भजनैहारा 































tr अतबहिर्वा सर्व वा. यं देरां परिकल्पयेत्‌ । | 23 

अब उद्धिस्तदशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌॥२२॥ ४०२२ |. 

थथड्ूपादि कल्प्येत बुद्धा तत्तत्म॑कारायन्‌। | हिणः | 

११३९ | तस्य तस्य अवेत्साक्षी खैतो वाखुद्धगोचर:॥२३३ ॐ ¦ 
७४2०८०0००००००००३०८०००००० ०००५०००००००००००००००७८ 22 आओ 





४००० ००८००७०७०७७७७०ट२० 
. २२ नञ देशाद्यमावे गाख्ने सगैंगतसवै 
` साक्षित्वा्यु क्तिविरुध्येतेत्यत आह--- 


२३] सचेदेचाप्रक्कस्या एव सवेगत्वम्‌ 

२४ स्वाभाविकमेव कि न स्यादित्यत आह 
(न तु स्वत इति)-- 
. २५] स्वतः तु न ॥ 

२६) अद्वितीयत्वादसंगत्वा्चेति. भावः 
| २२ ॥। 


२७ सर्वगतत्ववस्सर्वसाक्षि्रमपि नं 
वास्तवमिसाह- . 


४. २२ नु देशआदिकके अभाव हुये शास्न- | 
. विष सवगत कहिये सर्वेविषे व्यापफ औ | जिस सवेवस्तुकू ु 

बुडि कल्पत्तीहे | . 

सबके साक्षीपनका जो कथन है। सो विरोध- | तिस देशा दिय 

` हूँ पावेगा। तहां कहेहें! 


२३] सचद्शकी कल्पनाकरिहीं 


4 आत्माङं सबेगतपना है ॥ 


_, २४ स्वाभाविक कहिये स्वरूपसँहीँ सबैगत- 
पना क्यू नहीं होवैगा ! तहां कहैहें:-- 
२५] स्वतः कहिये स्वरूपतें सर्वगतपना 


नहीं है॥ 


२६) आत्माङ अद्वितीय होनैतें औ असंग 


_ होनेतें स्वाभाविकसैगतपना नहीं है । यह 
भाव है ॥ २१ ॥ 


२७ सपेगतपनैकी न्याई सवसाक्षीपना वी. 


वास्तव नहीं है। ऐसें कहे? 


CC. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eCangoli se 
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देश बुद्धि! परिकल्पयेत्‌ । तदेशगः 
साक्षा तथा .चस्तुषु योजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

२९ 
प्रपचयति-- 


३०] यत्‌ यत्‌ रूपादिः बुद्धा छ 


२८] अत्तः वा बहिः वा यं सच . ` 


दशी]! २साक्षीका देशकालादिरहित निजस्वरूप औ ताके अज्ञुभवका डपाय४०१२-४०५०॥६८७ 


:0/20:<02020392505535555 
2099०००००००००००००००००००००००००००३००००००००००००००३००३५००००० 0 


तथा वस्तुषु योजयेत्‌? इत्येतत ` 


कल्प्येत । तत्‌ तत्‌ प्रकाशयन्‌ तस्य | 


तस्य साक्षी भवेत्‌ ॥ 


११ तहि किं तस्य निजं रूपमिसत आह- ब 
१२] स्वतः वारवुद्चगोचरः ॥ २३॥ 


AN, 





२८] अंतर वा वाहिरदेचाकूं चा | 


स्थित साक्षी कहियेहै | 


तैसे सपेवस्तुनचिषे योजना करना २२ क. 


॥ ३ ॥ बुद्धिकब्पितवस्तुकी साक्षिताके कथन- | 


पूर्वक साक्षीका निजरूप ॥ 


२९ “ततेसें वस्तुनविषे योजना करना”! ४ 


इस २२ छोकउक्तक.वर्णन करह्‌;--- 


३०] जो जो रूपा दकवस्तु 2. 
करि कल्पना करियेहे । तिस हक क 


वस्तुई प्रकाशताहुया तिस तिस | 


वस्तुका साक्षी होचैहे ॥ 


१ ns 


३२] स्वरूपतें वाणी औ वुड्धिका 
आचिषय है ॥ २३-॥ 254 


२१ तब तिसका निजरूप क्या है? तहां 
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६८८ ॥२॥ परमात्माकै यथाथेस्वरूपका विशेषकर निद्धार ॥ ४०८ ०-३३५ 


००००००८००००००००००००२००००८००००००२००२०८००००००२००००० ७ ॥ 
30000077070००००० CO 
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| गन | कैंथे ताहदमया आह इति चेन्मेव शह्यतास्‌। | चक न 


॥ १७५ १ | 
३०३३ $ग्रहोपसंशांतो स्वयमेवावाशिष्यते ॥ २४ ॥ क | 
| हिकः . मे तत्र मानेपिक्षास्ति सवप्रकाशस्वरूपतः। | १३४ | 
। ७५१ | तीहग्व्युत्पत्यपेक्षा चेच्छति पठ गणुरोखुखात्‌ २५ | | 
_ डि70000८000700०7 ००८०००२०८००८००८ २ हा । | 
३३ अंवाञ्मनसगांचरत्व सुसुक्षणा न ३८] सचय्रहापसंचांतौ स्व 
गृहोतेति शंकते (कथमिति) अवशिष्यत ॥ 
३४] ताइंक सया कथं ग्राह्मः इति | २९) स्वात्मातिरिक्तस्य द्रेतस्य ध्या 
चेत्‌। | निश्चयेन तत््तीत्युप्ञांतौ स 
३५ अग्राह्मत्वमिष्टमेबे्ाहइ- . सत्तया अवशिष्यते इति भाषः | २॥ 
३६] सा एव शृह्यताम्‌॥ ` ४० यद्यप्युक्तन्यायेन स्वात्मा 


३७ नन्बात्मनो “विचारेणं विनष्टायां | तथापि तदापराक्ष्याय किचिसमाणमपेक 
मायायां शिष्यते स्वयम्‌’? इत्युक्तं परमात्माव- | मित्यत आइ (न तच्ञात )- 








शेषणं न सिध्येदिसत आइ ४१] तत्र मानापेक्षा न असि 

NANA AS YY ANANSI SSS SSS SS 

॥ ४ ॥ छोक २३ उक्त निजरूपको अग्राह्य- ¦ कह; 

ताकी इष्टापत्तिपूर्वक । छोक २३ उक्त ३८] सवञ्रहकीो काहिये सपेप्रती्ति 
` - प्रमात्माके अवरेषका कथन ॥ सस्यकशातिके हुये आपहीं अवश 


| र | 
३३ वाणी अरु मनके अविषय इये मुम्ुक्षु- | रहताह ॥ | 


करि ग्रहण नहीं होवैगा । इसरीतिसे बादी! २९) स्वात्मातें भिन्न द्वेतके मिथ्या. 
शंका कहेंहे निश्चयकरि तिस द्वैतकी प्रतीतिकी उपर. 
२४] तेसा मनवाणीका अविषय साक्षी | इये स्वात्माहीं सत्यपनैकरि अवशेष रहा 
रेकरि कैसे ग्रहण करने योग्य है! | यह भाव है ॥ २४ ॥ | 


ऐसें जो कहै । ॥ ९ ॥ प्रमाणअपेक्षारहित स्वप्रकारावुमे | 
२५ अग्राह्मपना इष्ठहीं ह। ऐसे सिद्धांती | श्रुतिकरि उत्तमअधिकारीकूं बोधनकी शा 


क ४० यद्यपि छोक २४ उक्त ता ८ 
१६] तो मति अहण करो॥ स्वात्मा परिशेषका विषय होवेहे । छ 
३७ ननु  आत्माके विचारकरि मायाके | तिसके अपरोक्ष करनैअर्थ कछुक गो 

नाश हुये । आप परमात्माहीं शेष रहताहै” | अपेक्षित है। तहां कहै 

ऐसे ततीयश्लोकबिचै क्या जो परमात्माका | ४१] तिस स्वात्माविये प्रमा 


| अवशष रहना । सा नहीं सिद्ध होवेगा ।. तहां अपक्षा नहा है ॥ 
५१ खर्यश्रकाशरूप आत्माकूं माननेहारे हमकूं तिसका | करि औ सनकी बृत्तिञ आदिश ` 
ृत्तिव्याप्तिकरि मन । 

नहीं अहण (विषय) करना इष्ट है औ शब्दकी लक्षणाइत्ति सयेप्रकाशरूप सो आत्मा जानना योग्य है | । 
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पे. दशी]॥२साक्षीकादेशकालादिरहित निजस्वरूप ओ ताके अनुभवका उपाय४० १२-४०५०॥६८९ 

| पा. = 
| नाव्कदीपः यादि सर्वेशहत्यागो5शक्‍्यस्तहिं धियं ब्रज । bisa 
| | ५४८ | शण तवयीताऽत्ेिवेोऽ्दयततः॥ २९ ॥  । 
॥ डति श्रीपचदरयां नाटकदीपः ॥ १० ॥ : \७५२ | | 
mS ४६ एवगुत्तमाधिकारिण आत्माज्ञभवों- | 
| . ५३] स्वप्रकाचास्वरूपतः ॥ पायमभिषाय मंदाधिकारिणस्तं दर्शयति. | 


| यदीति )-- 
४४ नन्वात्मनः स्वभकाशतया स्वतः Meno बा, 
३| स्पूर्तौ मानं नापेक्ष्यत इति व्युत्पत्तिसिद्धये | “७|सबग्रहखाग; यदि अशक्यः । 
। मानमपेक्षितमित्याशंक्य शुतिरेवात्र. प्रमाण- तर्दि घियं शरणं ब्रज ॥ - 
| ह--- क भ 
है. मित्या ४८ बुद्धिशरणत्वे कि फलमित्यत आइ-- .. 
| ४५] ताइग्व्युत्पत्त्यपेक्षा चेत्‌ णुरो; ४९] तदधीनः अंतः वा वहिः एषः 
खुखात्‌ श्रुति पठ ॥ २५ ॥ अनुभूयताम्‌ ॥ । 
|. ४९ तिसविष हेतु कहै: | ॥ दै ॥ मंदअधिकारीकू आत्माके अनुभवका 
३. ४३] स्वप्रकाशास्वरूप होनेतें ॥ ३ उपाय ॥ 

| 

५. ४४नबु भात्या लति हि उत्तमाधिकारीक८ै आत्माके 
| अज्ञुभवके उपायकू कहिके। अब मंदअधिकारी 
i आपति स्फूतिविबै प्रमाण अपेक्षित नहींहें”” | कूं तिस आत्मानुभवके उपाय दिखाबैरे? - 
३. ऐसे वोषकी सिद्धिअथे प्रमाण अपेक्षित है। यह | ४७] सघेप्रतीतिका त्याग जब 
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So 


है 
; 
4 क्र 
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.आशाकाकरि श्चतिहीं इहां प्रमाण हे । ऐसें अशाच्त्य हे । तब व॒ुड्धिके प्रति शरण ` | ४ 
| कह जावहु कहिये लक्ष्य करहु ॥ | 


, तो ब्रहमनिष्ठणुरुके सुखतें श्वुतिकूं ज्या 
 क्र॥२५॥ | चुडिके अधीन अंतर वा £ 


'- स्थूलइृष्टिवाला पुरुष । शाखाकूं लक्ष्यकरिके पीछे घर्मसहित | धर्मसहित बुद्धिकी दृष्टिकूं छोडिके अधिष्ठान साक्षीरूपकरि 
` शाखाकी दृष्टिकू छोडिके शाखाके समीप स्थित होनैकरि | वुद्धिके समीप स्थित होनैकरि बुद्धिके आधीन हर र ४ 

































. ४५] तैसें बोधकी अपेक्षा जो दोषे । होवैहे ! बा होेविषे क्या फुछ 


~ ०७" ५ 
2 जा 
52. अर्थ 


बाहिर यह परमात्मा अनुभव करना ॥ हू 





५२ जैसे. “शाखाविषै चंद्र है” इस बचनकूं सुनिके | अधिकारी । गुरुके उपदेशे बुद्धिकूं सक्ष्यकरिके बाह्यअंतर २ 


॥! 








शाखाके आधीन चंद्रकूं देखताहै । तैसे मंदंबुद्धिवाला | जो परमात्मा दै । ताकूं खखरुपकरि अनुभव 


१ 


५ « 2 DE RT 
ला ति ७. ng ॥ १ हे ॥ आओ तत पु”. ४७ 4 45 “बर 
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: था. तस्य तस्य साक्षिलेन तदधीनः | सुनिवर्येकिकरेण रामकृष्णाय 
` परमात्मा तयैव अनसूयतां इत्यथः ॥ २६॥ 


र 20 65 हक ag: 
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Soo, 
६ ८०) बुद्धा यद्यत्परिकरप्यते बाद्यमांतर |.इति श्रीमत्परमहंसपरित्र [जकाचार्यविदयारण 


विरचिते पंचदच्ञीप्रकरणे 
व्याख्या समाप्ता ॥ १०॥ 


SN ७ ७ ७७७७ 0 ७ CL ऐतितितितितितितितिति जस्ती 





TT ff 


MISSI ० 2 ss Sn... 
५०) बुद्धिकरि जो जो बाह्य वा आंतर- | इति श्रीमत्परमहस परिव्राजकाचार्य पु 
सरस्वती पूज्यपादशिष्य पीतांबर 
विदुषा विरचिता पंचदश्या 


` बस्तुका साक्षी होनैकरि तिस बुद्धिके अधीन | नाटकदीपस्य तस्वमकागि 
“ परमात्मा है। सो तेसें साक्षीपनैंकरिहीं अनुभव का5डरूया व्याख्या 
ई अथै हे ॥ २६ ॥: समाप्ता ॥ १० ॥ 


बस्तु च्यारीऔरतें कल्पनाकरियेदै। तिस तिस 








अ भन्या SS रा sles क)" 





is 
पक 








23: 


१० 
|. 





क 
TT) 





|! AT 





Da 


दद 
०५५ 
१ 





